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मूमिका 


सब जानते हैं, प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ उर्दू से किया 
था । बरसों केवल उदूँ में लिखते रहने के बाद वह हिन्दी की तरफ़ आये । 
उपन्यास और कहानियाँ तो लिखीं हो, साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति से 
संबंध रखनेवाले विविध प्रसंगों पर ढेरों लेख भी लिखे। इस प्रकार के लेखन 
का उनका क्रम आजीवन चला और मुंशीजी के पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व और 
देन को समभने के लिए उसका महत्व सुंशीजो के कथा-साहित्य से अरामात्र 
कम नहों है । 

इस खज़ाने की तरफ़ भ्रव तक किसी का ध्यान नहीं गया था, और शायद 
इन पंक्तियों के लेखक का भो न जाता अगर मुंशीजी की प्रामारिक जीवन 
लिखने के तक़ाजे ने उसे मजबूर न किया होता कि वह उन सब चीज़ों की 
छान-बीन करे जो-जो सुंशोजी ने जब-जब और जहाँ-जहाँ लिखों । पुरातत्व- 
विभाग को इसी खुदाई में यह दफ़ीता हाथ लग गया | 

यह लगभग सोलह सो एृष्ठों की सामग्रो है जो (विविध प्रसंग! के तीन 
खरडों में दी जा रही है। 

पहले खएड में १६९०३ से लेकर १६२० तक के लेख और सपीक्षाएं हैंर 
काल अनुक्रम से । तुर्को में वेधानिक राज्य” शीर्षक लेख भूल से ग़लत जगह पर- 
लग गया है। द 

दूसरे श्रोर तीसरे खशड में १९२१ से लेकर १६३६ तक के लेख, टिप्परिणयाँ 
ओर समीक्षाएँ हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीति” अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति” 'हिन्दू- 
मुसलमान? “छुत-अछूत” “किसान-मजूर” “साहित्य-दर्शन! घर्म-समाज” महिला, 
जगत्‌? 'समीक्षाएँ' “श्रद्धांनलियाँ' आदि शीषेकों के अ्रन्तगंत विषय-क्रम से प्रस्तुत 
करना ग्रधिक्त साथेक जान पड़ा । मद 

छोटी टिप्परियों को भी हमने वही स्थान दिया है जो बड़े लेखों को, सिर्फ़ 
इसलिए नहीं कि समुंशीजी ने उन्हें लिखा है बल्कि इसलिए कि वह देखने में 
चाहे जितनी छोटी हों पर घाव गहरा करती हैं | श्रपने उस छोदे-से कलेबर में 
भी उनका वक्तव्य स्पष्ट है, महत्वपूर्ण है और उनकी उपेक्षा नहीं की जा. 
सकती । द जी थ 
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समीक्षाएं कुछ छोड़ दी गयी हैं । जो दी जा रहो हैं, उनमें दो प्रकार की 
समीक्षाएं हैं । कुछ तो बहुत जावी-मानी पुस्तकों की समीक्षाएं हैं। उतके संबंध 
में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है | कुछ अज्ञात-सी पुस्तकों की समीक्षाएं हैं । 
उनको देना इसलिए जरूरी समफा गया कि उन पुस्तकों को निमित्त बनाकर 
मुंशीजी ने अपनी कोई बात कहनी चाही है । 

“(विविध प्रसंग” के पहले खरड में अधिकांश लेख उदू के प्रसिद्ध पत्र 'जमाता 
से लिये गये हैं जिससे मुंशीजी का आज्ोवन बहुत श्रात्मीय संबंध रहा | ज्ञमाना 
की पूरी फ़ाइल किसी एक जगह नहीं मिल सकी-- जमाना के अपने घर में 
भी नहीं । इस कमी को लखनऊ विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के 
संग्रहों से काफ़ी हृद तक पूरा कर लिया गया है, तो भी कुछ अंक छूट गये जो 
शायद आगे कभी मिलें। इस खोज में उदूं के प्रसिद्ध आलोचक प्रोफ़ेसर एहतेशाम 
हुसेन, जो सम्प्रति प्रयाग विश्वविद्यालय में उदूँ विभाग के श्रध्यक्ष हैं, और 
डाक्टर क़मर रईस से, जिन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों पर काम करके डाक्टरेट ली 
है और जो इन दिनों दिल्ली विद्वविद्यालय में उर्दू के अध्यापक हैं, बहुत मदद 
मिली है और में हृदय से उनका आभारी है । 

इस अवधि में मुंशीजी ने 'ज्ञमाना' के अलाव। और भी अनेक उर्दू पत्रों में 
जसे मौलाना सुहम्मद अली के “हमदर्द! और इम्तयाज़ अली ताज' के 'कहकशाँ 
'ज्ञमाना' आरफ़ित से हो निकलनेवाले साप्ताहिक श्राज्ञाद' और चकबस्त के 
साप्तिक पत्र सुबहे उम्मीद सें काफ़ो नियमित रूप से लिखा । दुर्याग्यवश भ्रब तक 
उनकी और दसरे अनेक उ् पत्रों की फ़ाइलें नहीं मिल सकी हैं जिनको देखना 
बिल्कुल ज़रूरी है क्‍योंकि उनमें कहानियों के साथ-साथ यदा-कदा कुछ लेख होने 
की भी पूरी संभावना है । बहरहाल, उदृ पत्रों की तलाश ओर छानबीत का यह 
काम लंबा है ओर काफ़ी दिनों तक चलते रहना होगा । 

रफ़्तारे ज़माना के नाम से एक स्थायी स्तंभ मुंशीजी ने 'ज़माना में बहुत 
अस तक लिखा, लेकिन बदक़िस्मतों से उस पर सुंशीजो का नाम नहीं जाता था 
और कब से कब तक यह स्तंभ उनके हाथ में रहा, इसका भी कहीं कोई संकेत 


नहीं सिलता । १६३८ में जब ज़माना' का प्रेमचंद-स्म्ति अंक निकला था, तभी 


ज्ञमांता-संपादक मुंशी दयानरायन निगम के लिए यह बतलाना असंभव हो गया 


.. था कि प्रेमचंद के लिखे हुए 'रफ़्तारे ज्माना' के कालम कौन-से हैं, श्रब तो . 
..._ इसकी पड़ताल का कोई सवाल हो नहीं उठता । अ्रसहयोग के दिनों में, नौकरी 
.. छोड़ने के ठीक पहले, मुंशोजी ने तालीमी नान-कोग्रापरेशन पर एक लेख लिखा 


था पर वह अ्रब तक कहीं मिला नहीं । 


























कट 


उ्दूं के इन सब लेखों को ज्यों का त्यों छाप देना हिन्दी पाठकों के लिए बहुत 
कठिनाई उपस्थित करता इसलिए उनका हिन्दी रूपान्तर ज़रूरी हो गया । 

हाँ, रूपान्तर करते समय इस बात का विद्यंषर ध्यान रखा गया है कि मुंशीजी 
की भाषा और दाली की पूरी तरह रक्षा हो और केवल ऐसे हो शब्द श्रोर 
वाक्यांश बदले जायें जिनको बदले बिना काम न चलता हो । 


“विविध प्रसंग' के दूसरे और तीसरे खणडों में मुल हिन्दी सामग्री है। कुछ 
फुठकर लेख और टिप्परिषयाँ और समीक्षाएँ माधुरी, चाँद, मर्यादा, स्वदेश झादि 
पत्रों से लो गयी हैं ( जिसका संकेत भी लेख के श्रंत में दे दिया गया है ) लेकिन 
अधिकांश सामग्री हंस और जागरण से संकलित है। सासिक पन्न होने के 
नाते, हंस' से ली गयी सामग्री के अंत में केबल सहीना और सन सिलेगा, 
“जागरण” साप्ताहिक था, उसमें तारीख भी मोजूद है । 

हंस” और जागरण की इस सामग्री के लिए में पंडित विनोद शंकर व्यास 
का अनन्य आ्राभारी हुँ जिन्होंने अपनी जतन से रखी हुई फ़ाइलें सुके सौंपकर इस 
कार्य को संभव बनाया । जहाँ तक में जानता हूँ, हंस! और जागरण ' की पूरी 
फ़ाइल, विद्येषत: जागरण की, और कहीं भी उपलब्ध नहीं है ! उनके सौहाद 
और सहयोग से ही प्रमचंद का यह तेजस्वी पन्नकार का रूप हिन्दी संसार के 
सामने श्रस्तुत करना संभव हो रहा है । 

इस लंबे शोध-कार्य में, जिसका सूत्रपात जीवनो लेखन से हुत्ना, भाई महा- 
देव साहा की निरंतर प्रेरणा का में कितना ऋणी हूँ, इसकी स्वीकृति दाब्दों से 
'नहीं, मौन से ही की जा सकती है । 

भाई श्रीताथ पारडेय ने कुछ लेख कलकत्त से दढूँढ़कर भेजे | में उनका 
आभारी हूँ । 

दूसरे भी कई मित्रों का मुक्त सहयोग सुझ्के इस कार्य. में सिला है। उन 
सबके प्रति में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । 
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१५६, हमारी गुलामी बढ़ेगी-१५७, रिजव-बैंक-१५६, जापान के माल का बहिष्कार- 
१६१, मिसेज सुब्बारोयाँ का वक्‍तव्य-१६२, महात्मा जी का सफल तप-१६३, महात्मा 
जी की अपील पर सरकार का जवाब-१६३, दक्षिण-अफ्रिका का नया चुनाव-१६४७ 
सिविल सविस-१६४, सत्याग्रह-१६५, श्री सम्पर्णानिन्द जी-१६९, चिटगाँव में सैनिक 
बर्बरता-१६९, अंडमान के क़ैदी-१७०, कालेपानी के राजनैतिक कैदियों की मौत-१७०, 
गवर्नमेंट के लिए एक नया अवसर-१७१, अमेरिकन पादरी का पत्र गवर्र बंगाल के 
नाम-१७२, श्वेत पत्र का कंजरवेटिव विरोध-१७३, अंडमान कंदियों का दूसरा जत्था-१७४, 
भारत में अंग्रेज़ी बैंकों के अ्रन्धा-धुन्ध नफ़े-१७४,भारत की चाँदी अमेरिका को-१७५, फिर 
वही शहादतें-१७५, सुदित भ्रथवा कुदिन-१७६, बौरे की भैंस-१७६, अंडमान के कंदी- 
१८०, राष्ट्र के नेताश्रों में वर्तमाव समस्या पर विचार-१०५० नेता-सम्मेलन-१5८०, पुलीस 
का काम हवाई जहाजों की बम-वर्षा से-१८१, तयी परिस्थिति-१८२, आठ करोड़ का 
खर्च-१८५, आनेवाला विधान और मिनिस्टर-१5८६, भावी कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव- 
१८७, हमें ऐसा सुधार नहीं चाहिए-१८८, भविष्य-१८९, सरहद पर बमबाजी-१६२ 
मैं राजनीति को तिलांजलि देता हूँ-१६३, मेरठ के मुकदमे का फैसला-१६३, जापान की 
व्यापारिक सफलता का रहस्य-१६५, मुंगेर में कांग्रेसी उम्मेदवारों की विजय-१६४५, 
कलकत्ता-कारपोरेशन का प्रस्ताव-१९६, भारत १६८५३ में-१६७, बेंत मारने की सजा- 
२००, भीषर सत्य-२०१, महात्मा जी की रिहाई-२०२, मालवीय जी की चुनौती-२०२ 
गोरे-गोरे हैं, काले-काले हैं-२०२, वाइसराय का भाषण-२०३, हमारी क़ौमी पार्लामेंट 
की क्ौमी-परवरी-२०४, एसेम्बली में ध्रूकम्प-२०७, गवर्नर बम्बई की शिकायत-२०८, 
राजकुमारों के रहने योग्य-२०९, रुईवालों की भी सुनी जाय-२०९६, जापान-भारत 
संवाद-२१०, ब्रिटेन के लिए अ्रसह्य-२११, पिछली मर्दुमशुमारी-२११, ज्याइंट सेलेक्ट 
कमेटी में पदाधिकारियों को आश्वासन-२१२, मि० लांसबरी का बाल-बहलावन-२१४, 
काँग्रेस के बेकार वालंटियर-२१५, शिमले में तिगड़्म-२१५, काँग्रेस और सोशलिज्म- 


२१६, काँग्रेस का नया प्रोग्राम-२ १७, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक व्यवस्था-२२०, 
मि० चचल के मौलिक प्रस्ताव-२२१, हलवाई की दूकान-२२१, श्री जवाहरलाल नेहरू 


'का व्याख्यान-२२२, हिन्दू सोशल लीग का फ़तवा-२२३, बेकार बेठने से काउंसिल में 
जाना अच्छा है-२२२, युवकों में राष्ट्र प्रम-२२७, रियासतों की रक्षा का बिल-२२७, भारत 
. व्यापी भूकम्प-२२८, वह प्रलयंकर दिवस-२२६, प्रकृति का तांडवब-२३४, बिहार की 

: विपत्ति और काशी-२३६, भूडोल और काशी के अधिकारी-२३६, विपत्ति-विपत्ति -२३७ 

मंगेर मुजफ्फरप्र-की दशा-२३८, सेवा समिति का सराहनीय कार्य-२३८, बिहार और देशी 


रियासते-२३९६,क्या होनेवाला है ? २8०, देव मंदिर और भकम्प-२७२ , आकस्मिक प्रकोप 
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बिल-२४३, बिहार को परिस्यिति-२४४, भाई जो का आछेप-२४५, सेंटल रिलीफ 
ओर वाइसराय फंड-२४५, विहार के लिए भि० ऐंड्रज़ की अपील-२४६, पं० जवाहरलाल | 

की गिरफ्तारी-२४७, बजट-१९३४-२४७, सर मानिक जी दादाभाई की कदरदानी-२४६, 
जेल के नियमों में सुधार-२५०, बेकारी कैसे दूर हो-२५१, चचिल पार्टी की नयी चाल- 
२५२, होम मेम्बर साहव की शीरी बयानी-२५२, बर्मा विच्छेद के लिए नये बहाने- 
२५३, कमांडर इनचीफ़ साहब का व्यंग-२५३, काँग्रेस का सरकार से सहयोग-२५४, देहली 
मे कॉग्रेस नेताओं का सम्मेलन-२५४, सच्ची बात कहने का दंड-२५५, सर्वशक्ति-सान पलिख- 
२५६९, ठेलम ठाला-२५६, लारकाना में हथियारों की ज़रूरत-२५६, आनेवाला चनवा 
और काँग्रस-२६०, पोर्चगीज़ पूर्वी अफ्रिक-२६०, काँग्रेस की विधायक योजना-२६१, 


काँग्रेस की आथिक योजना-२६३, सरकार को मुबारकबाद-२६४, रादरमियर की हाय- 


हाय-२६२, एसेम्बली का विसर्जन-२६६, स्व राज्य पार्टी-२६६, काँग्रेस कमेटी क्‍या करेगी- 
२६७, चुनाव चुथोग्रल-२६९, झ्रातंकवाद का उन्मूलनं-२७०, स्वराज्य के फायदे-२७० । 


ग्र्तर्राष्ट्रीय रंगमंच : युद्ध और शान्ति २८५-३४७. 


रूस और जर्मनी की संधि-२८७, ओ्रोटावा सम्मेलन का आ्राशीर्वाद-२८८, इंगलैंड के लिब- 
रल मेंम्बरों का पदत्याग-२८६, मि० चच्चिल जनतंत्र के विरोध में-२८९, आस्टेलिया से 
गेंह की आमदनी-२६०, जापान का ब्राथिक संकट-२६१, मि० लायड जार्ज जर्मनी के पत्ष 
में-२:६१, अमेरिका की धमकी-२६१, श्रमेरिका के कर्जदार-२६२, सोवियत रूस की 
उन्‍तति-२६३, बेईमानी भी राजनीति है-२६७, ईरान का तेल-२९७, विदेशी राजनीति- 


२६५, अशान्ति-२६७, जर्मनी का भविष्य-३००, यह डिक्टेटरों का युग है-३२०१, मसौ- 
लिनी शांति व्यवस्थापक के रूप में-१०२, सहयोग या संघर्ष-३०२, अमेरिका फिर गीला... 
हो गया-३०४, जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार-३०५, जापान के हौसले-३०६, जापान... 
और चीन-३०७, संसार की दोरुखी प्रगति-३०८, जन-सत्ता का पतन-३०९, आथिक 


संवर्ष-३१०, सच्ची-राजनीति-३११, “हुआपेकू -३१३, भावी महासमर-३१४, लंदन का 
आशिक सम्मेलन-३१६, ईरान से ब्रिठेन की संधि-३१७, नेकनीयती-३१७, आयरलैंड की 
स्थिति-३२०, अमेरिका में कृषक विद्रोह-३२१, रूस में समाचार पत्रों की उन्‍नति-२३२२, 


गेहूँ सम्मेलत-३२३, अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार बंद कर दो-३२४, मि० डो० वेलरा से विरोध- 
३२४, डिक्टेटरशिप या डिमाक्रेसी-३२५, जबरदस्ती या समझा बुफाकर-३२६, खेती की... 
पैदावार कम करने का आ्रायोजन-३२८, निश्शस्त्रीकरण का ड्रामा-३२६, जर्मनी में ग्रनायों 
का बहिष्कार-३३०, जर्मनी के कंम्युंनिस्ट-३३०, अन्धा पूँजीवाद-३३१, नादिरशाह की... 
हत्या-२३३, राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयवा-३३३, योरोप में निश्शस्त्रीकरण की प्रगति-..._ 
३३७, समाजवाद का आतंक-३३७, काशगर और मुस्लिम विप्लव-३३८, भावी महा- 
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समर तथा जापान-३३८, मज्रदल का डिक्टेटरशिप से विरोध-२३६, रूस और जापान 
में तनाव-३४०, योरोप में लड़ाई के बादल-३४१, अंग्रेजी फ़ेसिस्ट दल की नीति-३४ १ 
रूस में भी पंजीवाद-३४२, हिटलर की तानाशाही-३४३, वॉन हिडनतबग का स्वगवास- 
३४५, फ्रांस की तैयारी-३४६, अमर कवि गेटे का अपमान-३४७ । 


हिन्दू-मुसलमान ३४-४३ ३े 

मनुष्यता का अ्रकाल-३५१, कर्बला-३५७, उर्दू में फ़िरशौनियत-३५६, नवयुग-३६२, 
मिर्जापुर कांफ्र न्‍स में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव-३६५, राज-कर्मचारियों का पतक्तपातपूर्ण 
व्यवहार-३६९, स्वार्थान्धता की पराकाष्ठा-२७०, पृथक्‌ और संयुक्त निर्वाचन-३७० , 
गोलमेज-परिषद में गोलमाल-३७१, हिन्दू-मुस्लिम एकता-३७४, साम्प्रदायिक मताधिकार 
की घोषरणा-३७८, अब हमें क्या करना है-३८०, हिन्दू सभा की निष्क्रियता-३८२, मौलाता 
शौकतअली की गहरी सूऋ-३८३, मुसलिम-सर्वदल-सम्मेलन-३८४, राष्ट्रीयता कौ विजय- 
३८७, स्वर्गीय मौलाना महम्मदअली का फ़ारमला-३२८६, एकता-सम्मलन-३६०, आशा 
का केन्द्र-३६२, एकता-सम्मेलन-३६५, कराची महिला सम्मेलन : लेडी ग्रब्तुतकादिर का 











भाषण-३६६, सिंध का समझौता-३६६, एकता के विरुद्ध सम्प्रदायवादियों का शोर-गुल- 


३६६, एकता-३६६, समभौता या हार-४०२, प्रयाग सम्मेलन-४ ०४, मुस्लिम जनता में 
एकता सम्मेलन का समर्थन-४०४५, मिर्जापुर का दंगा-४०६, पंजाब के हिन्दू मुसलमानों 
में समभौता-8 ०८, कानपर-दंगा-रिपोर्ट-8 ०८, पाकिस्तान की नयी उपज-४०६, तपस्वी 
और महात्मा-8१०, हज़रत मुहम्मद की प्रय-स्मृति-8११, इसलाम का विष-वक्ष-७ १४ 
संयकक्‍त पार्लामेंटरी कमेटी के सामने भाई परमानन्द का बयान-8१६, कुरान में 
धामिक ऐक्य का तत्व-8१८, भाई परमानन्द जी का भाषणा-४२०, हिन्दू सभा की ताराजी- 
४२१, मुसलिम लीग का अ्धिवेशन-४२२, डा० इक़बाल का जवाब पंडित जवाहरलाल 


को-४२४, साम्प्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय समन्वय-४२५, भाई परमानन्द की संदेह दृष्टि- 


४२८, मुसलिम छात्रों से-8२८, काश्मीर में फिर दंगा हुआ-४२६, सर्वदल सम्मेलन का 
विरोध-४३०, साम्प्रदायिकता और स्वार्थ-8३०, साम्प्रदायिकता का ज़हर महिलाओं में- 
४३१, साम्प्रदायिक बँटवारा-8३२, सरकारी नौकरियाँ और साम्प्रदायिकता-8३२ । 
छूत-अ्रछूत ४२३५-४७७ 
महान तप-४३७, हमारा कर्तव्य-४४०, काशी का कलंक-४४२, हरिजनों के 
मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न-४४५, अछूतों को मन्दिरों में जाने देना पाप है-४४६, महात्मा 
जी का उपवास-४४६, हरिजन बालकों के लिए छात्रालय-४५०, दिल्‍लो के स्युनिसिपल 
चुनाव में अछूत मेम्बर-४५०, कानपुर म्युनिसिपल चुनाव-४५१, हमारे युवकों का 
.. कर्तव्य-४५१, पावन तिथि-४५२, सनातन धर्म का प्रचार-४५५, अस्पृश्यों की महत्वा- 
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कांक्षा-४५७, मंदिर प्रवेश और सरकार-४५८, श्री देवदास गांधी का उपदेश-४६० 
श्री देवरखकर की हार-४६१, महात्माजी का व्रत-४६१, महान्‌ तप-४६३, मंदिर प्रवेश 
और हरिजन-४६६, कानपुर को बधाई-४६८, महात्मा गाँधी फिर ग्रनशन कर रहें हैं- 
४६९, बरेली में हरिजन-सभा-४६६, क्या हरिजन ग्रान्दोलन राजनैतिक है ?-४७० 
क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं ?ः४७०, बिहार मंदिर सम्मेलन-४७६, काशी में मंदिर 
प्रवेश बिल का समर्थन-8७६, इस हिमाक़त को भी कोई हद है ?-४७७७ । 


किसान-मजू र ४७६-५१२ 

नयी परिस्थिति में जमींदारों का कर्त्तव्य-85१, जमींदारों की जायदाद की रक्षा-४ ८२, 
किसानों की कर्जा कमेटी के प्रस्ताव-8५३, आराज़ी की चकबन्दी-४८५, हतभागे किसान- 
४८६, हंड़ताल-४८५६, जबर्दस्ती-856, महाजन और किसान-४६२, किसानों का कर्जा- 
४९३, शक्कर सम्मेलन-8६६, ऊख के किसानों का संघ-४६७, कृषि सहायक बैंकों की. 
जरूरत-४६७, काशी में जमींदारों की सभा-४8६८, छोटे जमींदार या बड़े ?-४६६, बस्ती में 
ईख संघ सम्मेलन-४ ६६, किसान सहायक कानूनों की प्रगति-५० ० , जमींदारों की दुर्दशा-५०० , 
देहातों पर दया-दृष्टि-४०३, आगरा जमींदार-सम्मेलन-५०४, निरक्षरता की दुहाई- 
५०७, यू० पी० काउंसिल में कृषकों पर अन्याय-५०८, जमींदारों ने फिर मुँह की खायी- 
५०६९, किसान सहायक एक्ट-५१०, बम्बई के मजूरों को हड़ताल-५११। 
नागरिक-शासन ५१३-५३४ ० 
काशी म्युनिसियल बोर्ड-५१५, युक्‍तप्रान्तीय कौंसिल के सदस्यों से-११६, काशी म्युनिसि- 


पल बोड-५१७, काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन-४१८, काशी म्युनिसिपल 


बोड का निर्वाचन-५१८, काशी म्युनिस्िपल बोड-४५१६, काशी म्यूनिसिपैलिटी- अप 


५२०, सरकारी बोर्ड-१२०, काशी म्युनिसिपल बोर्ड-१५२१, वाटर वर्क की लापवाही 
५२४, काशी-म्युनिसिपल बोर्ड-१२५, काशी म्युनिसिपल बोर्ड-६२६, काशी का... | 
म्युनिसिपल बोर्ड-५२६, श्री रामेश्वरसहाय सिनहा-५२८, नया कर्जा-१५२९, शाबाश 

काशी-म्युनिसिपैलिटी !-५३०, बनारस की म्युनिसिपैलिटी-५३०, काशी की सरकारी 


म्यनिसिपैलिटी-५३०, सरकारी प्रबन्ध की बात-५३१, स्थानीय संस्थाओं में वैमनस्य-५३ १, 
पुलिस को एक सबक-५३२, पंजाब की म्थुनिसिपेलिदियाँ-2३२, नागपुर म्युनिसि- 
पलिटी का सराहनीय काम-५३ ३ । 


जागरण-कथा २३२-५४४ 


जागरण का नया रूप-५३७, “जागरण” और प्रेस से एक-एक हज़ार की जमानत-३२६, 
“जागरण” से जमानत-५४०, खेद-प्रकाश-५४२, “जागरण का दाम पाँच पैसे-५४३,..... 


“जागरण का पहला वष-५४४। 
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स्वदेश का सन्देश 


स्वदेश” के लिए सचमुच यह संतोष और सौभाग्य की बात हैं कि उसका जन्म हक, 


एक नवीन युग में हो रहा है--ऐसे नवीन श्रौर शुभ युग में, जो अपने सच्चे सिद्धान्तों 

के बल पर, निकटवर्ती भविष्य में, सारे संसार से श्रपनी सत्ता और महत्ता आप मनवा 
लेगा । परन्तु श्रभी इस नवीन और शुभ युग की केवल पौं फटी है--प्रकाश होना 
बाकी हैं । तो भी हम इस युग का हृदय से स्वागत करते हैं। हमें संयुक्त राज्य अ्रम- 
रीका के राष्ट्रपति डा० विल्सन के शब्दों में, इस बात पर पूर्ण विश्वास हैं कि आज से 
चार-पाँच वर्ष पहले कोई राष्ट्र किसी विशेष सिद्धान्त को लेकर समर-सक्षेत्र में नहीं उतरा 


था --केवल युग की आ्रावश्यकता ने सभी राष्ट्रों के मुँह ,से बड़ी-बड़ी बातें निकलवा .. | 
ली थीं। ऐसी दशा में हम झ्ब यह भी निस्संकोच होकर कह सकते हैं कि इस नवीन... 
युग की आवश्यकता संसार की गति को भी अपने अनुकूल मोड़ लेने से बाज न श्रायेगी।_ 

हम अपनी इस पिछली बात पर इसलिए और भी ज़ोर देते हैं कि समय की 


शा कभी स्थिर नहीं रहती । हाँ, यह ज़रूर है कि वायु के समान कभी तो उसकी गति... 


ऐसी मंद होती है कि हमको उसका ज्ञान ही नहीं हो पाता झौर कभी इतनी प्रचंड कि... 


उसके वेग से प्राचीन से प्राचीन प्रथाएँ उखड़ जाती हैं, समाज-सागर में हलचल मच 


जाती हैं और बड़े से बड़े भ्रट्ल सिद्धान्तों की जड़ें हिल जाती हैं । श्रतएवं, वर्तमान... 
समय की गति को, यदि हम इसी प्रचंड पवन के नाम से पुकारें तो बेजा न होगा । उसने. जो 


. दो-एक वर्षो ही में राष्ट्र की दुशाओं में वह परिवर्तन कर दिया जो साधारणत: सामान्य 


रीति से, शताब्दियों में भी न होता । अरब तक उन स्वराज्य-प्राप्त देशों में मी, जिनका... 
राष्ट्रग्संगठन सम्पूर्ण समझा जाता था, कुछ गिने-गिनाये लोग ही जनता के भाग्य के... 
विधाता होते थे । धन सर्वप्रधान वस्तु थी। उसी की वृद्धि पर देश की उन्नति, देश का है 
गौरव और देश की शक्ति निर्भर समझी जाती थी। यदि उस धन की रक्षा करने के... 
निमित्त भ्रसंख्य प्राणियों का बलिदान करना पड़े तो भी इसमें कोई आपत्ति न थी +.. 

















राष्ट्रों का लक्य केवल धन और प्रभुत्व का संग्रह था । न्याय, प्रेम, सद्व्यवहार, दया 
और धर्म का मान घटते-घटते शुन्‍्य हो गया था। धन ही धर्म था, घन ही न्याय और 
धन ही सब कुछ । जनता केवल धन-वृद्धि की सामग्री मात्र समझी जाती थी। पर इस 
युद्ध ने इस स्थिति में बहुत कुछ संशोधन कर दिया हैँ। स्वेच्छाचारिता का संपूर्ण 
नाश हो गया है--चाहे वह प्रधान व्यक्तियों के हाथों में रही हो और चाहे राज-कर्म- 
चारियों के । रूस, जमनी, आस्ट्रिया श्रादि देशों में श्रब॒ जनता स्वयं अपने भाग्य की 
अधिकारिणी बनती जा रही है । प्रभुत्त और राज्य-विस्तार के लिए वह अपने रक्त 
बहानेवालों को श्रब कठिन से कठिन दणड देने पर प्रस्तुत है । 

यह तो हुआ रखण-परास्त देशों का हाल | विजय-प्राप्त देशों में भी जनता के 
स्वत्व और अधिकार बढ़ा दिये गये हैं। इंगलण्ड ने स्त्रियों को अ्रभी तक राजकीय 
स्वत्वों से वंचित रखा था। मजदूरों और किसानों में भी कितनों ही को ये स्वत्व प्राप्त 
न थे। पर भ्रब पालमिरट में बेठने और उसके मेम्बरों के चुनने का अधिकार इतना 
विस्तृत हो गया है कि वोटरों में लगभग अस्सी लाख स्त्री-पुरुषों की संख्या बढ़ गयी हे । 
केवल इतना ही नहीं, मज़दूरों की स्वास्थ्य-रक्षा, उनकी मज़दूरी की वृद्धि और श्रन्‍्य 
नाना प्रकार की सुविधाओं का प्रयत्वत किया जा रहा है । सचमुच जनता का इतना गौरव 
इस युद्ध से पहले कभी न था। वास्तव में इस युद्ध में अगर किसी की जीत हुई है तो 
वह है जनता की जीत । इस युद्ध ने जनता के लिए वह कर दिया है जो फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति ने भी न किया था । 

इस युद्ध-रूपी क्षीर-सागर के मथने से दूसरा फल-रत्न यह निकला है कि श्रब 
निरबंल जातियों को शक्ति-सम्पन्न जातियों का श्राहदर नहीं बनने दिया जायगा।। श्रब 
तक शक्तिशाली जातियाँ निर्बल को अपना खाद्य समभती थीं । जिसकी लाठी उसकी 
भैंस का सिद्धान्त स्वसमान्य था । पोलैणड अपनी इच्छा के विरुद्ध जर्मनी, रूस, श्रास्ट्रिया 
आदि देशों का ग्रास बना हुआ था | सबिया पर आस्ट्रिया के दाँत थे। राज्य-विस्तार 
की धुन में इस बात की रत्ती भर भी परवाह न की जाती थी कि जिन पर हम अ्रधिकार 
जमाना चाहते हैं वास्तव में उनकी अपनी इच्छा क्या हैं । विजयी राजा श्रथवा साम्राज्य 
को अधिकार था कि परास्त देशों के जिस भाग को चाहे हड़प बैठे । यहाँ तक धाँधली 
होती थी कि दहेजों में राष्ट्रों के वारे-न्यारे हो जाते थे । परन्तु अरब इस दुरवस्था का 
संशोधन हो रहा है । श्रब भविष्य में राष्ट्रों के साथ वस्तुओं या पशुझ्रों के समान व्यवहार 
.. नहीं किया जायगा। प्रत्येक जाति को इस बात का अ्रधिकार होगा कि वह अपने भाग्य 
. का आप निर्णय करे, वह जिस साम्राज्य के भ्रधीन रहना चाहे रहे, और, उसकी इच्छा हो 


तो, स्वयं श्रपना राज्य-शासन आप करे। हम नहीं कह सकते कि इस प्रथा का क्‍या फल 
..होगा। संभव है, संसार असंख्य छोटे-मोटे राज्यों में विभक्त हो जाय, पर कुछ भी हो 


उसका फल इतना अवश्य होगा कि राज्यविस्तार की कुचेष्टा का लोप हो जायगा । 


रै०........३+_|॥॥ विविध प्रसंग ॥_ 

















निबल जातियाँ भी निश्शंक अपना जीव॑न-निर्वाह कर सकेंगी । उन्हें किसी बलवान जाति 
के परों तले कुचले जाने का भय न रहेगा । वास्तव में यह समय राष्ट्रों के निर्माण का द 
समय हैँ । 'लीग श्राफ़ नेशन्स' श्रर्थात्‌ जातियों की पंचायत का उद्योग हो रहा है और 
आशा है कि थोड़े ही दिनों में यह संस्था विद्यमान हो जायगी । सचमुच वह दिन संसार 
के लिए आनन्द का दिन होगा । उस समय यह बड़ी-बड़ी सेनाएँ, यह जहाजों के शक्ति- 
मय समूह, यह अस्त्र-शस्त्र की वृद्धि, यह संघषण, यह चढ़ा-ऊपरी सब भंग हो जायगी। 
कम से कम इतनी प्रतिद्ंद्विता न रहेगी । भारत की दीन आँखें भी इस पंचायत की 
ओर लगी हैं पर कौन यह कहने का साहस करेगा कि हम भी उस पंचायत में सम्मिलित 
होने के योग्य हैं। हमारे समाज में श्रभी ऊँच-नीच का विचार ज्यों का त्यों बना है । 
चमार श्रव भी अ्रछृत है और डोमों का स्पर्श करना तो हमारे लिए घोर पातक है। 
मनुष्य की आत्मा की श्रेष्ठता, उसका गौरव, हम भूले बैठे हैं। हमारी दृष्टि स्थल हो 
गयी हैं। वह शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती । उसे श्रात्मिक समानता, पवित्रता 
श्रौर व्यापकता दिखलायी ही नहीं देती। हमारे कृषक अरब भी नीच समझे जाते हैं । 
उनसे अभ्रब भी बंगार ली जाती है, उन पर नाना प्रकार के अन्याय किये जाते हैं, 
स्वार्थान्ध ज़मींदार-गण उन्हें सताने और कुचलने में श्रब॒ भी संकोच नहीं करते । हमारे 
ऊपर मूखता का अब भी वही पुराना साम्राज्य है। हमें या तो शिक्षा दी ही नहीं जाती 
या दी जाती है तो वह हमारे आदर्श से बिलकुल गिरी हुई है । सारांश यह कि उस 
पंचायत में सम्मिलित होने के पहले हमको बड़ी-बड़ी तैयारियाँ करनी हैं। जब तक वह 
तयारियाँ पूरी न होंगी तब तक पंचायत में हमें स्थान मिलना कठिन है। हमारी राज- 
नंतिक और सामाजिक सुधारक संस्थाएँ श्रभी तक नगरों का ही चक्कर काटती रही हैं--- 
वे बाहर नहीं निकलने पायीं । हमारी जाति, जो प्रधानतः देहातों में रहती है, बिलकुल _ 
नहीं जानती कि हम क्या कर रहे हैं । वह हमारी वेश-भूषा और भाव को देखकर हमसे 


कुछ पृथक-सी हो गयी है। उसे जगाना, उसे अपनाना, उसकी उपेक्षा न करके उसके... 
प्रति प्रम और संवेदना के भाव प्रकट करना--यह प्रत्येक स्वदेशाभिमानी का प्रधान 7 


कतव्य हैँ । हमारे नगरों में राजनतिक बयार बह चली है परन्तु हमारे देहातों में प्रभी 28 
तक उसका प्रवेश नहीं हुआ । यह उद्देश्य प्रत्येक स्वदेशवत्सल के सामने है। इसको मा 


पूरा करना उसका धम हूँ। यह माना कि हमारी शक्तियाँ न्यून हैं, हमारे हृदय में बल... 


नहीं, हमारी आत्मा दुबल हो गयी है, हमारे हाथ और पैर शिथिल पड़ गये हैं, परन्तु है 
इन सब बाधाओं के होते हुए भी हम यह भी जानते हैं कि यदि हमको संसार में जीवित _ क्‍ 
ओर सम्मानित रहना है तो यह बोफ हमें उठाना ही पड़ेगा । हमें प्रस्ताव पास करते- 


करते बहुत दिन हो गये और यद्यपि उसका कुछ न कुछ फल अवश्य निकला परन्तु समय. 
और शक्तिव्यय को देखते हुए यह आशातीत नहीं कहा जा सकता । कारण यही था कि 3 
हमने अपने काय-क्षत्र को संकुचित रक्खा । श्रब उसके विस्तार का समय भ्रा गया है।... 


.. ॥ स्वदेश का सन्देश ॥ ._........ र६  ट 








संभव है कभी यह श्राशा की जाती रही हो कि हिन्दुस्तान के शिक्षित लोग अपना एक 
अलग गुट बना लेंगे, पर झब वह स्वप्न देखना भूल है । हिन्दुस्तान का उद्धार हिन्दुस्तान 
की जनता पर निर्भर है। जनता में भ्रपती योग्यता के भ्रनुसार यह भाव पेदा करना 
प्रत्येक स्वदेशवासी का परम धर्म है। स्वदेश तुम्हें संदेश दे रहा है कि तुम भी मनुष्य 
हो, तुमको भी ईश्वर के यहाँ से समान अधिकार प्राप्त हैं। तुममें भी उन्नति करने की, 
गौरवशाली बनने की शक्ति मौजद है । उठो, उससे काम लो'। यह श्रालस्य छोड़ो, 
हिम्मत मज़बूत करो और परमात्मा तुम्हारे सहायक होंगे। £ 

स्वदेश" प्रवेशांक, बसंत पंचमी १६७५ बि० 





वर्तमान आन्दोलन के रास्ते में रुकावटे 


स्वराज्य का वर्तमान श्रान्दोलन ञ्रभी तक तो कामयाबी के साथ जारी ही है 

लेकिन अ्रब हालतें रोज़ ब रोज खतरनाक होती जा रही हैं। यों कुछ लोगों की दृष्टि 
में तो श्रसहयोग श्रान्दोलन को सिरे से ही कोई कामयाबी हासिल न हुई--न लड़कों 
ने भदरसे छोड़े, न सरकारी मुलाज़िमों ने नौकरियाँ छोड़ीं, न वकीलों ने वकालत 
को नमस्कार किया, न पंचायतें क्रायम हुईं । लेकिन असहयोग के बड़े से बड़े 
समर्थक के ध्यान में भी यह बात न रही होगी कि इन सभी शाखों में सोलहों प्राना 
कामयाबी होगी । ऐसे मामलों में जहाँ निजी नफ़े-तुक़ुसान का सवाल पेश हो जाता 
है, सोलहों श्राने कामयाबी की उम्मीद करना सुनहरे सपने देखना है । यहाँ तो रुपये में 
शभ्राना दो आना कामयाबी हो जाय वही बहुत है और खासकर हिन्दोस्तान जैसे ग़रीब 
देश में जहाँ सारा मामला आ्राखिरकार रोज़ी पर आकर रुक जाता है। फिर यहाँ 
बावजूद नेशनल काँग्रेस की तीस-साल लड़ाई के क्रौम ने व्यावहारिक राजनीति में अभी 
हाल ही में क़दम रखा है। श्रभी निजी हित और स्वार्थ दिलों से दूर नहीं हैं। क़दम- 
कदम पर नफ़-नुक़सान का ससला पेश हो जाता है और जब खयाल कीजिए कि श्रभी 
दो साल पहले यहाँ की राजनीतिक हालत क्या थी--लोग बेजा खुशामद श्रौर 
लच्छेदार बातों को राजनीति का मुख्य अंश समभते थे, यहाँ तक कि मज़हबी जलसों 

. और सुशायरों में भी राज्य-भक्ति पर प्रस्ताव पास करना एक मख्य कर्तव्य ही गया 
_ था--सरकारी नोकरियों के लिए कितनी दौड़-धूप, कितनी छीना-मपटी और कितनी 


का #* यह पत्र की सम्पादकीय नीति की घोषराा है । इसके नीचे प्रेमचंद का नाम नहीं 
.. है। पर पत्र के संचालक-संपादक पंडित दशरथप्रसाद द्विवेदी ने संकलनकर्ता सेजोर 
.. देकर कहा कि प्रस्तुत सम्पादकीय उन्होंने प्रेमचंद से ही लिखवाया था--श्र ० पर , 








श्र सा ॥. विविध प्रसंग ।। 











गुप्त कारवाइयाँ की जाती थीं तो ऐसी हालत में यह उम्मीद करता कि किसी जादू: 
मन्तर से क़ौम का हर एक आदमी अपने निजी फ़ायदे को अपनी ज़िन्दगी को क्रौम पर हु 
कुबान कर देगा, श्रसलियत की तरफ़ से आँखें बन्द कर लेना है। इसलिए हम यह 
दावा करना अपने तई ठीक समभते हैं कि स्वराज्य का श्रान्दोलन भ्रब तक कामयाब 
हुआ हैं । विद्याथियों ने सामूहिक रूप से स्कूल-कालेज न छोड़े हों लेकिन उनमें श्राज़ादी 
श्रौर सच्चाई की चेतना, सेवा और बलिदान की भावना ज़रूर पैदा हो गयी है जो 
आगे चलकर राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी । 


सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरियाँ बहुत बड़ी संख्या में नहीं छोड़ीं लेकिन 
उनम ज़्यादा नहीं तो पचास फ़ी सदी ऐसे जरूर हो गये हैँ जो श्रपनी मौजूदा हालत को. 
निराश आँखों से देखते हैं, अपने ओहदे को गौरव की या अपने रोब को बढानेवाली 
चीज नहीं समझते, बल्कि जीविकोपार्जनज की विवशता समभते हैं और अ्रगर आज उन्हें 
कोई ऐसी सूरत नज़र श्राये जिससे वह भूख और बदहाली से बचकर ज़िन्दगी बसर करें 
तो ग़ालिबन वह श्राज ही इस्तीफा देकर भ्रलग हो जायेंगे। वकीलों ने वकालत को साम- 
हिक रूप से नमस्कार न कर लिया हो लेकिन ऐसा शायद ही कोई जिला हो जहाँ इस्तीफ़ां 
दिये हुए वकील राष्ट्र की सेवा में न लगे हों और यह तो दिन की रोशनी की तरह 
स्पष्ट हैं कि वकालत के पेशे पर राष्ट्र को वह अभिमान नहीं रहा जो एक साल पहले 
था। कहाँ तो यह कफ़ियत हो गयी थी कि हमारे नौजवान विद्यार्थी वकालत ही को अपना 
जीवन-लक्ष्य, जीवनोदेश्य भर जीवन-सर्वस्व समभते थे, सोसायंट' में वकालत की बड़ी 





इज्जत हो गयी थी और कहाँ श्रब यह हाल हो गया है कि जो लोग अभी तक इस पेशे 


में हैं और जिनमें अ्रपने निजी स्वार्थ ने स्वाभिमान श्र देश-गौरव की भावना को _ 
बिलकुल ख़त्म नहीं कर दिया है वह भ्रब सर उठाकर नहीं चल सकते । ग़रज्ञ कि जीवन 


का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर असहयोग का असर कमोबेश न पड़ा हो । खासतौर... 


पर स्वदेशी आन्दोलन और मद्च-निषध में तो इस श्रान्दोलन को बधाई के योग्य सफलता. 


मिली है। मगर ज्यों-ज्यों हम लक्ष्य के पास पहुँचते जाते हैं, विरोधी शक्तियाँ भी ज़्यादा... 


तेज़, ज़्यादा संगठित, ज़्यादा सजग होती जाती हैं। जब तक यह ख़याल किया जाता... 


था कि दूसरी हिन्दोस्तानी कोशिशों की तरह यह आन्दोलन भी आखिरकार अपने ही. के द 
ज़ोर से गिर जायगा और यह जोश कुछ दिनों में श्राप ही श्राप खत्म हो जायगा तब... 


तक विरोधी शक्तियाँ किसी क़दर दिलचस्पी से इस दृश्य को देख रही थीं। लेकिन अरब 


जब कि उन्हें यह लक्षण दिखायी दे रहे हैं कि यह गति केवल भोंके की गति नहीं, पा] 


बल्कि भूडोल हैं तो उनकी दिलचस्पी विरोध की शक्ल में बदलती जा रही है। चुनांचे 


इस आन्दोलन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शान्ति-भंग की आशंका और जानोमाल, 
सतीत्व और सम्मान की रक्षा का ख़याल है। दीघेकालीन शान्त जीवन ने शान्ति को... 


हमारे लिए खाने और हवा-पानी की तरह जरूरी बना रखा है। यहाँ तो मामली हड़- द द 


. ॥ वर्तमान श्रान्दोलन के रास्ते में रकाबढें ॥.._.... २३ ० 











तालें भी चन्द साल पहले राष्ट्र के लिए परीशानी और भय का कारण बन जाती थीं 
जाहिलों में ग्रापसी फ़याद श्रौर लड़ाई-भगड़े हो जाते थे तो सारे मुल्क में कुहराम-सा 
मच जाता था । हम अपनी मीठी नींद में ज़रा भी खठका बर्दाश्त न कर सकते थे । 
ऐसी हालत में शान्ति भंग होने का डर अगर इस आन्दोलन को जड़ उखाड़ने पर 
आमादा होकर सरकार की हिमायत और उसे ताक़त पहुँचाने को अपना पहला कतव्य 
समझ ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या देश में कम नहीं 
है--वह खुशामदी नहीं हैं, अवसरवादी नहीं हैं, सरकार के भाठ बनकर अपना मतलब 
नहीं साधना चाहते बल्कि उन्हें सच्चे दिल से शान्ति के भंग होने और उसके डरावने 
_ नतीजों का डर है । वह जब अपनी हालत का दूसरी आज़ाद क्रौमों से मिलान करते 

हैं, उनके त्याग और देश-प्रेम के उत्साह को देखते हैं तो श्रपनी खामियों और कमज़ोरियों 
को देखकर उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हम इस कठिन लडाई में सफल हो 
सकेंगे । आरा और कटारपुर और भोपलाशों के हंगामों पर नज़र डालते हैँ तो उनका 
यह भरोसा और भी ग्रायब हो जाता है और इस मजबूरी की हालत में वह वर्तमान 
व्यवस्था के सुधार और संशोधन में अपनी मुक्ति समभने लगते हैं और मज़बूर होकर 
राज्य-भकतों की श्रेणी में आ जाते हैं। मगर जान और माल की हिफ़ाज़त का खयाल 
कोई हिन्दोस्तान की ही ख़ास चीज़ नहीं है, वह मनुष्यमात्र का स्वभाव है । मनुष्य ही 
का नहीं, हर प्राणी का । अपने जीवन और उसकी रक्षा की चेतना छोटे से छोटे प्राणी 
में भी पायी जाती है ।इंसान में अपनी जीवन-रक्ञा के साथ अपने माल और अपने सम्मान 
की रक्षा का ख़याल भी शामिल है। यह मत समझभिए कि योरप और अश्रमरीका में हर 
आदमी आज़ादी का इतना मतवाला हैं कि उस पर बलिदान होने का तेयार है। इसमें 
शक नहीं कि मुद्दतों आजादी का मजा उठाने और एक देश की व्यवस्था करने के बाद 
उनमें बलिदान की भावना अ्रपेज्ञाकृत अधिक सबल हो गयी है लेकिन ऐसे व्यक्ति हर 
देश में गिने-गिनाये ही होते हैं जो अपनी आत्मा या स्वाधीनता की रक्षा पर अपना सब 
कुछ बलिदान कर दें। अ्रगरः:यह कफ़ियत होती तो उन देशों में अनिवार्य सैनिक-सेवा 
की जरूरत ही न पड़ती, लोग खुद ब खुद अपने सीने को' ढाल बनाकर मैदान में चले 
 जातें ; लेकिन कहीं भी यह कैफियत नहीं है, यहाँ तक कि अ्रब सारा योरप लड़ाई से इतना 
तंग आ गया है कि उसके नाम ही से उसकी रूह फ़ना हो जाती है । हाँ, जब ऐसा 
. मोौक़ा आ जाता है कि राष्ट्र और देश पर भ्रपना सब कुछ निछावर किये बिना कोई 

रास्ता नज़र नहीं श्राता, जब यह आशंका हो जाती है कि दुश्मन के अत्याचरी हाथों से 
जान और माल की रक्षा न हो सकेगी तो बजाय इसके कि अपनी-ग्रपनी दौलत को 
.. सन्दृक़चे में बन्द करके लोग उस पर बैठ जाये, वह विवश होकर मैदान में निकल पड़ते 

हैं । लेकिन जब तक इतनी भीषण आशंका नहीं होती उन राष्ट्रों का उत्साह भी अपने 

. शिखर पर नहीं पहुँचता । हमारा खयाल है ( सम्भव है कि हमने राष्ट्रीय भावनाश्रों 


: 5. शेष के कम ॥॥ विविध प्रसंग ।। 
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का मूल्यांकन करने में भूल की हो ) कि श्रब सजग क्षत्रों में तो शायद ही कोई ऐसा 
बाप होगा जो अपने दो बेटों में से एक को देश की रक्षा के लिए खुशी से अलग न 
कर दे। आपत्ति की जा सकती है कि पिछले महायुद्ध में सैकड़ों प्रलोभनों और हिम्मत 
बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद शिक्षित नवयुवकों में से बहुत कम फ़ौज में शामिल होने 
पर आमादा हुए । इसके कारणों की जाँच करना बहुत कठिन नहीं है । इंसान खुशी 
से अपनी जान देना उसी हालत में मंजूर करता है, जब निस्बतन उसे उतना ही फायदा 
भी हो । नायब तहसोलदारी या तहसीलदारी या चन्द बीघे ज़मीन की लालच से ऊँची 
श्रेणी के लोग हरगिज्ञ हथेली पर सर लेकर आागे नहीं श्रा सकते । आख़िर हम किस 
अनमोल चीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करते ? हम श्राजाद नहों थे कि 
आजादी की हिफाजत के लिए मरते । व्यावसायिक, राजनीतिक और भावनात्मक, एक 
भी ऐसा हित हमारा न था तो क्योंकर हमारा स्वाभिमान जागता । इसलिए यह मुनासिब _ 
नहीं है कि भ्रपनी तरफ़ से हम इतना भरोसा खो बेठें। स्वराज्य की मंजिल भ्रासान नहीं 


है । उसे तय करते-करते हम शायद सफ़र की सारी तकलीफ़ों और यातनाओ्रों के आदी 


हो जायेंगे । क़रीब का रास्ता हमेशा जोखिम का हुआ। करता है, हमने इसी जोखिम के 
रास्ते को पसन्द किया है । इसलिए हमें तकलीफ़ें और सख्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त 
करनी पड़ेंगी, और गो हममें से जो बहुत कमज़ोर हैं वह इन सख्तियों को मेल न सकेंगे 
लेकिन क़ाफ़िले में ऐसे साहसी लोग भी काफ़ी निकल झआयेंगे जिन्हें यात्रा की कठिनाइयाँ 
और अधिक शक्तिवान, दुढ़-निश्चय, चीमड़ और निर्भय बना देंगी । हमारी सेवा-समि- 
तियाँ धीरे-धीरे अपने कतंव्यों को समझती जा रही हैं। हमारे राष्ट्रसेवकों की संस्थाएँ 
जान और माल की रक्षा की व्यवस्था कर रही हैं। यह जोश रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है। 
इसलिए बजाय इसके कि हम ग्रानेवाले कतंव्यों के बोध के कारण स्वराज्य से घबराने 
लगें, हमारा कर्तव्य है कि हम मर्दों की तरह परिस्थिति का सामना करें। यह समभना 
ग़ंलती है कि कुछ दिन और सरकार की छत्र-छाया में रहकर हम और अधिक देशभक्त 

हो जायेंगे और हममें देश-प्रेम की भावना ज़्यादा जानदार हो जायगी । मामूली शान्ति । 
की हालतें अगर कोई भावना पैदा कर सकती हैं तो वह स्वार्थ-भावना, उदर-पोषणण 
और अवसरवाद की भावना है। आज़ादी, कुर्बानी, जॉनिसारी की स्पिरिट इस जलवायु... 
में पनप नहीं सकती । हमने मुह॒तों में यह सबक़ हासिल किया हैं और दुनिया के दूसरे _ 
राष्ट्रों का भी यही अनुभव है । 


इस रास्ते में दूसरी बड़ी रुकावट बुद्धि और अंतरात्मा का वर है । एक समुदाय. 
जो शिक्षा और योग्यता में बहुत आ्रागे बढ़ा हुआ है, और इसके साथ ही स्वराज्य का... 
उससे कम प्रेमी नहीं है जितने कि असहयोग के समर्थक हैं, इस सादा बेतकल्लुफ़ कुदरती... 
जिन्दगी को सहमी हुई नज़रों से देखता है जो असहयोग के माननेवालों की पहचान बन 
गयी है । वह रहन-सहन की इस क्रान्ति को, जो इस सादगी का ज़रूरी नतीजा है, 


।। वर्तमान आन्दोलन के रास्ते में झकाबदें ॥ ...... २४६ | 





जानवर-पन करार देता है । उसके खयाल में यह झ्रान्दोलन सभ्यता और संस्कृति के 
विकास को मिंठा देना चाहती है और इस तथाकथित उच्चति और प्रकाश के युग को 
मिटाकर फिर उसी आदिम युग में लौट जाना चाहती है | यह समुदाय उन व्यावहारिक 
और वैचारिक अनुसंवावों को, उन प्राकृतिक आविष्कारों को, उस राजनीतिक और 
सांस्कृतिक स्थिति को मानव बुद्धि का शिखर समभता हैं । वह इस फूठे आडम्बर और 
बनावट की जिन्दगी का, इस व्यावसायिक और ओऔऔद्योगिक प्रतियोगिता का इतना प्रेमी 
हो गया है कि उसकी बुद्धि में सरल जीवन का विचार आ ही नहीं सकता । उसकी 
निगाह मौजूदा रहन-सहन के रौशन पहलू की तरफ़ जमी हुई है, उसके अंधेरे पहलू को 
वह जान-बुककर या स्वभाववश देखना नहीं चाहता । उसे इसकी ज़रा भी परवाह 
नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था ने अगर एक तरफ़ आराम के सामान इकट्ठा किये हैं तो 
दूसरी तरफ़ मार-काट के साप्तान भी इकट्ठा किये हैं; श्रगर एक तरफ़ व्यापार को शिखर 
तक पहुँचा दिया है तो दूसरी तरफ़ ज़िन्दगी को भकूठी जरूरतों का कितना गुलाम बना 
दिया है। सच्चाई यह है कि हवाई जहाज़ और मोटर झौर दूसरे श्राश्वयंजनक 
आविष्कारों ने इस समुदाय की श्राँखों को चुंधिया दिया है। वह नहीं देखता कि मानव 
जाति को इन चीज़ों के लिए क्‍या क्रीमत अदा करनी पड़ती है, कितनी जानें जाती हैं, 
कितनी मेहनत बेकार जाती है । इसी व्यापारिक धुन के कारण झ्राजकल दुनिया जीवन- 
संग्राम का घरोंदा बनी हुई है । यह खींचतान हमारे सामाजिक जीवन का, हमारे दर्शन 
का एक अटल सिद्धान्त और व्यवहार बन गयी है। उसने हमारे स्वार्थों को, हमारी 
व्यक्तिवादिता को, हमारी लाभ-हानि की चिन्ता को एक पागलपन की हद तक पहुँचा 
दिया हैं। उसी ने सवल राष्ट्रों को इस ओर प्रेरित किया है कि वे दुर्बल राष्ट्रों को 
यातनाएँ दें, ग़रीबों को मारें और उन पर जुल्म करें। सादा रहन-सहन का समर्थक इन 
ऊपरी दिखावे की चीज़ों के लिए इतनी बड़ी क़ीमत देना पसन्द नहीं करता । उसे वर्तमान 
सांस्कृतिक व्यवस्था पर ज़रा भी भरोसा नहीं रहा | उसे तनिक भी यह आशा नहीं है 
कि यह व्यवस्था अपने विकास के शिखर पर पहुँचकर संसार की मक्ति का कारण बन 
जायगी । वह समभता है कि आग लग जाती है तो उसी वक़्त ब॒भती है, जब उसे जलाने 
को कोई और चीज़ नहीं मिलती । उसे यकीन है कि मौजूदा स्पिरिट का ( जो सर से 
पर तक स्वाथ से भरी हुई है ) उसी वक़्त ख़ातमा होगा जब उसे अपनी ग़रज़ का 
निशाना बनाने के लिए, श्रपने स्वार्थ की बलिवेदी पर चढाने के लि ए कोई कमज़ोर क़ौम 
बाक़ी न रह जायगी। इसी अकेले-अकेले मौज उड़ाने और स्वार्थ की भावना ने 
_ अमरीका की इस्डियन क़ौम, श्रफ्रीका के हब्शियों और श्रास्ट्रेलिया के असली बाशिन्दों 


रा । द है को क़रीब-क़रीब नेस्तनाबूद कर दिया । भ्रगर हिन्दोस्तान में अभी तक कुछ जान बाक़ी 
..॑. हैं तो यह हाकिम क़ौम की दरियादिली या हमदर्दी के कारण नहीं बल्कि हिन्दस्तान की 
._ उसी सांस्कृतिक व्यवस्था के कारण जो उसके पुरखों ने हज़ारों बरस पहले ठीक कर दी 


कम ....... _॥ विविध प्रसंग ॥. 

















थी । श्रसहयोग का समर्थक राष्ट्र के मानसिक पतन को रोज़ ब रोज बढ़ते देखकर राष्ट्र 
के जीवन की झ्ोर से निराश हो जाता है। उसे मदरसों की तादाद से, रेलों के बढ़ने 
से, मुलाज़िमों की तरक़क़ी से, मोठरों की संख्या-वद्धि से, मिल और कारखानों की 
उन्नति से संतोष नहीं होता। वह इन चीज़ों को जीवन का विकास नहीं समझता 
वह विकास को आध्यात्मिक विकास समझता है, आचार और अन्तःकरण का 
विकास समभता है। व्यावसायिक उन्नति को वह गरीबों की वध-भूमि समझता है। 
कौन यह दावा कर सकता है कि बीसवीं सदी की दुनिया रामायण और ईसा व बुद्ध 
के युग से ज़्यादा सदाचारी, ज़्यादा उदार, निःस्वार्थ हो गयी है। क्या इस जमाने में 
भी बुद्ध और अशोक की-सी मिसालें मिल सकती हैं? क्‍या श्राज भी हज़रत ईसा का _ 


अवतार हो सकता है ? जिस युग में संतोष का मतलब पतन हो उसमें चारित्रिक विकास... 


के लिए गुंजाइश नहीं हो सकती । कवि और योगी भ्राज भी संतोष की प्रशत्ति में राग... 
श्रलापते हैं, वह श्राज भी विनय, परोपकार और सहिष्णुता की तारीफ़ करते हैं लेकिन 
उनकी सुनता कौन है ? दुनियावालों के कानों पर जू नहीं रेंगती । वह अपने फ़ायदे 
भ्रौर ग़रज़ञ में इस क़दर डूबे हुए हैं कि उन्हें ऐसे मसलों पर ध्यान देने की फुरसत ही 

नहीं हैं । कहा जा सकता है, क्‍या श्राजकल ईसाइयों के बड़े-बड़े मिशन नहीं हैं, क्‍य 

सालवेशन श्रार्मी दुनिया को मुक्ति का संदेश नहीं सुनाती फिरती, क्‍या आज भी 
पालियामेरट में हिन्दोस्तान के समर्थक मौजूद नहीं हैं, क्या लड़ाई के दौरान में हज़ारों, 
मर्दों श्रोर औरतों ने घायलों की तकलीफ़ें दूर करने में अपनी जातें कुर्बान नहीं कीं ?” 


क्या इस महायुद्ध की ज़िम्मेदारी को अपने सर लेने का किसी क़ौम को हौसला हो... 


सका ? हम मानते हैं कि यह ज़रूर मौजूदा ज़माने का रौशन पहलू है मगर उस अंधेरे 
पहलू के मुक़ाबिले में कितना परछाई-जंसा, कितना धुंधला, कितना मद्धिम । इसके विप- 
रीत पुरानी व्यवस्था में संतोष और इच्द्रिय-दमन श्लौर उदार-दृष्टि कम से कम ऊँचे 


वर्ग के लिए जीवन का मूल-मंत्र बन गयी थी। पैसेवाले, वैभववाले, महज ज़कात निकाल-..... 
कर ग़रीबों को दान देकर संतोष न कर लेते थे जंसा कि आजकल होता है। अच्छे ह । 
प्रान्दोलन प्रदर्शन या राजनीतिक चालबाज़ियों पर आधारित न होते थे बल्कि उनकी... 
तह में सच्चा जोश भ्रौर सच्ची निष्ठा होती थी। कमज़ोरों की हिमायत के लिए बड़ी- 
बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थीं, न कि एक ताक़तवर कौम किसी कमज़ोर क़ौम को बर्बाद. 
करती रहे और दुनियावाले तमाशा देखा करें, उनकी रगों में स्वाभिमान और मानव- 
प्रेम ज़रा भी न दौड़ता हो। सरल जीवन के समर्थक फिर उसी प्राचीन प्राकृतिक 


जीवन का दृश्य देखना चाहते हैं जब मनुष्य को अ्रपनी वृत्तियों के संस्कार और अपने 


चार को परिष्कृत करने के श्रवसर मिलते थे श्र सारा वक्त ईर्ष्या-हेष में न जाता... 
था, जब वह प्राकृतिक भोजन करता था, प्राकृतिक पानी पीता था, प्राकृतिक कपड़े . .. 


पहनता था, जब धन-ऐश्वर्य का विभाजन इतना विषम न था, जब व्यापार का नशा 


.॥ वतमान श्रान्दोलन के रास्ते में रुकावट ॥ है हे आज 








इतना जानलेवा न था, जब मनुष्य इतना स्वार्थी न था। हिक़ारत से कहा जाता है, 
क्या तुम लोग माश्रोरी या जुलू या काफ़िर क्रौसों के साथ-साथ चलना चाहते हो ? इन 
क्ौमों ने कौन से बौद्धिक या नेतिक विकास का प्रमाण दिया है ? हम कहते हैं यह क़ौमें 
बवहशी सही, जंगली सही, निरक्षर सही, नंगी सही, हम उन्हें मौजूदा तहज़ीब के खूंखार 
दरिन्दों से, रंगे हुए सियारों से, शिकारी राजनीतिज्ञों से, खून पीनेवाले श्रत्याचारी व्या- 
पारियों से कहीं बेहतर समभते हैं। वह जानवरों को मारकर खाते हैं, अपने भाइयों 
का खून नहीं चूसते । वह गुफाओ्रों में और पेड़ों पर रहते हैं, उन महलों में नहीं रहते 
जिनकी बदौलत हज़ारों आदमियों को बदबूदार गलियों और सड़कों पर सोना पड़ता 
है। वह नंगे बदन रहते हैं, ऐसे कपड़ों से अपने शरीर की शोभा नहीं बढ़ाते जो ईर्ष्या- 
द्वेष और घमंड के बीज बोते है, जिनसे भोले-भाले झ्रादमियों को धोखे और फ़रेब का... 
शिकार किया जाता है। मगर हमसे माओोरियों और काफ़िरों की उपमा देता उतना... 
ही श्रन्यायपूर्ण है जितना मौजूदा व्यापारियों को खूंखार दरिन्दों से मिलाता। माश्रोरी 
और जुलू या तो श्रभी हैवानियत के दायरे से दस ही पाँच सदी पहले निकले हैं या 
उनकी पुरानी सभ्यता का बिलकुल लोप हो गया है। हम उस गुज़रे हुए ज़माने को 
लौटाने के दावेदार हैं जब वेद की सृष्टि हुई थी, जब दर्शनशास्त्र लिखे गये थे, जब' 
बुद्ध और हजरत ईसा जसे महात्मा पैदा हो सकते थे, जब तौरेत* संगृहीत हुई थी । 
कहने का मतलब यह कि बुद्धि और आध्यात्मिकता की यह खींचतान वर्तमान आन्दोलन 
के रास्ते में भयानक रुकावट होगी और जब उसके समर्थक रवीच्ननाथ टैगोर जसे 
दूरदर्शी, गहरी नज़रवाले लोग हैं तो इस रुकावट को रास्ते से हटाना श्रासान न 
साबित होगा । क्‍ 
मगर इस वास्तविकता से भी अ्रधिक बाधक श्रौर हिम्मत को तोड़नेवाला वह 
स्वार्थों का टकराव है जिसके एक तरफ ज़मीन्दार और पुंजीपति हैं और दूसरी तरफ 
किसान और मज़दूर । वर्तमान आन्दोलन सत्य और न्याय और जनतनत्र के स्तम्भों पर 
आधारित है इसलिए अ्निवार्यतः सब की हमदर्दी मजदूरों और किसानों के साथ है । 
काँग्रेस पहले भी मध्यवर्ग का आ्रान्दोलन थी जिसमें ज़मीन्दार और पँजीपति यहाँ-वहाँ 
इक्का-दुक्‍्का थे। अधिकांश संख्या वकीलों, प्रोफ़ेसरों और पत्रकारों की थीजोन 
पूंजीपति हैं और न ज़मीन्दार । हाँ, उस वक़्त किसानों और मजदूरों में चँकि राजनीतिक 
चेतना पैदा न हुई थी इसलिए काँग्रेस भी स्पष्टरूप से उनके श्रधिकारों और उनकी 
माँगों का समर्थन न करती थी । इस दौरान में जनतन्त्र ने सारी धरती को अपने बस में 
. कर लिया है श्रौर हिन्दोस्तान में भी उसका हरावल श्रा पहुँचा है। काँग्रेस में जनता 
. का अंश प्रधान हो गया है और अ्रसहयोग ने एक जनतांत्रिक श्रान्दोलन का रूप ले 
हे _लियाहे । उसके जिम्मेदार काम करनेवालों ने भी स्पष्ट रूप से बार-बार इस सम्बन्ध 
.... % वह आस्मानो ग्रंथ जो हजुरत मूसा पर उतरा था। द 


हा ॥ 











में घोषणा की है । जगह-जगह किसान-सभाएँ, मज़दूर-सभाएँ क्रायम हो गयी हैं और 
उनके काम करनेवाले -अ्रक्सर काँग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। ऐसी हालत में पैसेवालों 
भ्रौर जमीन्दारों का काँग्रेस से विमुख हो जाना बिलकुल समझ में आनेवाली बात है, 
हालाँकि इस वक्त जनतन्त्र की जो लहर चारों तरफ़ श्रायी हुई है, श्नौर वक्‍त का जो 
तक़ाज़ा हैँ उसके कारण श्रभी तक ये वर्ग पूरी तरह काँग्रेस से श्रलग नहीं हुए हैं । 
कितने ही बड़े-बड़े मिलों के मालिक, कितने ही बड़े-बड़े पँजीपति श्र जमीन्दार उसके. 
हमदद हैं और कम से कम रुपये-पैसे से उसकी मदद करते हैं। तब भी यह कहना 
अत्युक्ति न होगी कि इन समुदायों को हमदर्दी रोज़ ब रोज़ कम होती जा रही है श्रौर 
बहुत मुमकिन हैं कि श्रागे चलकर यह लोग अपने स्वार्थ और हित और अधिकारों को 
काँग्रेस जेसी जनतान्त्रिक संस्था के हाथों में सुरक्षित न समझें। अब भी उसके लक्षण. 
दिखायी दे रहे हैं। श्रमन सभाओ्रों में ज़्यादातर जमीन्दार ही शामिल हैं। उन्हें अब 





सरकार का दामन पकड़ने के अलावा अपनी मुक्ति का और कोई रास्ता दिखायी... 


नहीं देता । वह अपने उन अधिकारों से हाथ नहीं खींचना चाहते जो सरकार ने समय- 
समय पर सामयिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति के विचार से उन्हें दिये हैं । वह उन फटी- 
पुरानी सनदों और बोसीदा फ़रमानों को बुनियाद पर अपनी पुरानी या मौजूदा हैसियत 


को क़ायम रखना चाहते हैं। उन्हें इसकी ख़बर नहीं है कि जनतन्त्र का तुफ़ान बहुत 


जल्द उनके उन फटे-पुराने पन्‍नों को तार-तार करके बिखेर देगा और श्ञागे चलकर. 
उनकी हेसियत इंसाफ़ और सच्चाई ही पर क़ायम रहेगी । सरकार उनकी कितनी ही 
हिमायत करे मगर जनतन्त्र के तूफ़ान से उन्हें नहीं बचा सकती । दुनिया ने उसके आगे 


सर भुका दिये हैं। बड़ी-बड़ी ताकतवर सलतनतों ने हमारे देखते-देखते उसके आगे... 


सर भुका दिये हैं तो हिन्दोस्तान की सरकार कब तक पर्दे और टट्टियों से उसके जोर 
को रोक सकेगी । इसलिए अब पूँजीपतियों और ज़मीन्दारों का रवैया यह होना चाहिए - 


कि हथियार डाल द । होनी और तक़दीर के लिखे के भ्रागे सिर भुकायें । इस वक़्त 2 हज 5 ४ 
अगर वह अपने अ्रसामियों की माँगें पूरी कर देंगे तो शुक्रिए और एहसान के हकदार. 


होंगे । उनकी दानशीलता और उदारता का सब लोग बखान करेंगे, जनता उनका. 
सम्मान करेगी, उन पर अ्रपने प्राण न्यौछावर करेगी । लेकिन अगर इस वक़्त उन्होंने 


कृपणता और अनुचित दुराग्रह से काम लिया तो सालदोसाल में उन्हें यह मांगें मज-.... | 
बूरन पूरी करनी पड़ेंगी, कोई शान बाकी न रहेगी, रोबदाब खाक में मिल जायगा। | 


यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मज़दूर और किसान एक होकर जो चाहें कर 


सकते हैं । उनकी शक्ति श्रसीम है । वह जब तक बिखरे हुए हैं, घास के टुकड़े हैं, एक... हा * 
होकर जहाज को खोंचनेवाले रस्से हो जायेंगे । भ्रब वह ज़माना नहीं रहा कि पूँजीपति ._ . 
७५ फ़ी सदी मुनाफ़ा बाँट ले ओर मज़दूरों को ज़िन्दगी की जरूरतें भी नसीब न हों, वह. 


हवा ओर रोशनी से भी वंचित रहें ; पूंजीपति तो पेरिस भर स्विट्जरलैंड की सर करते... 


॥ वर्तमान श्रान्दोलन के रास्ते में रुकावें ॥ के स्का 








फिरें और मज़दूर को सुबह से शाम तक सर उठाने की भी मुहलत न मिले ; ज़मीन्दार या 
ताल्लुक़ेदार साहब तो ऐश मनाएँ, शिकार खेलें, दावतें दें और किसानों को रोटियाँ भी नसीब 


न हों, उसकी कमाई नज़राने, बेगार, हारी, डॉड़, चुल्हाई, खटियाई वरग्गरह की सूरतों में. 


जमीन्दार के लिए ऐश का सामान जुटाये । वह कुछ दिनों तक शायद सरकार की मदद से 
अ्सामियों और मज़दूरों पर ज़बर्दस्ती हुकूमत करते रहें लेकिन वह ज़माना दूर नहीं है 
जब सरकार की ओर से भी उन्हें निराश होना पड़ेगा । उनका हित काँग्रेस का विरोध 
करने में नहीं है, बल्कि उसका साथ देने में है ताकि हिसाब के रोज़ काँग्रेस की हमदर्दी 
उनके साथ रहे । बहरहाल, इन वर्गों से काँग्रेस को विरोध की बहुत अभ्रधिक श्राशंका हैं 
और स्वराज्य के आन्दोलन में उनका बाधक होना तय बात है । 
.. इस मसले से कहीं ज्यादा पेचीदा, नाजुक झौर अहम मसला हिन्दू-मुस्लिम 
एकता हैं। यह ठीक है कि दोनों सम्प्रदायों के नेताश्रों ने एकता और भाईचारे के 
सम्बन्ध को अरब तक खूबसूरती से निबाहा हैं लेकिन यह कहना सच्चाई से इनकार 
करना है कि उनके माननेवालों की दृष्टि भी उतती ही व्यापक और उनके इरादे भी 
उतने ही सुथरे और उनके मानदराड भी उतने ही ऊंचे हैं । श्ौर जब यह याद कीजिए 
कि कुछ साल पहले दोनों सम्प्रदाय छोटी-छोटी नौकरियों के लिए कितनी तंगदिली का 
सबूत देते थे, आपस में कितना मेल, कितना द्वंष था, तो यह स्थिति ऐसो समझ में न 
ग्रा सकने योग्य नहीं मालूम होती । बेशक अ्रभी तक उस अविश्वास और वेमनस्य 
और प्रतिद्वन्द्रिता का अ्रसर बाक़ी है लेकिन क्‍या यह कुछ इत्मीनाव दिलानेवाली बात 
नहीं हैं कि जहाँ पहले दोनों सम्प्रदायों के नेता आपस की घृणा और परायेपत की सीख 
दिया करते थे, जहाँ आपसी फूट और वेमनस्य का सामान राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथों 
एकत्र होता था, वहाँ अब यह लोग भाईचारे, एकता और आपसी प्रेम का दम भरते 
हैं। मौलाना मुहम्मद अली के क़लम से 'कामरेड'” के कालमों में गो-हत्या के समर्थन 
में सेकड़ों जोरदार लेख निकल चुके हैं । वह इसे अ्रपना राष्ट्रीय कर्तव्य, ग्रपना अधि- 
कार, अपना मजहबी मसला समभते थे। लेकिन अब वही मुहम्मद अली भपने मुस्लिम 
भाइयों से पुकार-पुकारकर कहते हैं कि अपने देशभाइयों की खातिर से गाय की रज््ा 
. करो, उसे पवित्र समझो । पिछली बक़रीद के मौक़े पर कई मुसलमान नेताओं ने अपने 
मिलती भाइयों के हाथों से गायें लेकर हिन्दुओं को दे दीं । जनता श्रपने नेताओं के 
पदचिन्हों पर चलती हैं। जब नेताश्रों का दिल साफ़ हो गया तो जनता का दिल भी 


जल्द या कस देर से साफ़ हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। हिन्दी और उदू लिपि दोनों 
सम्प्रदायों के बीच एक भगड़े की चीज़ थी। श्रब हिन्दू उ्ू का विरोध करते नहीं 


हा सुनायी देते _ और न मुसलमानों की तरफ़ से हिन्दी की मुखालिफ़त की सदा सुनायी 
. दंती है। अक्सर हिन्दू साहबान मोपलाओं के हंगामे की वजह से चिढ़ गये हैं और .उन्‍्हें 


डर हैं कि हुकूमत बदलने की सूरत में कहीं उन्हें मुसलमानों के हाथों ऐसी ही ज़्याद- 


हू ५20 कक - के ह । विविध प्रसंग ॥ |. 


रा 




















तियाँ न बर्दाश्त करनी पड़ें, इसलिए वह घबराहट में स्वराज्य से घृणा करमे लगते हैं। 
उन बेजा कार्राइयों के ग्राँखों-देखे हालात पढ़-पढ़कर उनका खून उबलने लगता है. 
और मायूसी की हालत में वह वर्तमान शासन-व्यवस्था का क़ायम रहना ही देश के 
लिए ज़रूरी समझते हैं। मोपलाओं की पागलों प्रौर वहशियों-जसी हरकतों पर जितनी 
नफरत जाहिर की जाय कम है:। मुसलमानों ने ओर उनके मौलवियों ने बुलन्द आवाज 
में इन हरकतों की निन्‍न्दा की है और हमको यक़ीन है कि कोई ज़िम्मेदार मुसलमान 
आज मोपलाओ्रों की हिमायत करने पर आमादा न होगा । इससे ज्यादा मुसलमान 
लीडरों के काबू में और क्या था । अगर इस इलाके में मार्शल ला जारी न होता और 
मुसलमानों के नेता वहाँ दाखिल हो सकते तो शायद यह हंगामा खत्म हो चुका होता । 
और जब तक मुल्क में एक ऐसी तीसरी ताक़त मौजूद है जिसका श्रस्तित्व हिन्दू-मुस्लिमः 
फूट पर क़ायम है तो वह अपने अस्तित्व की भ्र।वश्यकता को प्रमाणित करने के लिए 
इस किस्म की हरकतें करें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहों है । इस तीसरी ताक़त 
का अस्तित्व इसी श्राधार पर बना रह सकता हैं । देश में स्वराज्य होता तो इस 
क़िस्म के झगड़े श्रव्वल तो होने ही न पाते, अधिकारी पहले ही से रोक-थाम करते और 
अगर हो भी जाते तो उन्हें तत्काल समाप्त कर दिया जाता। देश में ऐसे शक्‍्की लोगों 
की भी एक जमात मौजूद है, जो खिलाफ़त के आंदोलन को सन्देह की दृष्टि से देखते . 
हैं। उन्हें ईरान, अफ़गानिस्तान, हिजाज़, तुर्की, बुखारा वगरह स्वतन्त्र राज्यों के बीच 
में श्राठ करोड़ मुसलमानों का अपने देश में साथ-साथ रहना खतरे से खाली नहीं नज़र 
आ्राता । उन्हें इसका अन्देशा है कि इन आठ करोड़ मुसलमानों की हमदर्दी दूसरे स्वतन्त्र 
म॒स्लिम राज्यों के साथ होगी, इसलिए बह अंग्रेजों की छत्र-छाया में रहना अधिक 
निरापद समभते हैं । इस जमात का यह भी खयाल है कि हिंदोस्तान समुद्र की ओर 
से अपनी रक्षा करने के योग्य नहीं है इसलिए उसके दिमाग्र पर यह बात छायी हुई है 
कि उसे किसी न किसी दसरी ताक़त की अ्रधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों 
का जवाब इसके सिवाय और क्‍या हो सकता है कि वहम (सन्देह) की दवा लुक़मान 
के पास भी नहीं है। जब अंग्रेजी सरकार जेसी संगठित, असीम शक्तिशाली, दुनिया _ 
र में छायी हुई ताक़त हिन्दोस्तान में रहना फ़ायदं से खाली समभेगी तो यह ग़र- 
ममकिन है कि किसी दूसरी ताक़त को यहाँ क़दम जमाने का हौसला हो । जो शख्स 
मन भर का वज़न उठा सकता है, उसे दो-चार पसेरियों से डर जाने की क़तई ज़रूरत. 


नहीं । जब हम नजरों के सामने देख रहे हैं कि चीन भौर ईरान अलग अपनी हस्ती ._ 


क़रायम रख सकते हैं, अमरीका में दजनों छोटे-छोटे राज्य कायम हैं, जिन्हें संयुक्त राज्य _ 


अमरीका किसी दिन अपने भ्रधीन कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि हिन्दोस्तान द 
अलग अपनी हस्ती क़ायम न रख सके । क्‍या जो कारण चीन और ईरान, ब्राजील 2 
और अर्जेर्टाइना को दूसरों के हस्तक्षप से सुरक्षित रख सकते हूँ, जिनके चलते अब _ - पक 


॥ वर्तमान प्रान्दोलन के रास्ते में रुकावट ॥ हद 








तक अफ़ग़ानिस्तान श्राजाद चला श्राता है, वह मिट जायंगे ? चीन अब तक कभी 
संभल चुका होता श्रगर जापान उसे संभलने देता। सौभाग्य से हिन्दोस्तान के क़रीब 
ऐसी कोई बड़ी ताक़त नहीं जिसकी ओर से हमको हस्तक्षेप की आशंका हो। रहे 
अपने देश के श्राठ करोड़ मुसलमान | अ्रव्वल तो हमको अपने दिल से यह खयाल 
निकाल देना चाहिए कि हमारे यह देश-भाई भ्रब भी हम पर हुकूमत करने का इरादा 
रखते हैं क्योंकि हिन्दू संख्या में, धन-दौलत में, शवित में मुसलमानों से किसी तरह कम 
नहीं हैं । यों भी तो स्थानीय झगड़ों में वही फ़रीक़ ऊपर रहता है जिसकी संख्या 
वहाँ ज़्यादा है। मसलन आरा, चम्पारन, शाहाबाद, गया वगैरह में जब भगड़े हुए 
त्तो मुसलमानों को हार खानी पड़ी और अरब मोपलाशों के हंगामे में हिन्दुओं की हार 
हो रही है । मगर जब सामूहिक रूप से दोनों शक्तियाँ एक दूसरे का सामना करेंगी तो 
नुकसान और बर्बादी का ख़तरा मुसलमानों को हो सकता है, न कि हिन्दुश्रों को । 
हम मनुष्य की प्रकृति को इतना गिरा हुआ नहीं समझते कि जब' दोनों सम्प्रदाय आपसी 
भलाइयों और सम्मिलित हितों के बन्धन में बंध जायेंगे, जब मुसलमान देखेंगे कि _ 
हिन्दुओं ने नाजुक वक़्त में हमारा साथ दिया और हमारी खिलाफ़त को बचाया और 
हिन्दू देखेंगे कि मुसलमानों की मदद से हमें स्व॒राज्य मिला और हमारी गऊ माता 
की रक्षा हुई और सबसे बड़ा यह -खतरा आँख के सामने होगा कि हमारे दरमियान 
बदमजगी हुई और किसी तीसरी ताक़त ने उससे फ़ायदा उठाया, तब भी हम एक-दूसरे _ 
से बदगुमान होते रहेंगे और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे ! श्रभी तक ः 
दोनों सम्प्रदायों को एकता की डोर में बाँधने की कभी कोशिश नहीं हुई, अगर कोशिश 
हुई तो उन्हें लड़ा देते की । श्रगर उस ताक़त का असर न होता जिसका फ़ायदा दोनों 
सम्प्रदायों के श्रापसी संघर्ष में है तो ज़माने श्रौर वक़्त के तक़ाज़े ने इन दोनों सम्प्रदायों 
को अभ्रब तक कब का एक संगठित औझौर एकताबद्ध राष्ट्र बना दिया होता। सन्देह - 
दुर्बलता की निशानी है और नेतिक कायरता का प्रमाण | उस शख्स की ज़िन्दगी 
अजीरन है जो दरो-दीवार को चौकन्‍नी नज़रों से देखता रहे, जिसे अपने चारों तरफ़ 
दुश्मन ही दुश्मन नज़र श्रायें, कहीं दोस्त की सूरत न दिखायी पड़े । यह अपनी 
कमजोरी की स्वीकृति है । इसका इलाज किसी मित्र या सहायक की तलाश में नहीं है 
बल्कि इसके लिए अपने शरीर में ताक़त और दिल में हिम्मत पैदा करनी चाहिए। 
हिन्दुओं को अ्रपनी सामाजिक-प्रणाली में, अपने धार्मिक रीति-रिवाज में ऐसे सुधार 
करने चाहिए कि उन्हें अपने देश के रहनेवाले दूसरे लोगों से डर न बाक़ी रहे, 
क्योंकि स्वराज्य क्या दुनिया की कोई ताक़त कमज़ोरों को जुल्म से नहीं बचा 
... सकती । अक्सर शिकायतें सुनने में श्राती हैं कि मुसलमान हिन्दू औरतों को बहकाकर । 
... उनसे निकाह कर लिया करते हैं, मुसलमान हिन्दुओं को मुसलमान बना लेते हैं। 
... यह बहुत कम सुनने में श्राता है कि किसी हिन्दू ने किसी मुसलमान औरत को 


है - +: /.... है विविध प्रसंग ॥। 




















बहकाया या किसी मुसलमान को हिन्दू बनाया । इसका कारण हिन्दुओं की धार्मिक और 

सांस्कृतिक संकीर्णताएँ हैं और जब तक वह इन संकीर्णताओं को दूर ने करेंगे इस किस्म 
की शिकायतें हरगिज्ञ बन्द न होंगी । बहरहाल हिन्दू-मुस्लिम एकता का मसला निहायत 
नाजुक हैं आर अगर पूरी एहतियात और धीरज और जब्त और रवादारी से काम न 
लिया गया तो यह स्वराज्य के श्रान्दोलन के रास्ते में सबसे बड़ी हकावट साबित होगा । 
मौलाना शौकत अली ने अपने कराची के भाषण में मसलमानों से खिलाफ़त के लिए 
चन्दे को श्रपील करते हुए कहा था कि अ्रगर तुम्हें एक रुपया इस मक़सद के लिए देना 
हैं तो बारह श्राना खिलाफ़त को दो और चार आना काँग्रेस को । उसी तरह हिन्दुओं 
से उनकी यह अपील थी कि तुम रुपये में चौदह आना काँग्रेस को दो तो खिलाफ़त को 


भी भूल न जाओ्रो और दो आने उसे भी दो । इस पर अनेक हिन्दू पत्र, तरह-तरह की... 


टीका-टिप्पणियाँ कर रहे हैं। दोनों आ्रान्दोलनों का मुसलमानों की दृष्टि में जो श्रा पेक्षिक 
महत्व हैं।उसका उनकी इस श्रपील से काफ़ी प्रमाण मिल जाता है। हमें इस अ्रपील में 


आपत्ति के योग्य कोई बात नहीं दिखायी पड़ती । खिलाफ़त की हिमायत मसलमानों के 


लिए मज़हबी सवाल. है । हिन्दरओं को इस मसले से जो कुछ हमदर्दी है वह मुसलमानों 
की खातिर से है । मुसलमान अपने मज़हब की हिमायत को अपना पहला कर्तव्य सम- . 
भते हैं भौर इसका उन्हें पूरा अधिकार है । राष्ट्रीयता का प्रश्न कोई सनातन प्रश्न नहीं 
हैं । बहुत मुमकिन है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीयता की समस्या गायब 
हो जाय और सारी दु निया में भाईचारे की एक ही व्यवस्था फैल जाय । इस आन्दोलन 
का आरम्म श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कर दिया है और दुनिया के उद्बुद्ध विचारकों 

ने बड़ी उदारता से उसका स्वागत किया है। मगर मुसलमान हमेशा मुसलमान रहेंगे, 2. 
हिन्दू हमेशा हिन्दू | हम यह नहीं कहते कि ख़िलाफ़त का मसला मुसलमानों के लिए 


खालिस मज़हबी मसला हैं। नहीं, उसमें सांसारिक शक्ित प्राप्त करने का विचार भी रे 
निहित हैं। कोई मज़हबी खयाल दुनिया से खाली नहीं हो सकता । धामिक व्यवस्था का लक 
अस्तित्व ही दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए अमल में झ्राता है । केवल आध्यात्मिक और 


वयक्तिक उन्नति के लिए किसी धर्म की ज़रूरत ही नहीं, उसके लिए आत्मा का परि- 


ष्कार ही काफ़ी है। हिन्दुओं को स्वराज्य की ज़रूरत श्रगर सांसारिक शक्ति के लिएनहीं 
तो श्र किस लिए है, श्राध्यात्मिकता के शिखर का द्वार तो श्रब भी बन्द नहीं है ? इसलिए के मा 
अ्रगर मुसलमानों को अपने देश से अपना मज़हब चौगुना ज्यादा प्यारा हो तो... ; 
हिन्दुओं को शिकायत या बदगुमानी का कोई मौक़ा नहीं है । जब इस ववत दोनों आन्दो- 2 | 
लनों की सफलता आपस में मिली हुई है, एक को छोड़कर दूसरी हरमगिज़ सफल नहीं. हा 
हो सकती, तो इस तरह बाल की खाल निकालने की ग्रवृति को उठकर ताक़ पर रख । ; द ' 
देना चाहिए और इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुसलमानों को... 


धामिक आधार पर खिलाफ़त से जो मुहब्बत हे वह हिन्दोस्तान से नहीं हो सकतों, उसी . ' 


बे क ॥ वर्तमान श्रान्दोलन के रास्ते में स्कावद ॥ ३३ 











तरह जैसे हिन्दुओं को धार्मिक और सांसारिक दृष्टि से हिन्दोस्तान से जो प्रेम हैं वह 
खिलाफ़त से नहीं हो सकता । खिलाफ़त को मदद की ज़रूरत है, वह कौन करे ? अगर 
मुसलमान अपनी सारी शक्ति स्वराज्य के लिए लगा दें और हिन्दुओं को खिलाफ़त से 
उतना गहरा सम्बन्ध नहीं है तो खिलाफ़त की मदद कौन करे ? हिन्दू पत्र तो जब खुश 
होते कि मुसलमान हिन्दुओं की तरह श्रपनी शक्ति का तीन-चोथाई हिस्सा स्वराज्य के 
लिए लगाते और सिर्फ एक चौथाई खिलाफत के लिए । ऐसी हालत में खिलाफ़त को 
हिन्दोस्तान से जो आथिक सहायता पहुँचती वह स्पष्ट है। ग़रज्ञ यह कि यह बेकार 

गरी बदगमानी और नुक्ताचीनी है । हिन्दुओं के लिए मुसलमानों के हृदय-परिवतन की 
इससे श्रच्छी कोई सूरत नहीं है कि वह यथा शक्ति खिलाफ़त की सहायता करें और 


आ्रापस में ऐसी एकता की बुनियाद डालें जो हमेशा कायम रहे । 
ज्ञमाना, दिसम्बर १६५२ ई० 


नया वर्ष 


वैशाख से हमारे नये वष का श्रारम्भ होता है । हम नये उत्साह, नयी गआ्राकांत्षाओं 
तथा नये हौसलों से इसका स्वागत करते हैं। गत वष हमारी तपस्यात्रों का समय था 
उसने हमें परीक्षाग्ति में भलीभाँति तपाया, हमारी दृढ़ता को, ब्रत को, आदर्श को खूब 
आज़माया, और हम उन परीक्षाश्रों में सफल निकले । हमने अपने अहिसा-ब्रत से, अपने 
आत्म-बल से, अपनो अदम्य नेतिक शक्ति से दुनिया के सामने आत्मोद्धार का एक महान 
उज्ज्वल भ्रादर्श रख दिया, हमने दिखा दिया कि इस गयी-बीती दशा' में भी हम सत्य और 
धर्म पर कितने आरूढ़ हो सकते हैं। संसार में और कोन-सा देश है, जहाँ बालक, जवान 
और बूढ़े सभी समान उत्साह से जेल की कठिन से कठिन यंत्रणायें सहने के लिए तैयार 
हो जायें ? खेलकूद पर जान देनेवाले बच्चे पुलिस के डंडों का वीरों की तरह सामना 
करें ? गर्म ख़नवाले युवक जो नाक पर मक्खी को नहों बंठने देते गालियों और गोलियों 
की वर्षा में अ्रचल और अ्रटल खड़े रहें! और अपने शान्ति-भवन में बंठनेवाले बूढ़े 
हँसते और जय-ध्वनि करते हुए जेल चलें ? संसार ने हमारे इस त्याग को देखा 
और विस्मित हो गया--श्रगर ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस त्याग और तपस्या की श्रोट में 
.. अराजकता और रक्‍त और अशान्ति छिपी हुई मालूम होतो है तो वह या तो हृदय-शुन्य 

 ऐंग्लोइंडियन हैं या हमारे लिबरल मित्र । 

नौकरशाही को पहले हमारे ब्रत पर विश्वास न था । वह इसे कौन्सिल की 
. बक्त॒ताम्रों की भाँति निरर्थक, श्रग्राकृतिक और सामर्थ्यहीन समभती थी, पर जब शने 
'शने: उसे संग्राम की सात्विकता का अनुभव हुआ तो उसके हाथ-पाँव फूल गये, उसने 


३४ ....... _॥ विविध प्रसंग ॥ 


|. 
( 
| 


3 

















इस सत्याग्रह का प्रतिकार करने के लिए पशुबल का श्राश्रय लिया श्ौर इतनी क्ररता 
से आघात करने शुरू किये कि चन्द महीनों ही में सत्याग्रहियों का बड़ा भाग--जो इस 
आन्दोलन का प्राय था--जेलखानों में डाल दिया गया । इस आ्ात्मसमर्पण ने इतना सवेग 
अवाह धारण किया,कि शंका होने लगी कि इस श्रावेग में वह किनारे के गाँवों, खेतों 
और व॒ज्ञों को न बहा ले जाय--आन्दोलन का निर्माण कारक विभाग निर्जीव न हो जाये । 
अतएव हमारे कुशल महारथी ने,हमारी गति को मन्द कर दिया। इसी स्थिति में वर्ष का 
अन्त हो रहा है। द द 
संसार के विस्तृत ज्ञेत्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही है, श्रंतर केवल यह 
है कि वहाँ स्वार्थ का स्वार्थ से, द्वेष का द्वेष से, कूटनीति का कृटनीति से, संग्राम हों 
रहा है। गत वर्ष संसार में शान्ति की व्यवस्था करने के लिए सम्मेलनों का ताँता बंधा 
रहा। मंत्रिदल आये और गये, पत्रों में खूब चहल पहल रही, संसार के कोने-कोने में 
शान्ति की खोज की गयी पर उसका निशान न मिला--हृदयस्थल में ढूंढ़ने की किसी 
को न सूकी। इस समय जेनेवा में बड़े समारोह से सम्मेलन हो रहा है । इससे बड़ी- 


बड़ी आशाएँ की गयी थीं, वह रूस में, निकट-पूर्व में शान्ति का उद्भव करनेवाला था; 


“रे अन्य सम्मेलनों की भाँति यह उद्योग भी निष्फल होता दिखायी देता है, फ़रास का 
विजयमद, इंगलेणड की स्वार्थनीति और यूनान की निरंकुशता उसका सर्वनाश किये 
डालती है। 

नया वर्ष हमारे लिए कर्तव्यों का गुर्तर भार साथ लाया है । वह संगठन ! 
संगठन ! की ध्वनि करता हुआ आ रहा है । गत वर्ष हमने बहुत कुछ तपस्या की। 
हज़ारों वीरों की भेंट चढ़ायी, किन्तु उचित संगठन न होने के कारण हम अपने अहिसा- 


ब्रत का समुचित रीति पर पालन न कर सके । हमारी समग्र शक्तियाँ केवल एक ही 


धारा में प्रवाहित होती रहीं । इस वक्‍त हमें श्रपनी बिखरी हुईं शक्तियों को समेट कर द 
उनका सदुपयोग करना है । खद्दर बुनना और उसका प्रचार करना, काँग्रेस के मेम्बर 


बताना और धन एकत्र क रना, कपास की खेती को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय शिक्षा- 


लायों को सुव्यवस्थित करना और उनके संचालन के लिए कोष जमा करना, समस्त 


भारत को स्वराज के घोर नाद से गुंजा देना--यह हमारे कार्यक्रम का संक्षिप्त हक 


स्वरूप है । हे 
हमें इस विस्तृत कर्म-च्ेत्र में उत्साह से कदम बढ़ाना चोहिए। हमने संसार 
के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ाई ठानी है। इस संग्राम में हमें न जाने कितनी हे 


: कुर्बानियाँ करनी पड़ेगी, न जाने कितनी बार परास्त होना पड़ेगा, लेकिन हमें श्राशा है... 
. कि भारत-संतान अविरल उद्योग और कर्म-परायणता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती 


जायगी । काम कठिन है पर असाध्य नहीं है। याद रखिये, हमें अंग्रेज जाति से स्वराज्य 


नहीं लेना है, हमें श्रपने ही भाइयों से, अपने ही देश-बन्धुओं से स्व॒राज्य लेना है, हमें मम 


॥ नयावर्ष ॥........॒॒॒ ३५ 





अपनी शक्तियाँ नौकरशाही से सत्याग्रह करने में नहीं, श्रपने भाइयों से सत्याग्रह करने 
में लगानी चाहिए । जन-सम्मति को अपनी ओर फेर लेना स्वराज्य-प्राप्ति का मुख्य 
साधन है, नहीं, बल्कि स्वयं स्वराज्य है । हम इस लक्ष्य के जितना ही निकट होते जायेंगे 
उतना ही स्वराज्य के निकट होते जायेंगे । नया वर्ष हमारे लिए यही संदेशा लाया है । 
. अरब कुछ अपने प्रति। मर्यादा” को ज्ञानमंडल के चार्ज में आये ६ मास हो 
गये । हमने मर्यादा” को सर्वाग सुन्दर बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी और निर- 
न्तर हानि उठाकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया । हम आगामी वर्ष से इसे और 
भी सुन्दर बनाने का प्रयत्न करेंगे । हमारा इरादा है कि इसमें चित्रों की संख्या श्रधिक की 
जाय । पाठय सामग्री में भी हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। विद्वानों के लेखों के 
अतिरिक्त हम प्रतिमास “विज्ञान ज्योति” के नाम से वज्ञानिक आविष्कारों का उल्लेख किया 
करेंगे, तथा हास्य श्रौर विनोद” के नाम से पाठकों के मनोरंजन की भी सामग्री जुटा- 
येंगे । हमारा यह भी संकल्प है कि संसार के कुछ अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लेखों 
का सारांश भी दिया जाय । इस माला का नाम होगा सामयिक प्रसंग | पत्रिका को 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए यदि पाठक-वुन्द हमें अपने सत्परामश से सूचित करेंगे 
तो हम यथासाध्य उस पर भी विचार करेंगे। मगर जहाँ हम पाठकों के लिए इतनी 
जिम्मेदारियाँ सिर पर लेने का निश्चय कर चुके हँ,वहाँहम यह भी श्राशा करते हैं।कि पाठक _ 
गरा भी पत्रिका को अ्रपनाकर, इसे अ्पनो चीज़ समझ कर हमें प्रोत्साहित करेंगे । हम 
पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि इस वक्‍त तक ग्राहकों की संख्या इतनी निराशा जनक 
रही हैं कि यदि पत्रिका के वर्तमान संचालक महोदय इतने उदार न होते तो इसका 
जीवित रहना कठिन हो जाता । हम पत्रिका से लाभ उठाने की आकांच्ा नहीं रखते। 
हम केवल पाठकों की सेवा करना चाहते हैं, और हमारी उनसे यही विनय है कि वह 


हमें अ्रपनी गुणग्राहकता का परिचय देकर बाधित करें । हि 
मर्यादा, बशाख १९७९ वि० 


विभाजक रेखा 


.... सहयोगी भी स्वराज्य माँगते हैं, असहयोगी भी स्वराज्य माँगते हैं। सहयोगी 
. अपने स्वराज्य का श्रादर्श उपनिवेशों को मानता हैं । महात्मा गाँधी ने भी एक बार 
.. औपनिवेशिक स्वराज्य को ही अ्रपना आदर्श माना था--जहाँ राज्य के सब अ्रंगों का 

. समान आदर हो, सब के समान अधिकार हों, जहाँ रहना अपनी सुविधा और आत्म- 


.._ सम्मान पर निर्भर हो । सहयोगी इस बिरादरी से स्वेच्छा के साथ निकल जाने का. 


. उल्लख तो नहीं करता पर बात एक ही है क्योंकि सहयोगी भी इतना विचारहीन नहीं 


इक जा ॥ विविध प्रसंग ॥ 

















है कि बिरादरी में उचित सम्मान न होने पर भी हठातू बैठाया जाय । तो विभाजिक 
रेखा कहाँ है ? स्वराज्यप्राप्ति की विधान-व्यवस्था में । भ्रसहयोगी किसी ऐसी व्यवस्था _ 
का प्रयोग नहीं कर सकता जिससे उसके आत्म-सम्मान को ग्राघात पहुँचे । उसे अपना 
आत्म-सम्मान बेचकर स्वराज्य लेना भी मंजूर नहीं । वह नाना प्रकार के कष्ट सहेगा, 
जेल की कठोर यंत्रणाएँ फेलेगा लेकिन आत्म-सम्मान को न छोड़ेगा । चाहे आत्मसम्मान _ 
कीः रक्षा में वह अपने लक्ष्य से कोसों दूर हो जाय लेकिन अपने आदर का अपमान नहीं 
कर सकता । सहयोगी 7'800098/ 20!0087 है। वह अपने निर्धारित लक्ष्य पर 
पहुँचने के लिए स्वाभिमान की परवाह नहीं करता ; अगर उसे अपने सिद्धान्तों का बलि- 
दान करके, श्रपने झ्रात्म-सम्मान का खून करके स्वार्थसिद्धि का अवसर मिले तो वह इस 
अवसर को हाथ से न जाने देगा। वह जेल से बचेगा, सभी यंत्रणाओं से दूर«रहेगा 


चाहे ऐसा करने में उसके अ्रन्तःकरण का हनन भी होता हो ; वह नियमबद्ध विधानों का. | 


ही आश्रय लेगा, चाहे यह क्षेत्र कितना ही संकुचित क्‍यों न हो । अभी वह गाँधी का 
नाम आदर से लेता हैं लेकिन आज सरकारी विज्ञप्ति हो जाय कि उस महापुरुष का ' 
नाम लेता वर्जित है तो वह उनका स्वप्न में भी नाम न लेगा। उसमें इतना नतिक 
बल नहीं है कि इस राजकीय हस्तक्षेप का विरोध करे और उसके नतीजे भुगते । सह- 
योग और ग्रसहयोग में यही भ्रन्तर है, यही विभाजक रेखा हैँ । द 


आज हमारे असहयोगी नेताझ्रों और उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या जेल के 
अन्दर है। सहयोगी समाज इसे उन नेताश्रों पर व्यंग्य करने का. आधार बनाता है । 


भर पुलकित होकर कहता है, इस प्रकार दीपक पर पतंग के समान जलने से क्या 


फायदा ? उसमें वह आत्म-सम्मान का अस्तित्व नहीं है जो सहयोगियों की इस मनोवृत्ति ._ 
को ग्रहरा कर सकता । वह तो श्रपने स्वार्थ का भक्त है । श्रगर वह भी अ्सहयोगियों 
की भाँति आ्राज जेल में नहीं है तो इसका कारण यह नहीं कि वह बड़ा चतुर, बड़ा 


गम्भीर, बड़ा नीतिज्ञ है बल्कि वह श्रपनें सिद्धान्तों का श्रादर करना नहीं जानता। 


पंडित मदनमोहन मालवीय जी सहयोगी हैं लेकिन आत्म-सम्मान की रक्षा करना जानते हु 


हैं । श्रभी पंजाब के एक जिले में उन्हें व्याख्यान देने से मजिस्ट्रेट ने रोक दिया । मालवीय... 


जी इस आज्ञा को भंग करने पर तैयार थे क्योंकि इससे उनके आत्म-सम्मान को चोट 


पहुँची । लेकिन जिले के काँग्रेस श्रधिकारियों ने बारदौली के स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार . पा 


इस शआराज्ञा भंग से रोक लिया नहीं तो बहुत संभव था कि आज श्रीमान्‌ मालवीय जी 


कारावास में होते । राजनीतिक संग्राम में ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना अनिवार्य 4 द 
है जब कि अधिकारियों की निगाह कड़ी हो जाय । यदि हम पग-पग पर विशेष भ्रधि- 
कारियों के तीवर देखकर चलेंगे तो चाहे हम अपनेश्को जेल से बचा लें, चाहे श्र... 


कुछ स्वाथ पूरा कर ले पर राष्ट्र का कोई हित नहीं कर सकते । 


अ्राजकल कतिपय सहयोगी पत्रों और नेताश्रों की ओर से ग्राग्रह हो रहा है रा हे ः 


॥ विभाजक रेखा ॥ कम | 





कि असहयोग संग्राम के हाथों देश में जो दुर्व्यवस्था पंदा हो गयी है, उसका अंत करने 
के लिए अ्रसहयोग संग्राम का त्याग करना ही उत्तम है। फिर वही श्रात्म-सम्मान की 
बात ! कया संसार में आराम से मीठी नींद सोना और स्वादयुक्त भोजन करना ही 
जीवन का ध्येय है ? इस सुख-भोग से ज्यादा महत्व की कोई वस्तु नहीं है ? आन भी 
कोई चीज़ है ? शान भी कोई वस्तु है ? प्रताप क्‍या अकबर का अनुगामी बनकर सुख- 
भोग न कर सकता था ? क्‍या सिद्धान्तों, श्रात्म-सम्मान पर, बात पर मर मिटने की 
मिसालें इतिहास में नहीं मिलतीं ? क्या वर्तमान संसार में ही इसी आन के पीछे देश 
और राष्ट्र बिगड़-बन नहीं रहे हैं ? फ्रांस कया १६१७ में संधि व कर सकता था ? तुर्क 
क्या आज लड़ाई को बन्द नहीं कर सकते ? राष्ट्रीय संग्राम में धन की, व्यक्ति की, 
सम्पत्ति की, शिल्पोन्नति की उतनी कदर नहीं होती जितनी बात की, आन की, श्रकड़ 
की । यूनान भी ?7'800708] +0]00 978 से खाली नहीं है। तुर्की में भी इस 
सामग्री की कमी नहीं है, न फ्राँस में थी | लेकिन क्या यह सब राष्ट्र अपनी बात पर 
सिर नहीं कटवा रहे हैं? लिबरल दल के नेता चाहे श्रपना कितना महत्व समभें पर 
वास्तव में अ्रसहयोग संग्राम पर ॒ भारत की राष्ट्रीयता की छाप लग गयी है, संसार इस 
आन्दोलन को इसी दृष्टि से देख रहा है। यह भारत के मनुष्यत्व, त्याग, बलिदान, 
आ्रत्माभिमान, स्वाधीनता प्रेम की परीक्षा का समय है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो 
जाना संसार की दृष्टि में सदेव के लिए गिर जाना, पतित हो जाना है। हम ताल 
ठोंककर सिर कटवाने के लिए ज्षोत्र में उतरे हैं, तलवार की चमक और वधिक का... 
विकराल स्वरूप देखते ही।त्राहि-त्राहि पुकारने लगे तो दुनिया क्‍या कहेंगी ? हमारे 
लिबरल नेता समझे बैठे हों कि हम ठंडे-ठंडे स्वराज्याश्रम में प्रविष्ट हो जायेंगे तो समझें 
पर संसार को खूब मालूम है कि स्वाधीनता देवी को प्रसन्‍न करने के लिए कितने बलि- _ 
दान की जरूरत हैं। जब स्वाधीन देशों को भ्रपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए 
अपरिमित धन और श्रगणित प्राणियों की भेंट चढ़ाना पड़ता हैं तो पराधीन जातियों को 
शांतिपूर्वक बंठे-बठे यह पद प्राप्त हो जायगा, इसे कोई भ्रसाधारण सरल प्रक्ृृति का मनुष्य 
चाहे तो मान,ले पर कोई विज्ञ पुरुष कदापि न मानेगा । यह समय असहयोगियों पर व्यंग्य 
करने का, उनकी हँसी उड़ाने का नहीं है। उनमें समयोचितता का गुर न हो पर श्रपनी 
जान पर मर मिटनेवाले लोग हैं । उन्होंने इस संग्राम में श्रपना सर्वस्व अ्र्पणण कर दिया 
है, राष्ट्र के नाम पर असह्य यंत्रणाएँ भेली हैं, और मेल रहे हैं, ऐसे देशानुरागियों पर 
... इस नाजुक वक्‍त में व्यंग्य करता असहृदयता का चरम सीमा से भी श्रागें बढ़ जाना है । 
.. अगर हम सब शारीरिक निबलता के कारण शस्त्र ग्रहण न कर सके, अगर हममें इतना 
... _ रणोत्साह नहीं है कि क्षेत्र में वीरों की भाँति उतरें तो कम से कम उन वीरों का साहस 
. बढ़ाना तो हमारा धर्म है, हमको उनकी इज्जत तो करनी चाहिए। यह कहना कि यह... 
सब सिरफिरे हैं, विप्लवकारी हैं, मूर्ख हैं, अपनी घोर कापुरुषता का परिचय देना है । 


दर 


मम कम ॥ विविध प्रसंग ॥ 








' 








सहयोगी समाज से हमारी ऐसी शिकायत है कि वह असहयोगियों के प्रलौकिक नैतिकबल 
और साहस की अवहेलना करता है । उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि असहयोगी दल 


चाहे ( 7?790॥70क ॥?0]7808 ) की अवज्ञा करता हो पर उसमें अपने सिद्धान्तों पर 


प्राण अर्पण करने का गुण मौजूद है जो मानवी सद्गुरों का उच्चतम स्थान है। हम 
यह जानते हैं कि सहयोगी सज्जन इतने हृदयशुन्य नहीं हैं पर अपनी स्वार्थ-सिद्धि को 
अमन व कायम रखने, राज्य को सहायता देने और देश को क्रांति से बचाने के परदे में 
छिपाना ही समयानुकूल समभते हैं। हमारी इच्छा होती है कि अपने इन भाइयों को 
उसी भाँति अपने उसूलों का पाबन्द समझें जैसे हम अ्रसहयोगियों को समभते हैं पर 
जब देखते हैं कि उनमें से सब के सब इस परिस्थिति से लाभ उठाने पर तुले हुए हैं, 
कोई अपने पुत्र को अच्छी जगह दिलाना चाहता है, कोई खेरख्वाही की सनद लेना _ 
चाहता है, कोई और ही किसी रूप में श्रपना मतलब प्रा करना चाहता है तो हम 
निराश हो जाते हैं और नैराश्य तथा खेद की दशा में मुँह से निकल आता है-स्वार्थ |. द 
तेरी महिमा विचित्र है। जम 
जब से बारडोली का निर्णाय हुआ है भर कानून तोड़ने का उतना ज़ोर-शोर 
नहीं है, सहयोगी दल खुशी के मारे फूला नहीं समाता । चारों तरफ से आवाज़ें भ्रा 
रही हैं कि असहयोग मर गया, शांत हो गया, सौदा सिर से उतर गया, उन्माद मिट 
गया....आदि । कोई कहता है, हम तो पहले ही कहतेश्थे कि यह बेल मंढ़े चढ़ने की 
नहीं । इस आन्दोलन की बुनियाद ही अ्रस्वाभाविकता श्रौर मनोविज्ञान से श्रनभिज्ञता 
पर खड़ी की गयी थी और उसका वही अंत हुआ जो होना चाहिए था। मिसेज दास 
ने कलकत्त के प्रान्तीय राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अपना विचार प्रकट किया हैं कि 
असहयोगियों को कौंसिलों में जाना चाहिए, तथा महाराष्ट्र सम्मेलन ने वकीलों, कालेजों 


तथा कौन्सिलों के विषय में जो प्रस्ताव स्वीकार किये हैं उनके श्राधार पर यह फैसला. | 


किया जा रहा है कि अ्रसहयोगियों में भी मतभेद हो गया, इनकी भी आँखें खुलीं। 
हम अपने मित्रों को यों बगलें बजाते देखकर विस्मित हो जाते हैं। यदि वास्तव में... 


असहयोग का अंत हो गया तो यह खुश होने का अवसर नहीं, लज्जा से डूब मरने का... 


अवसर है, और इस ह॒त्या का कलंक उन्हीं लोगों के माथे पर लगेगा जिन्होंने देश को, 
देश के आत्म-सम्मान को श्रपने स्वार्थ पर बलिदान कर दिया | श्राप शौक से वकालत 
करके मौज उड़ाएँ, फठे मकदमें बनाएं और भोले-भाले गरीबों की गर्दन पर छरी 
चलायें, श्राप शौक से अपने होनहार पुत्रों को कालेजों में पढ़ायें और उन्हें भी राजकीय 
पद दिलाकर या वकालत की सनद दिलाकर गरीबों की गर्दन की छूरी बनायें, आप 


शौक से विलायती कपड़ों का रोज़गार करके सोने के महल खड़े करें, मगर श्रोप इस. " 


कलंक को नहीं धो सकते कि आपने देशोद्धार के ऐसे ग्रच्छे मौके पर दग़ा किया 


अपने स्वार्थ को देखा, जाति को न देखा । असहयोग चाहें सर्वथा निष्फल हो गया हो... 


॥ विभाजक रेखा ॥...... ३६ | 





लेकिन कम से कम उसने आपकी सम्मान-प्रतिष्ठा का जादू तोड़ दिया, आप जनता की 
निगाहों में गिर गये ; अब आप पर 'नकटा जीया बुरे हवाल” की मसल चरितार्थ हो 

गयी । देश को. मालूम हो गया कि किनसे आशा रखनी चाहिए और किनसे चौकस 

रहना चाहिए, कौन देश के मित्र हैं, कौन देश के द्रोही । आपने लाड मेकाले की शिक्षा- 
विषयक दूरदशिता की बहुत ही उत्तम प्रमाण दे दिया | अरब कभी राष्ट्रीय इतिहास 
लिखा जायगा तो आपको यही श्रेयष्कर स्थान मिलेगा जो श्राज राधोबा को मिल रहा 

है । मगर आपने यह कैसे समझ लिया कि असहयोग का प्राणखान्त हो गया ? खूब 
समभ लीजिए कि प्रत्येक भारतीय जो नौकरशाही पर अवलम्बित नहीं है, असहयोगी 

है । यहाँ तक कि छोटे-छोटे राजकर्मचारियों की गणना भी अ्रसहयोगियों में की जा 
सकती है । प्रश्न यह नहीं है कि इस श्रगणित सेना को उत्तेजित और उत्साहित कंसे 

किया जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि उसे काबू्‌ में क्योंकर रखा जाय ताकि रक्‍तमय 
अशांति के वे दृश्य फिर न उपस्थित हो जायें जो महात्मा गाँधी के विशाल उद्योग से 
कुछ-कुछ काबू में आये हैं । हम अपने प्यारे भाइयों को उत्तेजित करके मशीनगनों का 

. लक्ष्य नहीं बनाना चाहते । जब हमने देख लिया कि नौकरशाही असहयोग का दमन 
करने के लिए, राष्ट्रीय जीवन का गला घोंटने के लिए अवसर ढूँढ़ती फिरती है तो यही 
उचित समभा गया कि यंथासाध्य हम नौकरशाही को इसका अ्रवसर ही न दें और 

अपने आ्रान्दोलन को ऐसा रूप दे दें कि नौकरशाही से संघर्ष की कोई सम्भावना ही न 

रहे । श्रसहयोग की समग्र शक्ति इस समय इसी कार्य के सम्पादन में प्रवृत्त हो रही 
है । रहे महाराष्ट्र सम्मेलन के प्रस्ताव । यह खुला हुआ रहस्य है कि महाराष्ट्र दल . 

आदि से ही श्रसहयोग के विपक्ष में रहा है, लेकिन राष्ट्रीय बहुमत के सामने उसने 

सदेव सिर भुकाया है और हमें विश्वास है कि वह इन प्रस्तावों का निर्णय भी काँग्रेस 

में रहकर करेगा, बाहर निकल कर नहीं । हम परस्पर मतभेद से सशंक नहीं होते; 

यह तो जीवन के लक्षण हैं । काँग्रेस राष्ट्रीय संस्था है। वहाँ प्रत्येक पक्ष को भ्रपना 

मत प्रकट करने और राष्ट्र को अपने मत की ओर भुकाने का समान अधिकार है । 

_ लेकिन यदि वह राष्ट्र को श्रपनी ओर आकर्षित करने में कृतकार्य न हो तो उसे अपनी 

डेढ़ ईंट को मसजिद श्रलग न बनानी चाहिए और काँग्रेस से नाराज़ होकर नौकरशाही 

की खुशामद में दत्तचित्त न हो जाना चाहिए । यदि सहयोंगी दल भी काँग्रेस में रहता 

और काँग्रस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करता रहता तो हमको उससे कोई 

. शिकायत नहीं थी। लेकिन उसने नौकरशाही पर श्रवलम्बित रहना ज्यादा सुलभ 
..... समभा और काँग्रेस का शत्रु हो गया। यही उसकी विश्वृंखलता है जिसने दो परस्पर 
.. विरोधी दलों को आमने-सामने खड़ा कर दिया नौकरशाही को तीतर लड़ाने का 
..... आनन्द उठाने का अवसर दिया । राष्ट्र के साथ रहकर हानि उठाना, कष्ट फ्रेलना भी 
.. एक गौरव की बात है ; राष्ट्र से पराइमख होकर आनन्द भोग करना भी लज्जास्पद 


मम  क ॥ विविध प्रसंग ॥ 











॥०० मििक. 


है। स्वार्थ की उपासना करने में वह महत्व नहीं है जो राष्ट्र के लिए मसीबतें फेलने में 


ध्ये 


है । यही विभाजक रेखा है, जो दोनों दलों को पृथक करती है । 


नौकरशाही ने शान्तिरक्षा को दमन करने का बहाना बताया। यह उसके... 
मतलब की बात है। पर आश्चर्य तो यह है कि सहयोगियों ने भी श्रसहयोग को... 


अराजकता और विप्लव का पर्याय बना रखा है । इस विषय पर समाचारपत्रों में निर- 
न्तर लेख लिखने से एक नेता ने एक मार्के की किताब भी लिख डाली है| पर आश्चर्य 
की कोई बात नहीं । सहयोगियों का भी स्वार्थ इसी में है कि असहयोग को भयंकर से 
भयंकर दिखाया जाय, ताकि सरकार और भी भयभीत होकर उसकी ओर भुके | यह 


उनके फसल काटने का समय है, दोनों हाथों और पैरों से श्रनाज बटोर रहे हैं किन... | 


जाने फिर ऐसा अ्रवसर मिले या न मिले । जहाँ कहीं पुलिस के श्रत्याचार या नौकर- 
शाही के निरकुंशतापूर्ण हस्तक्षेप से कोई दंगा हो जाता है तो तुरन्त इसका इल्जाम 
_ असहयोगियों के सिर थोप देते हैं और दंगे को प्रमाणस्वरूप पेश कर देते हैं।वह 
श्रसहयोगी नेताश्रों की शांति-प्रतिनज्ञाओं पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते, यह सोचने का. 
कष्ट नहीं उठाते कि जो आन्दोलन इतना सर्वव्यापी है, उसमें बहुत प्रयत्त करने पर भी 
ऐसी दुर्घटनाओं का हो जाना अनिवाय है । यदि हम इन महाशयों से पूछें कि सेना का 
इतना समुचित संगठन होते हुए सीमा पर जो छापे पड़ते रहते हैं या पुलिस की देखभाल 
होने पर भी चोरी और अन्य दुष्कृत्यों के जो दृश्य देखने में आते हैं क्या उनका इल्ज़ाम 
उसी तकंप्रणाली के अनुसार सेना और पुलिस पर रखकर गवनमेंट विद्रोहकारिणी नहीं 
कही जा सकती ? जब सरकार बड़े-बड़े अधिकारियों और समुचित संगठन होने पर भी . 


इन सामाजिक अपराधों की रोक-थाम करने में सफल नहीं हो सकती तो असहयोगी ह । 


केवल सत्यप्रेरणाओं के प्राधार पर पूर्ण शान्ति का उत्तरदायी क्योंकर हो सकता है? 


मर्यादा-बेशाख १६९७६ बिग... 


स्वराज से किसका अहित होगा _ 


कुछ लोग स्वराज श्रान्दोलन से इसलिए घबड़ा रहे हैं कि इससे उनके हितों की. 


हत्या हो जायगी । और, इस भय के कारण या तो दूर से इस संग्राम का तमाशा देख 


रहे हैं या जिन्हें अपनी प्रभुता ज्यादा प्यारी हैँ वे परोक्ष या श्रपरोक्षरूप से सरकार का 


साथ देने पर आमादा हैं। इनमें अधिकांश हमारे ज़मींदार, सरकारी नौकर, बड़े-बड़े... 
व्यापारी और रुपयेवाले लोग शामिल हैं । उन्हें भय है कि श्रगर यह श्रानदोलन सफल 
हो गया तो ज़मींदारी छिन जायगी, नौकरो से अ्रलगं कर दिये जायँगे, धन जब्त कर... 
लिया जायगा । इसलिए इस आन्दोलन को सिर न उठाने दिया जाय । उन्हें ब्रिटिश 


. ॥ स्वराज से किसका श्रहित होगा ।।... आह 
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सरकार के बने रहने में श्रपनी कुशल नज़र आती है । हम आज इसी प्रश्न पर कुछ 
विचार करना चाहते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि स्वराज का श्रान्दोलन ग़रीबों का आन्दोलन है । अंग्रेज़ी 
राज्य में, ग़रीबों, मजदूरों और किसानों की दशा जितनी खराब है, और होती जा 
रही है, उतनी समाज के और किसी अंग की नहीं | यों तो सरकार ने किसी को बेदाग़ 
नहीं छोड़ा, शिक्षित समुदाय आये दिन अपने हक़ों को छिनते देखता है, राजों-रईसों की 
जायदादें और रियासतें जब्त हो रही हैं, व्यापारियों और मिलों के स्वामियों को मैन- 
चेस्टर और लंकाशायर का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन यह सब कुछ होने पर भी 
सरकार के हाथों किसी सम्प्रदाय की इतनी बरबादी नहीं हुई है जितनी किसानों और 
मज़दूरों की--ख़ासकर किसानों की । सरकारी नौकरों की तनख्वाहें बढ़ गयीं, नये 
सुधारों से भी उन्हें कुछ फ़ायदा पहुँचा, उनके लिए कई महाविद्यालय खुल गये, व्या- 
पारियों के भी कुछ आँसू पोंछे गये पर किसानों की हालत रोज़ ब रोज़ ख़राब ही होती 
जा रही है। उन पर लगान बढ़ता जाता है, सख्तियाँ बढ़ती जाती हैं । कौंसिलों में 
उनके हितों का कोई रक्षक नहीं । वे ज़मीदारों के चंगुल में इस बुरी तरह फंसे हैँ कि 


दबाव में पड़कर वे उन्हीं को अ्रपना प्रतिनिधि बनाने पर मजबूर होते हैं जो उनके हितों... 


का भक्षण करते रहते हैं। काँग्रेस के मेम्बर या और लोग भी कभी-कभी न्याय और 
नीति के नाते भले ही किसानों की वकालत करें, लेकिन किसानों के नाना प्रकार के ढुखों हक 

और वेदनाओं की उन्हें वह भ्रखर नहीं हो सकती, जो एक किसान को हो सकती है, . 
अतएव हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा भाग श्रन्याय-पीड़ित हैं। सब छोटे-बड़े उसी को 
नोचते हैं, उसी का रक्त और मांस खा-खा कर मोटे होते हैं, पर कोई उसकी ख़बर 
नहीं लेता । मज़दूरों के संघठन हैं, सरकारी नौकरों ने भी अपने-अपने दल संघठित कर 
लिये, ज़मींदारों और महाजनों का दल भी व्यवस्थित है, मगर किसानों का कोई संघ 
नहीं । उनकी शविति बिखरी हुईं है। अगर उन्हें संघटित करने की कोशिश की जाती है, 
तो सरकार, ज़मींदार, सरकारी मुलाज़िम और महाजन सभी भन्‍्ना उठते हैं । चारों 
_ ओर से हाय-हाय मच जाती है। बोलशेविज्म का होभ्रा बताकर उस आन्दोलन को जड़ 
से खोदकर फेंक दिया जाता है, इसलिए यह कहना ग़लत नहीं है, कि स्वराज किसानों 
_ की माँग है, उन्हें ज़िन्दा रखने के लिए आवश्यक है, श्रनिवार्य है, लेकिन किसानों का 
उपकार करके, वह और सभी समुदायों का अ्रपकार करेगा, यह क्‍यों समझ लिया जाता 
है? हाँ, अगर किसानों का उपकार ही औरों का श्रपकार हो, तो दूसरी बात, लेकिन 
_ न्याय-बुद्धि कभी इसे स्वीकार करने की नीचता नहीं कर सकती । 

.. सबसे पहले ज़मींदारों को लीजिए, क्योंकि विरोधी दलों में प्रमुख भाग इसी दल 


.... का है। ज़मींदारों में भी और सब समुदायों की भाँति अच्छे भी हैं, बुरे भी। श्रगर 





. ज़मींदार अपने श्रन्याय से अपने को इतना कलंकित न कर ले, कि उसका भ्रस्तित्व ही 


5 हर. .: /#- तक ॥ विविध प्रसंग ॥ 








दूसरों की आँखों में खटकता हो, तो वह किसानों का मुखिया, नेता और रक्षक बना हुश्ना 
अनन्तकाल तक जीवन का उपभोग कर सकता है। स्वराज्य-काल में लगान तो कुछ न 


कुछ ज़रूर ही कम हो जायगा, किसान पचास सैकड़े से कम की कमी को स्वीकार न 


करेंगे, और उसी के साथ ज़मीन्दार की आमदनी भी कम हो जायगी, लेकिन क्‍या 
स्वराज्य, न्याय. और धर्म से इतना शुत्य हों जायगा, कि वह किसी समुदाय के जायज 
हक़ों का अपहरण कर ले ? यह असम्भव है । जमीन्दार रहेंगे, उनका श्रादर और सम्मान 
भी रहेगा, उनका रोब-दाब भी रहेगा, हाँ बेगार न रहेगी, नज़राने न रहेंगे, अ्ंधाधुंध 
लूट न रहेगी, मगर होंगे वे अपने घर के राजा । वह सलामियाँ और खुशामदें और सिजदे 
और नकघिसनियाँ, जो वो श्राये-दिन हाकिमों की किया करते हैं, ग़ायब हो जायेंगी । 
आमदनी कुछ ज़रूर घटेगी, पर इसके बदले सम्मान बढ़ जायगा और वह समाज के सच्चे 
नेता बन जायेंगे | अगर हम अपनी सेवा और व्यवहार और साधना से साबित कर दे 
कि हमारा रहना ज़रूरी है, हमारे बग्ेर काम न चलेगा, तो हमारा कोई बहिष्कार नहीं 
कर सकता । जो ज़मींदार प्रजा को लूटना ही अपना अधिकार समभते हैं, उनसे तो हमें 
कुछ कहना ही नहीं, लेकिन जो सज्जन हैं, उदार हैं, कर्तव्य-परायण हैं, उनसे हम यह निवेदन 
अवश्य करेंगे, कि श्राप अपने थोड़े से स्वार्थ की रक्षा के लिए स्वराज में बाधक न बनें । 
स्वाधीन बनकर श्राधी खा लेना गुलामी की पूरी से कहीं श्रच्छा है। श्राप उन वीरों के 
नामलेवा हैं, जिनका नाम इतिहास में अमर है! यह आन्दोलन तो खुद आप में पंदा 
होना चाहिए था । उसका विरोध करना आपको शोभा नहीं देता । शोभा तो यह देता, 
कि आप इस आन्दोलन के अगुआ होते और देश आपके पीछे होता । श्राप अ्रपने बाहुबल 
भौर बुद्धिबल का परिचय देकर देश को अपना अनुयायी बना लेते । लेकिन आप इस 
समय कर्तव्य क्षेत्र से मख ही नहीं मोड़ रहे हैं, आप दूसरों का उत्साह भी तोड़ देते हैं । 
अपने से दूसरों को भी गुलाम बनाये रखने की फ़िक्र कर रहें हैँ । अश्रगर ग्रापको यह भय 
है, कि आपने ज़रा भी कान खड़े किये और श्रापकी रियासत जब्त हुई, आप दूध की 
मक्खी की भाँति निकाल कर फेंक दिये गये, तो इस तरह आप के दिन अपनी खर 
मनायेंगे । वही सरकार जिसके दामन में आप मुँह छिपाये हुए हैं, आपको ठुकरा देगी । 
आपको हम विश्वास दिलाते हैं, कि आपने देश का साथ दिया, तो देश भी श्रापका साथ 
देगा और अगर आपने उसके मार्ग में बाधाएँ डालीं, तो झ्राप चाहे दूसरों के बल पर कुछ 
दिन और प्रभता के मजे उड़ा लें, पर आ्राप जनता की नज़रों से गिर जायेंगे भर जिनके 
बल पर आप कद रहे हैं, वे ही आपको निकाल बाहर करेंगे । जब तक उन्हें मालूम हैँ, कि 
प्रजा पर आपका दबाव है, वे झ्रापको अपने स्वार्थ का यंत्र बनाये हुए हैं । जिस दिन 
नहें यकीन हो जायगा कि आपके निकाले जाने पर कोई एक बूंद आँसू भी न बहायेगा, 
उसी दिन आपका श्रन्त हो जायगा, इसलिए आपका भविष्य स्वराज्य के गर्भ में है । 


अगर श्राप देश के द्रोही न बनें, तो स्वराज्य से श्रापकते भयभीत होने का कोई कारण हा 


॥ स्वराज से किसका श्रहित होगा ॥  हड जे 





नहीं है । 

बज अब व्यापारियों को लीजिए । हमारे यहाँ बड़े व्यापारियों में दो प्रकार के लोग 
हैं । एक तो वह जो खुद माल तेयार करते हैं--दूसरे वो जो दिसावर से माल मंगाते 
हैं । तीसरे प्रकार के वे लोग भी हैं, जो यहाँ से कच्चे पदार्थ दिसावर भेजते हैं। जो 
लोग विलायती माल का रोज़गार करते हैं, सम्भव है उन्हें कुछ दिनों, जब तक नयी. 
व्यवस्था ठीक न हो जाय, हानि उठानी पड़े, लेकिन इन्तज़ाम ठीक हो जाने के बाद, फिर 
उनके लिए सुभीतें ही सुभीते हैं । तब उन्हें खुद अपना माल तेयार करने की सुविधाएँ 
होंगी, रेलों का भाड़ा कम हो जायगा, चँगी-महसूल घट जायगा, वह खुद अपने मिलों 
में इतना माल बनाने लगेंगे, कि उन्हें बाहर से थोड़ा ही माल मंगाने की ज़रूरत होगी । 
'स्वराज्य-सरकार श्राज की सरकार की भाँति ज़रा ज़रा सी बात पर दिक़ न करेगी और 
'न उसके पास कोई दूसरा मनचेस्टर या लंकाशायर होगा। जिस तरह की सहायता 
उनकी सफलता के लिए दरकार होगी, उसकी आयोजना सरकार खुद करेगी | उसके 
“धन और व्यापार-वृद्धि के सदुपयोग के कितने ऐसे ही मार्ग खुल जाय॑गे, जिनकी इस वक़्त 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । तब अंग्रज़ आढ़तियों की खुशामद उन्हें न करनी पड़ेगी, 
“न अधिकारियों को डाली पेश करनी पड़ेगी । बड़े-बड़े सरकारी ठीके, जो श्रब विदेशियों 
को मिल्न जाते हैं, तब यहीं के व्यापारियों को मिलेंगे । उनके अपने जहाज होंगे, अपने 
बैंक होंगे, अपने कारखाने होंगे, लेकिन हाल में कुछ नुक़सान उठाये बिना वह सुदिन नहीं 
-आ सकता । अगर उन्होंने हाल की हानि का मुंह देखा और इस आन्दोलन से किनारे 
रहें, तो याद रहे उनकी यह दशा भी न रहने पायेगी । विदेशी व्यापारी उन्हें दिन-दिन 
“दबाते चले जायेंगे । रहे हमारे छोटे-मोटे दुकानदार, जो विदेशी चीज़ों का व्यापार करते 
हैं, उन्हें इस आ्रान्दोलन से डरने का कोई मौक़ा नहीं । वह जनता में जिस चीज़ की रुचि 

“देखेंगे वही चीज़ें मँगायेंगे। उनका बीच का नफ़ा कहीं नहीं गया है । 
अब सरकारी नौकरों को लीजिए। उनमें बहुत बड़ी संख्या थोड़ा वेतन पानेवालों 
की है। यह जैसे अ्रब हैं, वंसे ही तब रहेंगे । इनका वेतन स्व॒राज्य-सरकार नहीं घटा 
“सकती । हाँ, जो बड़ी-बड़ी लम्बी रक़में डकारते हैं, उनकी स्वराज्य-सरकार में छीछा- 
 'लेदर होगी । दस-दस और पाँच-पाँच हजार उड़ानेवालों का तब नामोनिशान भी न 
“रहने पायेगा । स्वराज्य-सरकार में छोटों की इतनी हक़तलफ़ी न होगी, न बड़ों की इतनी 
.. .चाँदी रहंगी। स्वरा ज्य-सरकार को यह कोशिश न होगी, कि वह दो आदमियों का काम 
.. एक आदमी से ले और उसे दुना वेतन दे । हमारे पढ़े-लिखें लोग लाखों की संख्या में 
“बेकार बठे हैँ और यहाँ एक-एक अभ्रफ़ुसर इतना वेतन ले रहा है, जिसमें दस परिवारों 
.._._ का निर्वाह आसानी से हो जाता । तब सरकारी नौकरी सेवा-भाव प्रधान होगी, लोग धन 
.. लूटने के लिए उसमें न आवेंगे । अंग्रेज़ों ने लम्बी-लम्बी तनख्वाहें देकर हम स्वदेशवासियों 
का आदश गिरा दिया हैं । तब सरकारी नौकरी रोब और धन का साधन न होगी, बल्कि 





0 । हक ॥ बिविध प्रसंग ॥ 














से । दुनिया के किसी मुल्क में मातहतों और अफूसरों के वेतनों में इतनी विषमता नहीं . 


सेवा भर धर्म का। तब लोग सरकारी नौकरों की इज्जत करेंगे, भय से नहीं, भक्ति. 


: है, जितनी भारत में । यह भीषरा दृश्य यहीं देखने में श्राता है, कि चौबीस घंटे सड़कों... क्‍ 
पर पहरा देनेवाला, रातों को अंधेरी गलियों में चक्कर लगानेवाला कांस्टेबिल, तो 


पन्द्रह-बीस रुपये पाये और महलों में ऐश से विलास करनेवाले श्रफुसर, पच्धह सौ और 
दो हज़ार रुपये हड़प करें | बाबू जी नौ बजे दिन से नौ बजे रात तक तीस रुपये में. 
आँखें फोड़ें और उनके प्रफंसर केवल काग़ज़ों पर दस्तख़त करके तीन सौ रुपये फटका रे । 
स्व॒राज्य-सरकार के हाथों इस कुदशा का सुधार होगा । न अफसरों के चिराग श्रासमान 
में जलगे, न ग़रीबों के घरों में अंधेरा रहने पायेगा । 


गरीबों की छाती पर दुनिया ठहरी हुई है, यह कठोर सत्य है। हरेक श्रानदोलच 


में ग़रीब लोग ही आगे बढ़ते हैं, यह भी श्रमर सत्य है। इस आन्दोलन में ग़रीब ही द 
आगे-आ्राग हैं और उहीं को रहना भी चाहिए, क्योंकि स्वराज्य से सबसे ज़्यादा फायदा - 
उन्हीं को होगा भी, लेन जसा हमने ऊपर दिखाने की चेष्टा की है, स्वराज्य हो जाने. 
से समाज के किसी अंगफ़ों कोई हानि नहीं पहुँच सकती, लाभ ही लाभ होंगे। हाँ, 
उनको अ्रवश्य हानि होर्ग, जो खुशामद और लुट और अन्याय के मज उड़ा रहे हैं। वे. 
अगर स्वराज्य के बाहररहें, तो उनका फायदा है, लेकिन जो नीति-धर्म और सत्य के. 
माननेवाले हैं, उनके लिएस्व॒राज्य से चौंकने का कोई कारण नहीं । उन्हें दिल खोलकर 
निभय रूप से, इस संग्राममें सम्मिलित होना चाहिए । ऐसे अवसर रोज़-रोज़ नहीं भ्राते । 
हंस, अप्रेल १६३० ई० 


आजादी की लड़ाई 


आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गयी । महात्मा गांधी ने ६ अ्रप्रैल को समुद्र के तट 


पर डंडी में गलामी व बंडी पर पहला हथौड़ा चलाया और उसकी भंंकार सारे देश 


में गज उठी । पहले हसी की समझ में न झ्राया कि महात्मा जी क्‍या करने जा रहे हैं । 


मजाक भी उड़ाया गया ,एक गवर्नर ने अपने खुशामदी टटट्झों को जमा करके अपने 


दल के फफोले फोड़ते हुएं झ संग्राम को दुःखसय प्रहसन बतलाया । गवनर साहब को _ 
बया मालम था, कि यह द॒ःखमय प्रहसन दो सप्ताह ही में झ्ाजादी का एक प्रचंड प्रवाह हे 
सिद्ध हो जायगा, जिसे नौकरशाही के सारी संगठित शक्ति भी न रोक सकेगी । वह सब 


किया गया, जो ऐसी परिस्थितियों में ख्रेच्छाचारी शासन किया करता है । हमारे नेता... 
चन-चनकर जेल भेज दिये गये, श्रफ़सरों को नये-नये अधिकार दिये गये, वायसराय के 


॥ झ्राजादी की लड़ाई॥......... का 
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भी अपने स्वरक्षित अस्त्र निकाल लिये, यहाँ तक कि इस लू और गर्मी में देवताश्रों में 
को पवतशिखरों से दो-एक बार उतरकर नीचे आना पड़ा, जो भारत के इतिहास में 
अनहोनी बात थी ; लेकिन स्वराज्य-सेना के क़दम श्रागे ही बढ़े जाते हैं । जैसे बच्चे हार 
जाते हैं, तो दाँत काटने लगते हैं, वही हाल नौकरशाही का हो रहा है । कहीं निहत्थी 
जनता पर डंडों और गोलियों की बौछार हो रही है, कहीं जनता में फूट डालने की 
कोशिश हो रही है, ( जिस गवर्नर का हमने ऊपर जिक्र किया है, उसी ने एक दूसरे 
मजमे में ज़मोंदारों को इन विद्रोहियों की खबर लेने की सलाह भी दी थी ) फ़िल्मों पर 
रोक लगायी जा रही है । तार की खबरों का सेंसर किया जा रहा है । हमने इन सब 
बातों की कल्पना पहले ही कर ली थी । कोई बात हमारी आशाप्रों के खिलाफ नहीं 
हुईं । अंग्रेजों की दानवता का नाच हम देख चुके हैं । कायरता, कमीनापन, निर्दयता 
आदि गुणों में इस जाति से बाज़ी ले जाना मुश्किल है। फिर भी हमारा जो कुछ अनु- 
मान था, उससे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। न कोई कानून है, न कायदा, न नीति, न 
धर्म । बस जिधर देखिए, लबड़-धों-धों, एक घबड़ाये हुए आदमी की बौखलाहट | एक 
ही अपराध के लिए दो महीने से दो साल तक की सजा और ' वह भी कठोर | मगर 
हम इन बातों की शिकायत नहीं करते । इन्हीं श्रन्यायों से तो हमारी विजय है । सच्नि- 
पात मौत के चिन्ह हैं। ! 
हम तो महात्माजी की सुक-बूक के कायल हैं । जो बात की, खुदा की कसम ला 
जवाब की ! न जाने कहाँ से नमक-कर खोज निकाला, कि उसने देखते-देखते देश में 
आग लगा दी। कोई दूसरा ऐसा कर नहीं, जो ग़रीब से ग़रीब आदमी से वसूल किया 
जाता हो, और न कोई दूसरा कर ऐसा है, जिसका ऐसेम्बली नें इतना विरोध किया 
ही। श्रगर हमारी स्मृति भूल नहीं करती, तो शायद १६२४ में ऐसेम्बली ने इस कर 
को अस्वीकार कर दिया था श्रौर वाइसराय को इसे अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करना 
पड़ा था। कर का व्यापक नियम है, कि वह विलास की वस्तुओं पर लगाया जाना 
चाहिए । जो चीज जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी हवा और पानी, 
उस पर कर लगाना नीति-विरुद्ध है। अंग्रेज़ी राज्य के पहले, भारत में यह कर कभी न 
गाया गया था.। झाज भी दुनिया-भर में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ नमक पर 
कर लगाया जाता हैं। मुसलिस स्मृतिकारों ने तो नमक, हवा और पानी पर कर 
. लगाना निषिद्ध बतलाया है ; पर हम १५४० वर्षों से यह कर देते आये हैं; और मज़ा 
यह कि जिस वस्तु पर दो आना मन लागत श्रावे, उसपर सवा रुपये मन कर लिया जाता 
. है, जो लागत का दस गुना है। सब से बड़ी बात यह है, कि इस कर को' सामूहिक रूप से 
हे ॥ । निहायत आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसा कोई भूभाग नहीं, जहाँ लोनी मिट्टी न 
. हो और शहर या गाँव, दोनों ही जगहों के भ्रादमी बड़ी संख्या में जमा होकर इसे तोड़ 
सकते हैं ओर सरकारी नमक को बाज़ार से निकाल बाहर कर सकते हैं । नौकर शाही 














ने एड़ी-चोंटी का जोर लगाया, जितना पशुबल संभव था, उससे काम लिया ; पर कर 
टूट गया । जिस नियम के भंग करंनेवालों को सरकार दंड न दे सके, जिसकी रक्षा 
करने के लिए डंडे के सिवा और कोई दूसरा साधन न हो, वह कानूनी देवताओं में भले 
स्वरक्षित रहे ; पर व्यावहारिक रूप से वह टूट गया और सरकार के लिए श्रब इसके 
सिवा कोई उपाय नहीं है, कि इस कर को मंसूख कर दे और अपनी हार स्वीकार कर 
ले । गवर्नमेंट सोचती होगी कि जब नमक के बड़े-बड़े कारखाने खुल जायेंगे, तो हम 
उसे जब्त कर लेंगे और इस तरह श्राज़ाद नमक को सिर न उठाने देंगे ; लेकिन हमारे 
पास इस चाल का यही जवाब है कि हम अपने-अपने घरों में नमक बनाना उतना ही 
जरूरी समझ लें, जितना भोजन बनाना । फिर हम देखेंगे कि सरकार अ्पता नमक 
कैसे हमारे गले मढ़ती है | लक्षणों से मालूम होता है, कि नमक आंदोलन असर कर 
रहा है, और नमक के व्यापारियों नें सरकारी नमक मंगाने में आना-कानी शुरू कर दी 
है । सरकार के इस प्रचंड दमन के फल-स्वरूप बाज बड़े शहरों में जनता भी शाँति के 
आर्दश को न निभा सकी, और कराची, बंबई, पूना और कलकत्ता आदि शहरों में कुछ 
गोलमाल हुआ्ना, जिससे पुलीस को अ्रपने दिल के अरमान निकालने का अच्छा मोक़ा 
'सिल गया ; पर इन दुर्घटनाओं का दोष भ्गर किसी के ऊपर है, तो वह सरकार है।. 
अगर वह सत्याग्रहियों को क़ायदे के अनुसार पकड़ लेती, तो कहीं कुछ न होता, जलूसों 
को रोकना, सत्याग्रहियों को डंडों से पीटना जनता से भ्रगर न देखा जाय, तो हम उन्हें 
_ अ्षम्य समभते हैं। अगर नौकरशाही को यही विश्वास है, कि निरस्त्र जनता पर लाठियों 
का प्रहार करके, वह उन पर धाक जमा सकती है, तो यह उसकी भूल हैँ। इन चारों 
स्थानों में ही पुलीस ने जिस गुंडपत का परिचय दिया हैँ, वह अ्रसभ्य से भ्रसभ्य जातियों 
को कलंकित करने के लिए काफो हैं । 
क्या मुसलमान काँग्रेस के साथ नहीं हैं ? 

अ्रभी तक तो सरकार के लिए यह कहने की गुंजाइश बाकी थी, कि इस आंदो- 
जलन में केवल काँग्रेस के गरम दलवाले ही शामिल हैं ; लेकिन दिन-दिन उस पर यह 
हकीकत खलती जाती है, कि अज़ादी की लडाई में देश के सभी दल मिले हुए हूं । 
'झौर अगर उसके मिलने में कुछ कसर थी, तो वह सरकार की हिमाक़त और पागलपन 


की बदौलत प्री हुई जाती है । पुरानी कहावत हँ--बुरे दिन आते हैं, तो बुद्धि भी 


अ्रष्ट हो जाती है। इंस वक्‍त ऐसा जान पड़ता हु, कि अंग्रजों के बरे दिन आ गये हैं, 
नहीं तो अंग्रेजी कपड़े को श्रन्य देशों के कपड़ों से कम महसूल पर लाने का अस्ताव 
पास करने की जरूरत ही क्या थी। गैर सरकारी बहुमत इस श्रस्ताव के विरुद्ध था 


पर सरकार ने अ्रपनी ज़िद से उसे पास करके ही छोड़ा । नतीजा क्या हुआ + आज 
पं० मदनमोहन मालवीय, मि० केलकर मि० अरो, मि० हसनइमाम हमारे साथह... 
ःऔर व्यापारी-दल तो बिलकुल अलग ही हो गया । श्रब॒ सरकार को माडरेठों में नाम 


॥ ब्राजादी की लड़ाई ॥॥._____“.. ४७ है 
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लेने के लिए दो चार लिबरल और रह गये है। हमें श्राशा है, कि उसकी कोई नयी 
हिमाकत यह कमाल भी कर दिखायेगी । हालाँकि लिबरलों के विषय में हमें संदेह है 
कि कोई अनीति, कोई श्रत्याचार इन्हें जगा सकता हैं। इनकी श्राशा श्रपार है और । 
घेर्य श्रनन्‍्त । वायसराय, सेक्रेटरी, अंडरसेक्रेटरी, और भी जिसकी वाणी की कुछ इज्जत 
है, कह चुके कि डोमिनियन स्टेट्स अ्रभी बहुत दूर है ; लेकिन हमारे लिबरल भाई हैं, ५ 
कि उस “बहुत दूर' को बहुत नज़दीक” समभने के लिए बंकरार हैं। लिबरलों की 
राजनीति डिनर-पार्टी और ड्राइंग-हूम तक मह॒दूद है ; इसलिए सरकार के अंतिम 
आधार अगर लिबरल हों, तो यह सरकार और लिबरल दोनों हो के लिए आपस में 
हाथ मिलाने और 'बधाइयाँ देने का अवसर हो सकता है । श्रगर इस तिनके का सहारा न्‍ 
सरकार लेना चाहती है, तो शौक से ले ; मगर सरकार ने शुरू से जिस हिन्दु-मुसलिम ० 
वैमनस्थ की उपासना की है, उसे इस संकट के अवसर पर कंसे भूल जाती ! कहा जा... 
रहा है, और लिखा जा रहा है कि मुसलमान इस आंदोलन में काँग्रेस के साथ नहीं है| | 
मुसलमान नेता जत्थेदार बन-बन कर कंद हों, मार खायें, कितनी ही काँग्रेस कमिटियों' । 
के प्रधान और मंत्री हों ; लेकिन फिर भी यही कहा जाता है, कि मुसलमान काँग्रेस के: । 
साथ नहीं हैँ । जमयतुल-उलमा ज॑ंसा सर्वमान्य मंडल पुकार-पुकार कर कह रहा है, 
कि नमक का महसूल इसलामी शरीयत के खिलाफ है ; पर कहनेवाले कहे जाते हैं-- 
मुसलमान इस आंदोलन के साथ नहीं । मालूम नहीं, वह यह कह-कह कर किसे धोखा ० 
देना चाहते हैं। हाँ, हम यह मानने को तैयार हैं कि हमारे खान बहादुर साहबान, 
जिनकी संख्या ईश्वर की दया से, अंग्रेजों की असीम कृपा होने पर भी, बहुत ज्यादा... 
नहीं हैं, मगर खाँ साहब नहीं हैं तो बेशक हमारे साथ नहीं तो राय साहब भी 
तो नहीं हैं। यों कहिए कि यह उन लोगों का आंदोलन है, जो श्रपने सारे संकटों: 
का मोचन एक मात्र स्वराज्य ही को समझते हैं। जो ग्ररीब हैं, भूखें हैं, दलित 
हैं, या जो गरत से भरा हुआ, देशाभिमान से चमकता हुआ हृदय रखते हैं और 
यह देखकर जिनका खून खौलने लगता है,.कि कोई दूसरा हमारे ऊपर शासनः 
करे ! इसमें न हिन्दू की कैद है, न मुसलमान की । दोनों ही समान रूप से यह संकट. 
. भल रहें हैं, तो दोनों समानरूप से शरीक हैं । मुसलमान आजादी के प्रेम में हिन्दुओं 
से पीछे रह जायें, यह असंभव है । मिस्र, ईरान, श्रफगानिस्तान और तुर्कों यह सब: 
. मुसलमानों ही के देश हैं | देखिए श्रपनी श्राज़ादी के लिए उन्होंने क्या-क्या किया और 

_कर रहे हैं । वह कौम कभी आजादी के खिलाफ नहीं जा सकती । दो-चार मौलवी, 
दो चार “सर”, दस-पाँच “ आनरेबुल” यह हाँक लगाये जायेगे, शौक से लगावें। हिन्दू 
: हों या मुसलमान, जो अंग्रेज़ी राज्य में धन और अधिकार के सुख लूठ रहें हैं, वे अंग्रेज़ी 
.._ सरकार के परम भव्त हैं और रहेंगे और रहना चाहिए । वे किसी के तो नमक हलाल- 


|... बनें रहें। जिसे अपने जीवन-निर्वाह के लिए अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं है, 











डैव../ै._ै॥ विविध प्रसंग ॥.. 


















जो अंग्रेजों की शरण भ्राकर कोई ओहदा पा जाना ही अ्रपनी ज़िन्दगी का निर्वाण सम- 
ऋता है, वह हमेशा उस पक्ष की तरफ़ रहेगा, जहाँ उसे सफलता का पूरा भरोसा है। 
ऐसे लोग खतरे की तरफ भूलकर भी न आवेंगेर श्रमेरिका के गुलाम भी तो गुलामों 
की आज़ादी' की लड़ाई में मालिकों के पक्ष में लड़े थे | ऐसे गुलाम प्रकृति के लोग 
हमेशा रहेंगे और उनके रहने से किसी आंदोलन का नाश नहीं होता । मगर हमें यह 
कोशिश करते रहना चाहिए, कि हमारी इस मुसाहलत की हालत में हवा का फोंका न 
लगने पाये ; नहीं तो वह घातक हो जायगा। कहीं अछूतों को हमसे भड़काने की कोशिश 
की जायगी और की जा रही है ; कहीं हिन्दू-मुसलमानों को लड़ा देने के मंसूबे सोचे 
जायँगे । हमें इन सब चालों को तीत्र दृष्टि से देखते रहना चाहिए । क्या जमाने की 
खूबी है, कि जित लोगों ने अछूतों को उससे कहीं ज्यादा दलित किया है, जितना कट्टर- 
से कट्टर हिन्दू-समाज>कर सकता था, वह आ्राज अछूतों के शुभचिन्तक बने हुए हैं । बेगार 





की सखर्तियों का दोष किस पर है, हिन्दू समाज पर या सरकार पर ? उन्हें अ्रपढ़ रखने... 


का दोष किस पर है, हिन्दुसमाज पर या सरकार पर ? उन्हें ताड़ी, शराब, गाँजा 


चरस पिला-पिलाकर कौन रुपये कमाता है, सरकार या हिन्दू-समाज ? प्रारंभिक शिक्षा. 5 


का बिल सरकार ने पेश किया था, या स्वर्गीय मि० गोखले ने ? उसे किसने धनाभाव _ 
का बहाना करके नामंजूर कर दिया, हिन्दू-समाज ने या सरकार ने ? हमें पूरा विश्वास 

है, कि जिस सरकार ने कितनी ही अछूत जातों को जरायम पेशा बना दिया, उसकी 
शुभ-चितना पर हमारे दलित-समाज के नेता लोग भरोसा न करेंगे। हिन्दु-समाज अपने 
दलित भाइयों के प्रति अपना कर्त्तव्य समभने लगा है और वह दिन दूर नहीं है, जब 


आर्य और अनार्य, ऊँच श्र नीच की कंद नाम को भी बाक़ी न रहेगी। संभव है, 
देहातों के कट्टर हिन्दू कहीं-कहीं श्रब भी उनके साथ वही पुराना बर्ताव करते हों ; लेकिन... 


विचारशील हिन्द-समाज अब उस अन्याय को कायम न रहने देगा 
आज़ादी की लड़ाई में कौन लोग शअ्गे हैं ? 
इस लड़ाई ने हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की कलई खोल दी । हमने 


आशा की थी, कि जैसे भ्रन्य देशों में ऐसी लड़ाइयों में छात्रवर्ग प्रमुख भाग लिया करते... 


हैं, वैसे यहाँ भी होगा ; पर ऐसा नहीं हुआ । हमारा शिक्षित समुदाय, चाह वह सर- 


कारी नौकर हो, या वकील, था प्रोफेसर, या छात्र, सभी अंग्रेज़ी सरकार को अपना... 
इष्ट समभते हैं भर उसकी हड्डियों पर दौड़ने को तैयार हैं । प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि... 
निन्नानवे सैकडे ग्रेजएटों के लिए सभी द्वार बन्द हैं; पर निराशा में भी आश लगाये . 


बैठे हैं, कि शायद हमारी ही तकदीर जाग जाय । देख रहे हैं, कि काँग्रेस के श्रान्दोलन से स 


ही भ्रब थोड़े-से ऊँचे ओोहदे हिन्दुस्तानियों को मिलने लगे हैं, फिर भी राजनीति को. ः 
हौञ्रा समझे बैठे हुए हैं। या तो उनमें साहस नहीं, या शक्ति नहीं, या आत्म- 
गौरव नहीं, उत्साह नहीं। जिस देश के शिक्षित युवक इतने मन्दोत्साह हों, उसका । 





| . ॥ झजादी की लड़ाई _ है | 








भविष्य उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता । हमारा वकील समुदाय तो इस संग्राम से ऐसा 
भाग रहा है, जैसे आदमी की-सूरत देखते ही गीदड़ भागे । हमारे बड़े से बड़े नेता-- 
जिनकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक भी यह लोग नहीं--धड़ाघड़ जेलों में बन्द 
किये जा रहे हैं; पर यह हैं कि श्रपने बिलों में मुँह छिपाये पड़े हैं । यहाँ तक कि स्वदेशी... 
वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा पर दस्तखत करते हुए भी उनके हाथ काँपने लगते हैं और 
कलम हाथ से छूटकर गिर पड़ती है । और आज़ादी का नमक देखकर तो उन्हें जड़ी-सी 
चढ़ आती है। हमें यह देखने का श्ररमान ही रह गया, कि कोई वकील किसी जत्थे का 
नायक होता । नहीं, वह तमाशा देखना भी ख़तरनाक समभते हैं । बस, मुल्ला की दौड़ 
मस्जिद तक । कचहरी गये, और घर आये । उन्हें दीन-दुनिया से कोई मतलब नहीं। 
इस बेगेरती का भी कोई ठिकाना है ! भ्रभी किसी सरकारी पार्टी में शरीक होने का 
नेवता मिल जाय, तो मारे खुशी से पागल हो जाये । नेवते के कार्ड के लिए बड़ो-बड़ी 
चालें चली जाती हैं, नाक रगड़ी जाती हैं, और वह कार्ड तो साज्ञात कल्प-वत्ष ही. 
है । गोरी सूरत देखी और माथा ज़मीन पर टेक दिया । ऐसे लोगों के दिन श्रब गिने , 
हुए हैं । स्वाधीन भारत में ऐसे देशद्रोहियों के लिए कोई स्थान न होगा । वह जनता, 
जिसे यूनिवर्सिटियों की हवा नहीं लगी, और आन्दोलनों की तरह इस संग्राम मे भी 
आगे-आगे है। हमारे छोटे-छोटे दुकानदार, मज़दूर, पेशेवर ही सैनिकों की श्रगली... 
सफ़ों में हैं और भविष्य उन्हों के हाथ में है। लक्षण कह रहे हैं, कि सूट-बूटवाले 
अंग्रेज़ों के गुलामों की वही हालत होनेवाली है, जो रूस में हुई है । यह लोग खुद अपने... 
पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जनता और सब मुश्राफु कर देती है, पर देश-द्रोह को वह _ 
कभी मुग्राफ़ नहीं करती । राष्ट्रीय संस्थाओं को देखिए--गुजरात-विद्यापीठ, काशी- 
विद्यापीठ, अ्रभय-आराश्रम गुरुकुल-कांगडी, प्रेम-विद्यालय वन्दावन श्रादि ते अपने-अपने । 
सिपाहियों के जत्थे भेजे और भेज रहे हैं । उनके छात्र जान हथेली पर रबक्‍्खे मंदान में... 
निकल पड़े हैं ; पर यूनिवर्सिटियों ने भी कोई जत्था भेजा ? हमे तो खबर नहीं । यूनि- द 
वसिटियों में भी कोई प्रोफ़ेसर झ्रागे बढ़ा ? कहाँ की बात ! अपने लोग यह रोग नहीं 
पालते । आनन्द से भोजन करें, रूसी उपन्यास पढ़ें, ताश खेलें, ग्रामोफ़ोन या रेडियो का 
आ्रानन्द उठाये, या इस भरभट में पड़ें ? ज़िन्दगी सुख भोगने के लिए है, फरींकने के लिए 
.. नहीं [ काश यह यूनिवर्सिटियाँ न खली होतीं, काश आज उनकी ईंट से ईंट बज जाती. 

तो हमारे देश में द्रोहियों की इतनी संख्या न होती | यह विद्यालय नहीं, गलाम पैदा 


2 


करने के कारखाने हैं । स्वाधीन भारत ऐसे विद्यालयों की जड खोदकर फेक देगा । 
क्‍ देहातों में प्रोपेगंडे की जरूरत 
..अ्रब तक हमारे आन्दोलन शहरों ही तक मह॒दृद रहे हैं ; लेकिन नमक-कर-भंग 
का देहातों में भी जा पहुँचा है । सत्याग्रही दलों का देहातों से पैदल निकलना ऐसा प्रोपेगंडा 
. है, जिसके महत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता । नौकरशाही का झ्रातंक देहातों 





प्ण ः ..._॥ विविध असंग-॥ 











पर शहरों से कहीं ज़्यादा छाया हुआ है । वहाँ सब-इंसपेक्टर का दर्जा ईश्वर से कुछ 
ही कम होता है और कांसटेबल तो खदमख्तार बादशाह ही है। कोई आन्दोलन 
जिससे पुलीस के रोब-दाब में फ़र्क़ पड़े, उसकी हवा भी वहाँ नहीं पहुँचने पाती । मगर 
अरब समय आ गया हैं, कि हमारे स्वयंसेवक बड़ी संख्या में देहातों में पहुँच और जलसों 
और जुलूसों से लोगों में राजनतिक भाव भरें और उन्हें आनेवाले महासंग्राम के लिए _ 
तेयार कर । अगर देहातों में यह आग लग गयी, तो फिर किसी के बकाये न बसेगी | 
हम यह मानते हैं, कि देहातों में नौकरशाही दमन के कठोर से कठोर शशस्त्रों का प्रहार 
करेगी, जमींदारों को भड़कायेगी, तरह-तरह की ग़लतफ़हमियाँ फैलायेगी ; पर हमें इन 
कठिनाइयों का सामना करना है । हमें यह समझा देना है, कि इस राज्य में सबसे 
ज़्यादा हमारे देहात ही सताये जाते हैं, और स्वराज्य में सबसे ज़्यादा हित देहातवालों 
ही का सिद्ध होगा । 
हिन्दू-मुसलिम बाँट-बखरे का प्रश्न 

भारतीय एकता के विरोधी यह कहते कभी नहीं थकते, कि जब तक हिन्दुओं 
और मुसलमानों में हिस्से का समझौता न हो जाय, मसलमान इस संग्राम में शामिल 
नहीं हो सकते । इस कथन में कितनी सच्चाई है, इसे मसलिम जतना अ्रब समभने लगी. 
हैं । वह यह है, कि जब तक एक तीसरी शक्ति इन दोनों जातियों के वैमनस्य से फायदा द 
उठानवाली रहेगी, एकता का सूर्य कभी उदय न होगा । प्री एकता तो स्वराज्य मिल. 
जाने पर ही हो सकती है । हिस्से का निश्चय करने के लिए एक से श्रधिक बार 
कोशिशें की गयीं, यहाँ तक कि ञ्राज भी सर तेजबहादुर सप्रू सर्वदल-सम्मेलन करने में . 
लगे हुए हैं ; मगर उन कोशिशों का फल क्‍या निकला ? समझौता न हुआ, न हुआ |. 


कोई रोज़गार शुरू किया जाता है, तो पहले ही से यह निश्चय नहीं कर लिया जाता, हे 
कि हम इतने रुपये फ़ी सकड़े नफ़ा लेंगे । पहले तो उसके लिए : पूँजी जमा की जाती... 


हैं । फिर संगठन शुरू होता है, तब माल की तेयारी होती है, इसके बाद खपत का द हक 
सवाल होता है, आखिर में नफे का प्रश्न श्राता है। यहाँ पहले ही से नफ़े के हिस्से तये 


करने की सलाह दी जाती है। श्ररे भाईजान, पहले पूँजी तो लगाझो, अभी नफे को... 


क्या सवाल है ? हिन्दुस्तान भ्रगर इतने दिनों की गुलामी से कुछ सीख सका है, तो वह _ 
यह है, कि समाज के किसी अंग को अ्रसन्तुष्ट रखकर राष्ट्र दुनिया में उन्नति नहीं कर 
सकता । हमें विश्वास है, कि भारत इस सबक़ को श्रब कभी न भूलेगा । महात्मा गांधी हे 
ने तो यहाँ तक कह दिया हैं, कि मुसलमान जितना चाहें ले लें, इसमें हिस्से का सवाल 


ही नहीं । स्वराज्य के अ्रधीन राजपद धन कमाने का साधन नहीं, प्रजा की सेवा का... 


साधन होगा । हम तो यही समझे बठे हैं। भ्रगर उस दशा में भी हमारे मसलमान 


भाई राजपदों या मेम्बरियों में बड़ा हिस्सा लेने का श्राग्रह करेंगे, तो स्वराज्य-सरकार 
उनके मार्ग में बाधक ने बनेंगी | उसे वक्‍त राजपद वहीं स्वीकार करेंगे, जो देश के लिए... 





॥ शआ्ाज़ादी की लड़ाई ॥ ः हा  पूहू 





त्याग करना चाहेंगे, धत-लोलुप और विलासी जनों के लिए स्वराज्यशासन में कोई 


स्थान न होगा । 0 
््ि मशीनगन और शान्ति 
शान्ति स्थापित करने के दो साधन हैं । एक तो मानवी है, दूसरा दानवी । 


एक मशीनगन है, दूसरा देश की वास्तविक दशा को समझता और उसके शअ्रनुकूल 
व्यवहार करना । सरकार ने अपने स्वभावानसार मशीनगन से काम लेना ही उचित 
समभा है । इसका परिणाम क्‍या होगा, सरकार को इसकी चिन्ता नहीं । पुलीस और 
सेना उसके पास है। देश में जितने स्वाधीनता के उपासक हैं, वह सब बड़ी आसानी से 
तोप का शिकार बनाये जा सकते हैं । भारत ग़रीब है, यहाँ ऐसे आदमियों की कभी 
कमी न रहेगी, जो पेट के लिए अपने भाइयों का गला काटने को तयार रहें । काँग्रेस 
के लोग जेल में पहुँच ही गये | और दलों के इने-गिने श्रादमी हैं, उनको फाँस लेना... 
और भी आसान है । रहे हमारे लिबरल भाई, उनकी परवा ही किसे है ? सरकार उनकी. 
सहायता के बगैर भी राज कर सकती है। टैक्‍्सों को दूना कर देने का उसे अ्रस्तियार 
हैं । इस तरह वह इससे बड़ी फ़ौज भी रख सकती है। मशीनगनों के सामने च करने 
का किसे होसला हो सकता है। अंग्रेज श्रधिकारियों के वेतन बड़ी आसानी से बढ़ाये जा 
सकते हैं । कुछ थोड़े से ओहदे हिन्दुस्तानियों को देकर बड़ी आसानी से काम लिया जा. 
सकता ,है.। समाचार-पत्रों को एकदम बंद कर देने से फिर कहीं से विरोध की आवाज 
भी,न झावेगी । सरकार श्रपने दिल में सन्‍्तोष कर सकती है, कि अ्रब किसी को कोई 
शिकायत नहीं रही । रिफ़ार्म की, गोलमेज़-कान्फरेन्स की और डोमिनियन स्टेटस की 
चर्चा ही व्यथ है। यह इसी दानवी नीति का फल है, कि आज भारत में अंग्रेजों का 
कोई दोस्त नहीं है । जो लोग अपने स्वाथवश सरकार की खशामद करते हैं, वे भी 
उसके भक्‍त नहीं हैं । ऐसा प्रजा पर राज करना, अगर अंग्रेजों के लिए गौरव की बात 


|. है, तो हम नहीं समभते, कि वह अपनी सभ्यता और उच्चता का किस मेह से दावा कर 


सकती है। अगर अंग्रेजों की जगह इस वक़्त हब्शी होते, तो वे भी दमन ही तो करते । 
दमन शासन का सबसे निक्ृष्ट रूप है और अंग्रेज़ों ने उसी का आश्रय लिया है । क्‍या 

. “उनका खयाल है, कि जिस शक्ति से दबकर उन्होंने सुधार किये और कान्‍्फ़रेन्स के वादे 
किये, वह शक्ति भ्रब ग्रायत्र हो गयी है ? दमन उस शक्ति को दिन-दिन मज़बूत कर रहा 
है । उस राज्य के लिए इससे बढ़कर कलंक की दूसरी बात नहीं हो सकती, कि उसे 


। : हर. एक बात के लिए मशीनगनों ही की शरण लेना पड़े । जिस राज्य में जनता पर 
महज इसलिए गोलियाँ चलायी जाये, कि वह अपने लीडरों की गिरफ्तारी पर शोक 


मताने के लिए जमा होती है, उसके चल-चलाव के दिन अब आ गये हैं। पेशावर में 


|. ज़ो हत्याकारड हुआ है, वह कभी न होता, श्रगर नौकरशाही ने मशीनगनों और फ़ौजी 
..... “हथियारों से जनता को धमकाया न होता । वह ज़माना गया, जब जनता पशुबल के 


| ० और ४ ४ ॥ जिविष प्रसंग व 

















प्रदर्श से डर जाया करती थी । श्रव वह डरती नहीं, वह उसे अपनी पराधीनता का 
हेतु समभकर उसकी जड़ खोदने के लिए और दृढ़ संकल्प कर लेती है। तमक कानूः 
टूट गया । सरकार की मशीनगनें उसको न बचा सकीं। लाखों नमक बनानेवाले झ्राज ._ 

गर्व से सिर उठाये घूम रहे हैं। भ्राडिनेन्स भी टूठ जायगा । कोई कानून, जिसको राष्ट्र के... 
नेताश्रों ने स्वीकार नहीं किया है और जिसका केवल पशुबल पर आधार है, श्रब जनता 
उसके सामने सिर भुकाने को तैयार नहीं है । सरकार अगर श्राँखें बन्द रखना चाहती 
है, तो रक्खें ; पर उसके श्राँखें बन्द कर लेने से देश की स्थिति नहीं बदल सकती । देश 
अब अपनी किस्मत का मालिक श्राप बनना चाहता हैं। और उसकी क्रीमत अदा करने 
का निश्चय कर चुका है । पेशावर और कराची जसे कांड उसके पतन को और निकट 

ला रहे हैं। अप्रैल १६३०... 


दमन 


दमन का बाज़ार गर्म है। निर्बल का एकमात्र आधार रोना है, सबल का एक 
मात्र आधार आँखें तरेरता । दीनों क्रियाएँ श्राँखों से ही होती हैं ; लेकिन उनमें कितना 
बड़ा भ्रन्तर है ! स्वेच्छाचारी सरकारों की बुनियाद पशु-बल पर होती है। वह हरेक 
अवसर पर अपना पशु-बल दिखाने को तैयार रहती हैं। प्रजा की हरेक शिकायत की 


दवा उनके पास संगीन और मशीनगन है । पशु-जल पर उनका अखंड विश्वास हैं। 
उनकी समझ में, यह हरेक बीमारी की अ्चक दवा है। वह कभी इसे स्वीकार नहीं... 


करतीं, कि यह दवा कभी-कभी चूक भी जाती है। झ्रगर पुराना इतिहास इसके विरुद्ध . हक 


कोई प्रमाण देता है, श्रगर रूस, इटली, फ्रांस और स्वयं इंग्लैंड आदि देशों में इसका “ 


व्यर्थ होना सिद्ध हो गया है, तो हमारी सरकार इससे यह नतीजा निकालती है, कि उन 


देशों में उतना दमन नहीं किया गया, जितना ज़रूरी था। अ्रंगर पक्का, सोलहों श्राना... 


दमन होता, तो मजाल थो, कि शासकों को सफलता न होती । उन देशों के शासक 


कच्चे थे, दमन करना न जानते थे । हमारी सरकार दमननीति के व्यवहार में सबसे... 


बाजी लिये जा रही है और यह कौन कह सकता है, कि वह गलती पर है । पुरानी का 


कहावत है, कि मार के आगे भूत भागता है। भ्राखिर आंदोलन करनेवाले, ग्रादनी 


ही तो हैं ! मार्शल लॉ से, जेलख़ानों में बन्द करके, सरकार उन्हें चुप कर सकती है; 
मगर जैसा जर्मनी के प्रिस बिस्मार्क जसे पशबलवादी को भी स्वीकार करना पड़ा था 


कि “संगीन से तुम चाहे जो काम ले लो ; पर उस पर बैठ नहीं सकते ।”” हमारी सर- 
कार दमन के व्यवहार से, चाहे जाति को चुप कर दे ; पर उसे शान्त नहीं रख सकती |. 


उसके लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं । एक तो प्रजा की शान्ति--उससे उत्पन्न होनें- 


॥ दसन॥......... पा हे हि 








वाली विभूतियों की ओर ले जाती है, दूसरी प्रजा को श्रशान्ति--उससे उत्पन्न होने 
वाली विपत्तियों की श्रोर । एक तरफ कीत्ति है, गौरव है, पारस्परिक सहानुभूति है ; 
दूसरी ओर अपकीत्ति है, अन्याय है, नोच-खसोट है । हम यह कभी स्वीकार नहीं कर 
सकते, कि अंगरेज़ों को नेकनामी से प्रेम नहीं । व्यक्ति की भाँति ही कोई जाति इतनी 
पतित नहीं हो सकती, कि उसे बदनामी को लज्जा न हो। क्या शआनेवाली श्रैगरेज 
जाति इतिहास के पन्नों में अपने पूर्वजों की क्रर कथाएं पढ़कर गौरवान्वित होगी ? 
क्या अंगरेज़ जाति चाहती है, कि उसके और भारत के बीच इतना वेमनस्थ हो जाय, 
जो सदियों में भी न मिटे ? श्रेंगरेज़ों का भविष्य उनके वारिज्य और व्यवसाय पर है। _ 
क्या भारतीय जनता को असन्‍्तुष्ट रखकर वह अपने व्यापार को जीवित रख सकते 
हैं ? मि० वेजबुड बेन ने अश्रभी अपने व्याख्यान में कहा है, कि बड़ी से बड़ी फौजी ताकत 
भी भारतीय किसानों को श्रैगरेज़ी चीजें लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। तब 
जान-बूककर सरकार क्‍यों इतनी निर्दयता से दमन पर कमर बाँधे हुए है, यह हमारी 
समझ में नहीं आता | हमने मि० वेजबुड बेन के व्याख्यान को बड़े ध्यान से पढ़ा । 
उससे हमें घोर निराशा हुई। वह अभी तक भारतीय ग्रांदोलन का तत्त्व ही नहीं 
समझे, या शायद समभते हुए भी न समभने की चेष्टा कर रहे हैं । श्रगर उनका 
ख्याल है, कि यह आंदोलन काँग्रेस के थोड़े-से आ्रादमियों का खड़ा किया हुआ है और 
उन्हें जेल में बन्द करके या डंडों से पीटकर इसकी जड़ खोदी जा सकती है, तो यह 
उनकी भूल है । यह एक राष्ट्रीय आ्रांदोलन है, यह भारतीय आत्मा के स्वाधीनता-्प्रेम. 
की विकल जाग्रति है। महात्मा गांधी क्‍यों भारत के हृदय पर राज्य कर रहे है? 
इसीलिए कि वह इस विकल जाग्रति के जीते-जागते अ्रवतार हैं । वह भारत के सत्य, 
धर्म, नीति और जीवन के सर्वोत्तम आदर्श हैं। उन्हें जेल में बन्द करके सरकार ने 
अगर कोई बात सिद्ध की, तो वह यह हैं कि जिस शासन में ऐसा देव-तुल्य पुरुष भी 
_ स्वाधीन नहीं रह सकता, वह जितनी जल्द मिट जाय, उतना ही भारत के लिए और 
समस्त संसार के लिए कल्याणकारी होगा। मि० बेन फरमाते हैं, कि किसानों पर 
इस आंदोलन का असर नहीं है और न मुसलमानों पर है । हम मि० बेन को इतना 
 सादालौह न समभते थे । स्व॒राज्य-ग्रांदोलन खासकर किसानों ही का आंदोलन ह। 
क्या किसान इतने बड़े मूर्ख हैं, कि वह श्रपना हित भी नहीं समभते ? सम्भव है, कि 
उनके पास अपने भावों और विचारों के प्रकट करने का वेसा अवसर, साधन और 
.. साहस न हो, जिसका मि० बेन जैसे आदमी पर असर पड़ता ; पर इसका यह आशय 
. नहीं, कि वह इस आंदोलन में शरीक ही नहीं हैं ? श्रगर इस आंदोलन में उनका कोई 
_ फ़ायदा न होता, शिक्षित समाज ने उन्हें बेवकूफ बनाकर केवल श्रपता मतलब गाँठना 
.. चाहा होता, तो सम्भव था, किसान. शरीक न होते ; लेकिन जब किसानों की आश्थिक 
_ कठिनाइयों का सुधार इस आंदोलन के मुख्य तत्त्वों में है, तो किसान क्‍यों न शरीक 
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होंगे ? किसानों से ज्यादा कर और कौन देता है ? उनके खेत में उपज हो या न हो ; 
पर उन्हें लगान अवश्य देना पड़ेगा और लगान भी वह जो बराबर बढ़ता चला जाता 
है । क्या किसान बोलते नहीं, तो क्या अपनी दशा को महसूस भी नहीं करते ? 
महात्मा जी ने तो खुद किसानों को बेज़बान” कहा है| भश्रभी तो इस आंदोलन को चले 
हुए तीन महीने भी पूरे नहीं हुए । ईश्वर ने चाहा, तो सरकार को यह भी मालूम हो 
जायगा, कि किसान इस आंदोलन में कहाँ तक शरीक हैं ! रहे मुसलमान । पिछले 
वमनस्यों के कारण श्रभी कुछ मुसलमान जनता ऐसी अवश्य है, जो इस श्रांदोलन को 
शुबहे की निगाह से देखती है ; पर अधिकांश लोग हमारे साथ हैँ, जेसा कि जमेयतुल- 
उलेमा के फंसले से जाहिर है । पंशावर मुसलमानों का शहर है और वहाँ की जनता 
पर जो कुछ हुआ्ना है, उसने हमारे बहुत से मुसलिम भाइयों की श्राँखें खोल दी हैं ॥ 
 श्रभी बम्बई के भिडी बाज़ार में मुललिम जनता पर जो कुछ किया गया है, उसका 
असर भी जरूर होगा । फिर कया यह अ्गरेज़ी सरकार के लिए गौरव की बात है, कि 
वह आ्रांदोलन के तत्व-पर विचार न करके ऐसे विचारों से सन्‍्तोष प्राप्त करे, कि इस 
आंदोलन में फ़लाँ शरीक हैं, फला नहीं शरीक हैं । यह एक अ्रप्रिय सत्य है भ्पर उसे 
विवश होकर कहना ही पड़ता है, कि मुसलिम नेताशों में इस वक्‍त कुछ ऐसे लोग 
मौजूद हैं, जिन पर मुसलिम जनता का विश्वास नहीं । कुछ मुसलिम नेता इस 
आंदोलन से अ्रपता मतलब गाँठने की फ़िक्र में पड़े हुए हैं और मुसलिम जनता के हितों 
को अपने स्वार्थ पर बलिदान कर रहे हैं । क्या लगान कम हो जाने से केवल हिन्दू 


किसानो का हित होगा ? क्या स्वदेशी के प्रचार से केवल हिन्दुओं का हित होगा ? 


_मेम्बरियों और ओहदों के लिए ऋगड़ना मुसलिम जनता के हितों को थोड़े से शिक्षित 
समाज के स्वार्थ की भेंट करना है । हमें प्रो श्राशा है, और उसके लक्षण भी दिखायी _ 


दे रहे हैं, कि बहुत जल्द मुसलिम जनता अपने नेताओ्नों से फिरकर इस आन्दोलन में. 
शरीक हो जायगी । मुसलिम जनता को भी भ्रब यह बात मालूम हो गयी हैं, कि सरकार 


को न हिन्द्रों से प्रेम है, न मुसलमानों से । उसके मार्ग में जो बाधक होगा, चाहे वह 


हिन्दू हो, या मुसलमान, उसके साथ किसी तरह की रिश्रायत न की जायगी । सरकार _ 5 


को नीच हिन्दू-जातियों से भी कुछ झ्राशा है। कहीं-कहीं उसकी तरफ़ से इस आान्दोलब 
के विरोध की आवाजें भी आ रही हैं। हमें इस बात से लज्जा और खेद है, कि ऊची 


जातों ने नीची जातों के साथ पूर्वकाल में ऐसा अच्छा सलूक नहीं किया, जसा उन्हें द हे 
करना चाहिए था ; लेकिन जागा हुआ हिन्दू-समाज अ्रब अपने पिछले दुर्व्यवहारों का... 
प्रायश्चित कर रहा है और काँग्रेस उन पुराने +लचर प्रौर अमानुषीय बच्चनों को तोड़ने... 
में अपना प्रा ज़ोर लगा रही है। काँग्रेसी हिन्दू की नज़र में सभी हिन्दू बराबर हैं। 
वह किसी के साथ मिलने, साथ भोजन करने, दरुदेवमन्दिरों में एक साथ पूजा करने में 
आतना-कानी नहीं करता । वह हिन्दू-धर्म के ठीकेदारों से लड़ने पर भी तैयार है। एक... 





।॥ दसन ॥ हा मा 

















अछूत भाई से बराबरी के नाते से मिलकर काँग्रसमेन को जितना श्रानन्द होता है, उसे ड़ 


बयान करने की ज़रूरत नहीं । उसका बस चले, तो वह भश्राज ही ऊँच-नीच के बन्धनों 


को तोड़ दे । हमें विश्वास है, कि बहुत थोड़े दिनों में ऊँच-नीच का भेद केवल इतिहास... 
में रह जायगा ; मगर हम सरकार से पूछते हैं, श्राप जो अछूतों के बड़े हितेषी बनते हैं, .. 
आपने उनके उद्धार के लिए क्‍या किया है ? आपने क्‍यों बेगार नहीं बन्द की ? क्या _ 


आपको यह नहीं मालूम कि बेगार जिन से ली जाती है, वह यही नीच भाई हैं? 
जरायमपेशा जातियों की सृष्टि किसने की है ? आपने या काँग्रेस ने ? नीच भाइयों की 
शिक्षा के लिए प्रबन्ध करने में आपने कितनी उदारता से काम लिया है ? इन बातों के 


होते हुए भी आप किस मुंह से भ्रछूतों के हितेषी बनने का दावा कर सकते हैं ? हमारे... 
आदि हिन्दू भाई भ्रब अपना दोस्त-दुश्मन पहचानने लगे हूँ और हमें पूरा विश्वास है... 
कि वह इस अवसर पर अपनी समझ से काम लेंगे। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि... 
काँग्रस के द्वारा ही उनका उद्धार हो सकता है और कोई शक्ति उनका उपकार नहीं. ० द 


कर सकती । 


जिस निर्दयता से दमन किया जा रहा है, उससे तो यह साफ़ मालूम होता है, 
कि सरकार भारत क ; जाग्रति से घबड़ाई हुई है । 4,४७७ &70 076७7" का ढकोसला..._ 
बनाकर सरकार खुद +४छा 877 0 07607 को भंग कर रही है । क़ानन केवल प्रजा ० 
ही के लिए नहीं है । सरकार पर भी उसके बनाये हुए क़ानून उतने ही लाग होते हैं, 
जितने प्रजा पर ; मगर हम यहाँ देखते हैं, कि इस जाग्रति को दबाने के लिए सरकार. 
किसी क़ानून की परवा नहीं कर रही है। जिस अपराध के लिए जो दंड नियत कर. 
दिया गया है, उसका वह दंड न देकर सरकारजब जनता पर डंडों का प्रहार कराती 
है, तो इसे न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता । श्राम तौर पर यही होता है, कि काँग्रेस 


का एक जुलूस निकलता है, अगर जुलूस को श्रपनी राह चले जाने दिया जाय, तो कोई... 


 चेँ भी न करे। काँग्रेस या उससे हमदरदी रखनेवाली जनता लूटने के लिए जुलूस नहीं 


_ निकालती, न शांति-भंग करने के इरादे से चलती है; मगर सरकार इसे अपमान 


.. समभती है और जुलूस को रोकने के लिए नये-नये दफ़ लगाती है, पुलीस से निहत्थों 
को पिटवाती है और जिस चीज़ की रक्षा के लिए वह यह सब कुछ करने का दावा 
करती है, वह इस कारंवाई से भंग हो जाता है। पेशावर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ 
... सभी जगह वही एक क्रिस्सा है। हम लखनऊ को लेते हैं । जिस हज़रतगंज से काँग्रेस 
..- के जुलूस को रोकने के लिए सेकड़ों सिर तोड़ दिये गये, उसी हज़रतगंज से उसके पहले 
दो बार काँग्रेस का जलूस शान्ति-पवक निकल गया था।भौर एक चींटी की भी जान न 


पि ...। गयी थी । इससे स्पष्ट है, कि सरकार भारतीय जाग्नति को दमन के जोर से दबाना 
.... चाहती हैं। 448७ 870 07067 केवल बहाना हैं। शोलापुर की परिस्थिति पर 
.. सरकार ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, या पेशावर की तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने 


बम है या "रे ...... _॥ विविध प्रसंग ॥ 





७७272: उप त2 


सरकारी कर्मचारियों ने जो बयान दिये हैं, उनसे भी यही प्रकट होता है, कि कर्म- 


चारियों ने बेजा जल्दबाजी से काम लिया। पहले कहा गया था, कि शोलापर में तीन. 
पुलीसमनों को मारकर जला दिया गया था। भ्रब खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है, कि. 
यह बात ग़लत थी। तो फिर माशल लॉ जारी करने और हत्याकांड का अपराधी कौन 
है ? पेशावर में तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने जो बयान हो रहे हैं, उनसे विदित होता 
है, कि जब तक जनता के तीन श्रादमी सशस्त्र कारों से कुचल नहीं गये, किसी ने 
पत्थर नहीं फेके । एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा, कि फौज को बुलाने की कोई 
जरूरत न थी । फिर भी फ्रौज बुलायी गयी ओर कितने ही आदमी मार डाले गये । क्या 
यही 4/89 974 074७ की रक्षा है? हम यह मानते हैं, कि कहों-कहीं जनता ने 
पत्थर फेके होंगे ; पर उसी वक्‍त, जब पुलीस या फ़ौज ने कोई ज्यादती की होगी। 
खेद तो इस बात का है, कि सेक्रेटरी तक पुलीस की इन डरणडेबाजियों की तारीफ़ें कर. 
रहे हैं और हिज़ एक्सेलेंसी भी यही फरमाते हैं, कि कहीं उससे ज्यादा सख्ती नहों की... 


गयी जितनी ज़रूरी थी हमारे नेता गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे हैं, कि पुतीस 


घोर अत्याचार कर रही हैं। इस कठोर दमन से उदासीन होकर लोग एसेम्बली और 
कौन्सिलों से धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं ; पर सरकार यही कहे जाती है, कि जरूरत से 
ज्यादा सख्ती कहीं नहीं की गयी । सेक्रेटरी साहब ने तो इन इस्तीफों का ज़िक्र तक नहीं 
किया । श्रब तो स्त्रियों पर भी सझ्ती होने लगी है। देखना चाहिए, यह दमन क्या- 
क्‍या गुल खिलाता है। हम तो इतना ही जानते हैं, कि जाग्रति दमन से दबनेवाली 

नहीं । दमन से वह और भी ज़ोर पकड़ेगी । आल 
| मई १६३० 


यों तो इंग्लैंड ने पिछले सौ सालों में बड़ी-बड़ी अ्रद्भुत चीज़ों का आ्राविष्कार | । 
किया, बड़े-बड़े दार्शनिक और वेज्ञानिक तत्त्वों का निरूपण किया ; लेकिन सबसे अद्भुत . 


भ्राविष्कार जो उसने हिन्दुस्तानी नौकरशाही के संयोग से किया है और जो अ्ननन्तकाल । 


तक उसके यश की ध्वजा को फहराता रक्‍्खेगा, वह नीतिशास्त्र का यह चमत्कारपूर्ण, 
युगांतरकारी आविष्कार है, जिसे डंडाशास्त्र कहते हैं। यह बिलकुल नया आराविष्कार 
है और इसके लिए इंगलैंड श्रौर भारत दोनों ही सरकारों की जितनी प्रशंसा की जाय, वह _ 
थोड़ी है। इसने शासन-विज्ञान को कितना सरल, कितना तरल बना दिया है, कि इस 5 

आविष्कार के सामने डंडौत करने की इच्छा होती है। श्रब न कानून की ज़रूरत हैं, जी ' 
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व्यवस्था की, कौन्सिलें और एसेम्बलियाँ सब व्यर्थ, अदालतें और महकमे सब फ़िजूल । 
डंडा क्या नहीं कर सकता--वह अ्जेय है, सर्वशक्तिमान्‌ है। बस डंडेबाज़ों का एक 
दल बना लो, पक्का, मज़बूत, अटल दल । वह सारी मुश्किलों को हल कर देगा। मज़- 
दूरों की सभा मजदूरी बढ़ाने का आन्दोलन करती है--दो डंडा ! किसानों की फ़सल 
मारी गयी, वह लगान देने में अ्रसमर्थ हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं--दो डंडा ! तान-तान 
'कर, कस-कस कर । डंडा सवंशक्तिमान्‌ है--हपये निकलवा लेगा। कोई ज़रा भी 
सिर उठावे, ज़रा भी चूँ करे--दो डंडा ! वह युवक कपड़े की दूकान पर खड़ा है, 
खरीदारों से कह रहा है--विलायती कपड़े न खरीदो--दो डंडा ! उसकी इतनी हिम्मत, 
कि इंग्लेंड की शान में ऐसी अ्रन्गल बात मुंह से निकाले, ऐसा मारो कि ज़बान ही 
बन्द हो जाय । वह देखना,? एक स्वयंसेवक शराब-ताड़ी की दूकान पर जा पहुँचा । 
नशेबाज़ों को समझा रहा हँ--दो डंडा ! देर न करो, ताबड़-तोड़ लगाग्नों, खूब कस- 
कर लगाओो। इन सिर-फिरों की यही दवा है। जहाँ कहीं राष्ट्रीयता की, जाग्रति की, 
आत्मगौरव की भलक देखो, बस तुरन्त डंडे से काम लो | इस मरजु की यही अचुक 
दवा है, और इसका आविष्कार किया है--भारत सरकार और अंगरेजी सरकार नें 
मिलकर । कुछ न पूछिए ! कितनी जाँफ़िशानी और परीशानी के बाद यह आविष्कार 
हो पाया है । इसका पेटेंट करा लेना चाहिए, वरना शायद कोई दूसरी जाति इस पर 
अधिकार कर बंठे ! हालाँकि जहाँ तक हम समभते हैं, भारत के सिवा, जिसने अ्रहिसा 
"का ब्रत ले रक्‍्खा है, संसार के और किसी भाग में यह आविष्कार उपयोगी सिद्ध न 
'होगा ; बल्कि उलटे ब्राविष्कारकों के हक़ में ही घातक सिद्ध होगा । भ्रहा हा ! कितना 
सुन्दर दृश्य हैं |! वह सड़क पर कई हजार आदमी भंडा लिये, क़ौमी नारे लगाते चल 
आ रहे हैं । बच्चे भी हैं, स्त्रियाँ भी हैं, बूढ़े भी हैं । अपने देश से प्रेम करने के लिए 
उम्र की कद नहीं है । इधर लट्टुबंद, भालेबंद और राइफ़लबंद पुलीस के जवान पैतरे 
बदल रहें हैं, जसे शिकारी कुत्ते शिकार को देखकर अधीर हो जाते हैं, कि कब छूटें भर 
शिकार पर टूट पड़ें । जंजीर खोलते-खोलते श्राफ़त श्रा जाती है । बिलकुल यही हाल 
हमारे पुलीस के इन शूर-बीरों का है, जिनमें श्रँगरेजी सर्जेंट तो उबला पड़ता है, बहादुरी 
'का जोश उसके दिल में प्रॉँधी की तरह उमड़ा झा रहा है। हुक्म मिलता है--चार्ज ! फिर 
देखिए इन सूरमाञों की बहादुरी । निहत्ये, सिर भुकाकर बैठे हुए, जूबान बंद रखने 
वाले आदमियों पर डंडों और भालों का वार शुरू हो जाता है। और श्रगर किसी तरफ 
से एकाध पत्थर आ गया, चाहे वह खुफ़िया पुलीसवालों ही ने क्‍यों न फेंका हो, तो' 
प्रलय हो गया ! बस 'फ़ायर” का हुक्म मिल गया । धड़ाधड बन्दर्के चलने लगीं और 
. लोग पड़ापड़ गिरने लगे और हमारे भ्रफ़ुसर लोग, जो ऐसे अ्रवसरों पर तमाशा देखने 
के लिए अवश्य आ जाया करते हैं, खुश हो-होकर तालियाँ बजाने लगे । वाह क्‍या 
बहादुरी है, क्या डिसिप्लिन है, भारत के सिवा संसार में श्र कहाँ ऐसे वीर पैदा हो 


अुद..!. ॥ विविध प्रसंग ॥ 














सकते हैं और इंग्लैंड के सिवा और कहाँ ऐसे जोशीले भ्रफ़तर और नीतिज्न ! हा 
तो श्राजकल डंडे भगवान का राज है ! सारे देश में शान्ति है !! आश्चर्य हैं, : 

.. कि इस बीसवीं सदी में और सभ्यता के शिखर पर बंठनेवालों के हाथों, भारत- 
. वासियों का यह हाल हो रहा है। कौन-सा हृदय है, जो आहत और दलित नहीं, 
कौन-सी आँख है, जो खून के आँसू नहीं रो रही है। शायद हमारे सर्वज्ञ और 
दयालु विधाता समभते हैं, कि लाठी से चोट नहीं लगती; मगर वास्तव में लाठी 
की चोट गोली के जरूमों से कहीं भ्रधिक कष्टसाध्य होतो है। पिडारों का हाल 
इतिहास में पढ़ा करते थे ; पर गश्राजकल जो अनीति हो ।रही है और प्रजा को 
जिस तरह कुचला जा रहा है, उस पर तो पिंडारे भी दाँतों उंगली दबाते ; पर अँगरेजी _ 


सभ्यता का एक अंग यह भी है, कि भ्रपती बुराइयों पर तो पर्दा डाला जाय और दूसरों... 


पर खब कीचड़ फेका जाय । धरसाना, वीरमगाम, विलीपाली, लखनऊ, मिदनापुर 
बंबई, दिल्ली, कहाँ तक गिनायाँ । यह अंगरेजी शौर्य और पराक्रम की एक श्रविश्रांत 
कथा है। निहत्थों पर, स्त्रियों पर, बालकों पर, राह चलते पथिकों पर, घर में बंठे हुए 
प्राणियों पर डंडों का वार करना ऐसी ही, वीर जाति का काम है और श्रगर कोई... 
इसको यथार्थ रूप में बथान करने का साहस करे, तो उसके लिए पुलीस की दफ़ाएँ हैं, 

जेल हैं, डंडे हैं। इतना ही नहीं, नीचे से ऊपर तक, पुलीस के छोटे अ्रधिकारियों से 
लेकर वाइसराय और सेक्रेटरी तक एक स्वर से पुकारते हैं--पुलीस का व्यवहार 
प्रशंसनीय था, उसने बड़े जब्त से काम लिया । फिर कोई लाख कहे, हमारे बड़े से बड़े 
नेता फ़रियाद करें, चारों श्र से यही आ्रावाज़ आती है। हमें तो इस पुलीस-प्रेम में 


सरकार की दुर्बलता ही का प्रमाण मिलता है। वह पुलीस को हरेक प्रकार से, क़ायदे.. 


और न्याय की परवा न करके, उसकी नीचता, मनोवृत्तियों को पोषित करके, उसकी 
पीठ ठोंककर अपने काबू में रखना चाहती है ; क्‍योंकि वह खूब समझ रही है, यह हाथ 


से गये और फ़िर सर्ववाश हुआ । जो शक्तियाँ किराये के मनुष्यों पर अवलंबित  .. 
होती हैं--जनता के विश्वास, प्रेम और सहयोग पर नहीं--उनका यही हाल होता है।..... 


उन क्रर कथाओं की कल्पना करके रोमांच हो जाता है । 


इधर तो विदेशी बस्त्रों का प्रचार आर्डनेंसों से हो रहा है, उधर सरकार की ः मा 
ओर से विदेशी चीज़ों के लिए प्रोपेगैंडा भी किया जा रहा है। विलायती चीज़ों के... 


सस्तेपन और पायदारी की सराहना की जा रही है और उसके व्यवहार न करते से 
हिन्दुस्तान को जो हानि होगी, उसका रोना रोया जा रहा है। हमारी प्रजा-वत्सल 


सरकार से यह नहीं देखा जाता, कि उसकी नादान जनता, रद्दी स्वदेशी*चीज़ों पर भ्रपना 
धन नष्ट करे ! हमारे विधाता जनता की इस मूर्खता और अदूरदर्शिता से बड़े दुखी हो... 
रहे हैं, बेचारों को दाना-पानी हराम हो रहा है ; पर जनता उनकी ओर मुखातिबभी 

नहीं होती । क्‍या भ्रब भी किसी को संबेह हो सकता है, कि श्रेंगरेज्ी सरकार किसके 

















लिए भारत का शासन कर रही है ? 

अमन सभाएँ | 
भ्रमन सभाओ्नों का संगठन शुरू हो गया। अश्रब की इनका नामकरण ज्यादा... 

मार्जित हुआ है, कहीं वह हितकारिणी सभा है, कहीं शांति रक्षिणी । उसके प्रवर्तक 

साधारणत:ः दो-एक रायबहादुर या खान बहादुर होते हैं और प्रेरक ज़िले का अधिकारी- 
वर्ग । उनका प्रोपेगेंडा राष्ट्रीय आ्रान्दोलन के विरुद्ध हो रहा है। चौकीदार, थानेदार, 

पटवारी, तहसीलदार, हाकिम-पर्गना सभी उसकी मदद पर कमर बाँधे हुए हैं। उन्हें 

पूरा श्रख्तियार है, कि काँग्रेस की जितनी चाहें मिट्टी पलीद करें । उसे बदमाशों का दल _ 
कहें, चाहें लुटेरों का संघ, कोई उनकी ज्ञबान नहीं पकड़ सकता । काँग्रेस के विरुद्ध इस. 
वक्‍त जो कुछ भी कहा जाय, जो कुछ भी किया जाय, वह सब उत्तम है, श्रेष्ठ है और 
काँग्रेस की ज़बान बन्द कर दी गयी है । प्रायः सभी बड़े प्रांतों में १४४ धारा लगा दी 
गयी है। समाचार-पत्रों का निकालना भी असम्भव कर दिया गया है। ऐसी दशा में 
काँग्रेस अपने विरुद्ध फैलाये गये आक्षेपों और लांछनों और श्रपवादों का जवाब कंसे 
दे। यह तो बसा ही है--किसी झ्ादमी के हाथ-पाँव बाँधकर, आप उसके घर में श्राग 
लगा दें । हमें ऐसी भ्रमन सभाझ्रों का पहले कुछ अनुभव हो चुका है । इन्हें टोडी सभा... 


कहना ही उपयुक्त होगा । हमें श्राशा है, कि जनता अब ऐसी सभाओं का रहस्य खूब. 


समभने लगी है। वह इन गोरखधन्धों में न फँसेगी । मजा तो यह है, कि प्रजा-हित का... 
यह सागर उसी समय तरंगित होता है, जब काँग्रेस का आतंक घटा की भाँति छा जाता. 


है । तभी बेगार कम करने के, नज़राने बन्द करने के, और इसी प्रकार के दसरे अनुष्ठान... 


किये जाने लगते हैं और काँग्रेस का दबाव कम होते ही फिर वही नोच-खसोट शुरू हो... 
जाती है । 


शिक्षा-विभाग और 


यों तो हमारे शिक्षा-विभाग ने हमेशा राष्ट्रीय श्रान्दोलनों का विरोध किया है 

और छात्रों को उससे अलग रखने की बराबर कोशिश की है ; पर अब की बारतो 
. उसने निश्चय-सा कर लिया है, कि उसके छात्रों को झ्राज़ादी की हवा भी न लगने 
पावे, लड़कों के कानों झ्राज़ादी की भनक भी न पड़ने पावे ! हम यह मानते हैं, कि 
छात्रों को अपना समय विद्याम्यास में लगाना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर ज्ञान-लाभ 
. करना चाहिए ; पर इसका यह अर्थ नहीं है, कि देश पर चाहे कितना ही बड़ा संकट आा 
. पड़े, हमारे छात्र किताबों के कीड़े श्रौर परीक्षाओं के दास बने रहें । हमारा विश्वास. 
है, कि स्काउटिंग का जसा अच्छा अ्रभ्यास काँग्रेस के स्वयंसेवकों को हो सकता है, वह. 


..... कृत्रिम साधनों-द्वारा कदापि नहीं हो सकता। काँग्रेसी जत्ये के साथ एक बार निकलने 
... में जितना मानसिक और आत्मिक विकास हो सकता है, उतना बरसों की रटंत श्रौर 


आम धो ह ॥ विविध प्रसंग ॥ 








. यढुंत से भी संभव नहीं । एक बार दो-चार डंडे खा लेना या दो-चार महीने के लिए 
 जेल-यात्रा कर लेना, हृदय श्रौर मस्तिष्क दोनों ही के लिए महान्‌ लाभकारी है। शिक्षा 
का सर्वोत्तम रूप है, अनुभव | अनुभव-हीन शिक्षा ज्योति-हीत दीपक हैं। जीवन के 





सजीब संग्राम में जो अनुभव प्राप्त हो सकता है, वह और कहाँ से हो सकता है। और 


यह वह संग्राम नहीं है, जिसमें आदमी तकदीर को ठोकरों से जा पड़ता है, यह आस्मानी 
बला नहीं है, यह अ्रपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने आपको, प्रस्वाभाविक बंधनों 
से मुक्त करने की जाग्रति-पूर्ण चेष्टा है। ऐसे आंदोलनों से छात्रों को दूर रखने की 
कोशिश वही शासन कर सकता है, जिसकी बनियाद भय और मर्खता पर हो । क्‍या 
हमने नहीं देखा है, कि जब यूरोपीय युद्ध छिड़ा हुआ था तो स्कूल और विद्यालय बंद 
हो गये थे, तब यह नीति कहाँ ग़्ायव हो गयी थी ? तब क्यों नहीं इंग्लैंड के स्कूलों के. 
इंसपेटरों ने इंग्लैंड के शिक्षा-विभाग के मंत्री के सभापतित्व में यह प्रस्ताव किया था, 


कि छात्रों को इस समर से दर रक्खा जाय। इंग्लैंड के लिए वह समय जितना « 3, 


नाजुक था, उतना ही नाजुक हमारे लिए यह समय हैँ और जब यह सारा उद्योग केवल 

भावी संतानों के लिए किया जा रहा, तो यह कहाँ का न्याय है, कि वही भावी संतान 

दूर से खड़ी तमाशा देखती रहे । इस विषय में प्रयागवालों ने जो कार्रवाई की है, उसका पु 
हम हृदय से समर्थन करते हैं। टोडियों से तो कुछ कहना व्यर्थ है, लेकिन जिसमें 
आत्मसम्मान का एक श्रणु भी है, उसे साफ़-साफ़ कह देता चाहिए, कि में इस अनर्थकारी 
प्रोपेगेंडा में नहीं शरीक हँगा और ऐसे अ्रन्याय-पूर्ण बंधनों के अधीन अपने बालकों को 
न पढ़ाऊँगा । उस नौकरी के लालच में, जो शायद कभी न मिलेगी, नवयुवकों के गले 
में गलामी का पद्ठा डालना, हमें तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता । ऐसी पाठशालाशों में 
लड़कों को भेजना, जहाँ राष्ट्रीयता का इस कठोरता से गला घोंदा जा रहा हो, जो 
गलाम पैदा करना ही अपना ध्येय समभे बैठी हों, सवथा लज्जास्पद हैं। हमें पूरा | 
विश्वास है, कि शिक्षा-विभाग को इस विषय में मुँह की खानी पड़ेगी । भ्रगर सरकारी 
सहायता बन्द होती हो, तो हो ; छात्रों पर फ़ीस बढ़ाकर डोनेशनों से श्रध्यापकों का 


वेतन घटा कर, जिस तरह भी हो सके, इस चेलेंज को स्वीकार कर लेना चाहिए 
साइमन रिपोर्ट 


साइमन रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी । खूब धड़ल्ले से बिक रही है । सुनते हैं, .._ 
लाखों तक संख्या पहुँच चुकी है । इंग्लैंड के कुछ लोग रिपोर्ट की तारीफों के पुल बंध. हर 
रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं, कि यह विधान तो इंग्लैंड को ग्रारत ही कर देगा । बहुत... 
कम ऐसे प्रास्ी हैं, जो उसकी निन्‍दा करते हों ; पर भारत में ऐसा एक भी प्राखी नहीं, पे 
जो रिपोर्ट को लचर, रद्दी, घुरितत और त्याज्य न कह रहा हो । मुसलमान और सिंक्‍्ख हे 
भी, जिन्हें प्रसन्‍न रखने की सिर तोड़ कोशिश की गयी है, रूठे हुए हैं । लिबरलों ने तो ' 
उसकी खब ढ्र्गति बनायी है। यही रिपोर्ट लिखने के लिए, यह कमीशन इंग्लैंड से आया _ का 














के दे 





था। गरीब भारत का लाखों रुपया खर्च किया, कितनी ही जगह इंडों की वर्षा करायी 
और देश में फूट का बीज बोया | और अंगरेजी सरकार, यह जानते हुए भी कि इस _ 
रिपोर्ट को भारत कभी स्वीकार न करेगा, इतने दिनों तक उसकी आड़ लिये शांतिपृवंक _ 
बैठी रही। एस रिपोर्ट को देखकर अ्रब सिद्ध हुआ, कि इंग्लैंड में विवेक और विचार 
का दीवाला हो गया है, केवल साम्राज्यवादिता का जोर है और पशुबल ही राजनीति 
का मूलाधार है। संभव था, अगर दोनों तरफ़ दिल साफ़ होते, यह विधान सफलता से 
चलाया जा सकता। अगर शासकों के हृदय में कुछ परिवर्तन हो जाय, तो इस विधान... 
के द्वारा देश का बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। मगर वह 0॥॥97806 0! 
]0७7--कहीं नज़र नहीं आता । और ऐसी दशा में इस विधान से किसी उपकार 
की आशा नहीं की जा सकती। कुछ काग्रज़ी परिवर्तन तो अवश्य हो जायगा, किन्तु. 
जनता की दशा पूर्ववत्‌ ही बनी रहेगी--यही अन्याय, यही दमन, यही झनीति । भारत... 
नें इस रिपोर्ट को उसी तरह पैरों से ठुकरा दिया, जैसे उसने साइमन कमीशन को... 


ठुकराया था । पा 
जून १६३० 


अगर तुम क्षत्रिय हो 


तो अपने ज्षत्रिय-धर्म को पालो । क्‍या हम तुम्हें बतावें, कि ज्ञत्रिय-धर्म क्या है ? 


यह तुम मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हो । यह धर्म अपने संस्कारों के रूप में लेकर तुमने... 
जन्म लिया है। बत्तख के बच्चे को कोई तैरना सिखाता है, या सिंह के बालक को 
शिकार करने की शिक्षा देनी होती है? क्या हम नौजवान क्षत्रियों से कहें, आज 
तुम्हारा धर्म क्‍या है ? तुम्हारे बुजुर्गों ने किस तरह अपने धर्म का पालन किया था 
क्या गरीबों को पीसकर, किसानों का गला दबाकर, छोटी-छोटी नौकरियों के लिए 
. अफसरों की चौखट पर नांक रगड़-रगड़ कर, ज़रा-सी रिश्रायत के लिए नीच से नीच 
. खुशामद करके उपाधि ओर पदवी के लिए अ्रधिकारियों के सामने मत्था टेक कर ही 
उन्होंने धर्म का पालन किया था ? कभी नहीं । वे सत्य की रक्षा में जानें लड़ा देते थे ॥ 
_मजाल न थी, कि उनके देखते कोई बलवान किसी दुर्बल को दबा ले । उसका खून पी 
_ जाते । दीन की पुकार सुनकर उनके खून में जोश भरा जाता था । हेकड़ की हेकड़ी देख 
कर आँखों में खून उतर आता था। उनकी वीरता अफसरों के शिकार खेलाने या 

उनको खुश करने के लिए, पोलो खेलने तक रिजर्व न थी । द 
हा क्या तुम भी उसी नीति को पालोगे ? जो अफसरों के स्वागत में गरीबों के 
 पसे उड़ाती है, जो दीनों के रक्त से श्रमीरों और विशेषतः अधिकारियों की दावतें 


जप हि 7 पक .. _॥ विविध प्रसंग ॥। 





करती है ? नहीं, जो लोग बूढ़े हो गये हैं, जिनमें जोश नहीं, जान नहीं, मान नहीं 

जिनकी नसों में श्रभी तक नवाबों के जमाने की आराम-तलबी, और ऐश-परस्ती भरी 

हुई है, उनको सलामियाँ करने दो, दावतें खिलाने दो, डालियाँ पेश करने दो, खान- 
सामों और बेरों की नाज़बर्दारियाँ करने दो ; मगर तुम नौजवानों से हम यहआशा नहीं... 
रखते ; क्‍योंकि तुमने उस युग में जन्म लिया है, जब पृथ्वी के हरेक भाग में गुलामी 

की बेड़ियाँ टूट रही हैं । परम्परा के बन्धन ढीले हो रहे हैं । श्रन्याय एड़ियाँ रगड़ रहा. 

है । सत्य और न्याय की विजय हो रही है । तुम्हारी आँखों के सामने संसार में क्या- 

क्या तबदीलियाँ हो गयीं, तुम नहीं जानते ? रूस की जारशाही मिट गयी, ईरान की 
कजकुलाही मिट गयी, तुरकी की शाहन्शाही मिठ गयी, चीन की ख़ाक़ानी मिठ गयी, 

जरमनी की कंँसरसाही मिट गयी, यहाँ तक कि स्पेन ने भी स्वाधीनता की साँस ली; 
मगर भारत कहाँ है ? वहीं, जहाँ था । दीन, दुखी, दरिद्र | जानते हो क्‍यों ? इसीलिए 
कि ज्ञत्रियों ने धर्म का पालन करना छोड़ दिया | क्या तुम जवान होकर भी उसी... 
बूढ़ी, खूसट, लज्जास्पद, कायरता से भरी हुई, खुशामद में डूबी हुई नीति का पालन 
करोगे ? कभी नहीं, तुम नये युग के नाम-लेवा हो, तुम जवान हो, सजग हो, अभी 
नीच स्वार्थ ने तुम्हें अपने रंग में नहीं रंगा, श्रभी तुम्हारी कमर ने कुकना नहीं सीखा, 
तुम्हारे सिर ने सिजदे करना नहीं सीखा, तुम में जोश है । हमें तुमसे झ्राशा है। तुम 
भारत के मुख से बह कलंक मिटा दोगे, जो आज उसे सिर नहीं उठाने देता । सत्य का 
संग्राम छिड़ गया है, उसमें वीरों की भाँति अपने कर्तव्य का पालन करो | क्ौम के 
बनने-बिगड़ने की ज़िम्मेदारी नौजवानों के सिर होती है । वह जवान ही है, जो सत्य के 
संग्राम में पहले क़दम उठाते हैं। तुम तो ज्ञत्रिय युवक हो, क्या हम तुम्हें बताये, कि हा 


इस समय तुम्हारा धम कया है ? 35 
नवम्बर १९३० 


स्वराज्य संग्राम में किसकी विजय हो रही है 


जहाँ किसी नेता के पकड़े जाने का समाचार आया, किसी शहर में सौ-पचास' हे 
आदमियों के घायल होने की ख़बर मिली और हमारे चेहरों पर मुर्दनी छायी । हमारेः 
सिर भुक जाते हैं, मुँह से बेकसी की आह निकल जाती है ओर ऐसा जान पड़ता है, हे 
कि हमारे राष्ट्र की नौका भ्रब. डबना चाहती है ; मगर सोचिए, वह हमारी हारके 
लक्षण हैं या जीत के ? महात्मा गांधी ने जब समर-क्षेत्र में पदार्पणर किया ; तो उन्होंने... मा 
खूब समक लिया था, कि मैं पकड़ लिया जाऊंँंगा। उन्होंने अपने :जानशीन भी चुन... 
लिये थे। तो, भ्रगर जेनरल की इच्छानुसार ही संग्राम चल रहा है, तो यह जेबरला 


सकी विजय हो रही है ॥:... ६३. 








॥ स्वराज्य संग्राम में किसके 














की हार है, या जीत ? श्रगर शत्रु विजयी होता, तो सबसे पहले वह॒ हमारे जेनरल के 
रचे हुए चक्र-व्यूह को तोड़ता, जेनरल ने जितनी चालें सोच रक्‍्खी थीं, उन सभों को 
पलट देता ; पर ऐसा वह नहीं कर सका । उसको भरक मार कर हमारे।जेनरल के 
आदेशों के सामने ही सर भुकाना पडा, यहाँ तक कि महात्माजी ने संग्राम को प्रगति 
की जो कल्पना की थी, वह अक्षरशः सत्य होती जा रही है । तो, यह हमारे जेनरल 
की विजय है, या पराजय ? ह 
निःशस्त्र संग्राम का मल-तत्व क्‍या हैं ? यही कि शत्रु को हम इतना दमन करने 
पर मजबूर कर दें, कि वह खुद अपनी ही निगाह में गिर जाय, खुद उसकी श्रात्मा 
उससे घृणा करने लगे, यहाँ तक कि उसकी पुलिस और सेना उसकी दमनकारी 
आज्ञाओं का पालन करने से इन्कार कर दे । उसके साथ ही हम विनय के प्रत्येक अंग 
का पालन करते रहें । श्रविनय का एक शब्द भी हमारे मुँह से न निकलें। अविनय का 
एक भी विचार हमारे मन में न श्रावे । ऐसे विनय के आदर्श के सामने पशुबल बहुत 
दिनों तक अ्रपना जोर नहीं दिखा सकता | लोकमत पशुबल को कठोर गति देखकर 
ऋकपाशील हो जाता है, आन्दोलन का ज़ोर बढ़ने लगता है, सरकार के बड़े-बड़े भक्त 
उसका साथ छोड देते हैं, उसे ऐसे-ऐसे क़ानून बनाने पड़ते हैं, जिनसे जनता के स्वाभा- 
विक जीवन में बाधा पड़ती हैं। जनता भी सत्याग्रहियों में सम्मिलित हो जाती है । 
प्रधिकारियों को संगीनों और मशीनगनों का आश्रय लेना पडता है, उसका आर्थिक और 
राजनीतिक दीवाला हो जाता है | यहाँ तक कि अधिकारियों को राज्य का संचालन 
करना असम्भव हो जाता है। क्‍या हम इन उद्ृश्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं ? आंदो- 
लन इतने दमन के बाद भी क्‍या बढ़ता नहीं जा रहा है ? उसका क्षेत्र विस्तृत नहीं 
होता जा रहा है ? जिन शहरों में दस-बीस स्वयंसेवक न मिलते थे, उन्हीं शहरों में 
नया अब दस-बीस आदमी रोज़ जेल नहीं जा रहे हैं ? हम इसे भ्रपनी विजय कहें या 
पराजय ? कितने ही लिबरल नेताश्रों नें सरकार की दमन-नतीति के विरोध में कौंसिलों 
सै इस्तीफ़े नहीं दिये ? सैयद हसन इमाम और मालवीयजी जंसे लोग किस शक्ति से 
 खिंच आये और जेल में तपस्या कर रहे हैं ? और भ्रभी तो सातवाँ ही महीना है, क्या 
यह हमारी हार के चिह्न हैं ? मुझे तो यह शानदार फ़तह मालूम होती है । 
संग्राम में स्वभावत: विजय वही लाभ करता है, जिसमें दम ज्यादा है, जो 
ज्यादा देर तक मंदान में खडा रह सकता है। जिसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
है । जमंनी की जीत युद्ध के जल्द से खत्म हो जाने में थी । समय के साथ उसकी 
शक्ति घटती जाती थी। अंगरेज़ों की जीत युद्ध के तूल खींचने में थी। उसी भाँति 
हमारी विजय-पआ्रान्दोलन के दीर्घ होने में है । हमारी शक्ति दिन-दिन बढ़ती जायगी, 
.. हमारा संगठन उत्तरोत्तर पूर्ण होता जायगा। अभी हमारा कार्य-क्षत्र शहरों तक है । 
5 बह धीरे-धीरे देहातों में फलेगा । समाज के कितने ही अंग श्रभी श्रछधते पड़े हैं । वे भी 


के ६४ हे आग | ..._॥ विविध प्रसंग ॥ 














धीरे-धीरे हमारे प्रभाव में भ्रावेंगे । इसके विपरीत अगरेज़ों की शक्ति, दिन-दिन चीण 
होती जायगी ; उसके सहायक, अलग होते जायेंगे ; उसकी आय, कम होती जायगी ; 
उसका रोब, घटता जायगा ; उसकी साख, लुप्त होती जायगी और जब साख न रही, 
तो उस राज्य का भ्रन्त ही समझ लो । श्रभी तक तो सितारा हमारा ही बुलन्द है और 
ग्रहों का योग बता रहा है, कि वह दिन-दिन बुलन्द ही होता जायगा। जनता पर 
जितने डन्डे पड़ते हैं, यह अगरेजी आ्राधिपत्य पर एक-एक कुल्हाड़ी के आघात से कम 
नहीं है । हमने यही समझ कर डन्डों का स्वागत किया है, सिर क्रका-क्रकाकर उसे 
अंगीकार किया है। यही हमारी विजय है । यही डन्डे बाजी, यही दमन, यही पश॒ता 
अंगरेजी राज्य का विध्वंस करेगी । 

हमारी हार उस वक्‍त हो जाती है, जब हम विनय के आदर्श से गिर जाते हैं, 
जब हम पुलीस के विरुद्ध गालियाँ और कटु वचतों का प्रयोग करने ,लगते हैं, जब हम 
प्रतिकार के वश होकर वार करते हैं, जब हम दंगे-फ़िसाद पर श्रामादा हो जाते हैं । 
हमारी जीत लोकमत की सहानुभूति पर है। जिन कामों से आप लोकमत की सहानुभूति 
पा सकें, वह आपके रोकड़ खाते के हैं, जिन कामों से लोकमत की सहानुभूति खो दें, 
वह देना खाते के हैं | गालियाँ बक कर, या श्रधिकारियों के प्रति श्रपमान-सूचक इशारे 
करके श्राप लोकमत के विरुद्ध चले जाते हैं । वहीं श्रापकी हार है । पर, ऐसी वारदातें 
श्रभी तक इतनी कम हुई हैं, कि हम उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं । 

सबसे बड़ी बात, जो हमारी विजय को निश्चित कर देतो है, वह हक़” है । 
हम हक़” पर हैं और हक़” की हमेशा विजय होती है। यह एक श्रमर सत्य हैं। समय _ 
भी हमारे साथ है | यह डिमाक्रेसी का युग है । निरंकुशता की जड़ें खोखली होती जा 
रही हैं। संसार ने निरंकुश शासन का, या तो श्रन्त कर दिया, या करता जा रहा हैं ; 
अतएव समय भी हमारे साथ है। लोगों के दिलों में स्वाधीनता की लगन पैदा हो गयी _ द 
है, उसके लिए कुर्बानियाँ करने पर, उसकी कीमत देने पर, प्राणों की बाजी लगाने पर 


तैयार हैं । गोलियों और लाठियों के सामने साहस-पूर्वक खड़े रहना इतिहास में बहुत 


बड़े महत्व की बात है। इससे उस उनमाद का परिचय मिलता है, जो किसी महान . 


उद्देश्य की सिद्धि के लिए लाज़मी है। समय अपना प्रभाव दिखाकर रहेगा। अँगरेजों ; 
के बुरे दिन आ रहे हैं । आथिक दशा में वह श्रब दूसरे दरजें की शक्ति है, सनिक और बा 
नाविक-बल में तीसरे दरजे की | यह बात न भूलनी चाहिए कि संसार की सहानुभूति 


हमारे साथ है। यच्पि अ्रभी तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिला ; पर जमनी, जापान 


अमेरिका तीनों ही भारतीय परिस्थिति को बड़े ग्रौर से देख रहे हैं । श्रमेरिका के कई _ । 5 क्‍ 
प्रभावशाली सज्जनों ने, जिनका चच से सम्बन्ध है, मि० वेजबुड बेन को एक चेतावनी... 


दे दी है, भर कहीं-कहीं जलसों में भारत से सहानुभूति भी प्रकट की गयी है । यह सभी... 
' शुभ लक्षण हमारी विजय के परिचायक हैं।._ । 


५. _॥। स्वराज्य संग्राम सें किसकी विजय हो रही है ॥ हा 4 


























हमें सबसे बड़ी शंका मुसलमानों की शोर से है । हिन्दू-मुसलिम दंगों की खबरें 
पढ़-पढ़कर हम हताश हो जाते हैं ; लेकिन इस पहलू से भी हमारी पोज्ञीशन दिन-दिन 
मज़बूत होती जा रही हैं । ढाका और किशोरगंज के दंगों के कारण कुछ भी क्‍यों न हों ; 
पर देश में उनसे कोई खलबली नहीं मची । लोगों ने मन ही मन इन कारणों को समझ 
लिया और अझब अधिक सावधान हो गये हैं । मुसलमानों में इस समय दो राजनीतिक 
दल हैं। एक काँग्रेस से सहानुभूति रखनेवाला मुसलिम नेशनलिस्ट दल, दूसरा मुसलिम-लीग 
दल । अ्रब॒मुसलिम-जनता मुसलिम लीग पार्टी की चालों को खूब समभने लगी है । 
. उसमें श्रधिकांश वही लोग सम्मिलित हैं, जो या तो अ्ंगरेज़ी सरकार के नौकर हैं, या 
थे, या जिन्हें श्रपना कोई स्वार्थ निकालना है । निस्वार्थ भाव से देश सेवा करनेवाले, 
उस दल में बहुत कम हैं। नेशनलिस्ट दल ने तो लखनऊ में श्रपना अ्रधिवेशन करके 
साफ़ कह दिया कि हम काँग्रेस के अवज्ञा- श्रांदोीलन को नन्‍याय-संगत समभते हैं और 
काँग्रेस की कुर्बानियों की प्रशंसा करते हैं। जब तक काँग्रेस गोलमेज़ कान्फ्रेन्स में न. 
जायगी, यह लोग भी न जाय॑ँगे । दूसरे दल ने भी प्रयाग में अपना अश्रधिवेशन किया । 
उसने काँग्रेस आंदोलन की निंदा की और गोलमेज़ सभा में जानें का निश्चय भी प्रकट 
किया ; पर इतना उनको भी कहना ही पड़ा, कि यदि गोलमेज़ सभा में हमारा भ्रभीष्ट 
न पूरा हुआ, तो वहाँ से लोटकर हम भी यही आंदोलन श्रारंभ करेंगे । हम जानते हैं, 
कि यह इस दल की धमकी है, और सरकार ने यदि उसके साथ थोड़ी-सी रिश्रायत कर 
: दी, जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो वह सरकार का तरफदार रहेगा । मुसलमानों 
का एक तीसरा दल भी है, जो सोलहों आना काँग्रेस के साथ हैं। और आलिमों ने 
इसी दल को अपनाया है ; इसलिए मुसलमानों की ओर से भी हम निश्चिन्त हो सकते 
हैं । काँग्रेस को इस समय अपनी उदारता दिखानी चाहिए और यह जानते हुए, कि दो- 
चार मेम्बरों की कमी-बेशी से किसी जाति का भविष्य नहीं बनता-बिगड़ता, मुसलमानों 
को श्रसंतुष्ट न करना चाहिए | समय झाने पर यह धर्मगत वातावरण आप ही आप दूर 
हो जायगा और ग्रा्थिक सिद्धांतों के श्रधीन नये-नये दल बन जायेंगे । 
द सारांश यह, कि हमें चारों ओर अपनी विजय के लक्षण दिखायी देते हैं, और 
. हम इसी तरह ज्ेत्र में डटे रहेंगे, तो निस्संदेह हमारी मनोकामना पूरी होगी | सरकार 
ने जो ये आड्डिनिंस पास किये हैं, इन्हीं से प्रकट है कि वह अपनी हार स्वीकार कर रही 
हैं। जब राजसंस्था अपने ही बनाये हुए कानूनों को परों तले रॉदना शुरू करे, तो 
उसकी दशा उस पागल की-सी समझनी चाहिए, जो आप ही अपनी देह को दाँतों से 
. काटता है, झ्राप ही अपना मांस नोचता है। ऐसा प्राणी बहुत दिन जीवित नहीं रह 
- सकता । उसकी जिन्दगी का पैमाना लबरेज़ हो चुका हैं । आखिर इन विशेष क़ानूनों 
| का--इन ग्रैरक़ानूनी क़ानूनों का. क्या परिणाम हुआ ? वही, जो होना स्वाभाविक 
था ; पिकेटिक को सरकार ने «द करना चाहा था। पिकैटिक का दिन-दिन ज़ोर बढ़ता 


आम ॥ विविध प्रसंग ॥ 




















जा रहा है। समाचार-पत्रों के बंद करने में बेशक सरकार को सफलता हुई ; लेकिन 
कानून तोड़कर साइक्लोस्टाइल पर छपनेवाले पर्चों ने तो शासकों की नाक ही तराश 
ली । आंदोलन का जोर सौगुना बढ़ “गया । इसमें भी सरकार को सफलता नहीं मिली । 
कहीं खादी पहनना अपराध है, कहीं गांधी ठोपी लगाना श्रपराध है, कहीं तकली का 
व्यवहार करना अपराध है। लार्ड अ्रविन अ्रगर मातहतों की इन हिमाक़तों को पसन्द 
करते हैं, तो वह कठपुतली हैं, अ्रगर नापसन्द करते हैं, और कुछ बोल नहीं सकते, तो 
कमज़ोर । मगर, हमें न उनसे कोई शिकायत है, न उनके मातह॒तों से । झ्रापको डंडे 
चलाना मुबारक, हमें डंडे खाना मुबारक ! श्रगर संसार का कोई नियंता है, तो वह 
न्याय करेगा । हमें अपने सत्य का ही बल है । 

. नवम्बर १६३० 


पिकेटिंग आर्डिनैन्स 


वाइसराय को स्वेच्छा से छः महीने के लिए कोई भी कानून जारी करने का 
अधिकार इसलिए दिया गया था, कि जब एकाएक कोई परिस्थिति ऐसी झा जाय, कि 
एसेम्बली में उस कानून को पास कराना अ्रसुविधाजनक हो और इधर देश में कोई 
अनर्थ हो जाने को शंका हो, तो प्रबन्ध-संचालन में कोई रुकावट न पैदा हो : पर उसका 
इस तरह दुरुपयोग किया गया, कि प्रजा के स्वयंसिद्ध अ्रधिकारों को कुचलने के लिए 
भनमाने आई्डिनेंस जारी किये गये । इस बात का एक द्वार के लिए भी विचार न किया 
गया, कि जिन लोगों को आार्डिनेंस द्वारा जनता पर जुल्म करने का अ्रछ्चितियार प्राप्त 
होगा, वे कंसी-कैसी सख्तियाँ और उस अश्रधिकार का कैसा बुरा इस्तेमाल करेंगे; 


मगर जब ऊपर ही से अधिकारों के डुतुपयोग की क्रिया आ्रारंम हुई, तो यह मात लेना... 


पड़ेगा, कि वाइसराय और उनके सहयोगी इस बात से बेखबर न थे, कि इन श्रडिनेंसों 
द्वारा जनता पर क़ानून की श्राड़ में हरएक प्रकार की सख्ती की जायग्री, और यही 
उनका उद्देश्य था| क्रिया शुरू हो गयी और शासन-चक्र भीषण गति से चलने लगा । 


क्या वाइसराय और उनके सहयोगियों को यह मालूम है, कि इन आडिनेंसों द्वारा जनता... 
का गला दबाकर कितनी रिशवतें ली जा रही हैं ? कितना जातिगत वेमनस्थ बढ़ाया... 


जा रहा है ? और जनता की झाह और फ़रियाद का जवाब डंडों और गोलियों से दिया 
जा रहा है ? इस आंदोलन का और कोई फल निकले यां न निकले : लेकिन एक फल तो हि 
झवश्य निकला, कि नौकरशाही अपने नग्न रूप में जाहिर हो गयी । भ्रब॒ किसी अधिकारी ._ 


का यह कहने का मुंह नहीं है, कि अंगरेज लोग भारत को न्याय और सभ्यता का सबक " 


सिखाने के लिए उस पर राज्य कर रहे हैं। अंगरेज्ञी शासन का उद्देश्य केवल एक है, 





और वह है भारत में भ्रंगरेजी व्यापार का प्रसार और शिक्षित भ्रगरेज बंकारों के लिए 
बड़ी-बड़ी जगहों का आयोजन । इसी उद्दश्य की पूति के लिए वह भारत की गदन पर 
सवार है और उसे यह किसी तरह स्वीकार नहीं है, कि उसके स्वार्थ में जौ भर की 
कमी हो । आप उसके स्वार्थ में हस्तक्षेप न करें, तो वह एक खास दायरे के श्रन्दर 
आपके साथ न्याय, मनुष्यत्व और सौजन्य का व्यवहार करने को राजी है; लेकिन आपने 
उसके स्वार्थ की ओर आँख भी उठायी, तो झ्रापकी कुशल नहीं ! वह न्याय, मनुष्यत्व 
और सौजस्य सब गायब हो जायगा श्लौर शासन का विकराल रूप आपके सामने आरा खड़ा 
होगा.। ग्रह हरएक आदमी का हक़ है, कि वह अपने किसी भाई को कोई अनुचित काम 
करते देख कर समभाये, रोके--सख्ती से नहीं, धमकाकर नहीं--हाथ जोड़ कर, पैरों 
पड़कर । यह जन्म-सिद्ध भ्रधिकार है ; मगर आ्राज झ्रप इतना कह दें, तो आपके लिए 
जेल का द्वार है। आपका भाई शराब पीता हो और श्रपना सर्वस्व बिगाड़ देता हो ; पर 
आपको उसे समभाने या रोकने का हक नहीं है, यहाँ तक कि आप अपने पुत्र को भी नहीं 
रोक सकते । श्राप जेल में ठूंस दिये जायंगे, और विलायती कपड़ों के विरुद्ध तो जबान _ 
खोलना ही जुर्म है। किसी का पुलिस से इतना कह देना काफी है कि अमुक व्यक्ति मुझे 
कपड़े खरीदने से रोक रहा है। बस, श्राप बाँध लिये जायेंगे और यह भी निश्चय है, कि 
आपको सजा भी हो जायगी। श्राप श्रपने को कितना हो बेकसूर साबित करें, आपकी 
एक न सुनी जायगी । कोई दुकानदार, जिसे चाहे एक इशारे में गिरफ़्तार करा सकता क्‍ 
है । वह तो कहो, भारत में अभी लोग धर्म को भूले नहीं हैं और ऐसा कम होता है, 
कि निजी द्ंघ निकालने के लिए लोग इस कानून से काम लें ; पर सरकार ने अ्रपनी तरफ 
से कोई बात उठा नहीं रवखी, ओर यह॒भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ दुकानदार 
ऐसा कर नहीं रहे हैं । श्राज लगभग साठ हजार आदमी जेल में केवल इसीलिए बन्द 
हैं, कि उन्होंने अपने भाइयों को विदेशी कपड़े लेने से रोकने की चेष्टठा की थी । श्रगर 
भारत के कल्याण पर सरकार की निगाह होती तो, क्या ऐसा कानून जारी किया 
जाता ? विलायती कपड़े के व्यापारियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में जितनी सहायता दी है, 
उसके लिए देश चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा, अगर उन्होंने खुले दिल से श्रान्दोलन 
में भाग न लिया होता, तो हमें विदेशी-बहिष्कार में उसकी शतांश सफलता भीन 
होती, जितना हो रंही है । उन्होंने बड़े-बड़े नुकसान उठाये और उठा रहे हैं । हम उन्हें 
विश्वास दिलाते हैं, कि काँग्रेस को उनके साथ पूरी सहानुभूति है ; पर परिस्थितियों ने 
_ काँग्रेस को विवश कर रक्‍्खा है; मगर सरकार को यह आइडिनेन्स जारी करके क्‍या 
. मिला ? महीने-भर में यह झा्डिनेस्स भी समाप्त हो जायगा और अश्रँगरेजी कपड़ों का 
.. बाजार ज़रा भी न चेता और न चेत सकेगा। भ्रपयश के सिवा और कुछ नहीं। 

 आँकड़ों से सिद्ध होता है, कि इंग्लेएड में बेकारों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है 

और कपड़े की खपत कम होती जाती है । हम मानते हैं, कि इस बहिष्कार से भारत को 


ह ६८ | ह । द है| विविध शरसग ।। ै 

















भी कम ज्ञति नहीं पहुँच रही है । धनी के अपार धन-समूह से मुट्टी-दी मुंद्दी निकल 
जाय, तो उसे क्या श्रखर होगी ? दरिद्र के लिए पैसे-कौड़ी की हानि ही बहुत कुछ है ; 
पर उसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा, कि दरिद्र चाहे दो-एक दिन निराहार सो रहे ;. 
पर धनी को अपने भोग-विलास में जरा-सी कमी भी असह्य होती है | हमने विलायती 
कपड़ों की नींव पर अपना जो व्यापार-भवन,खड़ा किया है, वह वास्तव में हमारे लिए 
गुलामी का जेलखाना बन गया है और उस भवन को गिराये५बिना हमारा कल्याख नहीं 
हो सकता । द 
गोलमेज़-कान्फ स 
हम गोलमेज़-कान्फ्रेंस के निन्‍्दकों में नहीं हैं । हम स्वीकार करते हैं, कि हमारे 
कितने ही नेता केवल राष्ट्र-हित के विचार से उसमें शरीक हुए हैं और तरह-तरह की _ 
बाधाओं का सामना करके वे देश के उद्धार के लिए कोई मार्ग सोच निकालने में जी- 
जान से लगे हुए हैं। वे श्रपनी “जिम्मेदारियों को खूब समझते हैं और जो लोग उनकी 
निन्‍्दा या उपेक्षा करते हैं, वे उनके साथ भ्न्याय करते हैं। यह समभना, कि काँग्रस' 
के लीडरों ही ने अ्रक्लमन्दी का ठेका ले लिया है और जो लोग उसके बाहर हैं, वे सब 
के सब देश-द्रोही हैं, सरासर भ्रन्याय है । गोलमेज़ में ऐसे-ऐसे श्रनुभवी नेता शरीक हैं, 
जिनकी हमने सर्देव इज्जत की है और श्रब॒ भी करते हैं। हमें विश्वास है, कि वे लोग 
कोई ऐसा काम न करेंगे, जिससे राष्ट्र को हानि पहुँचे ; लेकिन हमें रुख के देखने से 
ऐसा अनुमान होता है, कि उन्हें अपने कार्य में विशेष सफलता की सम्भावना नहीं । 
एक- तरफ़ हमारे मसलिम नेता हैं, जो मि० जिन्ना की चौदह शर्तों को देश की भाग्य- 
रेखा बना डालने पर तुले हुए हैं । दूसरी ओर हिन्दू नेता हैं, जो इन शर्तों को उसी 


दशा में मन्‍ज्र करना चाहते हैं, जब पहले यह तय हो जाय, कि गवर्नमेंट डोमिनियन 


स्टेट्स स्वीकार करने पर तंयार है । डोमिनियन स्टेट्स के विषय में भ्रब यह स्पष्ट हो... 


गया है, कि साम्राज्य का कोई भी अंग अपनी इच्छानुसार साम्राज्य से पृथक्‌ होसकता 


है। यह प्रत्येक डोमिनियन की इच्छा के अधीन है कि वह जब तक चाहे साम्राज्य में... 
रहें भौर जब उसे साम्राज्य में रहना अपने लिये किसी कारण से श्रहितकर मालूम हो, 
तो श्रलग हो जाय । ऐसी दशा में डोमिनियन स्टेट्स और पूण स्वराज्य में बहुत थोड़ा, 


या केवल नाम का श्रन्तर रह जाता है । हमारे विचार में भी-डोमिनियन स्टेट्स की 
स्वीकृति पर ही मसलिम शर्तों को मन्जर करना चाहिए । इसके बगैर मसलिम शर्तों की... 


स्वीकार करने में बड़ी बाधाएँ खड़ी होंगी | सरकार की जो नीति हैं उसका तक़ाजा 


यही होगा, कि मुसलिम शर्तों को प्रधानता देकर थोड़ा-सा सुधार और कर दे । ऐसी क्‍ बा 


दशा में श्रापस में वमनस्य ही बढ़ेगा । हम यह स्पष्ट कह देना चाहते हैँ, कि भारत सुधार | 


नहीं चाहता, वह अपने भाग्य निर्णय का अधिकार चाहता है। गोलमेजवालों को... 
समभ लेना चाहिए कि नुमायशी सुधारों को स्वीकार करके वे भारत में शांति-स्थापना .. 


॥ पिकेटिंग श्राडिनैन्स ॥ 5 ह . ८ दा. 

















न कर सकेंगे । हम उनसे अनुरोध करते हैं, कि वे सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दें, 
कि कान्फ्रेंस की पहली शर्त डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति हो । जब सरकार इस शर्त 
को मान ले तब वे भागे बढ़े ; अन्यथा अपनी श्राबरू लेकर भारत लौट श्रावें और राष्ट- 
संग्राम में सम्मिलित हो जावें। हमारे लिबरल नेता डोमिनियन स्टेट्स के साथ 82७ 
8पन्‍वं की जो शर्त लगा दिया करते हैं उसके विषय में हमें यही निवेदन करना है 
कि 886 हप७705 की आड़ में बहुत कुछ किया जा सकता है । यहाँ तक, कि डोमि- 
नियन स्टेट्स को केवल नाम का गोरख-धन्धा बनाया जा सकता है । भ्रतएव 84 
8072705 से. बहुत सावधान रहने की ज़रूरत हैं । अगर रुपये की थैली और फ़ौज्ञ पर 
सरकार का अधिकार रहा, तो डोमिनियन स्टेट्स का कोई श्रर्थ न होगा । इसलिए इन 
दोनों विभागों पर हमारा श्रधिकार परमावश्यक है । 


वीरभूमि बारदोली 


सशस्त्र संग्राम में किसी समय चित्तौर ने जो यश प्राप्त किया और भारत का 
मुख जिस भाँति उज्ज्वल किया, वही यश इस निश्शस्त्र संग्राम में बारदोली नें प्राप्त 
किया और उसी भाँति भारत का मुख उज्ज्वल किया है । सिद्धान्त पर अपना सर्वस्व 
बलिदान कर देने की ऐसी मिसाल कदाचित्‌ इतिहास में मुश्किल से मिलेगी । व्यक्तिगत 
रूप से लोगों ने बड़े-बड़े त्यगग किये हैं और अ्रपनी श्रात्मा की रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी 
क़र्बानियाँ की हैं ; पर एक प्रान्त का प्रान्त श्रादर्श पर अपना सब कुछ अपर कर दे, 
इसकी नज़ीर नहीं मिलती । आज बारदौली खाली है, वहाँ चारों तरफ़ खाक उड़ रही 
है । वहाँ की--श्रादर्श पर जान देनेवाली--जनता सब कुछ त्याग कर आस-पास की 
रियासतों में जा बसी है। यह न समभिए, कि उनकी दशा भी उत्तरी भारत के 
किसानों की-सी है । नहीं, वे छोटे-छोटे ज़मींदार हैं । कुछ लोग कई-कई हज़ार सालाना 
कर देते हैं। उनमें श्रधिकांश ऐसे हैं, जिनके घरवाले विदेशों में धनोपार्जत कर रहे 
हैं, उनके घर पक्के और विशाल हैं, घर के सामान मूल्यवान हैं और उनका जीवन भी 
व्ययसाध्य है ; पर इस समय उन्होंने सिद्धान्त पर सब कुछ होम कर दिया । उनकी 
जायदाद दूसरों के हाथ में चली जायगी, उनके घरों में दूसरे लोग आ-भझ्राकर बसंगे 
इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है । वह शायद भारत के बसनेवालों से ऐसे अ्मानुषीय व्यव- 
हार की श्राशा नहीं रखते । उनका यह देवी साहस देखकर हम लज्जा से सिर 'भुका 
लेते हैं ; क्योंकि हम अपने में वह तप और वह विश्वास नहीं पाते । तुम धन्य हो बार- 
 दोलीं के बीरो ! भ्रगर संसार का नियन्ता कहों है, तो तुम्हारा यह त्याग निष्फल न 
. जायेगा। तुमने स्वराज्य को अपने धर्म का अंग बना लिया है और धम की विजय 
- अवश्य होगी | 
क्‍ नवाँ आडिनेन्स 
पंजाब के एक अँगरेजी पत्र ने लार्ड इरविन को लाड-आड्डिनेन्स की उपाधि दी 


तप हे ॥ विविध प्रसंग ॥ 


















है । और उत आई्िनेन्सों की संख्या को देखते हुए--जो गत श्राठ महीनों में जारी किये. 
गये हैं--यह उपाधि कुछ बेजा नहीं मालूम होती । जिस वाइसराय की सच्चाई श्र 
नेकनीयती की महात्माजी ने तारीफ की, वह स्वार्थी मन्त्रियों के हाथ में यों कठपुतली 
बनेगा, इसकी आशा हमें नहीं थी। ताबड़तोड़ आडिनेन्स निकलते चले जा रहे हैं; 

हालाँकि जनता पर उनका कोई असर नहीं होता । अरब नवाँ श्रा्िनेन्स निकाला गया _ 
है, जिनसे कर्मचारियों को काँग्रेस या अन्य विद्रोही संस्थाओं :की जायदादों को जब्त 
कर लेने का अधिकार दे दिया है। हमारी समझ में नहीं आता, कि नौकरशाही कब 
तक सर्प की ओ्रोर से श्राँखें बन्द करके बाँबी पीटती जायगी ! श्रसन्‍्तोंष न मकानों में 
है, न जायदाद में, वह दिलों के अन्दर है, और जब तक उसे न दूर किया जायगा, यों 
व्यर्थ छाती पीटने से कोई नतीजा नहीं । क्‍या काँग्रेस के लिए किसी मकान की जरूरत 
है ? वह किसी वृक्ष की छाँह में बैठकर विचार कर सकती है| उसका काम इसी तरह ; 
बल्कि और जोरों के साथ चलता रहेगा । उसे किसी कोष की क्या जरूरत है, जनता 


की सहानुभूति ही उसका अखंड कोष है, जिसमें से श्रब तक करोड़ों रुपये निकल चुके... 


हैं और आगे भी निकलते रहेंगे । द द 
नवम्बर १९३० 


स्वराज्य आंदोलन पर ग्रात्तिप 


अभी वाइसराय साहब ने फरमाया है कि सत्याग्रह आंदोलन ने लोगों में कानन' 
के सम्मान और भय को निर्मेल और जनता की कुप्रवृत्तियों को जागृत कर दिया है। - 


बिहार के गवर्नर साहब ने भी अपने एक भाषण में यहो विचार प्रकट किये हैं । कानून... 


के सम्मान को इस आ्रांदोलवन ने निर्मल नहीं किया है, उसे निमूल किया है ग़र कानूनी दा 
काननों ने, पलिस की लाठियों ने, जेल के डण्डों ने, और फौज की गोलियों ने ! हाँ श्रब 


जनता उस कानून को कानन न मानेगी, जो किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग से निकले द 


हों । वह उसी कानून को कानून सानेगी, जिसके निर्माण में उसने स्वयं निर्वाचक रूप से 
भाग लिया है । काँग्रेस के स्वयंसेवक उसी तरह देवता नहीं हँ, जसे पुलिस के कमंचारी । के 
पर वह अपना कर्त्तव्य समभते हैं और जानते हैं कि यह धर्म-संग्राम है और धर्म के. 

धरनों को तोड़ नहीं सकते । हाँ, जब सर्तियाँ असहनीय हो जाती हैं तब श्रादमी पागल 


होकर जो कुछ कर बठे वह थोड़ा हैं । कल 
जनवरी १६३१ 


॥ स्वराज्य श्रान्दोलन पर झ्राक्षेप 0. ७४९५ 























६ 
शक 


बम्बई के एक मजिस्ट्रंट का भ्रम 


बम्बई के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने शोलापुर दिवस मनाने के श्रपराध में 
काँग्रेस के कार्यकर्ताश्रों को दर॒ड देते हुए फैसले में एक बड़े मजे की बात कही है । वह 
यह कि इस दिवस के मनाने का अर्थ है, खूनियों को प्रोत्साहित करना । यह बिलकुल 
गलत है । इसका अ्रर्थ केवल यह है कि इन श्रादमियों को जो सज़ा दी गयी है, वह जनता 
की दृष्टि में ज़रूरत से कहीं ज्यादा कठोर है और नौकरशाही ने समस्त देश के मत को 
कुचलकर उन्हें फाँसी दी है। मारने का अ्ख्तियार आपको है लेकिन रोने का अख्तियार 


मार खानेवालों को है। यह अभ्रधिकार आप उनसे छीन नहीं सकते । 
जनवरी १६३१ 


। कप जिद 
कांग्रस जिंदाबाद 

गत वर्ष चौथी मार्च को महात्मा गांधी जी ने डांडी करी श्रोर प्रस्थान करके 
स्वराज्य-संग्राम की रण-भेरी बजायी थी । पूरे साल भर के बाद चौथी मार्च को 'क्षरिक- 
संधि की घोषणा हुई और काँग्रेस ने पहला मोर्चा जीता । यह सफलता किन साधनों 
द्वारा प्राप्त हुई है, इसको दृहराने की ज़रूरत नहीं | वह सारे दृश्य श्रभी तक हमारी 
आँखों के सामने हैं। जिस काम को हम असाध्य समझ रहे थे, वह इतना सरल था, 
इसकी हमने कल्पना भी न की थी | हमने लगभग श्रस्सी हजार स्वयंसेवक जेल भेजे, 
काँग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को बन्दी बनना पड़ा, पर सच पूछिये तो ऐसे महान उद्देश्य 
के लिए जितना त्याग कियां गया वह कुछ नहीं के बराबर हैं। कुशल सेनापति वही हैं, 
जो थोड़े से थोड़े रक्‍्तपात से बड़ी से बड़ी विजय कर दिखाये । महात्मा गांधी जी उन्हीं 
कुशल सेनापतियों में हैं | अ्रहिसा और सत्याग्रह का ऐसा .श्रमोघ अस्त्र उन्होंने देश के 
हाथ में दिया, कि हम बूटिश सरकार की मशीनगनों और हवाई जहाज़ों को तुच्छ सम 
कर निहत्थे मैदान में निकल पड़े और वह शक्तिशाली साम्राज्य, जिसने संसार पर अपना 
_प्रभुत्व जमाये रखने के लिए पचास लाख आ्रादमियों का बलिदान कर दिया था, हमारा लोहा 
मान गया। योरोपीय महासमर में भारत ने भी लगभग पन्द्रह लाख सैनिकों का बलिदान 
_ किया था और असंख्य धन वारा था, पर उसका क्या फल निकला ! वह पशुबूल का 
.. संग्राम पशुबल से था। यह आत्मबल का संग्राम पशुबल से था भर पशुबल को आत्मबल 
.. के सामने नीचा देखना पड़ा । हम यह नहीं कहते, कि हमारा भ्रभीष्ट पूरा हो गया और 
हमें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी, पर जिस सरकार ने पहले हमारे उद्योग को हेय समझा 


द ७२ ा द ही विविध प्रसंग ॥ 





है 
जि ओ। 
। | 

















था और उसकी हँसी उड़ायी थी, उसी सरकार का हमसे सन्धि करने पर विवश होना... 
क्या छोटी बात है ? जब विपक्षी ने हमारी शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो वह हमसे द हि 
फिर ताल ठोंकने का साहस नहीं कर सकता । जिस शत्रु के हृदय में आप अपना आतंक 
जमा सकते हैं, उसकी पीठ में धूल लगा देना उससे कहीं सरल है । मुश्किल होता है, 
अपनी शक्ति का सिक्का बिठाना । वह अ्रभीष्ट काँग्रेस ने पूरा कर लिया। बृटिश सर- 
कार श्रब दोबारा भारत की संयुक्त शक्ति का सामना करने का साहस नहीं कर सकती । _ 
उसे अब अगर कोई आशा है, तो वह भारत के विभिन्न समुदायों संप्रदायों का परस्पर 


वैमनस्य है। अगर काँग्रेस ने इस वेमनस्थ को जीत लिया, तो फिर उसकी कोई माँग 


नहीं जो अंँग्रेज़ सरकार पूरी करने के लिए मज़बूर न हो जाय । गोलमेज़-परिषद्‌ में सभी 
वर्गों ने डोमीनियन स्टेट्स का समर्थन करके अंग्रेज सरकार को चकित कर दियाथा। 
प्रतिनिधियों का चुनाव जिस रीति से किया गया था, उससे सरकार ने यह झ्राशा बाँध... 
ली थी, कि यह एक स्वर होकर कुछ कह ही न सकेंगे । जितने मुँह होंगे, उतनी ही बातें... 


होंगी । ऐसी परिषद्‌ को बच्चों का खेल सिद्ध कर देना कुछ मुश्किल न था, लेकिन परि-._ 


षद्‌ ने एक स्वर होकर डोमीनियन स्टेटस की सदा बुलन्द को । हाँ, बुटिश सरकार की 


इतनी चाल चल गयी कि परिषद्‌ ने संरक्षयों को स्वीकार कर लिया जिसने परिषद्‌ को _ 
ग्पंग कर दिया। जो कुछ कसर रही, वह सांप्रदायिक स्वत्वों के बंटवारे के भमेले में . 
पूरी हो गयी । महात्मा गांधी जी ने देखा कि अरब समभोते का अवसर भ्रा गया है और 


जब समभौता से कार्य सिद्ध हो तो बलिदानों की ज़रूरत क्या। आपने कहा है, कि 


“बलिदानों की एक सीमा तक तो आवश्यकता होती हैं ; लेकिन उस सीमा के निकल जाने ह 
: पर कष्ठों का श्रावाहन करना मूर्खता की पराकाष्ठा है ।” हमारा राष्ट्रीय श्रांदोलन महात्मा... 
जी का चलाया हुआ है । वही इसके प्रवर्तक और संचालक हैं । जब उन्हें विश्वास है कि... 
श्रब वह अवसर भरा गया है, जब समभौते से ज्यादा सफलता की झाशा है, तो कौन कह. 
सकता है कि उन्होंने संधि करके भूल की । श्रव॒ तो हमारी जीत इसी में है, कि भारत 
जो कुछ माँगे, एक स्वर होकर माँगे, फिर अंग्रेज़् सरकार को वह माँग पूरी करने के... 
सिवा और कोई मार्ग त रहेगा । गोलमेज़-परिषद्‌ में स्वत्वों पर जो नोच-खसोट हुई, 
उसका कारण यही था कि उसके प्रतिनिधि राष्ट्र भक्त न थे, पंथ-मकत थे । श्रब वह श्रवि--._ 
श्वास का वातावरण बदल गया है, और हमें पूरा विश्वास है, कि साम्प्रदायिक विरोध की... | 
बाधा हमारे मार्ग में न खड़ी होगी । मुसलिम नौजवानों की मनोवृत्ति साम्प्रदायिक नहीं ॥/ 
इसका परिचय पहले ही मिल चुका है । हमारे मुसलिम नौजवान विशेष अधिकारों के * 
उपासक नहीं, न वह सरकार का रक्षा का हाथ अपने सिर पर रहना भ्रावश्यक समझते 
हैं । उनमें परुषार्थ है, उत्साह है, आत्मविश्वास है और वह राष्ट्र के हित के लिए पंथगत 
स्वत्वों को छोड़ना जानते हैं। जिस जाति. में व्यापक भ्रातृ-भाव का आादश है, जहाँ कोई. 
छोटा है न बड़ा है, सब बराबर हैं, वह जाति भ्रगर विशेष श्रधिकारों और छोटी छोटी रा, 


॥ काँग्रेस जिन्दाबाद ॥ ःः घ 











नौकरियों के लिए राष्ट्रहित में बाधक हों, तो वह अपने ऊँचे आदर्श से गिर जायगी । 
जब नारी जाति में इतना आत्मबल आ गया है कि वह देश के लिए कठिन से कठिन 
यातना सहने के लिए तैयार है तो क्‍या हमारे मुसलिम नौजवान इस अवसर पर अपने 
'पुरुषार्थ का परिचय न देंगे ? भारत की वीर देवियों ने इस कठिन अवसर पर जिस 
वीरता का परिचय दिया है, वह संसार के इतिहास में अ्रद्वितीय है । वह कोमलाँगी 
रमणियाँ, जो परदे में रहना ही अपना गौरव समभती थीं, जिस वीरता से मंदान में 
आरा खड़ी हुईं, उसने संसार को चकित कर दिया [! हम तो यह कहना भी अतिशयोक्ति 
नहीं समभते, कि इस संग्राम में विजय का सेहरा नारी-जाति ही के सिर है। माताश्रों 
ने सदेव अपनी सनन्‍्तान के लिए अपना बलिदान किया है और आज उसी मातृत्व ने 


भारत का उद्धार किया है । 
फरवरी १६३१ 


६2/ 
काग्रस 

काँग्रस का अधिवेशन समाप्त हो गया । हमें कुछ शंका थी, कि शायद गांधी- 
इविन सभभौते के विरोधी कुछ गुल न खिलायें, पर वह शंका निर्मूल सिद्ध हुई । विरो- 
धघियों ने चेष्टा तो की कि महात्मा गांधी के विरुद्ध प्रदर्शश किया जाय, और काली 
अंडियाँ भीनिकालीं, लेकिन महात्मा जी के प्रभाव के सामने उनकी कुछ चली नहीं । 
काँग्रेस ने बहुमत से देहली के समभौते का समर्थन किया और महात्मा जी के नेतृत्व में 
काँग्रेस के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना निश्चित हो गया । सबसे अ्रधिक प्रसन्नता 
हमें स्व॒राज्य की उस व्याख्या से हुई, जो काँग्रेस ने एक प्रस्ताव के रूप में मंजूर की 
है.। उसने उन शंकाओं का शमन कर दिया, जो काँग्रेस को नीति के विषय में कुछ 
लोगों को थीं। अ्रब काँग्रेस का ध्येय राष्ट्‌ के सामने है। वह ग़्रीबों की संस्था है, 
शरीबों के हितों की रक्षा उसका प्रधान कर्तव्य हैं । उसके विधान में मजदूरों, किसानों 
झौर गरीबों के लिए वही स्थान है जो श्रन्य लोगों के लिए । वर्ग, जाति, वर्ण आदि 
के भेदों को उसने एकदम मिटा दिया है। हम काँग्रेस को इस प्रस्ताव के लिए बधाई 
देते हैं । स्वराज्य की इस व्याख्या को लाखों की संख्या में बाँटना चाहिए | ऐसा. कोई 
घर न होना चाहिए जिसमें उसकी एक प्रति न हो । अरब जनता को इस विषय में कोई 
संदेह न रहेगा कि वह किन स्वत्वों के लिए लड़ रही है, स्वराज्य से उसे क्या लाभ 
होगा और उसकी प्राप्च्रि का क्‍या मार्ग है । 
हर सा १६३१ 


54 जम .._॥ विविध प्रसंग ॥ 














स्वराज्य मिलकर रहेगा क्‍ 
कभी-कभी देश को देखकर हमें स्वराज से निराशा हो जाती है। जहाँ हिन्दू 


और मुसलमान एक-दूसरे की गर्दन काटने पर तुले हैं, जहाँ किसान और जमींदार में... 


संघष है, अछूतों और वर्णावालों में संघर्ष है, वहाँ स्वराज के विषय में शंकाञ्रों का होना 
स्वाभाविक है। लेकिन इन सब बाधाओं के होते हुए भी स्वराज के पक्ष में एक ऐसी 
बलवान शक्ति है, जिसके सामने यह बाधाएँ बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकतीं और वह 
शक्ति है समय की प्रगति या संसार का जनमत । संसार ने चाहे और किसी विषय में 
उन्नति की हो या नहीं, लेकिन शासन व्यवस्था के सिद्धान्तों में पिछले बीस वर्षों में एक 
क्रान्ति-सी हो गयी है । श्राज कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर प्रभुत्व जमाने 
के लिए कोई न कोई बहाना ढू/ँढ़ने पर मजब्र है । वह निःशंक होकर यह कहने का साहस 
नहीं रखता कि हमने इस देश को जीता है, और तलवार के जोर से अपने अधीन रखेंगे। 
यदि वह ऐसा कहे तो संसार में उसके विरुद्ध ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा कि उसे प्राय- 
रक्षा के लिए कहीं पनाहे न मिलेगी। सबल स्वार्थ का सहन संसार अब नहीं कर सकता। 
आज चचिल या रादर मियर या साम्राज्यवाद का कोई दूसरा उपासक भारत पर कोई _ 

आज्षेप करता है, कोई दिल दुखानेवाली बात करता है तो उस पर चारों तरफसे 
बौछारें पड़ने लगती हैं, यहाँ तक कि चचिल के दल का नेता भी उसका समर्थन नहीं 
करता । श्रब अंग्रेज व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा यही माँगते हैं कि उन्हें हिन्दुस्तान में 
हिन्दुस्तानियों के बराबर ही हक़ मिले। कर्ज़ों के विषय में भी यह निश्चित-सा है कि 
भारत के सिर ऐसे क़र्ज़ नहीं मढ़े जा सकते जो भारत के हित के लिए न लिये गये हों। _ 

सारांश यह कि यह युग स्वराज का युग है, जनता एकाधिपत्य को सहन नहीं कर सकती, _ 
चाहे वह स्वदेशी ही क्यों न हो । जैसा लार्ड इविन ने हाल में इंगलण्ड में कहा हैं। : 
प्रभुत्व का शआ्रादर्श अरब नहीं रहा, यह साभेदारी के आदर्श का युग है।” भारत अगर 
अंग्रेज़ी साम्राज्य में रह सकता है तो गुलाम बनकर नहीं ; बराबर का साझेदार बनकर। 
अगर झ्राज भारत में जातिगत वैमनस्थ बढ़ता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी सरकार ही. 

के सिर पड़ती है। अ्रधिकारी मएडल को कानपुर में ऐसा कड़वा अनुभव हुआ है कि 

शायद ऐसे अवसरों को दूर रखने में वह कभी इतनी ग़फ़लत न करेगा। हिन्दू-मुसलमानों 
में मेल रहें इसकी भी सरकार को फ़िक्र रखनी होगी । क्‍योंकि वेमनस्य की ज़िम्मेदारी _ 
उसके सिर पड़ती है और श्रब संसार को यह धोखा नहीं दिया जा सकता कि अंग्रजी 
राज्य का रहना इसलिए ज़रूरी है कि हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे को फाड़ न खायें । इस । 
तरह की आवाज़ चाहे किसी तरफ़ से उठे, वह सरकार द्वारा प्रेरित समझ ली जाती है 
और उसका प्रभाव मिंट जाता है। भ्रतएव संसार के हाथ में यह जो भेद का आखिरी 
हथियार था वह भी निकम्मा हो गया, उसकी सारी बातें खुल गयीं। श्रब॒ भारत या. 


॥ स्वराज सिलकर रहेगा ॥ || ७३ 














संसार साम्प्रदायिक विद्वेषों से मुग़ालते में नहीं डाला जा सकता | उधर किफ़ायत की 
जरूरत और खर्च पूरा करने के लिए ऊँचे अधिकारियों को न तोड़कर करों का बढ़ाना 
और छोटे-छोटे श्रमलों का तकलीफ करना, यह सभी बातें, लोगों की स्वराज्य-लालसा 
को उत्तरोत्तर तीव्र करती जा रही हैं। देश को अपनी सारी, सामाजिक, आथिक और 
राजनंतिक बीमारियों की एक ही श्रमोध औषधि देख पड़ रही हैं और वह स्वराज्य' हैं 
और संसार का जनमत उसके साथ है । इंगलेंण्ड के पास अ्रगर श्रब कोई शक्ति बच 
रही है तो वह प्रोषंगरडा है| अनुभव ने बतला दिया हैं कि एक मिसमेयों भारत को 
संसार की आँखों में इतना गिरा सकती हैँ कि सारे देश का संयुक्त प्रयास भी अ्रब उसे 
वहाँ से उठाने में सफल नहीं होता । हमें ऐसी मिसमेयों और उसी थली के चट्टों-बढ़ों 
से भारत की रक्षा करती है। अगर ऐसे अ्रवसर पर हमारे कुछ वकक्‍तृता कुशल, प्रभाव- 
शाली नेता (सरोजिनी नायडू की भाँति) अ्रमेरीका का भ्रमण करें, उसके साथ ही यह 
प्रयास भी किया जाय कि फ़िल्मों द्वारा भारतीय संस्कृति का शुद्ध और यथार्थ रूप संसार 


के सामने रखा जाय, तो हमें विश्वास है, देश का बड़ा कल्याण होगा । 
मई १६३१ 


गोरी जातियों का प्रभाव क्‍यों कम हो रहा है 


लाड इविन से किसी ने हाल में एक जलसे में पछा--पअंग्रज़ों के प्रति भारत- 

वासियों को इतना अविश्वास और अ्रप्रतिष्ठा कब से हुई है और इसके क्‍या कारण हैं ? 
इसका लाड इविन ने जो उत्तर दिया, वह विचार करने योग्य है। आपने फर्माया, गोरी 
जातियों की प्रतिष्ठा तो उसी वक्‍त उठ गयी जब जापान ने रूसियों पर विजय पायी । 
. और कारण है, यूरोपीय महासमर में भारतवासियों का सम्मिलित होना और सिनेमा 
का भारत में प्रचार । इसका अर्थ यह है कि भारतवासियों को ज्यों-ज्यों गोरों के आंतरिक 

जीवन का परिचय मिलता जाता है, गोरों का प्रभाव मिटता जाता है। महासमर ने 

इतना ही नहीं सिद्ध कर दिया कि पुरुषार्थ और साहस में भारतवाले गोरों से जौ भर 
भी कम नहीं हैं, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि गोरे न्याय और धर्म और नीति और 
_ शिष्टता के पुतले नहीं हैं, जैसे वह भारत में बन जाते हैं। चाहिए तो था कि गोरों का 
. रख-कौशल, उनका महान्‌ संघटन, उनका देविक घैर्य, उनकी नीति-परायराता और 
 उदारता दंखकर भारतवाले दिल में उनके क्ायल हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ । भारत- 


.. वालों ने देखा कि यह लोग भी हमारे ही ज॑सी दुर्बलताओ्ों से भरे हुए मनुष्य हैं, जो 
. संकट पड़ने पर धर्म को ताक पर रख देते हैं, जो विजय-पानें के लिए अ्रनीति और 











.._ झनाचार के पिशाच बन जाते हैं, जो नीच स्वार्थ के प्रवाह में सदभावों को भल जाते 


ज्ज्द जा ..... _]। विविध प्रसंग ॥ 














हैं । सारांश यह कि जिन गुणों के बल पर गोरे दूसरों पर राज करते हैं, उनमें से एक ._ 
भी मौजूद नहीं और भारत में उनका जो रूप नज़र आ्राता है, वह बना हुआ है। चरित्र- 


बल से हो एक जाति दूसरी जाति पर आतंक जमा सकती है। पशुबल से स्थायी प्रभाव... 


हीं पड़ सकता । भारतवासियों ने देखा कि यह चरित्र-बल गौरांगों में नाम को भी नहीं 
है । किसी जाति का चरित्र उसके गिने-गिनाये महापुरुषों के श्राचरण से नहीं सिद्ध होता, 
बल्कि जन-साधारण के व्यवहार से । जिन देशों को जनता शराब को पानी की भाँति 
वीती हो, चाय को जीवन का आधार समभती हो, वह बहुत संस्कृत नहीं हो सकती । 
लड़ाइयों में जब गोरे लोग विजय पा जाते हैं, तो पराजितों के साथ कितना 
अमानषीय व्यवहार करते हैं, यह जानी हुई बात है। भारत में तो गोरे सोलजरों का 


हाल है कि जिस इलाके में इनका पड़ाव पड़ जाता है, वहाँ स्त्रियों का राह चलना -. 
बंद हो जाता है । सीधे बोलना तो वह जानते ही नहीं । गोरे ही क्यों, हमारे सिविलियनों.._ 
का भी यही हाल है। वह इतने मग़रूर, इतने विनयशन्य, इतने अक्खड़ होते हैं, कि ट् 
कोई शरीफ़ हिन्दुस्तानी गला दबने ही पर उनसे मुलाकात करने जाता है। उनसे मिलने... 


में भारतवालों को ऐसा अनुमान होता है कि वह अपनी शआ्रात्मा का खून कर रहें हैं। 
उनके सत्संग से शुभ प्रभाव लेकर तो शायद ही कोई लौटता हो । जो मिलता है, वह 
तीसमारखाँ बना हुआ, ऐसा रूप बनाये हुए, मानों वह अभी आकाश से उतरा है। 
महासमर ने इस भ्रम का निवारण कर दिया। भारतीयों को गोरों के साथ मिलते का, 
सोने का, बरतने का अ्रवसर मिला और उन्होंने गोरों को जितना ही अंदर से देखा, 
उतनी उन्हें अश्रद्धा होती गयी । द द 


मगर सिनेमा ने तो परदा और भी फ़ाश कर दिया । जो ढका हुआ था, वह भी है 
खुल गया । महा समर में तो पन्द्रह लाख से ज्यादा आदमी नहीं गये । सिनेमा तो इससे... 
कहीं ज़्यादा आदमी नित्य देखते हैं । हालाँकि कोशिश की जाती है कि यूरोप और अमें- 


रिका के अच्छे ही फिल्‍म भारत में आयें | फिल्मों का नियमित रूप से सेंसर होता है, एक... 
बाकायदा महकमा ही इस काम के लिए खुला हुआ है । अभी हाल में सिनेमा इन्कवायरी 


कमेटी तहकीकात कर चकी है, लेकिन फ़िर भी जो फिल्‍म श्राते हैं, उनका असर यह... 
होता है कि भारतीयों को गोरे जीवन के कुछ ऐसे दृश्य देखने में आते हैँ कि उनके दिल 


में उस जाति के प्रति घणा-भाव उत्पन्न होते हैं। और यह उस जाति का हाल हैं, जो... 


दनिया को तहज़ीब सिखाने का दावा करती है। उसी जाति की एक मिसमेयो आकर 
भारतीय जीवन के कुछ कलुषित अंगों की तस्वीर खींचती है तो गोरी जातियों को 
रोमांच होने लगता है। अगर गोरों का जीवन आदर्श होता, उसमें ऐसी खूबियाँ होतीं... 
कि दूसरों के दिल में उससे भक्ति और सम्मान का संचार होता ; तो उसका यह उल्टा " 
श्रसर क्‍यों होता ? पर बात यह नहीं है। गोरों ने आदि से ही प्रेम के बल पर नहीं, 
आतंक के बल पर संसार पर प्रभुत्व जमाया है। वह कालों की नज़रों से अपने ऐबों को 





॥ गोरी जातियों का प्रभाव क्यों कम हो रहा है ।।  कछ 

















छिपाकर अपनी नीतिमत्ता की साख बिठाये हुए थे और अरब आधुनिक आविष्कारों ने 
उस परदे का ढका रहना मुश्किल कर दिया है। एक दिन था, जब भारतवाले गोरों 
को देवता समझते थे। तब आमदौरफत की इतनी, सुविधाएँ न थीं और गोरांगों को 
अपने काले दागों का छिपाना आसान था, पर अब वह दाग छिपाये नहीं छिपते, बल्कि 
उल्टे और स्पष्ट हो रहे हैं। गोरी जातियों को श्र श्रगर कालों की प्रतिष्ठा का पाकर 
बनना हैं तो परदे में छिपकर नहीं, स्वामी बनकर नहीं, भाई बनकर ही सम्भव है । 
पश्चिमी सभ्यता का दिवाला हो रहा है | एक दूसरे महासमर के बादल मंडला रहे हैं । 
ग्रगर यह भविष्यवाणी सत्य निकली तो संसार में उस सभ्यता की यादगार केवल मिलों 
के टूटे-फूटे चिन्ह और संस्तार के कोष में संघर्ष का सिद्धान्त मात्र रह जायेंगे । 

जून १६३९१ 


देश की वर्तमान परिस्थिति 


देश में इस समय आथ्िक संकट के कारण, जो दशा उपस्थित हो गयी है, उसे 

जल्द न संभाला गया तो बड़े भारी उपद्रव की आ्राशंका है। महात्मा गांधी क्रान्ति नहीं 
चाहते और न क्रान्ति से आज तक किसी जाति का उद्धार हुश्ना है। महात्मा जी ने हमें 
जो मार्ग बतलाया, उससे क्रान्ति की भीषणता के बिना ही क्रान्ति के लाभ प्राप्त हो 
सकते हैं, लेकिन एक ओर सरकार और उसके पिट॒ठ ज़मींदार और दूसरी ओर हमारे 
कुछ तेजदम और जोशीले कार्यकर्ता नादिरशाह बने हुए क्रान्ति के सामान पैदा कर 
रहे हैं। सरकार से तो हमें शिकायत नहीं । जो चीज़ हमारे काम न आये, उसे नष्ट 
कर देना भी राजनीति का एक सिद्धान्त है। शत्रु को बढ़ते देख कर फसल को जलाना, 
: कुओ्रों में विष डाल देना और घास को जला देना, हारनेवाले दल की पुरानी नीति है ॥ 
इसी नीति से रूसियों ने नेपोलियन पर विजय पायी थी । देश में यदि इस समय जगह- 
जगह उपद्रव होने लगें ; तो स्वभावतः जनता का ध्यान लक्ष्य से हट कर घरेल भगडों 
की ओर चला जायगा श्र स्वराज्य की नौका मभधार में चक्कर खाने लगेगी। कान- 
पुर के उपद्रव ने परिस्थिति को कितना बदल दिया, हम श्रपनी आँखों देख रहे हैं । हमें 
- तो शिकायत अपने उन जोशीले भाइयों से है जो महात्माजी के किये-घरे को मिट्टी 

: में मिला रहे हैं। हमारी जीत पहले भी धर्म पर जमे रहने में थी, अब भी हैं और श्रागे 
. भी रहेगी। हमने सरकार से जो समभौता किया है, उस पर हमें दढ़ता के साथ डटे 
. - रहना चाहिए । हाथी के दाँत दिखाने के और, और खाने के और वाली नीति पर चलने 
में हमारा कल्याण नहीं है, एक साथ युद्ध और शान्ति दोनों की दृहाई न दनी चाहिए ॥ 


ज्छ्य द ः पा, मर ॥ विविध प्रसंग ॥ 









न डिड: पकसकक्ल< + पइतक 











महात्मा जी ने किसान भाइयों को सलाह दी थी कि दखीलकारों को रुपये में आठ 
श्राने अवश्य देना चाहिए । यदि किसान इससे श्रधिक दे सकें तो दें, लेकिन इतना ज़रूर: 
दें । किन्तु एक ओर तो हमारे ज़मींदार इससे अधिक वसूल करने पर तुले हुए हैं, 
दूसरी ओर हमारे कार्यकर्ता, जिनमें कुछ बड़े-बड़े नाम भी हैं, महात्मा जी के आदेशों... 
पर ध्यान न देकर किसान भाइयों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन वीर पुरुषों में 
होड़-सी लगी हुई है कि कौन गर्म से गर्म बात कहकर जनता पर अपने नेतृत्व का सिक्का 
जमा दे । सच्चा लीडर हम उसे कहेंगे, जो देश को धर्म के रास्ते पर चलाये, जिसके 
कर्म और वचन में कोई अन्तर न हो, जो भीतर से भी वसा ही हो, जसा बाहर से । 

बार-बार कहना कि हमें युद्ध के लिए तयार रहना चाहिए, मानों समभौते की मृहलत 
केवल इसीलिए मिली है कि युद्ध की तेयारी की जाय, देश को धोखा देना है। देश को 
भारतीय चचिलों और राथरमियरों से बचाने की ज़रूरत है, वरना यह लोग स्वराज्य 


संग्राम को रक्तमय बना कर इसे बदनाम कर देंगे और संसार की सहानुभूति खो... 


बेठेंगे । धर्म-युद्ध की जीत, धर्म को मज़बूत पकड़े रहने में हैं । जनता स्वयं विचार 
करने की शक्ति नहीं रखती । जनत्रंत में भी राष्ट्र की बागडोर गिने-गिनाये हाथों में ही 
रहती है । उसे जिस रास्ते पर लगाया जाय, उसी पर चलने लगती है। ज़रूरत है 
बातावरण को शान्त बनाने की | जहरीले वातावरण का परिणाम अभी हम कानपुर में. 
_ देख चुके हैं । देश को जल की ज़रूरत है, अग्नि की नहीं । आग लगाकर जलाने के 
सिवा और क्या किया जा सकता हैं। क्रान्ति-क्रान्ति की दुह्ई देकर, वक्‍तृताग्रों में हिसा 
की पुट देकर, जोशीले और अदुरदर्शी कार्यकर्ताओं की पीठ ठोंककर, देश में जो आग 


लगायी जा रही है, इसका परिणाम श्रच्छा न होगा । घरेलू युद्ध से घातक कोई.युड् 


नहीं होता और उपद्रव हो जाने पर उससे श्रपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाले, जलते हुए... 


घरों से अपने हाथ सेंकनेवाले कितने श्रादमी कहाँ से निकल आते हैं, यह हम सभी 


जानते हैं। हम देश को इस परिस्थिति से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमने श्रब तक जो 
कुछ किया है, शान्त रह कर ही किया है श्लौर श्रागे भी जो हमारी जीत होगी, वह का 
अ्रहिसा ही के बल से होगी । हिंसा का भूत हमारे सिर सवार हुआ और हमारा सब- _ 
नाश हुआ । केवल मौखिक अहिंसा से काम नहीं चल सकता | हमें मनसा, वाचा, 
कर्मणा अहिंसा का अनुयायी होना पड़ेगा । यह कहना कि हमारा सवनाश तो पहले ही 
क्‍ हो चुका है, कानपुर उस सर्वताश की ताज़ा मिसाल हैं। जो लोग उस नरमेघ की _ 
श्राहुति बन गये हैं या जिनका सर्वस्व लुट चुका है और आ्राज जिन्हें रोटियों का सहारा क्‍ 
नहीं, उनसे पूछो कि इस दशा ओर पूर्व दशा में क्‍या श्रन्तर है ? हमारा अपने किसान _ 
भाइयों से यही अनुरोध है कि वह महात्मा जी को अपना सच्चा नेता मानें और उनके 
बताये हुए मार्ग से जौ भर भी विचलित न हों । गरीबों और विचलितों का, महात्मा जी 
 श्वे बड़ा शभचिन्तक संसार में दूसरा नहीं है । दूसरा कोई आदमी अगर उनसे कुछ और 


॥ देश की वर्तमान परिस्थित ॥... पक, 





कहता है, तो उससे कह दें, कि पहले आकर हमारी तरह हज में जुतो, पसीना बहाओ, 
हमारी ही बिरादरी के एक अंग बन जाञ्रों, तब हम तुम्हारी सुनेंगे । अपनी वकालत 
चलाने के लिए, आ॥रानेवाले चुनाव में वोट लेने के लिए, अ्रथवा अपनी व्यवसाय-वद्धि के 
लिए हमारी खुशामद न करो । तुम ट॒ट्टी की श्राड़ से जो शिकार खेल रहे हो, उसे हम 
खूब जानते हैं । जो लोग महलों में रहते हैं, भ्रमीरों की जिन्दगी बसर करते हैं, मोटर 
के नीचे एक कदम नहीं चल सकते, जिनको भोजन के लिए तर माल चाहिए, वह क्‍या 
जानें कि ग़रीबों पर क्‍या गुजरती है । वह तो आग लगाकर चल देते हैं, घर जलते हैं 
गरीबों के । इस वक्‍त श्रगर हमारे किसान भाई सोच-विचार से काम न लेंगे और 


महात्मा जी के माग से हट जायेंगे, तो उन्हें हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा । 
द जून शृध्वे१ 


महात्माजोी की विजय-यात्रा 


महात्मा गांधी के रवाना होते ही समस्त भारतवर्ष की आँखें लंदन की तरफ 
फिर गयी हैं । महात्माजी ने दिखा दिया है कि वह राजनीति में भी उतने ही कुशल हैं, 
जितने संग्राम में । कितने ही लाल बुभक्‍्कड़ों को महात्माजी की राजनैतिक विवेक- 
शीलता में संदेह था। उनका खयाल था, महात्माजी घामिक और सामाजिक क्षेत्र के द 
लिए ही बनाये हैं । वह 57४ हैं श्रौर राजनीति से उन्हें कोई लगाव नहीं । राज- 
नीति में चालें हैं, तिकड़म बाजी है, श्राँखों में धूल भोंकना है, कहना कुछ और करना 
कुछ हैं । लेकिन महात्माजी ने सिद्ध कर दिया कि वह राजनीति में भी, धर्मनीति से 
जो-भर भी इधर-उधर नहीं होते | सच तो यह हैँ कि महात्माजी ने राजनीति को 
उसकी ग्रंदगियों से पाक-कर दिया है । उनकी राजनीति और धर्मनीति दोनों एक हैं । 
यही कारख है कि वह समर में जितने वीर और साहसी हैं, सन्धि में उतने ही दूरदर्शी 
और दृढ़ | ऐसे विरले ही होते हैं, जिनमें यह दोनों गण समान रूप से मौजद हों । 
साधारणतः समर का वीर सेनापति, जो बड़ी-बड़ी सेनाओं का संचालन करता है, राज- 
_ नीतिज्ञों की मंडली में आकर चकरा जाता हैं । उसी तरह राजनीति का धरंधर पंडित 
. युद्ध-क्षेत्र में जाकर अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन करता हैं । महात्माजी की व्यापक बद्धि 
हे लेकिन इस समय महात्माजी के सामने जो काम है, वह आसान नहीं है । लंदन 
.. में वह गोलमेज के चारों तरफ बंठे हुए, ऐसे-एऐसे चतुर खेलाड़ियों के बीच में खडे होंगे 


.._ जिन्होंने राज्य-संचालन को जीवन-तत्व बना लिया है। जहाँ अंग्रेजी सेना श्रसफल हो 
. ,उयी है, वहाँ बहुधा अंग्रेज़ी डिप्लोमेसी ने विजय पायी है । इंग्लैंड में श्रब मजरों का 
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श्रधिकार नहों है। लेकित जब मजूरों के हाथ में पूरा अधिकार था, उच्च खड 
साम्राज्यवादियों का इतना ज्ञोर था कि मजूर-सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध रू 





कर सकती थी, और अब तो सर सामुयेल होर, लार्ड रीडिंग, लाई पींछ जेके-जेसे ... 


सज्जन कबिनेट में हैं, जिन्हें भारत से उतनी ही सहानुभूति है, जितनी स्वामी को वेवक 
से होती है । ऐसी दशा में महात्माजी का उद्देश्य श्रगर सफल हो सकता है, तो इसी 
तरह कि राष्ट्र की पूरी शक्ति महात्माजी के पीछे हो | हमको उतनी शंका अंग्रेज 
मिनिस्ट्रों से नहीं, जितनी अपने ही भाइयों से है। अंग्रेज व्यापारी हैं। व्यापार पनके 
जीवन के लिए अ्रनिवायय है। वह खेती-बाड़ी करके अपना निर्वाह नहीं कर सकते | 
उन्हें मालूम हो गया हैं कि भारत को तलवार के ज़ोर से दबाकर वह व्यापार नहीं कर 
सकते, केवल राज्य करने का व्यसन उन्हें अपने व्यापार को. चौपट करने जीवन 
को खतरे में डालने, और अपनी हस्ती मिटा देने पर राजी नहीं कर सकता । ब्ाल्डविन ' 
हों या चचिल, मैकडोनेल्ड हों या लायड जार्ज, इस बात को कोई नहीं भूल सक्रता कि 
इंग्लैंड का व्यापार ही उसके प्राण हैं और जिस दिन इंग्लैंड का व्यापार न रहेगा, 
उस दिन इंग्लैंड भी न रहेगा | हाँ, हमारे भाइयों में अब भी एक ऐसा शक्ति-शाली 
समूह है, जो स्वराज्य से डरता हैं। उसे भय॑ है कि स्वराज्य में हिन्दू बहुमत उसे पीस 
डालेगा । इस समय हमारी सारी कोशिश अपने मुसलिम भाइयों की सहानुभूति प्राप्त 
करने, उनके दिलों से शंका और अविश्वास को मिटाने में लगनी चाहिए । यही हमारे 
राजनीतिक उद्धार की कुंजी है । काँग्रस ने इस शंका और अविश्वास के लिए कोई 
स्थान नहों छोड़ा है, फिर भी वह पिशाच अ्रभी तक छिपा बंठा है ओर जब अवसर 
पाता है, कहीं न कहीं अपनी पशाचिक लीला दिखा देता है| मसलमानों में इस वक्‍त 
कोई नेता नहीं है । जितने नेता हैं, वह एक-एक टुकड़ी के नेता हैं। मौलाना हस्सरत 
मौहानी पर अधिकांश मुसलिस जनता को विश्वास है ; पर मौलाना इतनी जल्द-जल्द 


पहलू बदलते हैं, कभी पक्के राष्ट्रवादी बन जाते हैं, कभी पक्के मुसलिम लीडर, कि 0 


मुसलिम जनता उन्हें पहेली समझती है। ऐसी बिन दुल्हा की बरात किस अदेसर पर. _ 
क्या करेगी, नहीं कहा जा सकता । उन्हें समभझावें तो कंसे, उनके साथ श्रें करें तो 
कैसे । सभी अपनी-अपनी डफली अ्लग-प्रलग बजा रहे हैं । इसे स्वीकार करने में हमें 
कोई आपत्ति न होनी चाहिए*कि मसलिम भाइयों की यह शंका तथा अविश्वास केवल 
दुराग्रह के कारण नहीं है । उसका कारण वह भेद-भाव, वह छुत-विच्रार, वह प्रथकत्ा 
है, जो दुर्भाग्य से अभी तक अपने पूरे जोर के साथ राज कर रही है । जब ्विन्दू, छक 
मुसलमान के हाथ का पानी नहीं पी सकता, वो मुसलमान को कंसे उस पर विश्वास हो 
सकता है, वह कंसे उसे अपना मित्र और हित-चितक समझ सकता है ? कुछ पंढें-लिखे 
मुसलमान उंगलियों पर ग्रिनने-लायक ऐसे मिलेंगे, जो समभते हैं कि यह मेंद- 
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इसलिए कि यह भेद-भाव का भूत उसके सिर पर हजारों बरस से सवार है, जो अपने 
स्वधर्मियों- से भी उतना ही प्रथक रकक्‍्खे हुए है, जितना अन्य धर्मवालों से । ब्राह्मयग को. 
एक कायस्थ. के हाथ का भोजन श्रखाद्य है। नहीं, एक प्रान्त के ब्राह्मण के लिए दूसरे 
प्रान्त के विप्रजी के हाथ का भोजन वर्जित है । यहाँ तक कि ऐसे-ऐसे कुलीन भी पढ़े 
हुए हैं, जो अपने हाथ के सिवा और किसी के हाथ का पकाया भोजन खा ही नहीं 
सकते, चाहे भूखों मर जायें। हिन्दू इस भिन्नता को समभता है और उसे इसके सहने 
की आदत पड़ी हुईं है, वह किसी वर्ग का हो, उसे भी किसी न किसी को अछूत सम- 
भने का गौरव मिल ही जाता है; लेकिन आज मुसलमान इस फ़िलासफ़ी को नहीं समझ 
सकता । वह तो यही जानता है कि हिन्दू उसे नीचा समझते हैं और यह कोई भी 
आत्म-सम्मान रखनेवाली जाति नहीं सह सकती । ऐसे विचारों के रखते हुए कोई 
राष्ट्र नहीं बन सकता और श्रगर कुछ दिनों के लिए बन भी जाय, तो टिक नहीं. 
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नया प्रंस बिल 
सरकार ने समाचार पत्रों के लिए एक नया दंड-विधान सोच निकाला | क्रांति- 
कारियों की अमानुषीय लीलाओं को रोकने के लिए यही उपाय सबसे सरल समझा गया... 
है । सरकार का कथन है कि समाचारपत्रों में उत्तेजना पैदा करने के लिए लेख निकलते 
हैं, हत्याकारियों :की तस्वीरें छपती हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रशंसा की जाती _.. 
है । यदि ऐसे समाचारपत्र हैं, और इसमें संदेह्नहीं कि हैं, तो उनके साथ कानूनी बर्ताव 
होना चाहिए | इस वक्‍त भो जो कानून मौजूद है, उसके द्वारा सरकार ऐसे पत्रों की 
. जबान बन्द कर सकती है, उसकी हस्ती मिटा सकती है। लेकिन एक नया कानून बना 
कर श्रधिकारियों को यह श्रधिकार दे देना कि वे जिस पत्र को चाहें, कुचल डालें और 
सरकारी नीति की निष्पक्ष आलोचना करने के लिए भी पत्रों को दण्ड दे सकें, खतरे की 
बात है । और यह कानून उस वक्त बनाया जा रहा है, जब भारत को स्वराज्य देने की 
बातचीत हो रही है । इस वक्‍त तो कहा जा रहा है, ज़िम्मेदार पत्रों को इस विधान 
से डरने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अधिकारियों को कोई भ्रधिकार देकर यह श्राशा 
.. करना कि वह उसका व्यवहार सोच-समभकर करेंगे और अपती कारगुज़ारी दिखाने के 
. लिए 'निरपराधियों पर भी आघात न कर बेठेंगे, तजरबे से गलत साबित हुआ है। 
महात्मा गांधी से बड़ा श्रहिसावादी व्यक्ति और कौन होगा, पर उन्होंने भी इस विधान 
. का विरोध किया है और इसे भारतीय जनमत के विकास में बाधक समभा है । अ्रधि- 
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कारियों को कानून की सर्वशक्तिमानता पर अखंड विश्वास है । वह कानून की निरर्थ- 
कता को आँखों से नित्य देख-देखकर।भी कोई उपदेश नहीं ग्रहण करते । रोज़ नये-नये 
कानून बनते हैं और रोज़ नये-तये अपराधों का आविष्कार होता है और यह होड़ बरा- 
बर चली जाती है। मगर, जैसे बाहरी लीप-थोप से जीरंदीवार नहीं सेहल सकती, उसी 
भाँति विषमता से भरा हुआ समाज कानूनों से स्वस्थ नहीं रह सकता । चोरी, डाका, 
जाल, हत्या, इन सभी अपराधों का कारण सामाजिक वेषम्य है। जब इस वेैषम्य में 
जाति-द्ेष मिल जाता है, तो इसका रूप और भी भयंकर हो जाता है। कोई भी समझ- 
दार आदमी ह॒त्याकारियों की प्रशंसा नहीं कर सकता । संसार में इससे बड़ी भूल नहीं 
हो सकती कि ह॒त्याओं से किसी देश का उद्धार हो सकता है । लड़ाई से लड़ाई का अंत 
हो सकता, तो आज संसार में शान्ति का राज्य होता। लड़ाई और ह्ष को प्रेम ही 
जीत सकता है । प्रेम, शक्ति का संचय किये बग्रेर नहीं हो सकता । श्रहिसा कायरों का 
कर्तब्य नहीं, महान बलवानों का कर्तन्य है । प्रेम वहीं कर सकता है, जो शक्तिमान हो । 
चाहे वह शक्ति आत्मा की हो, या देह की । इन अपराधों का दमन करना सरकार का 

ही धर्म नहीं, राष्ट्र का धर्म भी है, क्‍योंकि ऐसे कृत्यों से राष्ट्र को हानि पहुँचती हैं । 
उसके नाम में ही कलंक नहीं लगता, उसका भविष्य भी अंधकार में पड़ जाता हैं। जब 
तक हमारी मनोवृत्ति ऐसी रहेगी कि ऐसी हत्याश्रों की गुप्तरूप से*प्रशंसा करते रहें, किसी 
अंग्रजी या हिन्दुस्तानी कर्मचारी की हत्या 'को खबर सुनते ही फड़क उठें, पत्र खोलकर 
पहले यही देखें कि कहीं कोई हत्या हुई या नहीं, उस वक्‍त तक ह॒त्याओं का अंत न 
होगा । हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए कि द्षमय हिंसा करना ही धर्म-विरद्ध नहीं, 
उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सराहना करना भी धर्म-विरुद्ध है । राष्ट्रों में लड़ाइयाँ 


होती हैं। वह खुल्लम-खुल्ला, ललकार कर होती हैं। ज्ञात्र धर्म में वैसी लड़ाई के लिए 


स्थान है । वीरता की प्रशंसा की गयी है श्लोर की जायगी। पर, छिपकर स्त्री-पुरुष, 


बाल-व॒द्ध की हत्या करना अ्रत्यन्त घृरणित है, और जो मनोवृत्ति ऐसे काम की तारीफ 


करती है, वह निस्‍्संदेह अस्वस्थ हैँ । 


सरकारी खर्च में किफायत 


घर में आग लगी हुई है और सरकार किफायत करने के मंसूबे बंध रही है । 
महीनों कमेटी ने विचार किया, महीनों गवर्नमेंट विचार करेंगी, तब महीनों के बाद 


सितंबर शव... 


किफायत शुरू होगी और किफायत भी क्‍या ? छोटे-छोटे अमले निकाल दिये जायेंगे ;. ५ ह - 
ऊँचे ओहदेदार चैन करते रहेंगे । राष्ट्र आखिर इसोलिए तो है, कि वह मरे श्लौर सर-.... 


॥ सरकारी खर्चे में किकायत ॥._..|.. . छरे का 














कांसी कर्मचारी चेन करें | श्रगर आमदनी में कमी हो रही है, तो कोई चिन्ता की बात 
नहीं । मनमाने कर बढ़ाये जा सकते हैं । रेल का किराया चौगुता कर दो, जिसे हज़ार 
बार ग़रज़ होगी, सफ़र करेगा । डाक के महसूल चौगुने कर दो, जिसे हज़ार बार ग़रज 
होगी, डाकखाने में जायगा । श्राखिर डाक का काम तो रुक नहीं सकता । अ्रभी कर 
वृद्धि के; लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। १०० रु० साल की आमदनी पर भी कर लगाया 
जा सकता हैं। प्रजा रोयेगी, रोये, सरकार का खर्च तो पूरा हो जायगा | ग़रीब से 
शंरीब मुल्क का खर्च .अमीर से अमीर मुल्क से बढ़ न जाय, तो बात ही क्‍या रही । 
आखिर भारत को मालूम कंसे होगा कि हम पराधीन हैं। इंग्लेंड का बादशाह अपने 
खर्च में कमी कर दे, श्रानन-फ़ानन वज़ीर से लेकर नीचे तक पन्द्रह फी सदी वेतनों में कमी 
हो जाय, पर भारत में श्रीहदेदारों का बेतन कसे घटाया जा सकता है ? उसका नाम 
लेना भी जुर्म है। भला फौज के खर्च में इससे ज्यादा कमी क्‍या हो सकती है ! स्टेश- 
नरी का खर्च कम कर दिया, बिजली का खर्च कम कर दिया, भ्रब और क्‍या चाहिए। 
उधर प्रजा है कि भूखों मर रही है, न खाने को भ्रन्न है न-तन ढाँकने को वस्त्र | जो 
कुछ उपज हुईं थी, वह लगान में गयी | कितने ही घरों में तो लोटा-थाली और गहने 
जेवर भी लगान की भेंट हो गये । पर खर्च में कमी नहीं हो सकती । गरीबों को एक 
जून भी ज्वार की रोटी न मगस्सर हो, पर हमारे साहबों को मक्खन और अंडे और :£ 
शराब और अंगूर-अनार दिन में पाँच बार चाहिए । संसार मरे, हम तो जीते हैँ। यही 
पच्छिमी सभ्यता है । कितना दुःख होता है, जब हम देखते हैं, कि हमारी सरकार को 
देश की परिस्थिति की बिलकुल चिन्ता नहीं। उसे तो डंडे का बल है। किसान आप 
भेरेंगा श्रोर लंगान अदा करेगा, वरना डंडे से खबर ली जायगी । उसे इ तना ही जिन्दा द 
रहना चाहिए कि वह मरकर खेत जोत-बो सके । इससे ज्यादा जिन्दा रहने की उसे 
ज़रूरत नहीं । ईश्वर की दया से श्राबादी भी कम नहीं। अ्रगर दस-पाँच करोड़ आदमी 
सर भी जायें, तो क्या चिन्ता । ज़मीन परती नहीं रह सकती, और लगान फिर भी 
बसूल हो ही जायगा, कर मिल ही जायगा । अगर कमी की ऐसी ही ज़रूरत होगी तो 
 मदरसे तोड़ दिये जायगे, शफ़ाखाने बंद कर दिये जायगे या लड़कों की फीस दुगनी कर 
. दी जायगी, और शफाखाने दवाओं की दूकान बना दिये जायेंगे । बीमारी के लिए तो 
कहीं खोजने नहीं जाता है, और लड़के भी मदरसे आवेगे ही । और न आंवें तो सरकार 
का क्‍या बिगड़ता है । उससे लगान और कर में कोई कमी नहीं होती । 
अगर यह दशा न होती तो स्वराज्य की कामना ही क्‍यों जन्म लेती । 
प्रकट्बर १६३९१ 








_ «#ंड्टू  . .."  ॥ विविध प्रसंग ॥ 

















बंगाल आर्डिनंस 


बंगाल झ्ाड्डिनेंस पास करके सरकार ने वही किया, जो बमबाज़ों की इच्छा थी । 
बमबाज़ यही तो चाहता है कि सरकार को ऐसे-ऐसे अत्याचार करने पर उत्तंजित किया 
जाय, कि जनता उसे भ्रपना दुश्मन समभने लगे । इस कानून ने यह उद्देश्य पूरा कर 
दिया । पलिस शबहें में निरपराधियों को पकड़ेगी ही । नतीजा यह होगा, कि जो लोग 
उस पार्टी से कोई सरोकार न रखते थे, वे भी सरकार के विरोधी हो जायगे । बमबाज़ 
तो अपने को छिपाये रखता है । खटका देखते ही चम्पत हो जाता हैं । पकड़े जाते हूँ 
वह जो लगन के साथ राष्ट्रीय काम करते होते हैं, और जिनसे पुलिस चौंकती रहती 
हैं । इसलिए यह क़ानन बमबाज्ों का तो अंत न कर सकेगा, हाँ, काँग्रेस और इसी 
उद्देश्य से काम करनेवाली दूसरी संस्थाओं का श्रन्त कर देगा । इधर कई महीनों से 
बमबाज़ों की उग्रता और सरकार का धैर्य देख-देख कर जनंता को सरकार से सहानुभूति 
होने लगी थी, लेकिन इस क़ानून ने आकर उस स्प्रिठ का गला घोंद दिया । बमबाज़ों 
तक तो हमारी शभ्रावाज़ पहुँच ही न सकेगी, लेकिन अगर उनमें नीति और धर्म का पूख- 
रूप से लोप नहीं हो गया है तो उन्हें अपने कृत्यों के फलस्वरूप निरपराधियों को प्रता- 
डित होते देखकर लज्जित होना चाहिए । दो-चार कर्मचारियों की हत्या करके वह चाहें 
अपने को विजयी सम लें, लेकिन यथार्थ में उनके हाथों राष्ट्र का जो भ्रहित हो रहा 
है, उसका अनुमान करना कठिन है | यह न तो बहादुरी है, और न ईमानदारी, कि 
तुम तो भ्राग लगाकर दूर खड़े हो जाओ और घर दूसरों का जले । संसार पर आज 
भी प्रेम और सत्य का राज्य है । आज भी अन्याय को न्याय के सामने सिर उठाने का 
साहस नहीं होता । महात्मा जी ने प्रेम और अ्रहिसा का बल प्रदर्शित करके सारे संसार 
को चकित कर दिया है । अगर अ्रभी उन शस्त्रों से हम विजय न पा सकें तो इसका यह 
कारण नहीं है कि वह शस्त्र दूषित हैं, बल्कि यह कि हम हिंसा भाव को दिल से 
निकाल नहीं सके । हिंसा से हिंसा और अहिसा से अ्रहिसा उत्पन्न होती हैँ । यह झुव 
सत्य है और इस प्राकृतिक नियम को याद रखना बलवानों के लिए जितना आवश्यक है, _ 


उतना ही सरकार के लिए भी है । 
दिसंबर १६६१ 


गोलमेज सभा का विसजन 


गोलमेज़ सभा जिस तरह पहली बार गपशप करके समाप्त हो गयी, उसी तरह ; 


दू सरी बार भी गपशप करके समाप्त हो गयी । समाप्त क्यों हुई, अभी कुछ और गप- दे 








शप होगी और यह सिलसिला शायद दो-चार साल चलेगा । कमेटियों शौर तहक़ीक़ातों 
से असली बात को टालते रहना राजनीति की प्रानी चाल है और वह इस वक्‍त भी 
चली जा रही है। जहाँ किसी बात की शिकायत पैदा हुई और उस शिकायत ने जोर 
पकड़ा कि फ़ौरन तहक़ीक़ाती कमेटी बना दी गयी | शिकायत करनंवालों में, जिनकी 
ग्रावाज़ सबसे ऊची थी, उन्हें उस तहकीकातों कमेटी में शरीक कर लिया गया | 
साल ब$दो' साल तहक़ीक़ात में ,लगे, तब #तक वह शिकायत कुछ !ठंडी पड़ गयी। 
अगर कमेटी ने जोरदार शिफ़ारिशें कीं, तो उन पर विचार करने के लिए एक 
कमेटी और बना दी गयी। जब नौकरशाही कुछ ;:करना नहीं चाहती, केवल बहानों 
से काम लेना चाहती हैं तो वह फौरन तह॒क़ीक़ात शुरू कर देती है । ऐसी-ऐसी मोटी 
बातों की तह॒क़ीक़ात होने लगती है, जिन्हें एक-एक बच्चा जानता है। भ्ौर कमेटी के... 
क़ायम होने से उसकी रिपोर्ट छपने और उस पर विचार होने तक, या तो यह बात ही 
पुरानी हो जाती है, या पब्लिक का ध्यान दूसरी बातों की ओर चला जाता हैं। गोल- 
मेज़ में भी यही अभिनय हुआ। माँगा तो जा रहा था स्वराज्य--पअंग्रेजी राज्य की 
जनता को ही यह माँग थी, मगर फेडरेशन का स्वाँग खड़ा करके उसमें राजाओं को... 
शरीक करके, ख्वामख्वाह एक उलंभन डाल दी गयी । स्वराज्य का मुश्रामला पीछे द*ब 
गया । अब फेंडरेशन का शोर सुनायी देने लगा । राजे श्रधिकतर दक्रियानूसी विचारों (5 
ही, सरकार का उनके ऊपर दबांव भी बेढब है, इसलिए बटिश इंडिया की बढ़ती हुई. 
स्वराज्य की इच्छा को पीछे रोक रखने के।लिए फेडरेशन का स्वाँग खड़ा कर दिया! 
गया । चार-छह साल तक तो मुश्नामला यों ही टल गया, मगर सच पुछिए, तो यह स्कीम _ 
ही बच्चों का तमाशा थी । अंग्रेजी सरकार असली अभ्रधिकार छोड़ना नहीं चाहती । फौज 
और माल और बड़ी व्यत्रस्थापक सभा की ज़िम्मेदारी देने पर तैयार नहीं है, तो हमारी 





. समझ में नहीं आता, इस बंता-बहस कराने का अभिप्राय ही क्‍या था। कहा जाता है, 





. तुम लोग आपस में खुद, तस्फ़िया कर लो, जो चाहो वह हम दे देते हैं। यह गोलमेज 
सभा हुई ही क्‍यों ? लिबरलों की माँगें मालूम थीं ही, मुसलमानों की माँगें भी मालूम 
थीं ही, काँग्रेस ने भी श्रपनी शर्त प्रकाशित कर ही दी थी, तो फिर वह कौन-सी जमाग्रतः 
थी, जिसकी राय लेने के लिए गोलमेज़ सभा की गयी । वास्तव में गोलमेज सभा काँग्रेस 

. श्रांदोलन का नतीजा थी, पर उसका उद्देश्य काँग्रेस की शर्तों पर विचार करना नहीं, 

बल्कि भिन्न-भिन्न दलों के प्रतिनिधियों को जमा करके उनमें जो मत-विरोध है, उसका 
.. प्रदर्शन करना था। भारत में उन भिन्न-भिन्न दलों का कोई असर न हो, कोई गिनती न 
. हो, न उनके अनुयायियों की कुछ संख्या हो, .पर इंग्लैंड में उन्हें वही महत्व दिया गया, 
जो काँग्रेस का था। इतने आ्रादमी जमा ही क्‍यों किये गये ? भिन्न-भिन्न विचारों के 


.. व्यक्तियों को जमा करके यह आशा करना कि वह आपस में मिलकर कोई समझौता 





करेंगे, दुराशा मात्र है। काँग्रेस ने जो संग्राम छेड़ा था, वह किसी जाति-विशेष, या 


जा टिंद + 55 : 5 ]- विविध प्रसंग ।। .. 















वर्ण-विशेष के हित के लिए नहीं छेड़ा था । वह राष्ट्र की श्र से सभी जातियों और 
वर्णों के हित को सामने रखकर लड़ने खड़ी हुई थी। इसीलिए उसमें हरेक जाति और 
वर्ण के श्रादमी शरीक थे | जहाँ तक संवराज्य का सम्बन्ध हैं, काँग्रेस ही राष्ट्र थी । 
झ्यौर किसी दल ने तो उँगली तक न उठायी । धन, जान, काँग्रेस ने बलिदान किये | पर 
जब समभौते का समय आया, तो काँग्रेस भी उसी लाठी से हाँक दी गयी, जिस लाठी 
से और दलवाले हाँके गये । काँग्रेस को राष्ट्र न समक्त कर कई दलों में से एक समझा 
गया। काँग्रेस ने पहले ही समझ लिया था कि गोलमेज़ में कुछ होना-हवाना नहों है, 
लेकिन चूंकि कई नेताओं का आग्रह था और उन्हें विश्वास था कि इंग्लैंड सच्चे दिल 
से न्याय करना चाहता है, इसलिए काँग्रेस नें महात्मा गाँधी,को वहाँ अपना प्रतिनिधि 
बनाकर भेजना स्वीकार कर लिया । लेकिन उसे शुरू से समा के सफल होने में संदेह था 
और उसका संदेह सत्य निकला । अब काँग्रेस के ऊपर यह दोष नहीं लगाया जा सकता 
कि उसने मसालहत से काम लेने के बदले ज़िद से काम लिया | महात्मा गांधी शाच्ति के 
उपासक हैं । मसालहत से काम लेने में वह जितना दबे और भुके, उसने विरोधियों को 
भी उनके शान्ति-प्रिय होने का विश्वास दिला दिया और यद्यपि अभी कोई प्रत्यक्ष फल 
नहीं निकला, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा जी का जाना बेकार हुआ । 
इंग्लैंड का सबसे कट्टर दल भी केन्द्रीय उत्तरदायित्व स्वीकार करने पर बाध्य हुआ, 
मगर किसी वस्तु को आदर्श रूप मान लेना और बात है और उसे व्यवहार में लाना 
और बात । ऐसा श्रनुमान होता है कि काँग्रेस ने पिछले साल जो तपस्याएँ की हैं, वह 


इच्छित वरदान के लिए काफ़ी न थीं और अभी उसे और तपस्या करनी पड़ेगी ॥_ 
| व ... दिसंबर १६३१ 


दमन की सीमा... 

काँग्रेस स्व॒राज्य माँगती है। सरकार स्वराज्य देने को तैयार है। तो फिर यह 
दमन क्‍यों ? यह सत्याग्रह क्यों ? या तो काँग्रेस स्वराज्य नहीं, कुछ और माँगती है, या. 
सरकार स्वराज्य नहीं कुछ और देना चाहतो है। आइये इस प्रश्न को देखें॥ / 7० 
काँग्रेस के स्वराज्य माँगने का क्‍या उद्देश्य हैं? क्या केवल अ्रधिकरार, या 
ओहदे ? हम जोर देकर कह सकते हैं, कि काँग्रेस अधिकार या ग्रोहदे नहीं चाहती, वह 
शासन की विश्ूतियों में हिस्सा बेंटाने की इच्छुक नहीं है। वह कैवल देश को सुखी _ 
देखना चाहती है। देश में आधे आदमी बेकार पड़े हुए है, सौ में नब्बे आदमियों को 


पेट भर भोजन नहीं मिलता, सौ में नब्बे आदमी लिख-पढ़ नहीं सकते और इसलिए वे _ दे 


जो थोड़ा-बहुत कमाते भी हैं, उसे निश्चिन्त होकर खा नहीं सकते । कहीं साहुकार उनके... 
मुँह का कौर छीन लेता है, कहीं पुलीस । काँग्रेस को अगर विश्वास हो जाय, कि देश - रे 


॥ दमन की सोमा || 5 कप ता उव्याक ज 
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के लिए जो व्यवस्था गढ़ी जा रही है, उससे यह उदृश्य पूरा हो जायगा, तो वह श्राज 
ही सरकार के साथ सहयोग करने लगे ; पर उसे यह विश्वास कैसे हो ? 
काँग्रेस यही आश्वासन चाहती है । सरकार मौखिक आश्वासन तो देती है; पर 
जब उस पर अमल करने का समय श्राता है, तब तरह-तरह की रुकावटें पैदा की जाने 
लगती हैं, जिससे काँग्रेस को सरकार के इरादों पर संदेह होने लगता है । काँग्रेस की यह 
कमजोरी कहो या ताक़त, कि बह राजनीति की उलभनों से घबड़ाती हैं। वह अ्रफ़तर 
में अफसरी का भाव नहीं, सेवा का भाव देखना चाहती हैं । हम यह भी माने लेते हैं, कि 
उसे धैर्य नहीं, वह जल्द से जल्द देश का उद्धार करना चाहती है, चाहे इस जल्दबाजी 
रं उन लोगों के स्वार्थ को हानि ही क्‍यों न हो, जो वर्तमान परिस्थिति से लाभ उठा रहे 
हैं। इसका कारण यह कदापि नहीं है, कि काँग्रेस वर्तमान स्वार्थों को कुचलकर खुद .. 
अधिकार का भोग करना चाहती है ; बल्कि राष्ट्र की दशा वास्तव में इतनी शोचनीय ._ 
हो गयी है, कि उसके उद्धार में एक दिन का विलम्ब एक-एक युग के समान हैं । | 
प्रजा भूखों मर रही है, हमारे विधाताओं को अपने हलवे-माँड़े में रत्ती-भर की _ 
कसी भी स्वीकार नहीं । सब खर्च ज्यों का त्यों चल रहा है । प्रजा के पास लगान देने 
को कुछ न हो ; मगर सरकार अपना लगान वसूल करके ही छोड़ेगी, चाहे किसान बिक. 
जाय, तबाह हो जाय, चांहे उसकी ज़मीन बेदखल हो जाय, उसके बरतन-भाँड़े, बैल- 
बधिये, श्रनाज-भूसा सब का सब बिक जाय । आत्म रक्षा प्रकृति का नियम है। किसान 
भी प्रकृति का ही एक अंश है । वह भी चाहता है, कि पहले अ्रपने खानें भर को स्वर- 
ज्ित रख लें, तब चाहे लगान दे, या साहुकार का ऋण चुकावे ; मगर विधाता श्रपना._ 
कर किसी तरह नहीं छोड़ सकते । उनके ख़याल में सरकार प्रजा के लिए नहीं ; बल्कि 
प्रजा सरकार के लिए है। सरकार का शासन रहेगा, और इसी शान से रहेगा, प्रजा . 
से उसे कोई मतलब नहीं । खर्च में कोई कमी नहीं हो सकती, या हो भी सकती है, तो 
बराय नाम | प्रजा पर कर बढ़ाकर शासन का खर्च वसूल कर लिया जायगा। प्रजा के 
रहने को फोपड़े मयस्सर नहीं, सरकार को नयी दिल्‍ली बनवाने की धुन है ; प्रजा को 
रोदियों का ठिकाना नहीं, श्रधिकारियों को दस-दस और पाँच-पाँच हज़ार वेतन अवश्य 
मिलना चाहिए। कमी पूरी करने के लिए बीस मार्ग हैं--रेल और डाक का महसूल 
बढ़ाया जा सकता है, इनकम टेक्‍्स बढ़ाया जा सकता है, माल पर महसूल बढ़ाया जा 
सकता हैं। ख़च॑ बदस्त्र रहेगा, उसमें कमी नहीं हो सकती । इस सरकारी नीति से 
काँग्रस का आश्वासन नहीं हो सकता और न होना चाहिए | सरकार यों तो जनता के 
हित-साधन का राग अलापते नहीं थकती ; लेकिन जब उसको परिचय देने का समय 
आता हैं, तो बग़ले फाँकने लगती है । गोलमेज़ सभा में भी विधाताओं को इसकी फ़िक्र 








_नंथीं, कि प्रजा की दशा क्योंकर सुधारी जाय ; बल्कि यह फिक्र थी, कि काँग्रेस की 





शक्ति क्योंकर तोडी जाय । काँग्रस के प्रोग्राम ने प्रजा को केंद्रित कर दिया था | काँग्रेस 





.. _॥ विविध प्रसंग ॥ 











ने शायद पहली बार प्रजा-हित को अ्रपना मुख्य उद्देश्य बनाया था। जो लोग वर्तमान _ 
श्रनीति से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने काँग्रस की शक्ति तोड़ने में राजनीति का परा 
जोर लगा दिया और अल्प संख्यक भाइयों का एक संघ बना डाला, जो बहुमत को 
श्रल्पमत कर देता है। बहुमत के विरुद्ध अल्पमतवालों को कुछ न कुछ श्रसंतोष रहना 
स्वाभाविक हैं। इस भावना को खूब उत्तेजित किया गया और संघ का निर्माण हुआ । 
झगर वह संघ-विधान सफल हो जाता है--श्ौर लक्षण कह रहे हैं, कि वह अ्रवश्य 
सफल होगा--तो बहुमत की शक्ति टूटी रखी है और बहुमत के प्रतिनिधित्व का दावा 
करनेवाली काँग्रेस चाहे निःशक्त न हो जाय पर उसके प्रभाव और विस्तार में कमी 
अवश्य झा जायगीं । द 
और यह चालें क्‍यों चली जा रही थीं ? केवल इसलिए कि प्रजा की वकालत 
करनेवाली संस्था काँग्रेस को श्रपंग कर दिया जाय । गोरों की सारी कोशिश काँग्रेस के 
विरुद्ध दलबंदी में लगती रही । मुसलमान भाइयों को, अ्रछ्धृत भाइयों को, दलित भाइयों 
को, सिक्ख भाईयों को, ईसाई भाइयों को इस तरह संगठित करने की आयोजना कौ 
जाती रही, कि ऊंची जातिवाले हिन्दू अलग हो जाय और अल्पमत में हो जाय । न-जानें 
किस तर्क से यह सोच लिया गया है, कि काँग्रेस हिन्दुश्ों की संस्था है और हिन्दुओं ही 
के हितों की रक्षा करती है | हालाँकि काँग्रेस में अ्रछत भी हैं, सछूत भी हैं, ईसाई भी 
हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं । यही वह संस्था है, जो प्रत्येक विषय पर राष्ट्रीय- 
दृष्टि से विचार करती है और जाति-द्वेष से श्रपने को बचाती रहती है । 
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथक निर्वाचन का विधान सोच निकाली 


गया। पृथकता ने हिन्दू-मुसलमानों में कितना वैमनस्थ पैदा कर दिया है, यह उन... 


सज्जनों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी था । एक तरह से यह निश्चय कर लिया... 
गया, कि विच्छेद-नीति को बरता जाय । मुसलमान भाइयों को नौकरियों का प्रलोभन 
दिया गया। अ्छत भाइयों को हिन्दुओं से अन्याय की शिकायत है 'ही और बजा शिका- 
यंत है । उन्हें पथक करते क्या देर लगती थी। वहाँ डाक्टर अम्बेडकर थे ही। वह 


बड़ी खुशी से इस गुट में आ गये । यह किसी ने सोचने की ज़हमत न उठायी, कि काँग्रेस... 


ने जिस नीति की घोषणा की है, उससे राष्ट्र के किसी अंग को वास्तव में हानि पहुँ- 
चती है, या नहीं ? काँग्रेस अगर शासन का खर्च कम करने को कहती है, तो इसमें किसी 
जात विशेष का हित है। काँग्रेस अगर किसानों का लगान कम करने को कहती है, 
स्वदेशी का प्रचार करती है, खहर का प्रचार करती है, नमक का कानून उठवाना 
चाहती है, नसीली चीज़ों का व्यवसाय बन्द कराना चाहती हैं ; तो इसमें 


राष्ट्र के किस श्रंग की हानि है ? इस प्रश्न पर विचार करने की ज़रूरत न... 
समभी गयी । वहाँ तो काँग्रेस की शक्ति को तोड़ना ही ध्येय था, जिससे राष्ट्र 


में एकता न होने पाये और भेद-नीति द्वारा हमेशा देश पर विदेशियों का प्रभुत्व बना हे 


॥ दसन की सीमा |. || छह 











रहे और इस नीति की सफलता के लिए आवश्यक था, कि काँग्रेस को गैरकानूनी बता. 
दिया जाय और उसके नेताशों और मददगारों को जेल भेज दिया जाय । इस तरह 
मंदान साफ़ करके भेद-नीति का बेखटके प्रचार किया जाय । काँग्रेस पर मनमाने श्राक्षप 
लगाये जायें और उसे राष्ट्र की आँखों में हेय सिद्ध किया जाय और अगर कोई इन 
आक्षेपों का जवाब दे, तो उस पर तरह-तरह के कानून लगा दिये जायें। इस तरह 
साल-छ: महीने के प्रोपेगेएडा में काँग्रस का जोर कम हो जायगा और फिर भेद-पीड़ित 
राष्ट्र पर मन-माने ढंग से शासन किया जायगा। काँग्रेस तो राष्ट्र के हित-चितन में 
लगी हुई थी और वहाँ इस बात पर बड़ों-बड़ों को अकल खर्च हो रही थी, कि किस 
तरकीब से इस बढ़ते हुए राष्ट्र को कुचला जाय । मि० बेंथाल की रिपोर्ट और सर हुबर्ट 
कार के पत्र ने इस भेद-नीति का भराडा फोड़ दिया है और उसे नग्नरूप में संसार के 
सामने खड़ा कर दिया है। फ्रेचाइज़ कमेटी जो कुछ करेगी, वह हम जानते हैं। उसे जो 
कुछ करना था, वह इंग्लैंड में पहले ही तय किया जा चुका है । इस तरह जो शासन 
विधान तेयार होगा, उसमें न शक्ति होगी, न एकता होगी, न संगठन होगा और राष्ट्र 
की दशा पहले से भी खराब हो जायगी । मि० बेंथाल की रिपोर्ट में स्व॒राज्य' या 
सुधार का उद्देश्य भी यही दिखाया गया है; अ्र्थात्‌--शासन में और शक्ति का संचार 


करना । तो यह निष्कर्ष निकला, राष्ट्र जिस स्वराज्य को श्रर्थ प्रजाधिकारियों की वृद्धि... 


समभता है, शासन पक्चवाले उसी स्वराज्य को प्रर्थ शासनाधिकार वद्धि बताते हैं । जब 
दोनों पन्नों में इतना मौलिक मत-भेद है, तब इस आशा को कहीं सहारा नहीं मिलता, _ 
कि राष्ट्र की दशा निकट भविष्य में कुछ सुधरेगी । व्यवस्था कुछ बदल दी जायगी 
पर उससे राष्ट्र का वह हित न होगा, जिसे हम हित समभते हैं ; बल्कि उसका उद्ृश्य 
. शासन की बेड़ियों का और, मजबूत और राजसत्ता को श्रौर बलवान करना होगा। 
इंग्लेंड इसी तरह ; बल्कि इससे भी ज्यादा निश्चिन्तता के साथ भारत का खन चुसता 
चला जायगा । गरीब देश इसी तरह भूखों मर-मरकर एक रोटी के लिए पसीना बहाता 
_ रहेगा और अधिकारी भी इसी तरह चेन की बंशी बजाते रहेंगे। जब राष्ट्र की शक्ति 
 छिन्न-भिन्न हो जायगी, तो फिर नौकरशाही क्‍यों किसो कौ सुनने लगी । 
..... हालाँकि अल्पमतवालों में भी मत-मभेद है। अछूतों का एक हिस्सा पृथक चुनाव 
चाहता है, तो दूसरा हिस्सा मिले हुए चुनाव। के पत्च में भी है। मुसलमानों, ईसाइयों, 
सिक्‍खों, सभी जातियों में यही दशा हो रही है । इनमें कौन हिस्सा बलवान है, कौन 
_ हिस्सा वास्तविक रूप में प्रतिनिधि है, इसका फ़ेसला करने का हमारे पास कोई साधन 
.. नहीं। सरकार जिसे चाहे, प्रतिनिधि समझे, जिसे चाहे, त समझे । अधिकारयों की 
प्रवृत्ति पृथकतावादियों की ओर ही है । हु 
हा जो कुछ रही-सही आशा थी, उसका फ़ंडरेशन ने चिराग गुल कर दिया । धन्य 


।. है वह मस्तिष्क, जिसने फ़ेडरेशन की कल्पना की । सुनने में तो ऐसा मालूम होता है, 





मा कम हा ॥ विविध प्रश्तंग ॥ 








कि यह विधान संयुक्त श्रमेरिका के नमूने पर रचा जा रहा है ; पर वास्तव में यह केवल 
राष्ट्र को चिरकाल तक दासता में जकड़े रखने का एक चमत्कार-पूर्ण साधन है। 
राजाश्रों को ३ जगहें दे दी जायेगी । मुसलमान भाई * लिये ही बठे हैं। बाक़ी ह में 
अ्रछत, दलित, हिन्दू, ईसाई, सिख, जमींदार, व्यापारी, किसान, स्त्री और न जाने कितने 
विशेषाधिकारों के लिए स्थान दिया जायगा । राष्ट्र का श्रन्त हो गया । राजाओं के 
प्रतिनिधि राज-सत्ता की उपासना करेंगे ही, मुसलमान जिस तरफ अपना फ़ायदा देखेंगे 
उधर जायेंगे। सभी दल श्रपती-अ्रपनी रक्षा करेंगे। राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा ? 

बात यह है, कि इंग्लेंड राज-सत्ता का अल्पांश भी छोड़ना नहीं चाहता । 
काँग्रेस ही एक ऐसी संस्था है, जो वास्तविक रूप में जन-सत्ता चाहती है ; जो जात-पाँत 


के भगड़ों से श्रलग रहकर राष्ट्र के उद्धार का प्रयत्न करती है ; जो दरिद्र किसानों के... 


हित को सबसे ऊपर रखती है : विभिन्‍तता में एकता उत्पन्त करके राष्ट्र को बलवान 


बनाना चाहती है ; जिसका मुख्य सिद्धान्त यह है, कि देश का शासन, देश के हित के... 
लिए हो, हम अपने ही देश में दलित और अपमानित न रहें, हममें यह व्यापक बेकारी 


न रहे, हमारी जनता पशुओं की भाँति जीवन न व्यतीत करें । हम वह स्वराज्य चाइते 
हैं, जिसमें हमें राष्ट्र की इच्छानुसार परिवर्तन और सुधार करने का अधिकार हो, 
जिसमें हमारे ही धन से पलनेवाले कर्मचारी हमी को कुत्ता न समभें, जिसमें हम 
झपनी संस्कृति का निर्माण आप कर सकें। हम वह स्वराज्य चाहते हैं ; जिसमें हम भी 

उसी तरह रह सकें, ज॑से फ्रांस या इंग्लैंड में लोग रहते हैं । इसके साथ ही हम उन. 


बुराइयों से भी बचना चाहते हैं, जिनमें श्रन्य अधिकांश राष्ट्र पड़े हुए हैं। हम पश्चिमी... 


सभ्यता की कृत्रिमताशोों को मिठाकर उस पर भारतीयता की छाप लगाना चाहते हैं; 
हम वह स्वराज्य चाहते हैं, जिसमें स्वार्थ और लूट प्रधान न हो, नीति और धर्म प्रधान 
हो | सरकार यह तो जानती है कि खुले हुए शब्दों में यह कहने से इस समय काम 
नहीं चल सकता, कि हम भारत में शासन करने श्राये हैं और शासन करेंगे, इसलिए मुह 
से तो वह मीठी-मीठी, राजनैतिक सत्य से भरी हुई बातें कहती है; लेकिन परिस्थिति में 


ऐसा परिवर्तन कर देना चाहती है, कि स्वराज्य की आवाज उठानेवाली कोई संस्था ही... 
न रह जाय । लोग आपस में क्ुद्र स्वार्थों के लिए लड़ते रहें और सरकार ऊचेश्रासन पर. 


बैठकर न्याय का परिचय देती रहे । दरिद्र देशों में ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं हो सकती, 
जो श्रपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र का अ्रंहित करने को तैयार हो जायेँ श्रौर ऐसे मनुष्यों का... 
सहयोग सरकार को प्राप्त हो जायगा । फौज, पुलीस और ऐसे सज्जनों के सहयोग से 
भारत पर बहुत दिनों शासन किया जा सकता है ; लेकिन जो लोग इस नीति को देश के. 
लिए घातक समभते हैं, उनका हमेशा दमन करना पड़ंगा ; श्र्थात्‌-देश में हमेशा... 
फौजी कानन से शासन किया जा सकेगा ; क्योंकि देश के सेवक चुप होकर न बैठेंगे और 
उनकी बाखी में सत्य का ऐसा आकर्षण है, कि जनता उनके भंडे के नीचे जमा होने से... 


बन की सोम ॥......... ०7 ह३ 
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के उद्धार का आदर्श सामने न हो, शासन केवल लूट है, और कुछ नहीं । 








झरूक नहीं सकती | अतएव इंग्लैंड के सामने दो रास्ते हैं। एक तो राज-सत्ता का मार्ग 
हैं । तलवार के जोर से प्रजा को दबाये रकखो, उनके खेत कटवाकर मालगुजारी वसूल 
कर लो, वह जो कुछ गाढ़ा पसीना बहाकर कमाये वह रेल, डाक, नमक आदि के मह- 


सूल बढ़ाकर, आमदनी के टेक्स के रूप में वसूल कर लो'। दूसरा जन-सत्ता का मार्ग है। 


प्रजा पर प्रजा के हित के लिए शासन करो । राजा ओर प्रजा का भाव दिल से 


निकाल डालो । अ्फ़सरी की बलाय ताक़ पर रख दो और प्रजा के सेवक बन जाओ । 


इस तरह राष्ट्र को शक्तिशाली और सम्पन्त बनाकर तुम यश के भागी ही न बनोगे, 
सुखी ओर स्वाधीन भारत, इंग्लैंड के लिए इस दरिद्र और दुखी भारत से कहीं ज्यादा 
मूल्यवान सिद्ध होगा ; लेकिन इस वक्‍त इंग्लैंड इस तरह की बातें सुनने को तैयार नहीं 


हैं। वह भारत से श्रपना आतंक मनवा कर छोड़ेगा, मानो भारत ने कभी उसके आतंक 
को न माना था। आतंक तो वह लगभग दो सौ साल से देखता चला आ्ञाता है । पहले 
बह इससे भयभीत होता था, अरब भयभीत भी नहीं होता । अब तो आतंक से उसके 
मन सें जलन होती है, अ्रब॒ तो उसे राजसी ठाट-बाट, धूम-धाम, चमक-दमक देखकर 


घ॒रणा होती है, इक्कीस तोपों की सलामियाँ और स्पेशल गाड़ियों भर मखमली पायंदाज 


'उसे रोब में नहीं डालते, उसके दिल में घृणा का भाव उत्पन्न करते हैं । अब शासकों... 
'की स्वार्थ-तीति उनकी निर्दय माया-प्रेम, उनका निरीह, निष्फल आडम्बर, जैसे उसके... 

जले पर नमक छिड़कते हैं । वह सरकार को केवल शोषक के रूप में देखता है । उसकी... 

'पुलीस उसे सताती है। उसके कर्मचारी उसके मुँह का कौर छीन कर खा जाते हैं । 
उसके बनाये हुए जमोंदार उसे बेदर्दी से कुचलते हैं। उसकी बनायी हुई अदालतें उसे 
तबाह करती हैं। देहात से, सुधार और सहयोग और शिक्षा और स्वास्थ और सभी 
'आयोजनाएं, जिनसे राष्ट्र बनता है, जिनसे उसका विकास होता है, लापता हैं । हम 
दावे से कह सकते हैं कि आज सरकार के विषय में श्रगर जनता से वोट लिया जाय, 


तो समस्त भारत में पाँच वोट भी न मिलेंगे । और जब तक हमारे विधाता भारत का 


शासन भारत के हित के लिए न करेंगे, जब तक भारत को इंग्लैंड का मजूर समभा 
. जायगा, जब तक भारत को द्रव्योपार्जज का अखाड़ा, मोटी नौकरियों का क्षेत्र और 
_इंग्लेंड के माल का बाजार समझा जायगा, जब तक क़साइयों की भाँति इंग्लैंड की 
निगाह भारत के मांस पर रहेंगी, उस वक्‍त तक देश में न शांति होगी और न उन्नति । 


दमन सब कुछ कर सकता है ; पर देश का उद्धार नहीं कर सकता, और जब तक देश 


श्रप्रंल १६३२ 


€२......_._॥| विविध प्रसंग ॥ 
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अुतपन मिटता जा रहा है 


जाति के बंधन इस कल-कारखानों के युग में बहुत दिन तक नहीं रह सकते | 
ग्रब भी लोग होटलों में खाने नहीं जाते, कहीं[बाहर भी जाते हैं, तो मित्रों या संबंधियों 
के घर ठहरते हैं । लेकिन राष्ट्रीयता इन भावों को तोड़े डालती है। काँग्रेस के स्वयं- 
सेवकों में सभी जाति और बिरादरी के युवक एक साथ, एक ही क॑म्प में रहते हैं, साथ 
खाते हैं, साथ सोते हैं । इन कंम्पों में मुसलमान भी होते हैं श्रौर एकाध ईसाई भी 
निकल आता है। इस भाँति एक संयुक्त राष्ट्र की बुनियाद पड़ गयी हैं । इसमें संदेह 
नहीं कि महात्मा गांधी अ्रछूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं । भर इस काम में उन्हें कितने ही 
सज्जनों का सहयोग मिल गया है, जो बड़ी एकाग्रता के साथ श्रछतों में काम कर रहे 
हैं। सिद्धान्त रूप से तो ऊँच-नीच का झगड़ा मिट गया, मंदिर भी खुलते जा रहे हैं, 
लेकिन देहातों में यह हवा पहुँचते-पहुँचते श्रमी एक जमाना लग जायगा । श्राधी कठि- 
नाई इसलिए बढ़ गयी है कि श्रछृत स्वयं अपने को नीच समभता है और ऊंची जातियों 
से दूर रहना ही श्रपना धर्म सममता है । द है. अब 
मई १६३२ 


पर्दा थोड़े दिनों का मेहमान है 


पिछड़े हुए उत्तर भारत में भी पर्दा प्रथा उठी जाती है। पर्दे से समाज का जो 
अहित होता है, वह सभी जानते हैं । तंग और प्रकाशहीन घरों में बंद रहकर कितनी 
ही स्त्रियाँ चाय का शिकार हो जाती हैं; लेकिन राष्ट्रीय श्रानदोलन के इस एक चष में 
पर्दों टट गया । काँग्रेस ने माताओं श्र बहनों को राष्ट्र के क्मचत्र में ला खड़ा किया 
है और वह हरेक काम में आगे-प्रागें चल रही हैँ। जलसों बोलती हैं, पिकेटिग 
का सारा भार उनके ऊपर है, हज़ारों बहनें जेल गयी हैं । मेरठ जसे शहर में भी, जहाँ 
पर्दे का परा रिवाज है, गांधीजी की गिरफ्तारी पर पाँच हज़ार औरतों का जुलूस 
निकला | हिन्दू विश्वविद्यालय में युवक और युवतियाँ साथ-साथ पढ़ते हूँ, साथ बहस 


करते हैं भऔौर साथ सामाजिक उत्सवों में शरीक होते हूं । हम 
गे मई १६३२ 


॥ पर्दा चोड़े विनों का सेहसान है ॥_ डे पे हर 


























मि० एव० एन० ब्रेल्सफोर्ड के भारतीय अनुभव 


मि० ब्रेल्पफोर्ड मज्रदल के उन सहृदय आदमियों में हैं, जो इंग्लैंड के साम्रा- 
ज्यवादियों की जुटेरी नीति का ज्ञोरों से विरोध करते हैं। इस दल के एक दर्जन चुने 
हुए रत्नों में उनका भी शुमार है। बड़े ही विचारशील, उदारचेता, नीति-परायण व्यक्ति 
हैं। भारत के अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख बराबर छपते रहते हैं। महात्मा 
गांधी और लार्ड इविन से समझौते को बातचीत होने से पहले ही, जब महात्मा जी जेल 
ही में थे, यह महाशय भारत आये थे। यहाँ इन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ समभा 
उस पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है विद्रोही भारत” । पुस्तक 
के दो-चार पृष्ठ पढ़ते ही आपको मालूम हो जायगा कि लेखक असाधारण बुद्धि श्रौर 
विचार का स्वामी है। अन्य सेर करनेवालों की भाँति वह सरकारी अ्रफसरों के मेहमान 
नहीं रहे, बल्कि अपनी आ्राँखों से देखने की और अपने कानों से सुनने की बराबर चेष्टा 
करते रहे । वह बड़े-बड़े शहरों की रोनक़ और बहार देखकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, 
छोटे-छोटे गाँवों की जनता का जीवन भी देखा, कसबों को भो देखा, मजूरों के मकान 
भी देखे । उनका ध्येय था असली भारत को देखना । और अफसरों की मेहमानी में 
यह बात कहाँ मुमकिन थी । वहाँ दावते मिलतीं, नाच मिलते, राजाओं के साथ शिकार 
खेलने के अवसर मिलते, *श्रसली भारत कहाँ मिलता, जो देहातों में गलता है, मरता 
है, रोता है । 
भारत में आ्राते ही विदेशी को यहाँ का पुरानापन पग-पग पर मिलने लगता है। 
देहातों का जीवन वही है, जो तीन-चार हजार साल पहले--वही पुराना हल है, वही 
क्‍ पुरानी लढ़ी, वही पुराना जुआ ओर वही पुराना घर, वही पुराने बर्तन-भाँड़े । महाशय 
ब्रेल्सफोर्ड ने देहाती जीवन को बड़ी सूक्ष्म नियाहों से देखा है । देहातियों के साथ बैठे 
हैं, बातें की हैं, उनके हृदय तक पहुँचने।की चेष्टा।की है, इस प्रसंग में वह एक जगह 
लिखते हँ--- 
भारत में किसानों को कितना परिश्रम व्यर्थ करना पड़ता है, इसका अन्दाज़ 
. यों हैं कि एक एकड़ गेहूँ पदा करने के लिए एक आदमी को लगातार चालीस दिन काम 
करना पड़ता है । मुझे इस पर पहले विश्वास न आता था, लेकिन सरकारी काजज़ों में 
भी यही अन्दाज़ा किया गया है। इससे कुछ-कुछ पता चलता है कि भारत क्‍यों दरिद्र 
...हैं। उसे एक एकड़ गेहूँ के लिए एक मज़दूर की चालीस दिन की मेहनत लगानी पड़ती 
.. है। यही काम यूरोप में कलों की मदद से एक दिन से कम में ही पूरा हो जाता है, 
.. लेकिन अ्रगर यहाँ के किसानों को कलें दी भी जायें तो क्या लाभ । उन्हें श्राराम ज्यादा 


.. मिलेगा ; इसके सिवा इस समय में उनके पास कोई काम करने को नहीं है । 








किसानों के मक़रूज़ होने की बात कौन नहीं जानता। महाशय ब्रेल्सफ़ोर्ड 


|... ६&४ ..“/".._._._.___ __॥ विविध प्रसंग ॥ 














लिखते हैँ--यहाँ हरेक बच्चे को जन्म लेते ही कर्ज का तरका मिलता हैं और क़र्जों . 
से दबा हुआ ही उसका सूखा हुआ शरार चिता पर जल जाता हैं। सूद मामूली तौर 
पर साढ़े सैंतीस सेकड़े है" उस पर चक्रवृद्धि ब्याज ! कीटाणुओं की भाँति ही कर्ज 
बढ़ने लगता है । 0 

यहाँ ब्याह का रोग है | घर में खाने को हो या न हो, ब्याह अवश्य करेंगे ।. 
ईश्वर ने जन्म दिया है तो भोजन भी देगा । उक्त महोदय लिखते हँ-- 

मैंने अन्दाजा लगाया, तो यहाँ एक ब्याह का खर्च चौदह पौंड ( श्दर रू० ) 
निकला । यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिनकी आमदनी तीन पेंस रोज़ाना हो, 
उनके लिए तो यह घातक है । लेकिन दरिद्रता ने इस समस्या को हल करना शुरू कर 
दिया है । ब्याह करने के लिए धन कहाँ से आये । जिस गाँव में ठहरा था, उसमें एक 
मजूर रेलवे में छह आने रोज पर नौकर है। गाँववाले उसे भाग्यशाली समभते हैं। खेती. 
में यह बहार कहाँ ! वहाँ तो महाजन है, जमीदार है, पुलिस हैं और अ्रदालत है । गाँव 
में दो तरह के किसान हैं। दखीलकार और ग़रदखीलकार | दखीलकार का लगान 
कम है, लगभग छह रु० एकड़ । ग़र-दखीलकार को चढ़ा-ऊपरी के कारण दस रु० तक 
देना पड़ता है । उपज छह से आठ मन तक होती है । बाज़ों की पेदावार बारह मन एकड़ 
तक हो जाती है, लेकिन ऐसे भाग्यवान कम हैं । झ्राठ मन की पैदावार बाज़ार दर सोलह 
रू० की होती है, इसमें दस रु० लगान दे दिया जाय, तो कुल छह रु० एकड़ की बचत 
होती है । इसमें तीन रु० बीज के निकल गये । किसान को शायद ही कुछ बचता हो । 
पंजाब में भी, जो भारत का सबसे खुशहाल प्रान्त है, किसान को आमदनी चार आना 


रोज़ से अधिक नहीं हैं । 
हिन्दुस्तानी बगावत क्यों नहीं करते 


ब्रेल्सफ़ोर्ड साहब लिखते हँ-- 5 

मझसे पछा जायगा कि जब भारतवाले इतने कष्ट में हैं, तो. बग्रावत क्‍यों नहीं 
कर बैठते । इसका उत्तर यही हैं कि भारत-दरिद्र है। जब पेट में भोजन नहीं जाता तो 
विद्रोह की कौन सोचे । मामूली हिन्दुस्तानी मामूली अ्रंग्रज् मजदूर की आधी ताक़द 
रखता है | विद्रोह बढ़ी हुई तिल्लीवाले आदमी नहीं करते । हिन्दुस्तानी में वह बल 
ही नहीं है जो गाली या मार खाने पर फठपट घूंसा तान देवा हैं। फिर समाज ओर 
विरादरी का दबाव और रूढ़ियों का भार इतना ज्यादा है कि आदमी में कोई नयी बात 
सोचने या करने की क्षमता ही नहीं है। ऐसी सम्यता में व्यक्तित्त का लोप हो 


जाता है । 
भारत क्यों इतना गरीब है 


मि० ब्रेल्सफ़ोर्ड ने इस विषय की मीमांसा विस्तार के साथ की है। पहले वह... 
सामाजिक कारणों पर आये हैं । ७३१ फ़ीसदी भारतीय खेती-बारी में लगे हुए हैँ । दस 





॥ मि० एच० एन० ब्रेल्सफ़ोर्ड के भारतीय अनुभव ॥ 











जग गाएएणए ८४ शप्शाध्ददा पपायाशण खटछ 





फ्री सदी कारख़ानों में, लेकिन औरतें बहुत कम काम करती हैं । ऊँची जातियों में परदे 
के कारण स्त्रियाँ खेतों में काम करने नहीं जातीं। नीच जाति की स्त्रियाँ पुरुषों के बराबर 
ही काम करती हैं । फिर भी धनोपाजंन में भारत की स्त्री योरोपी स्त्रियों की बराबरी 
नहीं कर सकती । उस पर साधु-संन्‍्यासियों और आलसी भिक्षुकों की संख्या भी कुछ 
कम नहीं है । शिक्षित समाज भी कोई दफ्तरी काम न पा सकते के कारण बेकार पड़ा 
हुआ है | जो मजूर हैं भी, वह आधी जान के । पौष्टिक भोजन की कमी ने किसानों 
और मजूरों को अधमुआ बना दिया है। जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है, कि जोतने को 
जमीन नहीं मिलती । १७७१ में चालीस एकड़ ज़मीन एक श्रादमी के हिस्से में पड़ती थी । क्‍ 
आज तीन एकड़ रह गये हैं। संयुक्त प्रान्त में तो ढाई एकड़ से ज्यादा नहीं हैं । उस पर. 
बे दुबारों वारों ने खेतों को और भी छोटा कर दिया है। ऐसी दशाओं में इस ग़रोबी के दो 
ही इलाज हैं--खेतों की पंदावार बढ़ाना और जनता के लिए नये-नये साधन पैदा 
करना । सिंचाई कुल पाँच करोड़ एकड़ में होती है। आधी कुएँ ओर तालाबों से और 
आधी नहरों से । नहरों में एक बहुत बड़ा ऐब है कि उपजाऊ भूमि का एक भाग नहर 
और उसकी शाखाश्रों में लग जाता है। रेशम, लाख, शहद, अंडे, दूध श्रादि के पेंदा 
करने में बड़ी गुंजाइश है । यहाँ गाय की पूजा तो बहुत होती है, पर उसके खाने... 
को मयस्सर नहीं होता । १०० एकड जोत के पोछे यहाँ ६७ जानवर हैं, हालैंड में केवल. न्‍ 
३८ और मिस्र में २५; इसका नतीजा यह है कि स्वस्थ मवेशियों का भोजन बूढ़े और 
बेकार जानवर खा जाते हैं। चूहें, बच्दर, सुअर और हिरन आदि जानवर भी कुछ कम 
नुकसान नहीं करते । गवनमेण॒ट को अ्रभी तक शान्तिःस्थापन से ही छुट्टी नहीं मिली, कि 
वह प्रजा के आर्थिक उत्थान के प्रश्न पर विचार कर सकती । भ्रभी तक तो उसने केवल 
इतना किया हैँ, कि प्रजा से कर वसूल करके कर्मचारियों के वेतन दिये श्रौर प्रजा को .... 
काबू में रखा । यह साधन जिस लक्ष्य के हैं, वहाँ- तक श्रभी हम पहुँचे ही नहीं, बल्कि/.. 
साधन ही को लक्ष्य समक लिया गया । पुलिस, फौज शऔ्रौर प्रबन्ध में बड़ी-बड़ी रकमें 
खर्च की जाती हैं। सहयोग, कृषि, आरोग्य आदि विभागों की कोई परवा नहीं की 
जाती । यों समझो कि उन्हें बेकार समझा जाता है। देश के प्रति सरकार की वहीं 
मनोवृत्ति है, जो बेसमझ और स्वार्थी ज़मीदारों की अपने असामियों की शोर होती है। 
. बेशक सड़क श्रौर रेले बनीं, कलों का प्रचार भी हुआ, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ ? 
गाँववाले जो छोटे-मोटे धन्धे करके अपना निर्वाह किया करते थे, वे उनके हाथ से 
. निकल गये । उसकी जगह विदेशों से सस्ती चीज़ों ने श्राकर ले ली। भ्रभी तक इन 

चीज़ों का भीतर के देहातों में गुज्र न था--रेलें हरेक गाँव में, हरेक पैठ में, न पहुँच 
. सकती थीं। लारियों द्वारा रही-सही कसर पूरी हो जायगी । नतीजा यही होगा, कि 

जैसे जुलाहे, धुने, रंगरेज, बंजारे श्रादि रोज़गार खो बैठे और कोई और रोज़गार न 
. पाकर जमीन जोतने लगते, वही हाल दुसरे पेशेवालों का होगा। मि० ब्रेल्सफ़ोर्ड की 


६६... | विविध प्रसंग ॥ 























सम में नहीं श्राता कि सरकार ने कृषि की उन्नति की श्रोर क्‍यों अब तक ध्यान नहीं 
दिया ? इससे तो इंगलण्ड के हित को धक्का न पहुँचता था, बल्कि प्रजा खुशहाल होने 
पर अंग्रज़ी माल और अधिक मात्रा में खरीदती | अ्रगर सरकार की ओर से प्रजा-हित 
का कोई काम शुरू भी किया जाता है, तो इतनी हुकूमत और सख्ती के साथ कि प्रजा 
उसे सरकारी विभाग और रुपये ऐंठने की कोई नयी स्कीम समझकर कोसों दूर भागती 
है और वह स्कीम असफल हो जाती है। इसका एकमात्र कारण यही है कि सरकार 
यहाँ केवल रोब से हुकूमत करना श्रपना मुख्य काम समभती है, दूसरे जन-हित के जितने 
काम हैं उन्हें बेज़रूरत और बेगार समझती है । उस स्कीम को सफल बनाने का भार 
पुलिस या प्रबन्ध-विभाग पर डाल दिया जाता है। पुलिस समभती है, कि उसके अधि- 
कार में और वृद्धि हुई और मरीज़ को गला दबाकर दवा पिलानें लगती है। मरीज 
स्वभावतः ञ्रोठ बन्द कर लेता है। ओर दवा की एक बूँद भी नहीं पीता । । 
इस नोट के अन्त में हम लेखक के शब्दों को उद्धृत करेंगे--- हक 
“हमने इस अध्याय में उन हेतुओं का वर्णान किया है जो भारत के समाज-संगठन 
और हिन्दू धर्म-तत्व में निहित हैं । यह पराधीनता का शाप है कि हिन्दुस्तानी समाज 
विदेशी राज्य को हरेक बुराई का ज़िम्मेदार ठहराता है । भौर श्रपने सामाजिक विधानों 
की बुराइयों की ओर से या तो आँखें बन्द कर लेता है या उनकी और भी सराहना 
करता है क्‍योंकि कम से कम ये वस्तुएँ तो उसकी अपनी हैं । लेकिन हम इस बात को 
जितना ही अनुभव करते हैं, कि जात-पाँत, बाल-विवाह, अ्रहिसा धर्म और इसी तरह 
की और बातें भारत की श्राथिक सुदशा, आरोग्य और सामाजिक न्याय के मांग में 


रुकावटें डालती हैं, उतनी ही प्रबल इच्छा होती है कि भारत की इस पराधीनता का... 


अन्त हो जाय । इत बाघाश्रों के हटाने के लिए, उस मनोवृत्ति को बदलने के लिंए, 
जिसमें जनता पलो है, उन शक्तियों को तोड़ने के लिए जो मिथ्यावाद श्र अंधविश्वास 
की पोषक है, भारत का स्वाधीन होता परमावश्यक है । वर्तमान शासन द्वारा इन 


रूढ़ियों और मिथ्या विचारों क्के विष्द्ध आन्दोलनों कौ कोई प्रोत्साहन नहीं मिल मना, हर 


भारत की इस अवनति का मख्य कारण यह है कि उसे बुद्धिवान श्रौर प्रत्यक्षवाद के 
उन आन्दोलनों से गुजरने का अवसर नहीं मिला, जिन्होंने अठारहवीं श्रौर उन्‍्नोीसवीं क्‍ 
सदी में यूरोप को मध्यकालीन अंधकार से निकाल लिया | ऐसे आन्दोलन यहाँ जड़ न 
पकड़ सके, क्‍योंकि ज्यों ही भारत में सार्वदेशिक विचार की शक्ति उत्पन्न हुई, वह... 
राष्टीयता की ओर भक पडी । राष्ट्रीयता शासकों में ऐब. निकालती है, वह अतीत की _ 


बराइयों पर आलोचनात्मक अंतद ष्टि नहीं डालती । 
इस कथन में यरोपीय मस्तिष्क झलक रहा है भ्रवश्य, पर शासकों का अहंकार सा 


नहीं हैं । 


छः ॥ सि० एच० एन० ब्रेल्सफ़ोर्ड के भारतीय अनुभव ॥_..| दिए || 























आर्जिनेन्स-बिल का रसंम्बली में विरोध 


द एसेम्बली में नया भ्रा्डिनेन्स-बिल पेश हो गया। उस पर गर्मा-गर्म बहस भी 
हुई, पर बहुमत ने उसे सेलेक्ट कमेटी में विचारार्थ भेजना स्वीकार कर लिया। श्रव 
इसमें सन्देह करने का स्थान नहीं रहा, कि बिल पास हो जायगा । जहाँ तक आतंकवा- 
दियों का सम्बन्ध है, उन पर कड़े से कड़े कानून का भी कोई असर न होगा । उनकी 
अपनी दुनिया अलग है । न उन पर महात्मा गान्धी के अ्नुनय-विनय का कुछ असर होता 
है, न सरकार के कड़े कानूनों का । हाँ, उत पर अवश्य इसका श्रसर पड़ेगा, जो खुल. 
कर राष्ट्रीय आ्रान्दोलन करते हैं । हमें भय है, कि आतंकवादियों की जो इच्छा है सर+ 
कार वही कर रही है ॥ आ्रातंकवादी इसके सिवा और क्या चाहते हैं, कि देश में प्रशान्दि 
हो, न किसी की जान सलामत रहे, न आबरू, न माल । छोटे बड़े सभी में असन्तोष' 
की श्राग भड़क उठे । क्रान्ति की सफलता के लिए यही दशा आवश्यक हैं। अगर यह '« 
बिल आतंकवाद का अन्त कर दे, तो राष्ट्र बड़ी खुशी से इसे अंगीकार करेगा । संदेह | 
यही है, कि श्रातंकवाद का अन्त करने के बदले यह राष्ट्रीय आन्दोलन का अन्त कर. | द 
देगा, और अखबारों के लिए तो अरब जिन्दा रहना ही मुशकिल हो गया है। उन्हें प्र | 
की कविताएँ और किस्से-कहानियाँ छाप कर अपने को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए 
सरकारी किसी नीति की आलोचना करना संकटापन्न हे । 








५ अक्टूबर १६३ 


नवथुग 


राष्ट्र केवल एक मानसिक प्रवृत्ति है। जब यह प्रवृत्ति प्रबल हो जाती हैं, तो 

किसी प्रान्त या देश के निवासियों में भ्रातृभाव जांगरित हो जाता है। तब उनमें 
रूढ़ियों से पैदा होनेवाले भेद, पुराने संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली विभिन्नताएँ और 
ऐतिहासिक तथा धामिक विषमताएँ, एक प्रकार से मिट जाती हैं। प्रान्त के निवासियों 
में एक नये जीवन का संचार हो जाता है । एक नगर में बाढ़ श्रा जाती है, तो सारे 
देश में हाहाकार मच जाता है और पीड़ितों की सहायता के लिए चारों श्रोर से धन 
. और जन की वर्षा होने लगती है। एक स्त्री का अपमान हो जाता है, तो सारे देश 
. को ताव आ जाता है । प्रतिकार के लिए भाँति-भाँति के साधन जमा किये जाने लगते 
हैं । प्राचीन काल का भारत केवल इसी अर्थ में एक था, कि उसकी संस्कृति एक थी। 


हिमालय से राजकुमारी तक एक ही संस्कृति का विस्तार था--वही धर्म, वही आहार- 


ह्दः ... -॥ विविध असंग ॥ 




















व्यवहार, वही जीवन | छोटी-छोटी बातों में प्रान्तीयता मौजूद थी, कोई धोंती-कुरता 

पहनता था, कोई कुरता-पाजामा, कोई बड़ी-सी चोटी रखता था, कोई बहुत छोटी-सी 
मूल तत्वों में कोई भ्रन्तर न था ; परन्तु राजे सैकड़ों-हज़ारों थे, उनमें बराबर लड़ाइयाँ: 
होती रहती थीं। उनके स्वार्थ अलग थे | वर्तमान राष्ट्र का विकास न हुआ था। 
संस्क्ृति तो श्राज भी योरोप और अ्रमेरिका की एक ही है ; लेकिन वहाँ बीसों ही राष्ट्र 
हैं, उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को शंका और अविश्वास की 
आँखों से देखता हैं। एक-दूसरे को निगल जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है । वर्तमान 
राष्ट्र योरोप की इजाद है और राष्ट्रवाद वर्तमान युग का शाप । पृथ्वी को भिन्न-भिन्न 
राष्ट्रों में विभक्‍त करके उनमें कुछ ऐसी प्रतियोगिता, ऐसी स्पर्द्धा भर दी गयी है, कि. 
आज प्रत्येक राष्ट्र की यही कामना है, कि संसार की सारी विभूतियों पर उसी का: 
अधिकार रहे, वही संसार में फलने-फूलने के योग्य हैं और किसी राष्ट्र को जीवित 
रहने का अधिकार नहीं है। एक-दूसरे से इतना सशंक है, कि जब तक अपने को फौलाद 
से मढ़ न ले, जब तक अपने को गोले-बारूद के अन्दर बन्द न कर ले, उसे सन्तोष नहीं ।. 
सब समभते हैं, कि सैनिक व्यय उन्हें मारे डालता है, सब चाहते हैं, कि इस शंकामय 
प्रवृत्ति का अन्त कर दिया जाय ।,बार-बार इसका उद्योग होता है, सम्मेलन होते हैं ;. 
लेकिन सभी चेष्टाएँ निष्फल हो जाती हैं । जब दिलों में सफ़ाई नहीं है, तो सम्मेलनों 

से क्या होता है । वहाँ भी हरेक इसी फ़िक्र में रहता है, कि नयी-नयी युक्तियों से दुसरे 

राष्ट्रों को तो निरस्त्र करा दे ; पर आप अ्रन्नुएण बना बैठा रहे। इसी राष्ट्रवाद ने 

साम्राज्यवाद, व्यवसायवाद आदि को जन्म देकर संसार में तहलका मचा रक्‍खा हैं। 
व्यापारिक प्रभुत्व के लिए महान युद्ध होते हैं, कपट-नीति चली जाती है, एक दूसरे की 

आँखों में धूल फोंकी जाती है । निबंल राष्ट्र को उभरने नहीं दिया जाता । इसी राष्ट्र- - 
वाद का फल है, कि कनाडा और आरस्ट्रे लिया ज॑से विस्तृत भूखंडों में---जो भारतवर्ष के 


बराबर की आबादी को आश्रय देने की सामर्थ रखते हँ--थोड़े से आदमियों ने एक. 
राष्ट्र बना कर अपना एकाधिकोर जमा लिया है और किसी एशिया-निवासी को उसके... 
अन्दर नहीं जाने देते, हार्लाँकि यदि श्रन्य निर्बल देश उसके साथ यही व्यवहार करें... 
तो बे उससे लड़ने पर तैयार हो जायेंगे । अब यह प्रतियोगिता इतनी संक्रामक हो गयी. 





है, कि हरेक राष्ट्र श्रन्य राष्ट्रों के माल को श्रपने मुल्क में आने से रोकने के लिए बड़े: 
बड़े कर लगाने का आयोजन कर रहा है। यह सारे अनर्थ इसीलिए हो रहे हैं, कि घन 


और भूमि की तष्णा ने राष्ट्रों को चन्चुहदीन-सा कर दिया है। पूर्व ऐतिहासिक काल में... 


एक समय अवश्य ही ऐसा था, जब मानव-जाति किसी एक ही स्थान पर रहती थी। 


वह साइबेरिया था, या तिब्बत या भारत, इसके विषय में श्रभी तक मतभेद है; पर... 
राष्ट्रों की भाषा, नीति, रस्मोरिवाज, श्रादि में ऐसे कितने ही प्रमाण मिलते हैं, जिनसे... * 
यह धारणा पुष्ट हो जाती है। ज्यों-ज्यों जन-संख्या बढ़ती गयी, लोग भिन्न-भिन्न प्रान्तों... 


॥ नवयुग ॥....._. छू ह अर 








की-ओर. फैलते गये । जिसे जहाँ जलवायु अनुकूल मिला, वहीं वह आबाद हो गया। 
फिरं शने:-शर्न: उन संस्कारों और संस्थाझ्रों का विकास हुआ, जो किसी न किसी रूप में 
आज तक विद्यमान हैं। जलवायु और प्राकृतिक प्रभावों के कारण भिन्न-भिन्न प्रांतों के 
निवासियों की भाषा, आकृति, परिधान, यहाँ तक कि स्वभाव में भी परिवतंन होते 
गये 4 भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ । संभव है, कुछ दिनों भिन्न-भिन्न प्रान्त- 
वालों सें. मेल: रहा.-हो ; पर ज्यों-ज्यों उनके पारस्परिक स्वार्थों में संघर्ष हुआ, उनमें 
वैमतस्ंयथ हुआ और एक दूसरे के आक्रमणों से बचने का प्रयत्न होने लगा । इस संघर्ष 
ने: राष्ट्रों की सूष्टि की ; अतएवं वर्तमान राष्ट्र उसी युग के चिन्ह हैं और अभी तक 
उनमें ग्रही प्रवत्तियाँ मौजूद हैं । प्राणी-मात्र को भाई समभनेवाला ऊँचा और पवित्र... 
आदर्श इस राष्ट्रवाद के हाथों ऐसा कुचला गया कि अब उसका कहीं चिन्ह भी नहीं रहा... 
और, वह मानव-जाति का केवल अलम्य आदर्श होकर रह गया है। इस युग में जीवित 
रहने के लिए राष्ट्रों का. संगठित होना अनिवार्य-सा हो गया हैं; अन्यथा अ्रसंगठित * 
प्राखि-समूहों का. इस राष्ट्रीयता के युग में कहीं पता भी न लगेगा । हाँ, हमें इस शाप 
को मंगल-रूप में लासा:पड़ेगा, इस विष को रस बनाना पड़ेगा | इस संघर्ष का मूल आज 
का घोर .अंनात्मंवाद है | ईश्वर का संसार से बहिष्कार कर दिया गया है। योरप के. 
बाजे राष्ट्रों ने तो. गिरजे और .- देवालय ढा दिये । नये युग के साथ श्रनात्मवाद और 
भी प्रचर॒ड रूप में भा खड़ा हुआ है । रूस धर्म को अ्रफ़ीम का नशा कहता है । स्पेन 
का भी कुछ यही विचार है। दोनों ही: ईसाई धर्म के केन्द्र थे ; पर दोनों ही देशों में. 
गिरजे! तोड़े गये हैं । धर्म-संस्थाओं ने शासक-समुदाय से इस तरह अपने को मिला लिया... 
था और लोकवाद का इतना विरोध किया था और कर रहे हैं कि जनता अब स्वाधी- 
नता की नयी उमंग: में धर्म-संस्थाओ्रों को मिटाने पर तुली हुई है। रूस और स्पेन दीततों 
देशों की बही दशा है.। भारत में भी कुछ वही हवा चलती नज़र आरती है। नये राष्ट्र 
बन रहे हैं और राजनीतिक नये सिद्धान्तों पर चंल कर वे बलवान और संगठित भी हो! 
जायमें ; लेकिन संसार में उनसे सुख भ्ौर शान्ति की वृद्धि होगी, इसमें संदेह है । जहाँ 
_ शासंन-संगठन के विरोध॑- में ज़बान खोलना बड़े से बड़ा अपराध है, जिसकी सज्ञा मौत | 
है, वहाँ शान्ति कहाँ ।. विचारों को शक्ति से कुचल कर बहुत दिनों तक शान्ति की रक्षा |. 
नहीं की: जा सकती । अ्रनीश्वरता की वृद्धि.ने संसार को इस दशा में पहुँचाया है और | 
जब तक उंसका प्रंभुत्व रहेगा, राज-शास्त्र के नियमों के बदलने से विशेष कल्याण की 
आशा नहीं । कम से कम वह चिरप्थायी नहीं रह सकती । एक समय भारत में था, 
-.. जब नृपति-भी ऋषियों से काँपते थे। आज वह जमाना है, कि समस्त संसार में पशुबल 
.. की:भ्रधानता है। सुधार भी होते हैं, तो पशुबल से । मनुष्य में धर्म-बुद्धि जैसे रही ही 





........ ./' लेकिन इस तिमिराच्छन्न श्राकाश में अब कहीं-कहीं रजत भालर नजर आआराने 





. १००... | विविध असंग ।। 
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लगी हैं । यह नवय॒ग की ऊषा का चिन्ह है। देवगति से वर्तमान संसार-संस्क्ृति 

दीवाला निकल रहा है । साम्राज्यवाद और व्यवसायवाद की जड़ें तक हिलने लगी हैं । 
जिस संगठन पर यह संस्कृति ठहरी हुई थी, उस संगठन में कम्पन शुरू हो गया है । 
मनुष्य ने जिन कृत्रिम साधनों का आविष्कार करके मानवजीवन को क्रृत्रिम बना दिया 
था, उनकी कलई खुलने लगी है । स्वार्थ से भरी हुई यह गुटबंदी जिसे आज राष्ट्र कहा 
जाता है, और जिससे संसार को नरक बना रखा है, अब टूटने लगी हैं। शासन की 
शक्ति अब कुबेर के उपासकों के कठोर और निमम हाथों से निकल कर उन लोगों के 
हाथों में आ रही है, जिन्हें राजविस्तार की विशेष कामना न होगी, जो दुबलों के रक्त 
पर चेन करना अपने जीवन का उददश्य न समभेगे, जो सन्तोषप्रद शान्ति के उपासक 
होंगे । न्याय और धर्म की आवाज कुछ-कुछ उठने लगी है। जापान ने पचीस साल 
पहले मंचूरिया को ले लिया होता, तो कोई मिनकता भी नहीं । श्राज जापान सारे 
संसार में बदनाम हो रहा है। प्रायः सभी राष्ट्रों में ऐसे विचारवान पुरुष निकल रहे 
हैं, जिन्हें वर्तमान संस्कृति में संसार की तबाही के लक्षण दिख रहे हैं और वे.एक स्वर 
से इसके परिष्कार की, और जरूरत पड़े तो, शान्तिमय क्रान्ति की, ज़रूरत सम्रभ रहे 
हैं, और समझा रहे हैं । न्याय और धर्म को आवाज़ आत्मवाद के जागन के लक्षण हैं, 
भौर दुखी भारत की आशा आत्मवाद के विस्तार में ही है। जब भावना व्यापक रूप 
धारण करेगी, तब तक उस नवयुग के श्रावाहन के लिए हमें अभ्रविश्वान्त उद्योग करना है| 

श्रक्टूबर-तवम्बर, १६३२ 





जाब पुलीस विभाग की रिपोर्ट .._ रा 


पंजाब पुलीस विभाग की रिपोट, अन्य इसी प्रकार की रिपोर्टों की. भाँति पुलीस 


की कारगुजारियों की तारीफ़ से भरी हुईं है, पर उसके श्रन्त में एक ऐसा: स्मिक दिया 
गया है, जिस पर विचार करने की ज़रूरत हैँ । पुलीस के जनता के सहयोग प्राप्त करने 


के विषय में कहा गया हं-- 

“इस प्रकार का सहयोग व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्ध रखता है। कुछ 
अफ़सरों को जनता की सहायता और सहयोग प्राप्त करने में. बिलकुल कठिनाई नहीं 
होती और निष्कर्ष यही है कि जहाँ पुलीस मुस्तद, .कुशल और विश्वसनीय है, वहाँ... 
जनता उसकी सहायता करने में आरना-कानी नहीं करती 7... ./._/र्र्<र्रज्ञ 

जहाँ पलीस जनता का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकती; वहाँ जनता काों उस पर... 
विश्वास नहीं होता । भ्रगर जनता के साथ पुलींस का व्यवहार अच्छा हो तो कोई वजह 





॥ पंजाब पुलीस विभाग की रिपोर्ट ॥.. हबह 














नहीं कि वह उसके साथ सहयोग न करे। जब पुलीस के कर्मचारी नवाब बन जाते 


हैं और जनता पर जा-बेजा सख्ती करने लगते हैं, तभी जनता उनसे विरक्‍्त हो जाती है । 
२६ अक्टूबर १६३२ 


पुलीस-प्रशंसा 


प्रयाग के कमिश्नर मि० बाम फ़ोर्ड ने एक जलसे में पुलीस कर्मचारियों की 
प्रशंसा करते हुए फ़रमाया है--- 
। : “मैंने प्रयाग में आपका धैर्य, सद्भाव और पाबंदी बहुत समीप से देखी है, 
और मेरी इच्छा है कि उन सज्जनों में से भी कुछ लोगों को यह अवसर मिलता, जो _ 
समझते हैं कि पुलीस का ओहदा पाते ही आदमी भला आदमी नहीं रह जाता ।! 

. अधिकारियों के मुख से यह पुलीस प्रशंसा कोई नयो बात नहीं। बामफ़ोर्ड 

साहब की बिदाई का यह जलसा था । पुलीस-कर्मचारियों ही ने यह जलसा किया था. 
सज्जनंतां का यही तक़ाजा था कि मेहमान की थोड़ी-सी तारीफ़ भो अ्रवश्य की जाय 
लेंकिन छोटे-बड़े लाट से लेकर हाकिम ज़िला तक, वाइसराय से लेकर चेम्बर आरफ़ 
कांमर्स के सभापति तक, एक भी तो ऐसा नहीं बचा, जिसने पुलीस के सद्व्यवहार और 
संदाचार की. सनद न दी हो । भ्रब॒ तो शायद अ्रपनी तारीफ़ सुनते-सुनते पुलीस का न 
भरनेवाला पेट भी भर गया होगा । 

पर इन एक लाख प्रशंसा पत्रों से कहीं ज्यादा क्रीमती और विश्वास पैदा 
करनेवाला वह सर्टीफिकेंट होता, जो किसी ग़रीब भारतवासी के मख से निकलता । 
पुलीस एक ऐसा पत्र भी पेश कर सकती है ? संसार में बुली नाम की एक वस्तु होती 
है । बुली अपने अ्फ़सरों की जूतियाँ चाटता है और जिन पर उसे कुछ अ्रख्तियार होता 
है, उनका खून ही नहीं प्राण तक चूस लेता है। हमारे पुलीसवाले अ्रधिकतर बुली ही 


होते 


२६ श्रगस्त १६३२ 


हवाईं जहाज़ से गोलाबारी 
वतमान युग को वज्ञानिक लड़ाई समरक्षत्र में ही आदमियों को मकखी की 


तरह मारकर सन्‍्तुष्ट नहीं होती । शत्र-राष्ट्रों पर हवाई जहाज से गोले बरसाने में भी 


5 कटी. है ह 7 औ ही 4 विविध प्रसंग ।। 

















। 





उसे संकोच नहीं है। कुछ परवा नहीं मासूम बच्चों और अ्बला स्त्रियों पर गोले गिरें। 
उस राष्ट्र का सफाया कर दो, जिसके योद्धा मंदान में आते हैं। जब राष्ट्र ही न रहेगा, 


तो सिपाही कहाँ से आवेंगे । कितनी पैशाचिक मनोवृत्ति है ! मज़ा यह है कि सभी देशों 
के युद्धनेता इसकी भंयकरता और अ्रमानुषिकता को स्वीकार करते हैं, पर कोई इसे 
रोक नहीं सकता । मि० बाल्डबिन ने निः:शस्त्रीकरण पर भाषण करते हुए इस नीति की 

निन्‍दा की थी, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार बराबर हो रहा है और श्रंग्रेज सेना 


'इराक़ में ऐसे हत्याकांड कर रही है कि उसी फ़ौज के एक पुराने भ्रफसर ने उन विधानों 


पर प्रकाश डाला है, जो बादशाह फेसूल की सत्ता की रक्षा करने के लिए इराक में 
किये जा रहे हैं। और यह कृत्य गत दस साल से बराबर जारी है। कितने गाँवों का 
सत्यानाश हुगआ्ना, कितने जानवरों का बध हुआ, कितनी औरतों और बच्चों के प्राण गये 
और कितने अ्रंग-भंग हो गये, इसका कौन अनुमान कर सकता है। मगर यह नयी सम्यता _ 
का युग हैं। पराधीन राष्ट्रों के साथ किसी नीति का व्यवहार करने की जरूरत नहीं । 
अगर वे दुराग्रह करते हैं और साथ अपने प्रभझं के तलवे नहों सहलाते, तो उनको 


इसका मजा चखता पड़ेगा ! के क्‍ 
२६ श्रक्टूबर १९६३२ 


बेगम आलम की ओ्ोजस्विनी अपील 


पंजाब के प्रमुख नेता डा० मुहम्मद आलम की बेगम साहिबा ने अपने पति की. 
बीमारी के विषय में जो भावपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराया है, वह हमें स्वर्गया बी. 
अम्माँ के उन शब्दों की याद दिलाता है, जो उन्होंने अपने पुत्रों के विषय में कहे थे । 
भ्रफ़वाह थी कि अली भाइयों ने सरकार से किसी प्रकार का समभौता कर लिया हैं 
और इस समभौते के आधार पर दोनों भाई मुक्त कर दिये जायेंगे। बी श्रम्माँ ने यह 
भ्रफवाह सुनकर कहा था--“यदि मेरे बेटों ने आत्म-सम्मान के विरुद्ध कोई फैसला 
किया है, तो खुदा मेरे इन कमजोर हाथों में इतना बल.दे कि में उनका गला 
दबा दूँ ।” उतने ही जोशीले शब्द बेगम श्रालम के हैं। इधर जेल में डा० आलम की 
हालत नाजुक हो गयी है। सरकार ने बेगम आलम को अपने पति की सेवा-शुश्रषा 
करने की सुविधा दे दी है । जनता में इस खबर से ऐसी हलचल पड़ गयी कि सरकार 
से डा० आलम को छोड़ देने की भ्रपील की जाने लगी । बेगम साहबा ने इस आन्दोलन 
का इन शब्दों में विरोध किया है++ क्‍ हा ः 
“आजकल मुझे अपने पति की सेवा करने की इजाजत दी गयी है और उनकी 


॥ बेगम श्रालम की झोजस्विनों श्रपोल हक: है 














इस हालत की सारी बातें बताने को मैं तैयार नहीं हैँ, क्योंकि यह नैतिक विश्वासधात 
समभा जा सकता है, पर मैं राष्ट्र से पूछती हूँ, ऐसा मृतालबा क्‍यों करते हो, जिससे 
मुझे अपने नीमजान पति को वापस लेना पड़े और उन नतीजों की जिम्मेदारी उठानी 
पड़े, जो उनकी मौजूदा हालत से पैदा हो सकते हैं। क्‍या सरकार पर सारी जिम्मेदारी 
डाल देना इससे बेहतर न होगा ? उनकी हालत नाजुक है या नहीं, इस विषय में मैं 
कुछ कहना नहीं चाहती । पर हमें चाहिए कि उन्हें वीरों की मौत मरने दें, श्रगर खुदा 
न खास्ता यही नौबत आये । राष्ट्र के हित के सामने व्यक्तियां का कुछ मूल्य नहीं । 
कौम की भलाई के लिए ऐसे कितने ही आलम कुर्बान किये जा सकते हैं । मैं श्राशा, 
प्रार्थना और विश्वास करती हूँ कि मेरे पति को सेहत हो जायगी, पर अपमानित होकर 


जीवित रहने के बदले उनका इज्जत के साथ मर जाता में ज्यादा पसन्द करती हूँ ।” 
२६ अ्रक्टूबर १६४२ 


आहडिनेन्स की अवधि 


इलाहाबाद में प्रकाशित होनेवाले अंग्रेजी पत्र “पायोनियर” ने अपने एक 
अग्नलेख में, भिन्‍न प्रान्तीय सरकारों के इस प्रयत्न की प्रशंसा की है कि “आडिनेन्स 
काननों को स्थायी रूप देने के लिए भारतीय दंड-विधान में ही शामिल किया जा रहा 
है और शीघ्ष ही आड्डिनेन्स अधिक दढ़ रूप में कानन का रूप धारण कर लेंगे। पत्र 
की राय में आडिनेन्सों का तो अन्त हो जाना चाहिए, क्‍योंकि [भ्रार्डिनेन्स-शासन 
अनुचित है, पर अ्रमन और श्रमन की रक्षा के लिए] आड्डिनेन्स की धाराओं का 
रहना जरूरी है । आगे चलकर, पत्र यह भी लिखता है कि भ्राडिनेन्स से देश में व्याप्त 
अराजकता कम नहीं हुई है। प्रत्येक व्यक्ति यदि ईमानदारी से अपनी राय 
जाहिर करे, तो वह ज़रूर ऐसे कानूनों का समर्थन करेगा, जिनसे श्रराजकता दूर हो । 


: अंग्रेज़ लेखकों और सम्पादकों के क़लम से विकली चीज़ बड़ी&महत्त्वपूर्ण समझी 
जाती है। सम्भव है, वे होती भी हों, पर इस लेख की तक प्रणाली देखकर, मनो- 
विज्ञान तथा साधारण ज्ञान की बातों का भी इसमें प्रभाव पाकर हमें आश्चर्य होता है । 

_ दूसरी बार परिचालित श्राडिनेन्सों का जीवन-काल इसी दिसम्बर को समाप्त हो जाता 
. है। विगत जनवरी महीने की शुरू साल की जो पहली भेंट भारतीय स्वाधीनता तथा 


.._ संरक्षा के हिमायतियों ने दी थी, वह बड़े दिन के हिम-पात में विलीन हो जावेगी । 


०222  पार्लमेंट ने वाइसराय को जिस सीमा तक अधिकार दियाथा, उनके उपयोग की 
..  इतिश्री हो चुकने के उपरान्त श्रब॒ भारतीय कौंसिलों की शरण लेनी पड़ी है और 


|... उ०्ड४.../$/. ॥ विविध प्रसंग ॥ 














इसीलिए आ्डिनेन्सों के लिए नैतिक समर्थन तथा सच्ची नीयत से समर्थन की जरूरत... 

महसूस हो रही है । द ह 
आइडिनेन्सों का उद्देश्य क्या है? दमन ! भारत में जो श्रराजकता बढ़ती पर 

समभी जाती है, उसकी चाल को रोक देना ! आडिनेन्स के इस युग में अपनी श्रोर से रे 
कुछ विशेष न कहकर, हम पायोनियर के ही शब्दों में कह देना चाहते हैं कि अभी 
तक आडिनेन्स इस अ्राजकता की बाढ़ को नहीं रोक सके हैं। जब वे अपने कार्य में 
शुरू १२ महीने में सफल नहीं हो सके, तो एक-दो या तीन साल के लिए उन्हें क़ानून 
का रूप देने से क्या लाभ होगा ! यह किस तक या मनोविज्ञान से सिद्ध हो गया कि 
केवल क़ानून का रूप दे देने से--जों रूप चाहे कितना भी उग्र किया जावे, अपने 
पर्ववर्ती के समान परिपक्व नहीं हो सकता--भारतीय अ्राजकता की प्रगति को रोक 
देगा ! यदि क़ानन की एक ऐसी धारा है, जो अराजकता की कल्पना को भी डुबा 
सकती है, यदि ऐसा कोई उपाय है, जो नवयुवकों की क्रियाशक्ति को किसी अच्छे काम 
की ओर बहा लें जा सकती है, तो उसकी धारा कोई दूसरी ही है, उसका कोई दूसरा 
ही रूप है और पायोनियर-ऐसे पन्नों को श्रसली सलाह देकर हीं सरकार का कल्याण, 
करना चाहिए, अन्यथा, ऐसी ही सलाहों से सरकार को धोखे की ट्ट्टी में खड़ा कराया _ 


जा रहा है और सरकार भी अ्रपने सच्चे हितंषियों को नहीं पहचान रही हैं। हा 
३१ अक्टूबर १६३२ 


पुना का ईंसाई-सम्मैलन 


इस सप्ताह में वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति और साम्प्रदायिक बँटवारे परविचार 


करने के लिए पूना में ईसाई-सम्मेलन हुआ। । इसमें हरेक प्रांत के गशयमान्य ईसाई महा+ हा, थे 


नुभाव एकत्र हुए थे। हर्ष और सन्‍्तोष की बात है कि, उन्होंने बहुमत से सम्मिलित निर्वा- _ 5 
चन का ही समर्थन किया। हाँ, ईसाइयों के लिए स्थान स्वरक्षित कराने पर जोर दिया ॥ _ 


इस तरह अल्पमतवालों का जो एक संघ गोलमेज़ परिषद्‌ के अ्रवसर पर बताया गया... 
था उसके चार पहियों में से एक पहिया और टूट गया | हरिजन तो पहले ही सलाम 


करके पृथक्‌ हो गये थे । मुसलमानों ने भी संयुक्त निर्वाचच को स्वीकार कर लिया । 
ईसाई भी संघ से निकल गये । भ्रब केवल ऐंगलो-इंडियन रह गये हैं । उन्हें भी अब 


जनमत के श्रागे सिर भुकाने के सिवा कोई चारा नहीं । 5 
७ नवम्बर श्ध्वेरे 


॥ पूनाका ईसाई-सम्सेलल ॥ १०५ हा 




















प्रांतीय कौंसिलों में दूसरा मेम्बर 


इंगलैंड की शासन-व्यवस्था में दो हाऊस हैं । एक साधारण, जिसे हाऊस आफ 
कामन्‍्स कहते हैं, और दूसरा विशेष जिसे हाऊस आफ़ लाडंस कहते हैं। कामन्स में तो 
जनता-द्वारा चुने हुए मेम्बर बंठते हैं । लार्ड में खानदानी रईसों का स्थान है । चंकि पहले 
राज्य का श्रधिकार सोलहों आना अमीरों के हाथ में था और ज्यों-ज्यों जनता में राज- 
नैतिक ज्ञान को वृद्धि होती है, वह उन अधिकारों को रईसों के हाथों से छीनकर अपने 
हाथ में रखना चाहती है, इसलिए यह दोनों संस्थाएँ बराबर एक दूसरे से लड़ती रहती 
हैं । वास्तव में इंगलैंड का गत दस शताब्दियों का राजनंतिक इतिहास इस इन्द्र के सिवा 
और कुछ नहीं है। जनता के क्रमिक विकास में सबसे बड़ी बाधा यही श्रमीरों की संस्था 
'रही है। कोई नया बिल उस वक्‍त तक कानून नहों बनता, जब तक लार्ड उसे स्वीकार न 
कर लें, यद्यपि जनसत्तावाद ने उनके अधिकारों के पर काट दिये हैँ, फिर भी वह जब 
अवसर पाते हैं, रोड़े श्रटकाते जाते हैं । अरब इस प्रान्त में भी ऐसी ही अमीरों की संस्था 
कायम करने का प्रस्ताव किया जा रहा है | उसमें हमारे राजे, ताललुकेदार और नवाब 
आदि होंगे | ग्रभी तक तो उनकी रक्षा सरकार करती थी । जनता परिश्रम करती थी, 
वे उसका फल खाते थे। आनेवाली व्यवस्था में जनसत्ता की प्रधानता होने की संभा- 
वना है, इसलिए यह वर्ग इस दूसरी संस्था-द्वारा जनता के विकास में बाधा खड़ी करने 
की चेष्टा कर रहा है। जनता का विश्वास उन पर नहीं हैं । और जनता-दवारा उनका 
चुना जाना असंभव-सा ही है। ऐसी अवस्था में वे श्रपनी रक्षा के लिए कोई मार्ग ढूंढ 
रह हैं । अगर दूसरा मेम्बर स्थापित हो गया, तो उनकी कामना पूरी हो जायगी और 
वे ऐसे कानूनों का विरोध कर सकेंगे, जिनसे उनके स्वार्थ या अधिकार को धक्का 
लगता हो, मगर इस युग में भ्रब स्वरक्षित स्थानों की गुंजाइश नहीं है । हमारे रईसों 
को समझ लेना चाहिए कि वे जनता के सेवक बनकर ही रह सकते हैं । स्वामी बनकर 
नहीं । हवा के साथ चलकर संभव है, उनकी नाव किनारे पर पहुँच जाय । हवा के 
विरुद्ध चलकर वह बीच ही में रह जायगी। अ्रगर हमारे ज़मींदार और ताल्लुकेदार 
अपने भविष्य को संकट में नहीं डालना चाहते, तो उन्हें सेवा-भाव से जनता में रहना 
होगा । जनता के दुःख-सुख में शरीक होकर, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में सहा- 
यक बनकर, उनकी सुविधाओं को बढ़ाकर वे अ्रब भी उनके आदर और भक्ित के पात्र 
बने रह सकते हैं । उन्हें कुचलकर और अपने स्वार्थ का केवल यंत्र बनाकर अरब वे सुख 
से नहीं सो सकते । 
जा क १४ नवम्बर १६३२ 


3 ..._॥। विविध प्रसंग ॥। 








महात्माजी की स्वाधीनता 

पिछले अंक में हमने पाठकों की ओर से ब्रिटिश सरकार को यह धन्यवाद दिया . 

था कि उसने महात्माजी पर से इतनी बाधाएँ उठा ली हैं कि वे अ्छूतोद्धार का कार्य 
कर सकते हैं, किन्तु इसके साथ ही, हमें यह देखकर खेद हो रहा है कि सरकार 
महात्माजी को एक श्रत्यन्त गम्भीर तथा गुरुतर कार्य करने की शआाज्ञा देती हुई उसी के 
समान महत्त्वपूर्ण अ्रन्य कार्य भी नहीं करने देती । एसेम्बली की बंठक में, गत प्र 
नवम्बर को, श्री गयाप्रसाद सिंह ने होम मेम्बर मि० हेग से इस विषय में जो प्रश्नोत्तर हु 
किये थे, उससे यही प्रतीत होता है कि सरकार इस प्रश्न को केवल टाल देना चाहती 
है। आखिर क्या कारण है कि अछूतों को हिन्दुओं से एक करना राजनीतिक कार्य नहीं... 
समझा जाता पर मुसलमानों को हिन्दुओं से एक करना राजनीतिक कार्य समझा जाता 
है और सरकार महात्माजी को इस बात के लिए अवसर नहीं देना चाहती । मान लिया... 
जाबे, कि उसे यह भय हो कि एकता के बहाने महात्माजी सत्याग्रह के समथकों से भी... 
मिल कर काँग्रेस-कार्य कर सकते हैं, पर उन्हें सत्याग्रह के शत्रु मौलाना शौकतग्नली से 
भी न मिलने देना, क्या श्रर्थ रखता है ? इसी से लोगों को सुबहा होता है, कि सरकार 
मुसलमानों को अपना ही समझती है श्रौर इसीलिए वह मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं 
मिलने देना चाहती, पर हिन्दू-मुसलिम ऐक्य को वह एक भयंकर राजनैतिक ऐक्य का 
प्रारम्भ समककर उससे बेहद घबड़ाती है। जो भी हो, पर इस ऐक्य से इतना भ्रधिक लाभ 
है, कि उसका महत्त्व वर्यान नहीं किया जा सकता और सरकार यह बड़े भारी परोपकार 
का कार्य करती, यदि वह महात्माजी को ऐक्य-प्रतिपादन में सहायक होने देती ।_... 
मि० हेंग ने इस विषय में सरकार की ओर से जितनी बातें कही हैं, उनमें से । 


कोई भी ऐसी नहीं है, जिससे हमें उनके तर्क का तात्यर्य समझ में श्रा सके | मि० हेग.._ 


का यह कहना कि अब तो सिन्ध का समभौता हो जाने के बाद मि० गान्धी की कोई 
जरूरत ही नहीं है, एक प्रकार से प्रयाग के एकता-सम्मेलल की खिलली उड़ाना है। - 
श्री नवलराय के यह पूछने पर कि क्‍या सरकार महात्माजी को हिन्दू मुसलिम सम- 
भौता हो जाने पर भी, उसमें भाग न लेने देगी, मि० हेग ने कहा था कि “सम्मानित 
सदस्य को यह याद रखना चाहिए कि वे राजनैतिक-क्रैदी हैं।” इस उत्तर से यह स्पष्ट. 
है कि सरकार राजनैतिक-कंदी की श्रपती मनमानी व्याख्या भी करती है--महात्माजी 
ऐप राजनैतिक क्रौदी हैं, जिन्हें कोई भी हक़ सरकार दे सकती है । ऐसी परिस्थिति में, 
हमें यह देखकर बड़ा खेद होता है कि जहाँ अपने एक कार्य से सरकार प्रजा की प्रशंसा... 
की पात्र बन जाती है, वहीं वह किसी अनुचित कार्य-द्वारा उतनी ही निन्‍दा भी प्राप्त. 
.. २१ नवस्बर रैश्३र 


॥ महात्माजी की स्वाधीनता |... ए०७ 














बर्मा में राष्ट्रीयता का विजय 


भारत का इक़बाल इस समय ज़ोरों पर है। पूना और प्रयाग में उसने भेद- 
भाव और साम्प्रदायिकता को ,नीचा दिखाने के बाद बर्मा में भी उतने ही मारके की 
विजय प्राप्त की । बर्मा को भारत से प्रथक्‌ करने का एक प्रकार से निश्चय हो चुका 
था। प्रधानमंत्री ने इसको घोषणा कर दी थी, लेकिन दंवयोग से अभी हाल में वहाँ 
आम चुनाव हुआ । चुनाव का आधार यही समस्या थी। पृथकतावादी और ऐक्यवादी 
दलों में मुकाबला हुआ और अंत में ऐक्यवादियों की विजय हुई । इसने इंगलैंड में हल- 
चल पंदा कर दी है| वहाँ तो दुनिया को यह दिखाया गया था कि बर्मा की जनता खुद 
भारत से पृथक्‌ रहना चाहती है। पिछली दोनों गोलमेज़ों में बर्मा के जो प्रतिनिधि 
सरकार ने चुने थे, वह पृथकवादी दल के ही थे। संसार ने समझा होगा बर्मा को 
भारतवाले किसी स्वार्थवश जबरदस्ती श्रपनी ओर खींच रहे हैं, हालाँकि वे उससे मिलना 
नहीं चाहते । लेकिन चुनाव के इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि बर्मा हिन्दुस्तान से 
मिलने को उत्सुक है, और उससे पृथक्‌ होना स्वीकार न करेगा । श्रब इस निर्खय में 
तरह-तरह के अर्थ लगाये जा रहे हैं और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ऐक्यवादियों 
ने धोखे-धड़ी से काम लेकर फतह हासिल कर ली। देखा चाहिए, बर्मा के प्रतिनिधि श्रव 
गोलमेज़ में क्या कहते हैं । 
२८ नवम्बर १६३२ 


राष्ट्र संघ पर डा० परांजपे का भाषण 


लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर डा० आर० पी० परांजपे ने इलाहा- 
_ बाद युनिवर्सिटी के पोलिटीकल क्लब में “राष्ट्र-संघ” पर भाषण देते हुए उसके 
सामाजिक और वैज्ञानिक विभागों पर श्रच्छा प्रकाश डाला। लेकिन आश्चर्य है, कि 
संघ पर भारत के ६-७ लाख रुपये तो खर्च होते हैं, पर संघ के स्थाई मंडल में उसका 
कोई स्थान नहीं है। उस स्थायी मंडल में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान 
ये पाँच राष्ट्र हैं। इनमें केवल इंग्लैंड और फ्रांस का चंदा भारत से भ्रधिक है । जर्मनी, 
_ इटली और जापान भारत के बराबर झपये नहीं खर्च करते । पर उन्हें स्थायी मंडल में 
.._ स्थान मिला हुआ है। ऐसी दशा में हम नहीं समझते भारत से इतने रुपये क्यों लिये 
.. जाते हैं। क्‍या इसीलिए कि इस विषय में भारत की कोई आवाज़ नहीं है ? 

... इस भाषण से हमें ज्ञात होता है, कि चाहें राजनैतिक समस्याश्रों के हल करने में 


शैग्णट............॥ विविध प्रसंग ॥ 














संघ को भ्रभी मनोनीत सफलता न मिली हो, और मंचूरिया के विषय में उसका मौन 
धारण कर लेना उसके प्रभाव के लिए धातक है, फिर भी उसने कई महत्त्वपर्ण सामा- 
जिक और आाथिक समस्याओ्रों के हल करने में अच्छी सफलता प्राप्त की है । गोरी 
स्त्रियों का वेश्यावत्ति के “लिए गप्त रूप से जो व्यापार योरोप में जारी था, श्रफीम, 
कोकेन झ्रादि जहरीली चीजों का जो धड़ल्ले से प्रचार हो रहा था, इन दोनों निषिद्ध 
व्यापारों को बंद कराने में संघ ने जो तत्परता दिखायी है, वह सवंथा प्रशंसनीय है । 
दर्शन, साहित्य और विज्ञान के ज्ेत्र में भी संघ ने भिन्न-भिन्न राष्ट्रों को समीप लाने का _ 
उद्योग किया है और कर रही है । भविष्य में उसके द्वारा एक सावंदेशिक संस्कृति के 


समन्वय होने की श्राशा की जा सकती है। अल 
दिसम्बर १६३२ 


आहईिनेंस बिल पास 


एसेम्बली में आड्डिनेंस बिल पास हो गया और धूम से पास हो गया। पक्ष में 
५६ रायें थीं, विपक्ष में केवल ३१। हम सरकार को और उन ५६ मेम्बरों को इसे :- 
शानदार फ़तह पर बधाई देते हैं | श्रब कौन कह सकता है, कि देश इस बिल के पच्च में. 
नहीं है ? और अगर किसी को यह कहने का दुस्साहस हो भी, तो कौन उसका विश्वास. 


करेगा ? है का 
१२ दिसम्बर १६३२ 


इंलैंड का विश्वासी पुलीसमैन 


इंडिया लोग डेपुठेशन ने लंदन पहुँच कर भारतीय परिस्थिति पर श्रपनी राय: बे ० 


पहले ही प्रकाशित कर दी है। हाल में उसके एक मेम्बर मि० लियोनाड मंठस ने । हे. 


कहा छत ४.५ ० ह हे 080 
“भारत में प्रत्येक व्यक्ति काँग्रेसी मनोवत्ति का है। इस प्मय भारत में सभी 
अंग्रेज स्त्री-परुषों का जीवन महात्मा गाँधी के हाथ में हैं और उन्हें बजातोर पर भारत... 
में इंगलेंड का सबसे अच्छा पुलीसमैन कहा जा सकता हैं । कट 5 ० - 

. ऊपर के शब्दों की टीका करने की हम कोई ज़रूरत नहीं समभते । इनमें रत्ती- 
भर भी अतिशयोक्ति नहीं हे । | मा 
१२ दिसम्बर १६३९ 


॥ इंग्लेंड का विदवासो पुलीसमैन ॥ गहरा 








बंगाल में आतंकवाद 


बंगाल कौंसिल में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए:होम मेम्बर ने क्रान्तिकारियों के 
अपराधों की जो लम्बी सूची दी, वह बहुत ही,निराशाजनक है। इस एक वर्ष में केवल 
बंगाल में ऐसे १४६ कांड हुए । इनमें ढाका और मैमनर्सिह जिलों में झ्रातंकवादियों 
ने विशेष रूप से अपना जोर दिखाया । इसका नतीजा इसके सिवा और क्या हो सकता 
था कि सरकार की दमन नीति और कठोर हो गयी । आतंकवादियों की समभ में कब 
यह बात आयेगी कि इन अपराधों से वे केवल राष्ट्र की उन्नति में बाधक हो रहे हैं । 
अगर उनमें देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो उनके लिए सेवा का मैदान खुला हुआ 
है । देश में सेवकों का अभाव है और ऐसे कितने ही तरीक़ हैं जिनसे वे देश का 
श्राथिक, सामाजिक और राजनतिक उपकार कर सकते हैं । इन हत्याकारी अपराधों से 


वे केवल अपना सर्वनाश नहीं करते, देश की उन्नति में भी बाधक होते हैं । 
१९ दिसम्बर १६३२ 








गोंलमेज़ में क्या हो रहा है 


जिन लोगों को गोलमेज़ में केन्द्रीय उत्तरदायित्व का दरिया लहरें मारता नज़र 

आरा रहा था, उन्हें लार्ड इविन की वक्षता ने निराश कर दिया होगा, उन्हें श्रब मालूम 
हो गया होगा, कि जिसे वे ठराडे-मीठे पानी का दरिया समझे बेठे थे, वह वास्तव में 
मग-तृष्णा मात्र है। वाइसराय के अधिकार ज्यों के त्यों रहेंगे। फ़ौज और माल दोनों 
ही पर शासन का संरक्षण रहेगा | फ़ौज का खर्च भी साबिक दस्तूर रहेगा । वाइसराय 
इसी तरह आार्डिनेन्स भी बनाते रहेंगे। यही वह स्वराज्य है, जिसकी तीन साल से धूम । 
मची हुई हैं ? उसकी तो कलई खुल गयी ! ग्रब देखना चाहिए, प्रान्तीय स्वायत्त शासन * 
की क्या गति होती है। फिर अ्रभी तो फ़ेडरेशन तो बंठा ही हुआ है ।..*- । 
१४ दिसम्बर १६३२ 


लंदन में क्या होगा ? 


- जहाँ दो बतन रक्‍्खे रहेंगे वहाँ कुछ शोर होगा ही । ज़रा-सी हवा की ठेस से 
दो बतनों का आपस में लड़ पड़ना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि उनके खाली 








१६१०... ॥ विविध प्रसंग ॥। 











होने पर तीन भनभनाहट का पैदा हो जाना । यदि बर्तनों में इतना काफी सामान रख 
दिया जावे कि जरा-सी हवा उनको हिला-डुला न सके तो आवाज़ का होना उसी प्रकार 
रुक जावेगा जिस प्रकार उनका टकराना । ठीक यही दशा भारत में हिन्दू और मुसल- 
मानों की भी है। विदेशी शासन के कारण पेट में चारा तो है ही नहों, सौ में पच्रह्नत्त र 
फी सदी को दोनों वक़्त भर पेट भोजन नहीं मिलता। इसीलिए, उनमें गंभीरता, 
सहिष्णुता-सन्तोष का श्रभाव हो गया हैँ। लुट-खसोट, जुआ-चोरी या एक दूसरे के 
टुकड़े को छीन लेने की नीयत पंदा हो गयी है, और वे आये दिन आपस में लड़ने पर 
उतारू हो जाते हैं । विरोध की ज़रा-सी हवा से बर्तन फनकता उठते हैं। उनके विरोध 
से उत्पन्न शोर इतना तीव्र मालूम होता हैँ कि लन्दन तथा उसके मुहल्ले डाउनिंग 
स्ट्रीट में बठे हमारे शासक यह समभते हैं, कि इन दो को एक स्थान पर रखा ही नहीं 
जा सकता । ज़रूरत यह है कि हर वक़्त एक आदमी दोनों बर्तनों के बीच में खड़ा रहे । 

किन्तु हमारे लड़ने से जो इतना ऊब गये हैं, जो हमारी लड़ाई को वाकई 


रोकना चाहते हैँ, क्या कभी उन्होंने हमारे विरोध के कारणों की भी जाँच की है? 


क्या उन्हें कभी यह भी मालूम हो गया है, कि हमारी लड़ाई की सतह में हमारी दरिद्रता... 
का करुण-क्रन्दन, हमारे रोग-शोक-सन्ताप का वीभत्स चीत्कार छिपा हुआ है । क्या कभी 
यह भी सोचा गया है, कि काश मुसलिम-व्यापार उन्नति पर होता, काश हिन्दू किसान 
खुशहाल होता और काश दोनों को अपनी मुसीबतों को अपने आप दूर कर देने का 
हक़ हासिल होता । आज मुसलमानों की नंगी ग़रीबी कौन नहीं जानता । घर में मिट्टी 
के बर्तनों और तन पर मखमल का कोट पहने हुए मुसलमान बड़ी आज़ादी से मारकाट 
पर उतारू हो जाता है। श्रगर कोई उसका घर भी लूट ले, तो उसका कया जावेगा, पर, 
जहाँ मुसलमान अमीर हैं, वहाँ बिरले ही भंगड़ा होते सुना गया हैं। जबलपुर में ज्यादा- 


तर व्यापार मुसलमानों के हाथ में है | वहाँ दंगा हुआ भी तो पचास साल में एक बार आय क्‍ ४ 
इसलिए हम तो हिन्दू-मुसलिम विरोध को दो भिखारियों का एक रोटी के टुकड़े... 
के लिए कलह मानते हैं । हमें तो इसमें कोई तथ्य ही नहीं दीखता, कि दोनों को हमेंशा 


लड़ाई से बचाने को एक तीसरे की जरूरत है । ज़रूरत है, पर वह रोटी की और रोटी के 


लिए तभी उम्मेद की जा सकती है जब अपनी हुकूमत अपने हाथ में हो, अपना व्यापार. 
अपने हाथ में हो, भ्रपना पैसा अपने हाथ से खर्च हो और हम खुद अपने ऊपर सरगना 


हों । गोलमेज़ सम्मेलन की बैठकें लगातार फिर हो रही हैं। इस बार पिछली बारकी 
तरह कोई धमधाम नहीं है,:कोई हलचल नहीं है, गान्धीजी के समान कोई व्यक्तित्व नहीं 
है---पर इस बार सम्मेलन के सामने वह चौज़ है जो उसके सामने पिछली बार नथी। 
वह है हिन्दू मुसलमानों का प्रयाग का समझौता । इस समभौते की, इससे बढ़कर 


विजय और क्या हो सकती है, जब मौलाना शौकतञ्नली ने लशडन पहुँचते ही कह दिया 
कि अ्रब हिन्दू और मुसलमानों में एका हो गया । श्रब ज़रूरत है इस बात की कि प्रयाग... 


॥ लंदन में क्या होगा ? ॥ का हि 58 | ;॒ 











के समभौते को तुरंत मान लिया जावे ।” यहाँ भारत में भी श्री राजगोपालाचारी, 
तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद ऐसे माननीय काँग्रसी नेताश्ों ने, मौलाना अब्दुलमजीद, मौलाना 
अब्बुल कलाम आज़ाद ऐसे नर्म-गर्म दोनों-पक्ष के मुसलिम नेताओं ने मुसलमानों से और 
हिन्दुओं से श्रपील की है, कि वे तुरन्त इस समभौते/को श्रपना लेबें। हमें हर्ष है कि 
डा० मुन्जे ऐसे हिन्दू नेताओ्रों ने, जो इसके पन्ष में नहीं हैं, हमारा विरोध कर प्रगति 
को रोकने में बाधा नहीं पहुँचाई हैं। फिर इस समभोते का विरोधी कौन है--नहीं 
जिनके विषय में मौलाना शौकतअ्रली ने अभी लन्दन में कहा है कि “वे भारत के नकली 
नंताहँ 
इतना होते हुए भी फ्री प्रस के संवाददाता का लंदन से तार है कि इस बार 
समभौता हो जाना विशेष कठिन नहीं है, पर हिन्दू-मुसलिम समस्या को बहुत बढ़ाकर 
कहा जा रहा है। रायटर का ही भेजा हुआ तार है कि “एक भारतीय गोलमेज़ी 
. सदस्य का वचन है कि हिन्दू-मुसलिम समस्या को बहुत ही तूल दिया जा रहा है।”_ 
_तूल देने की जो बात थी वह हम ऊपर लिख चुके हैं । यदि हमारी ग़रीबी को तूल देकर 
बतलाया जाता तो हम भी कृतज्ञ होते । हमारे विरोध का यदि वाकई में असली कारण 
बतलाया जाता तो हम भी छतज्ञ होते। अगर वह भूठी बातों को तूल दे रहे हैं, 
चाहे हिन्दू या मुसलिम या योरोपीय नेता ही क्‍यों न हो--तो हम तो यही कहेंगे 
कि जिस प्रकार प्रयाग के समभौते के विषय में मौलाना शौकतञ्नली भारत में “नकली”' 
नेताओ्रों से डर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी लन्दन में गये हुए भारत के नकली नेताओं 
से डर है। यदि इन लोगों ने हमारे ऐक्य को डंकों की चोट वहाँ ऐलान न कर, हमारे 
विरोध के असली कारण को दूर न करा दिया तो हम यही कहेंगे कि आगे एक श्राने 
वाली पीढ़ी उनकी इस प्रत्यक्ष नीचता को स्मरण रखेगी, हमारा ग़रीबी से सूखता हुआ 
खून उनके पाप के खाते में दर्ज होगा और हमारी तरक्की की कफन में जो कीलें ठुक 
जावेंगी, उसकी सारी जिम्मेदारी इन लोगों पर होगी । 
भारत तो इस वक़्त कानून के शिकन्जे में कसा हुआ कराह रहा है। चाहे 
गोलमेंज़ के प्रतिनिधियों की देश-सेवा के प्रति उसके हृदय में कितना ही शुबहा क्‍यों न 
हो, वह तो लन्दन की ओर टकटकी लगाये बैठा है और यह उसे उम्मीद है, कि यदि 
 गोलमेज़ विफल भी हो तो कम से कम हिन्द मसलिम समभौते के नाम से तो न हो । 
यदि फिर से और इसी कारण हम विफल हुए तो ज़िम्मेदारी हमारी भी है और ऐसे 


.. मेम्बरों को बिना हमसे पूछे, भेजनेवाली सरकार की भी । 





१२ दिसम्बर १६३२ 


| ११३२_//...._._ ॥ विविध प्रसंग ॥ 














गोलमेज सभा का विसर्जन 


गोलमेज़ की महफ़िल का तीसरा दौर भी ख़तम हो गया, लेकिन साकी ने 
शराब में कुछ ऐसी कारस्तानी की कि न कुछ रंग जमा न सुरूर गठा । शायद छेसे ही 
सौक़ के लिए स्वगवासी सुरुर ने यह शेर कहा था--- 


बजाय मय दिया पानी का एक गिलास मुझे । 
समभ लिया मेरे साक्ी ने बदहवास मुझे॥। 

साक़ी ने तयारियाँ तो ऐसी-ऐसी की थीं कि पीनेवाले शायद समझे थे 
शम्पेन न सही, जानी वाकर तो कहीं नहीं गया । बड़े-बड़े खुम मंगवाये थे, जिनकी 
खुशबू से दिमाग़ ताज़ा हो जाता था । साफ़-सुथरी बोतलों में उनकी लाली देख कर 
पीनेवालों के मुँह में पानी भर-भर आता था। मँखाने के द्वार पर मेकशों की भीड़ 
लगी हुई थी । लोग बेकरार होकर मभिन्‍्नतें कर रहे थे--लिल्लाह ! हमें भी अन्दर आने 
दो । बदमिज़ाज साक्की बड़ी मुश्किलों से दरवाज़ा खोलता था। पहला दौर चला । लोग 

मुँह फीका करके एक दूसरे का मुँह देखने लगे मानों कह रहे हों--यार यह तो कुछ 
सम में नहीं आरती, कुछ फीकी-फीकी-सी हैं । साक्की उनका रुख देखकर मुसकराया 
और बोला--तुम लोग ठर्रा पीनेवालें हो, इसका मज़ा क्‍या जानो। इसका लुत्फु 
इसके फीकेपन में ही हैं। फिर दूसरा दौर शुरू हुआ । अबकी दो-एक मैकशों ने साफ़- 
साफ कह दिया--हज़ रते साक़ी, यह तो कुछ है नहीं, फीकी-फीकी-सी लगती है । साक़ी 
ने भिड़का नहीं, त्योरियाँ नहीं बदलीं, सद्भाव से मुसकरा कर बोला--इसके फीकेपन 
पर न जाओ, यह वह चीज़ है जो अभ्रपना सानी नहीं रखती । तीसरा दौर शुरू हुआ, 
बिलकुल पानी । पहले दोनों दौरों में कुछ गर्मी, कुछ तेजी, कुछ तलखी थी, इस दौर 
तो निखालिस पानी । पीनेवाले हेरान होकर कभी बोतल की शोर देखते हैं, कभी 
खुम की ओर, कभी साक़ी की ओर शर कभी एक दूसरे के मुंह की ओर । अगर यह. 
पानी ही पिलाना था तो यह महफिल सजाने की, इस बोतल, खुम, सुराही ओर प्याले 
की क्‍या जरुरत थी। मगर पीनेवालों का सरूर गठे या न गठे, यह तो कोई कह ही 
नहीं सकता कि महफ़िल नहीं जमी, दौर नहीं चले । साक़ी के दाम खड़े हो गये 


गोलमेज सभा समाप्त हो गयी । खूब गपशप हुईं, एक दुसरे की तारीफ़ें हुईं, 

यारों ने अपनी-अपनी जबान की चुल मिटाई, और अपने घर सिघारे। जहाँ सन्‌ ३० 
वहीं आज भी हैं। नहीं, वहाँ से भी पीछे । तब यह आडिनंस नथे, साम्प्रदायिकत्त 

की यह प्रधानता न थी, राष्ट्रीयता की विरोधक इतनी व्यवस्थाएँ न थीं॥ हम झाये 





बढ़ना चाहते थे । हमें पीछे ढकेल दिया गया । हम राष्ट्र-निर्माण का अधिकार चाहल्ने 0 
अओ उस अधिकार को सात तालों के अन्दर बन्द कर दिया गया। आ्राज भारत अपने 





श॒ का विसर्जन ।। 














शासकों के पाँव के नीचे पड़ा सिसक रहा हूं, परास्त और पददलित | सायल साखी के 
द्वार पर भिज्षा माँगने गया थां। साखी ने केवल यही नहीं कहा--लौट जाग्रो । उसने 
सायल को धक्के देकर निकाल दिया। और उसकी भोली में जो कुछ था उसे भी छीन- 
कर जमीन पर फेंक दिया । वही मसल हुईं चौबे जी छब्बे बनने गये थे दबे ही रह गये। 
हमने गोलमेज्‌ से बहुत बड़ी आशाएँ न बाँधी थीं, लेकिन कुछ न कुछ पाने की श्राशा 
अवश्य रखते थे । कम से कम एक चुटकी भर आञ्राठा तो मिल ही जायगा । लेकिन वह 
चुटकी तो न मिली, भोली अलबत्ता छिन गयी । 

... चलत चलात॑ हरान सर समुएल होर ने कुछ मीठी-मीठी बातें कीं, लाडड सैके 
ने भी ज़रूम पर मरहम रक्‍्खा, लेकिन मीठी बातें तो हम बहुत दिनों से सुनते आते 
हैं। उन बातों का क्रियात्मक रूप कुछ और ही होता हैं । दुधार गाय दो लात भी मार दे 
तो उसे हम खुशी से सह लेते हैं, लेकिन उस गाय को कौन पालेगा जो यों तो बडी 
सीधी है, उसकी नाँद में भूसा, खली, दाना डाल, जाओो, जुरा भी नहीं बोलेगी, ऊ 
पीठ संहंलाओ, चुंपचाप खड़ी रहेगी, लेकिन तुमने थन में हाथ लगाया कि उसने तानकर 
लातं जमायी ।... 

. समस्या थी अश्रधिकार की, माली अ्रधिकार की, फौजी अधिकार की, जिम्मेदार 
शांसन की । यह समस्याएं एक भी हल नहीं हुईं । हम कुछ नहीं जानते फेडरेशन कब 
श्रावेगां, वंह किस रूप-रंग का होगा, उसमें रियासतों और. अंग्रेजी इलाकों में क्‍या 
सम्बन्ध होंगा, व्यवस्थापक संभाओ्ों के क्या अ्रधिकार होंगे, वह फ़ौजी खर्च में कुछ कमी- 
बेशी कर सकेगी, फौज के भारतीयकरण की प्रगति को कुछ तेज़ कर सकेगी ! क्‍या 
गवनर जनरल श्र गवनरों के श्रधिकारों को ज्यों का त्यों रहने दिया जायगा ? वे 
भ्रब भी उसी स्वेच्छा से आ्रार्डिनेन्स बनाते रहेंगे ? प्रान्तीय स्वराज्य का बडा शोर सुन 
रह थे। क्या वह भी उसी तरह मिनिस्टरों के अ्रधिकार में होगा जैसे श्रव हैं या काउंसिल 
का उन पर कुछ असर होगा .? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर हमें नहों मिलता। अ्रगर 
सारी चीख॑-पुकार का नतीजा यही हुआ कि १०० की जगह २३० मेम्बर काउंसिलों 
में बैठे, तो भुफ्त-: की-जहमंत और खामख्वाह शासन का खच बढ़ाना है। इससे तो 
यही कहीं अ्रच्छा है कि यह सारी व्यवस्थापक सभाए और कार्यकारिणी सभाएँ तोड़ 
दी जाये और गवनेर साहंबान स्वच्छन्दता से राज्य का संचालन कर। उस दशा में 
कम से कम इतना फ़ायदा तो होगा कि.सिर का बोभ कुछ हलका हो जायगा । जब 
हमें रखी सोटियाँ ही: मिलनी हैं. तो हलआ और मोहन भोग हमारे सामने क्‍यों रखा 
जाय + हम -उन पदार्थों को देखने से ही तृप्त नहीं हो- सकते उन्हें खाना भी चाहते 
हैं । याःतो हमारे पत्तलों पर 'लाकर डालिए या हमारी आँखों के सामने से हटा ले 
जाइए । 








हाँ, .दो एक बातों . में जरूर गोलमेज़. में म॒स्तेदी दिखायी गयी। पहली दोनों 


. हडंड.....।.। (6 :॥ विविध प्रसंग ॥. *: 











सभाश्रों में यह स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार किया गया था कि मुसलसानों को केन्द्रीय सभा 
में ३३३ हिस्सा दिया जायगा। अ्रबकी सर समुएल होर ने विदाई का यह पुरस्कार 
मुसलमानों को दिया। इलाहाबाद के एकता सम्मेलन में हिन्दू-मुसलमानों में यह 
समभौता हुआ है । सेक्रेद्री साहब ने उस पर सरकारी मुहर लगा दी. 

वह पक्का हो गया । कुछ ऐसे मुसलमानों को जो बड़ी सभा में अ्रपनी संख्या 
निश्चित न होने के कारण श्रसन्तुष्ट थे, अब शिकायत की कोई गुंजाइश न रहेगी और 
वे एकता सम्मेलन से अधिक से भ्रधिक जो पा,सकते थे उसे यों मिलते देखकर शायद 
सम्मेलन से पृथक हो जायें। सिंध के विषय में भी सर सेमुएल ने वेसो ही तत्परता से 
काम लिया । पिछली गोलमेज़ में उन्होंने सन्देहात्मक शब्दों में सिंध की समस्या 
स्वीकार की थी। रुपये का प्रश्न बाधक हो रहा था और जब तक रुपये की कोई. 
सबील न हो जाय इस विचार को स्थगित कर दिया गया था। एकता सम्मेलन ने. 
सिंध का अलग किया जाना स्वीकार कर लिया। सर समुएल ने तुरन्त उस पर भी 
सरकारी मुहर लगा दी । इस तरह एकता सम्मेलन ने महीनों सिर खपाने के बाद समभौते 
की जो शर्त तय की थी उन्हें तुरन्त स्वीकार करके सर सैमुएल ने एकता सम्मेलन 

के नीचे से तख्ता खींच लिया है। बंगाल का मुग्नामला बाक़ी है । हिन्दुओं पर दबाव 
डाला जा रहा है कि वे अश्रपने हिस्से की कुछ जगहें मुसलमानों को दे दें । ज्योंही हिन्दुश्रों 

ने रजामंदी दे दी, उस पर भी सरकारी मुहर लग जायगी । मुसलमानों को पृथक्‌ निर्वा- 

चन के साथ वह अ्रधिकार मिल जायगे, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त निर्वाचन की शर्ते 
मानी थी । मि० रमजे मंकडोनेल्ड के कथनानुसार यहाँ के सम्प्रदायों में परस्पर सहयोग 
से जो समभौते होंगे उनमें से जो गवर्नमेंट को पसन्द श्रायेंगे वे स्वीकार कर लियें जायेंगे, 
जो न पसन्द आयगे वे छोड़ दिये जायँगे। एकता सम्मेलन ने संयुक्त निर्वाचन को 
स्वीकार किया है। सरकार ने उसी तत्परता से इस समभौते को नहीं स्वीकार किया, 
क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार नहीं करती। 
हिन्दुओं की भी बड़ी संख्या सिंध का अलग किया जाना, मुसलमानों को एक तिहाई 
जगहों का दिया जाना स्वीकार नहीं करती । सर समएल होर ने उन हिन्दुओं के विरोध 


की ओर ध्यान न दिया । चित पड़े तो मेरा, पट पड़े तो मेरा । 
आशिक संरक्षणों की चर्चा करते हुए सर संमुएल होर ने फरमाया-- 


“पिछले साल इस विषय पर भलीभाँति “विचार करने के बाद ब्रिटिश सरकार _ 
इस नतीजे पर पहुँची है कि झ्राथिक प्रबन्ध की जिम्मेदारी दिये बिना, शासन की सच्ची _ 
जिम्मेंदारी नहीं दी जा सकती, अतः हम राजनीतिज्ञ भारतोयों को इस सम्बन्ध की 
उचित माँग को भी प्रा करना चाहते हैं और महाजनों की इस माँग की भी रक्षा करना 
चाहते हैं कि भारत की आर्थिक साख हमेशा बनी रहेगी--उसके बिगड़ने का सवाल भी 
कभी पैदा न होगा । इसके सिवा एक और बात हैं। इधर भारत सचिव के नाम थोड़ी 

















मुद्दत पर बहुत बड़ी रकम कर्ज ली गयी है, जिसे अ्रगले छः साल में चुकाना होगा, 
श्रत: इसका संतोषजनक प्रबन्ध करना पड़ेगा कि संघ-सरकार को कलंक न लगे। इसके 
लिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे संरच्तर रहें, जिनसे दुनिया का विश्वास बना रहे 
और संघ-सरकार भविष्य में मामूली सूद पर कर्ज पा सके ।” द 


आनेवाली संघ-सरकार के -साख और विश्वास की ओर से सर संमुएल होर 
इतने सचिन्त हैं यह बड़े हर्ष की बात है, मगर शायद किसी राजनीतिज्ञ ने भी सत्य को 
इतने भू आवरण में छिपाने की चेष्टा न की होगी। संघ-सरकार श्रबोध बालकों की 
मंडली होगी, जिसे दुनिया में अपनी साख शऔर विश्वास को जमाने की फिक्र न होगी । 
क्या इंग्लड की साख दुनिया में इतनी बढ़ी हुई है कि केवल उसके प्रतिबंधों से ही 
भारत को साख बन जायगी ? इस कथन का साफ-साफ श्रर्थ यह हैँ कि शासकों को 
भारत पर विश्वास नहीं है श्रोर वे उसे वह अ्रधिकार नहीं देना चाहते, जिस पर और 
सारे अधिकारों और व्यवस्थाओं का दारोमदार है। / 


२ जनवरी १६३२ 


गोलमैज़ का मांसया 


गोलमेज़ सभा ने अपने तीनों पन भोगकर जीवन-लीला समाप्त कर दी | भारत 

को उससे पहले भी कोई आशा न थी, इसलिए उसे उससे अधिक निराशा भी नहीं हुईं । 
निराशा तो जब होती कि हमने उससे बड़ी-बड़ी आ्राशाएँ बाँधी होतीं। लेकिन वह इस 
ह॒द तक बंध्या होगी, इसका हमें खयाल न था। हम समभ रहे थे पहाड़ खोदा जा 
रहा हैं तो कम से कम चुहिया तो निकलेगी ही । कितना तुम-तराक किया गया । सर 
साइमन आये । महीनों उसकी हलचल रही । फिर गोलमेज़ों का ताँता बँधा । राजे- 
महाराजे, में-तू , ऐरा ग़रा नत्थू खरा सब जमा हुए, और तीन साल की खुदाई के 
बाद निकला क्‍या कि कुछ नहीं । चुहिया भी निकल आती तो कुछ तमाशा तो होता, 
. देखते कंसे दौड़ती है, कसे उछलती है। लेकिन कुछ भी न हुआ । फ़ेंडरेशन का हाथी 
. जहाँ था, वहीं खड़ा झूम रहा है, बल्कि कई क़दम पीछे हट गया । वाइसराय के श्रख्ति- 
यार ज्यों के त्यों, फ़ीौज का मामला ज्यों का त्यों, माल का विषय ज्यों का त्यों । हाँ 
ड़ खोदने से खंदक अवश्य निकल आयी। झौर उस साम्प्रदायिकता के खंदक में सारा 
देश डब गया.। पंथवाद जो समस्त संसार के लिए अ्रभिशाप सिद्ध हो चका है भश्ौर 


। रा . जिसे सदियों के संघर्ष के बाद संसार ने दफना पाया है, उसे खोदकर हिन्दुस्तान में ला 








.. खड़ा किया गया । देश राष्ट्र बनना चाहता था। उसे पंथवाद में ढकेल दिया गया ॥ 


कै 





5६ | फिविय प्रा ॥ 














नयी-नयी समस्याएँ उठ खड़ी हुईं । जहाँ केवल हिन्दू-मुसलमान थे, वहाँ हिन्दू, मुसलमान, 
श्रछत, सिक्स, ईसाई, अधगोरे, गोरे इतने जंतु निकाल खड़े किये गये और इन सबों ने 
अपने तेज दाँतों और पैने नखों से शिशु राष्ट्र को धर दबोचा। यह सर्बंदल-सम्मेलन, 
एकता सम्मेलन और हरिजन-आंदोलन सब उसी पंथवाद के जत्तुप्रों को मार भगाने के. 
उपाय हैं, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं होता । 

बेशक जो लोग गोलमेज़ में शरीक हुए उनमें से कुछ “महानुभाव खुश हैं । सर 
लियाक्रत हयात-खाँ खुश हैं, मि० ग़ज़नवी खश हैं । उसी टकड़ी के और लोग भी खुश 
होंगे । सर इक़बाल को खुश होना ही चाहिए। मगर इन महानुभावों की खुशी हू ! 
यह बतला रही है कि तमाशा फीका है । थियेटरों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिनका 
काम हैं, वाह-वाह करना। ऐक्टर स्टेज पर आया और उन्होंने तालियाँ पीठनी शुरू 
कीं । क्‍या इन्हीं महानुभावों को खुश करने के लिए गोलमेज्ञ को गयी थी ? वह नाखुश 
कब हुए थे ? सर तेज़बहादुर सप्र और मि० जयकर के सम्मिलित वक्‍ृतव्य में भी कुछ 
आशा है, पर उसमें यदि और” “किन्तु” इतने लगे हुए हैं ' कि शीघ्र ही उस आशा 
की कलई खुल जाती है । झ्राप फरमाते हैं-- 


50598 प्राबाए प्रगठणला ए एएचए० बााडांटए तंप्रापंप्ए 7०6 [970876555 06 
0प्रा। ती50प5४078 -79 4॥,07607 छ7व6ं पं 0 पाया 7602 876 50) 0058 700563.: 
(० प्रट प०, (76 8००९७ 70शू/986, 88 ०077 छठ त6एट/0786, 0९08००९४ 078 0०) 
02४72 ग९0वी7658 षणवतें प्ापापनो! परवेंडाडब्रछ0वीत8, 5ए०७) ज्राधार &0 3287९6- 
प्राट70 885 70 7580760, पाकर जब 80. 07075 वंद्गं/2 00 2एणु#च्टांबाल स्वर | 
०7678 ए८ए७४- 


यहाँ तक तो ठीक है लेकिन आ्राप श्रागे कहते हैं-- 


पकठ पांड बणतें .िक ए7६88005 70क्‍8, ४९ ६78५९, थी (6 70702 ह66ठ57ए द 
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मतलब यह है कि हम अमर हो सकते हैं, अवश्य भ्रमर हो सकते हैं, केवल | रा 


॥ गोलसेज्ञ का ससिया ॥.. रा .. हु३४७ हा 




















सुधा मिलनी चाहिए। सब कुछ जनमत के संगठित होने और उसके प्रबल रूप से व्यक्त 
होने पर मुनहसर है। यह तो कोई नयी बात नहीं हुई । यह तो हम बहुत दिन से 
जानते हैं और बराबर कहते श्राये हैं कि सब कुछ जनमत के संगठित होने पर मुनहसर 
है । इतना समभाने के लिए गोलमेज़ों, रिपोर्टो और कमेटियों की ज़रूरत न थी । श्रगर 
तीन वर्ष के बाद गोलमेज़ का यही नतीजा निकला है, तो हम इसे गोलमेज़ के मसिये 
के सिवा और कुछ नहीं कह सकते । जनमत का संगठित होना वर्तमान परिस्थिति में 
कहाँ तक संभव है, इसे सर सप्र हमसे ज्यादा जानते हैं। भारत के चुने हुए बोलने 
वाले और विचारक गोलमेज़ में शरीक हुए । जनमत के संगठित होने का और कौन-सा 
रूप है ? श्रगर भारत में कुछ इस विषय का आन्दोलन किया जाय तो उसमें रुकावर्ट 
और बाधाएं हैं । उधर साम्प्रदायिक मत-भेद रोज़ ही नयी-नयी समस्याएँ खड़ी करता रहता 
है । इन परिस्थितियों में जनमत का संगठित होना और निश्चयात्मक रूप में प्रकट होना 
भ्रासान नहीं है। स्पष्ट शब्दों में हम इसे गोलमेज़ का मसिया समभते हैं) हम जहाँ 
से चले थे, वहीं आज भी खड़े हैं। तब हमारे सामने थोड़ा-सा मंदान था, दो-चार 
कदम श्रागे चल सकते थे। श्रब हमारे सामने साम्प्रदायिकता की दीवार खड़ी है, हम 
एक कदम भी नहीं उठा सकते । सर संमुएल होर की मीठी बातों ने इन महानुभावों 
में कसे आश्वासन पैदा कर दिया, हमें तो यही श्राश्चर्य हैं । एक श्रोर तो सर सेमुएल ने 
केन्द्रीय ज़िम्मेदारी की आशा दिलायी लेकिन दूसरी श्रोर उन्होंने एकता-सम्मेलन में 
तय हुए समभौते में उन शर्तों कों जिनसे मुसलमान खुश होंगे, कितनी तत्परता से स्वी- 
कार किया है कि ऐसा जान पड़ता है वह इसकी राह देख रहे थे। सिन्‍्ध को अलग 
करने के विषय में जो आथिक बाधाएँ थीं, उनकी बिलकुल परवाह नहीं की गयी ॥ 
. एकता सम्मेलन में केन्द्रीय सभा में मुसलमानों को ३२ जगहें देने का निश्चय हुआ था, 
जिसे मुसलमान-प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन सर सेमुएल ने ३२ को 
बड़ी उदारता से ३३३ कर दिया । हालाँकि मि० रामजे मैकडोनल्ड ने अपने साम्प्र- 
दायिक निर्णय में स्पष्ठ कहा था, कि वही तबदीलियाँ स्वीकृत होंगी जिन्हें भारतवाले 
प्रापस में तय कर लेंगे, लेकिन जब भारत ने आपस में ३२ जगहें मुसलमानों को देना 
तय किया, तो सेक्रेटरी साहब ने ३३४ क्यों दे दिया ? इन प्रमाणों से उनकी मनो- 
वत्ति का साफ़ पता चलता है। साम्प्रदायिकता सरकार का सबसे बड़ा अस्त्र है और 
.. वह आखिर दम तक इसे हाथ से न छोड़ेगी । इस विषय में मि० ब्रल्सफोड ने बहुत ही' 
सफ़ाई के साथ कहा हें-- 
। “सर तेजबहादुर सप्र और मि० जयकर के उस विरोध-सूचक नोट का जो 
उन्होंने गोलमेज़ सभा के सम्मुख रखा है, यह आशय हैं कि कोई स्वाभिमानी भारतीय 
. इस व्यवस्था को उसके वतमान रूप में स्वीकार करने का साहस न करेगा । भारतीय 
_ जिम्मेदारी अ्रभी तक केवल एक शब्द जाल है। भ्रम को दिल से निकाल डालना हो 


रस..." _॥ विविध असंग का 








2 अब ली आमजन अल अकिकक] 


धर 





श्रच्छा है। अगर हम भारत के नेताग्रों को कैद करना बन्द कर दें, तब भी भारत 
इस स्वाँग को स्वीकार न करेगा ।”” द 

सर लियाक़त हयातखाँ ने अपने बयान में कहा है कि साम्प्रदायिक निर्णय में 
कोई कमी-बेशी होने की संभावना नहीं है । इसका अर्थ इसके सिवा और क्‍या है कि 
अवसर पड़ने पर जिस परिवर्तन से श्रपनी नीति सफल होती जान पड़ेगी, उसे स्वीकार 
कर लिया जायगा, लेकिन अ्रपनी नीति के विरुद्ध कोई परिवर्तन स्वीकृत न होगा ! 


ओर वह नीति क्‍या है ? इसे सारा भारत समभता है। 
२३ जनवरी १ ६३३ 


भारत अपना निर्णय खुद करेगा 


.... श्री बर्नाड शा संसार के प्रसिद्ध विचारक और साहित्यकार हैं ! शायंद उनसे 
ज्यादा सवप्रसिद्ध पुरुषः इस समय संसार में नहीं है। है चार्ली चेपलिन भी मशहूर 

लेकिन उसकी गणना विचारकों में नहीं है। श्रीबर्नाड शा भ्रमण के इरादे से भारत 
आये हैं, लेकिन दो एक दिन बम्बई में जहाज़ पर ही रहकर उनका विचार कोलम्बो 
चले जाने का है। ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष के विचार भारत के विषय में क्‍या हैं यह हम 
सभी जानना चाहते हैं। श्रापकी स्पष्टवादिता संसार प्रसिद्ध है। आप बेलाग बात कहते 
हैं और कड़वे से कड़वे संत्य को प्रकट करने में भी नहीं हिचकते, लेकिन उनकी वाणी 
और व्यक्तित्व में ऐसा जादू है कि उनके मुँह से कड़वी बातें सुतकर भी लोग आनंदित 
होते हैं, उनके घूसे और थप्पड़ खाकर भी हंसते हैं। श्रापने फ्रीप्रेस के प्रतिनिधि से 
भारत के विषय में जो कुछ कहा वह हममें से बहुतों की श्राँखें खोल देगा । भारत की 


समस्या पर आपने फरमाया--- 


“भारत के मामले भारतीयों द्वारा ही तय होंगे, विदेशियों द्वारा नहीं.। भारत - 
किसी दूसरे के प्रयत्नों से विजयी न होगा । यदि आ्राप की ब्रिटिश सरकार के साथ में 
लड़ाई हो रही है तो श्राप को यह श्राशा न रखनी चाहिए कि मानव-प्रेम के उमंग में 
आकर फ्रांस, जर्मनी, स्केंडिनेविया या श्रमेरिका दौड़ पड़ेगा और श्राप की मदद. करेगा । . 
आप की मदद के लिए कोई उँगली तक न उठावेगा । आपको किसी के पीछे दौड़ने की 
ज़रूरत नहीं ।” जा मेक 

इस विषय में भारत को कभी भ्रम नहीं हुआ । हाँ, आफ़त का मारा आदमी . 
कभी-कभी जान-बूफकर ऐसों से भ्राशा करने लगता है । जिनसे उसे आशा की दूरतम 


संभावना भी नहीं होती, लेकिन जापान-चीन समस्या पर प्रमुख राष्ट्रों की उदासीनता ः द ह ः । ह 





॥ भारत श्रपना निर्णय खुद करेगा ॥ 




















देखकर भारत को जो भ्रम हो रहा था वह पूरी तरह मिट चुका है। 

| इंग्लैंड और भारत के भावी सम्बन्ध के बारे में श्री बर्नाडे शा ने कहा-- 
'इंलैंड ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ही छीटा अंग है और समय आवेगा जब 
इंग्लैंड स्वयं भारत से पृथक्‌ होना चाहेगा। जब झ्रापका अपना राज हो जायगा तब' 
आपको सार्वजनिक भाषण करना जुर्म करार देना चाहिए, जिसकी सजा फाँसी हो। 
आपको याद रखना चाहिए कि जब आप अ्रपने राज्य का संगठन कर लेते हैं तब बातें 
करने के लिए समय नहीं होना चाहिए ।”” 

: .. इससे तो भारत के वाक्य-धुरंधरों को बड़ी निराशा होगी । संसार में इस सारद्व- 
जनिक भाषण ने जितना उपद्रवः किया है उतना शायद और किसी बात ने न किया 
होगा । यह इसी सार्वजनिक भाषण का नतीजा है कि आज केवल वाक चातुरी पर अधि- 
कार और नेतृत्व का आधार है। जो वाणी-कुशल है वह चाहे कितना ही स्वार्थी, दंभी 
हो, प्र राष्ट्र का नेता बन जाता है। संसार ने स्वीकार कर लिया है कि जो बातों 
का शेर है वह कामों का भी शेर है, हालाँकि इन दोनों का संयोग बहुत कम होता है । 

| हमें यह जानकर बड़ा हष हुआ कि महामना मालवीय जी ने श्रीबर्नार्ड शा को 
काशी आने का निमंत्रण दिया है । " 


२३ जनवरी २१६३३ 


है | ह ॥ के 88० रेपोर्ट ग 

तीसरी गोलमैज़ की रि 
द तीसरी गोलमेज़ की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी । इस “जेबी कमेटी” की कारं- 
वाई के ऊपर हम कई बार लिख चुके हैं । हमी नहीं, सारा भारत एक स्वर से इसकी 
निर्जीवता, निरर्थकता तथा निश्चेष्टता पर अपना मर्सिया पढ़ चुका है ; श्रतः कमेटी की 


र्पोर्ट पर कुछ लिखना केवल पुरानी बातों को दुहराना होगा । फिर भी, इसकी “कति- 
पय श्रावश्यक ” साथ ही हास्यास्पद बातों की श्रोर पाठकों का ध्यान दिलाना उचित होगा । 


द घने अक्षरों में २०४ पृष्ठों की छपी इस रिपोट में २४ दिसम्बर को आखी रवीं 
. बंठक की पूरी कार्रवाई के साथ श्रन्य दिनों की संक्षिप्त कार्रवाई दी गयी है और साथ 
. में २२ याददाश्तें भी हैं । रिपोर्ट ने पहला विचारणीय विषय लोथियन कमेटी की मता- 
. धिकार रिपोर्ट रखा है और इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। केन्द्रीय तथा 
: प्रान्तीय कौंसिलों का चुनाव प्रत्यक्ष तथा राज्यपरिषद्‌ का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। केन्द्रीय 

कॉ| कौंसिल में. सदस्य-संख्या ३०० हो या ४०० हो--यह भ्रभी विचाराधीन ही रखा गया 














अर ॥ विविध प्रसंग !। 





निश्चित नहों है । पर, इतना निश्चित है कि केन्द्रीय सरकार केवल शान्ति और व्यवस्था 
सम्बन्धी विषयों में हस्तत्लप कर सकती है । द 

लोथियन कमेटी की रिपोर्ट से बहुतों को बेहद असन्‍्तोष है । इस कमेटी ने _ 
भारतीयों को नागरिकता के ज्ञान से इतना शुन्य समभा है, उसने हमारे यहाँ की निर्वा- 
चक-सूची को, मताधिकार के अ्रधिकार को, वोट देनेवाली संख्या को इतना संकुचित, 
इतनी छोटी और ऐसी भप्रतिनिधि-पूर्ण कर दिया है कि हमें यह कहते लज्जा-सी आती 
है कि यदि भारत की भावी कौंसिलों का चुनाव पेंतीस करोड़ की श्राबादी में से केवल _ 
चार करोड़ ही लोग कर पावेंगे तो वे कौंसिलें हमारी नागरिकता की जीती-जागती 
बेइज्जती की पुतलियाँ बनी रहेंगी । “जेबी कमेटी”” ने हरेक बालिग़ भारतीय को मता-. 
घिकार क्यों नहीं दिया, यह समझ में नहीं आता | अगर ये कौंसिलें हरेक बालिग़ के 
वोट से बनकर तंयार होतीं तो किसका लाभ ही विशेष होता ? कौंसिलों को एकदम 
निर्जीव कर देने की काफ़ी गुंजायश कर दी गयी हैं । 3 2 कक 

दूसरा प्रश्न है प्रान्तीय प्रबन्ध में केन्द्रीय. हस्तक्षेप का, हम इसे सवथा बंध 
समभते हैं कि हरेक केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय शासन में दस्तन्दाज़ी कर सकती है, किन्तु 
इस बात का निर्णाय कौन करेगा कि असुक प्रान्तीय कार्य शान्ति और व्यवस्था के प्रतिकूल _ 
है ? “शान्ति और व्यवस्था” के नाम पर भारत की केन्द्रीय सरकार ऐसा काम करती. . 
आयी है, जिससे हमें इन शब्दों की शब्द कोष में ही नयी परिभाषा देखनी पड़ती है 
अतएव, यदि गवनर जनरल को स्वच्छन्द श्रधिकार इतने अधिक भिलनेवालें हैं, तो _ 
वसी परिस्थिति में इस प्रकार का “गोल” अ्रधिकार हरेक प्रान्त की उन्नति में बड़ा 
बाधक हो सकता है। यदि इसी के साथ, यह भी नियम होता कि “गवर्नर जेनरल हरेक 


प्रान्त के उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकेंगे, जिसको उनका मंत्रि-मण्डल बहुमत से... 


शान्ति तथा व्यवस्था को भंग करनेवाला समभेगा ।--तो हमें सन्‍्तोष होता। राज 
परिषद्‌ का रखना भी तय हो गया है और चूँकि हम नये शासन-विधान में कौंसिलों को 


एकदम निर्जीव समभते हैं, श्रतएव राज परिषद्‌ रहे या न रहे, दोनों ही दशा बराबर हैं।..._ 
सब कुछ निर्भर करता है गवनर जेनरल के अधिकार तथा मंत्रियों की शक्ति... 
पर । अ्रब यहाँ पर यह जानना रोचक होगा कि मंत्रिगण क्‍या कर सकते हैं। रिपोर्ट के... 


अनुसार गवर्नर जेनरल को रक्षित विभाग में सेना, विदेशी विषय तथा धम के मामलों 
में सलाह देने का अधिकार होगा । श्रब जरा गवनंर की ज़िम्मेदारियाँ देखिये-१--भारत 
या उसके किसी भाग को शान्ति भंग की नाजुक अवस्था आने पर उसे रोकता । २-- 


अल्प-संख्यकों को रक्षा । ३--सरकारी नौकरों के हक़ व अ्रधिकारों की रक्षा | ४-- 


शासन-सम्बन्धी रक्षित विषय । ४--रियासतों के अ्रधिकारों की रक्षा | ६-व्यापार 
सम्बन्धी भेदभाव की रुकावट | ० | रा. 
सन्त्रिमएडल की राय के.बिना ही वह निम्नलिखित कार्य कर सकते हँ-- . ... 


॥ तीसरी गोलमेज्ञ की रिपोर्ट ॥। हा हे अ द श्स्श्‌ । ० 























१--व्यवस्थापक मण्डल को भंग करना, बलाना या उसका कार्यक्रम तय करना ।. 

२--कानन की स्वीकृति देना या न देना या कानन के विषय में ब्रिटिश सरकार 
को सूचित करने के लिए स्वीकृति को रोक रखना 

ह ३--ख़ास बिलों को पेश करने की मंजरी देना । 

४--आवश्यकता होने पर साधारण समय में बड़ी कौंसिलों का संयुक्त अधि- 
वेशन करना । 

४---नाजुक हालत में कौंसिल के विरुद्ध मत देने पर भी कार्रवाई करना। 

६--केन्द्रीय कौंसिलों के विरुद्ध मत देने पर भी कार्रवाई करना । 

७--इनन्‍्हीं के लिए नियम भी बनाना । 

८--कौं सिलों की बैठक न होने के समय, मंत्रियों की सलाह से श्राडिनेंस बनाना । 


श्रस्तु, दो लाख रुपया खचकर, जिस “जेबी गोलमेज़” की बैठक हुई थी, 
उसकी रिपोर्ट का यही सारांश है । इस पर विशेष टीका करना व्यर्थ है । गवर्नर जेन- 
रल के अधिकार इतने व्यापक हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि ग्राखिर कौंसिल और 
मंत्रियों का मर्ज ही क्‍यों पाला जा रहा है। “व्यापारिक भेदभाव” ऐसे भ्रधिकारों से 
गवर्नर जेनरल स्वदेशी कारोबार की भी, अगर वे चाहें तो वद्धि तक को रोक ही सकते 
हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस पर गवर्नर जेनरल का नियन्त्रण न हो और यदि 
इतने नियन्त्रणों से हमको “प्रजातंत्र”” या “स्वराज्य” मिल रहा है तो यह कहना होगा 
कि इन “विशेषाधिकारों ” में दोनों का दम घुट जावेगा । द 
ह ६ फरवरी १६३३ 


नये-नये सूबों की सनक 


श्रंग्ेजों के आने के पहले भारत में बहुत-से छोटे-छोटे स्वाधीन राज्य थे, जो 
ग्रापस में बराबर लड़ते रहते थे। ये राज्य भाषा या जाति की एकता के कारण नहीं 
प्रादर्भन हुए थे। जो बलवान था, उसने दूसरे राज्यों के इलाके दबाकर अपने राज्य 
में मिला लिये। जैसे योरप में नेपोलियन की महत्वाकांज्षञा थी कि योरप के राष्ट्रों को 
- परास्त करके एक बलवान केन्द्रीय शासन के अधीन कर दिया जाय, उसी भाँति भारत 
में केन्द्रीयता और प्रान्तीयता में हमेशा संघर्ष होता रहा । अ्रशोक शौर चन्द्रग॒प्त से 
: पहले भी बड़े-बड़े महीपों ने चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की चेष्टा की । मुगल, मरहठे 
. सिक़ख सभी ने प्रांतीयता को दबाने का प्रयत्न किया । जब तक केन्द्रीय शासन के हाथों 


.. में शक्ति थी, प्रांतीयता दबी रही ; लेकिन केन्द्र के शक्तिहीन होते ही प्रांतों ने स्वाधीनता 





के 7 यह का _॥ विविध प्रसंग ॥ 








के भंडे उड़ाना शुरू किये और राष्ट्रीयता की भावना ही ग्रायव हो गयी | अंग्रेजों के 
राज्य-विस्तार ने राष्ट्र-भावना की सृष्टि की और भारत को एक शक्तिशाली, सुव्यव- 
स्थित राष्ट्र बनाने की श्राकांक्षा उत्पन्न हुईं। किसी एक भारतीय भंडे के नीचे सम्पूर्ण 
देश को जमा करना शअसाध्य था । एक दूसरे से सशंक था, उसी तरह, जसे आज योरो- 

पीय राष्ट्रों की दशा है| अंग्रेजों से उन्हें वंशगत या जातिगत दह्वष न था, उनसे पुराने 
अपमान के बदले न चुकाने थे ; श्रतएव ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जिन्होंने अंग्रेजों 

का हृदय से स्वागत किया और श्रंग्रेजों की सफलता के श्रन्य कारणों में यह भी एक 

कारण हो सकता है। देश में जो विचारवान थे, वे आपस की ईर्ष्या और विद्वेष से 
तंग आ गये थे और शांति को किसी दाम पर भी लेने को तैयार थे। केन्द्रीय शक्ति 
के सिवा इन स्वाधीन राजों को काबु में रखने का और कोई साधन न था । बहुत विनों 
के बाद भारत को केन्द्रीय शासन का अवंसर मिला और उसका शुभ फल यह हुआ 


कि देश में राष्ट्र-भावनता का विकास होने लगा और दिन-दिन उसका प्रसार होता जा... 


रहा है । 
कर लेकिन इधर कुछ दिनों:से फिर प्रांतीयता का भाव जोर पकड़ने लगा है। 
कहीं प्रतिद्वन्द्रिता के वशीभूत होकर, कहीं निकट स्वार्थ के कारण और कहीं ऐतिहासिक 
आधार लेकर नये-नये सूबे की माँग की जा रही है । बिहार और सीमाप्रांत को पृथक हुए, 
श्रर्सा हुआ, अब सिंध और उड़ीसा पृथक होने के लिए जोर मार रहे हैं । आ्रांध्र प्रांत भी 
पृथक होना चाहता है । दिल्‍ली से भी पथक प्रांत बनाये जाने का आन्दोलन शुरू हो गया 
है; पर इन नये उम्मेदवारों में एक भी ऐसा नहीं, जो नये प्रांत की आर्थिक जिम्मेदारियाँ 
उठा सके। नये-वनये प्रान्तों से नये-नये नगरों का विकास होता है, काउंसिलों में ज्यादा 
आदमियों के लिए जगहें निकल श्राती हैं, नये हाईकोर्ट में ज्यादा वकीलों की खपत हो... 
सकती है । यह सब सही है ; पर रुपये किसके घर से श्रावें ? यह उम्मेंदवार स्वयं इसे 
स्वीकार करते हैं कि वह नये कर अंगीकार करने को तैयार नहीं हैं । हर नये प्रांत के... 
खर्च का तखमीना लगभग दो करोड़ सालाना होता है। दिल्‍ली या उड़ीसा या सिधा 
निकट भविष्य में यह खर्च उठा सकेंगे, इसकी कोई श्राशा नहीं है । नतीजा इसके सिव 
शोर क्‍या होगा कि दूसरे सूबों से उनकी सहायता की जाय । फौज के या दूसरे राजकीय 
मदों में किसी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं है । नये कर लगाये नहीं जा सकते 


तो फिर यह सूबे कंसे बने ? । 
खर्च को छोड़िए। प्रांतीयता की मनोवत्ति राष्ट्रीय मनोवत्ति की विरोधिनी 


हैं । वह हमारे मन में संकीयता का भाव उत्पन्न करती हैं और हमें किसी प्रश्न पर. 
सामहिक दृष्टि डालने के अ्योग्य बना देती है । और इतिहास कह रहा है कि इसी संकीर 


मनोवृत्ति ने भारत को पराधीन बनाया । दो सदियों की पराधीनता ने हम में ऐक्य का ; 


जो भाव जगाया है, वह इस बढ़ती हुई प्रांतीयता के सामने के दिन ठहर सकेगा 


॥ नये-नये सूबों की सनक ॥ “ईरेइ 07 
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नये प्रान्तों की रचना का एक ही उच्च हो सकता है ; श्र्थात्‌--उनसे नये प्रान्तों 
के विकास और उन्नति की चाल तेज़ हो जाय ; मगर इसकी कोई संभावना नहों, क्योंकि 
थे नये उम्मेदवार केन्द्रीय सहायता के बल पर ही अपने क़िले बना रहे हैं । यह आशा 
करना कि केन्द्र से उन्हें इतनी प्रचुर सहायता मिल जायगी कि वे शिक्षा, व्यवसाय, कृषि 
श्ादि विभागों की कायापलट कर सकेंगे, दुराशा मात्र है। गवर्नरों और मिनिस्टरों के 
बढ़ जाने से ही तो कोई नयी जाग्रति न उत्पन्न हो जायगी | ये संस्थाएँ विवश होकर 
अपने को जीवित रखने के लिए, या तो प्रजा पर विशेष कर लगायगी, या इन विभागों 
की ओर से उदासीन हो जायेगी, नतीजा यही होगा कि प्रजा की दशा में तो कोई श्रन्तर 
न होगा--या वह और भी बदतर हो जायगी--केवल गर्दन में जुआ और भारी हो 
जायगा । किसी नये विधान को' प्रजाहित की दृष्टि से देखना चाहिए। श्रगर यह श्रर्थ 
नहीं सिद्ध होता, तो. उससे कोई लाभ नहीं । पहले प्रान्तों में मिनिस्टर न थे, काउं- 
सिलों का यह रूप न था । नये विधान ने यह सारा आडम्बर जनता के सिर पर लाद 
दिया ; पर उससे जनता का कया हित हुआ ? हमारी झा्थिक दशा में क्या उन्नति हुई ? 
प्रजा की दशा श्रब भी वही है, जो इन विधानों के पहले थी । केवल अ्रधिकारियों की 
संख्या बढ़ गयी । तात्पर्य यह है कि हमें यथासाध्य प्रांतीयता को दबाना चाहिए, जो 
अब भी हमारी एकता में बाधक हो रही है । 


दिसम्बर १६३२ 


१६३२ 
जगत की यह समूची माया आशा की भित्ति पर टिकी हुई है । दरिद्रता की 


घोर यातना सहता हुआ जीव जीता है, इस आशा पर कि कभी तो उसकी हालत सुध- 


रेगी, और इसी प्रकार श्राशा करता हुआ वह जगत के उस पार तक चला जाता है । 


घन के मद में प्रमत्त, मान की सरिता में बहता हुआ अपने धन मान से अ्रघा कर, पशु 


की तरह जीवन बिताता रहता है, इस श्राशा में कि शान्ति की कोई भी मात्रा उसे कभी 
मिल जावेगी । हम हिन्दुओं ने आशा” को “कर्म-भोग” का ऐसा रूप दे दिया है, कि 
वैधव्य की यातता सहती हुई विधवा भी अपने अगले जीवन के सुख की कल्पना कर 


प्रसन्न होने की चेष्टा करती है । 


जब आशा हमारे स्वभाव का एक अंग है, तब सर्देव श्रागे की ओर टकंटकी 


कम .._ लगाये रहना बड़ा सुखद होता है । ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, बीते हुए काल का 
.. दुःख आनेवालें समय की अच्छाई की झ्राशा से भूल जाता है । वर्ष पर वर्ष बीता जा 
.... रहा है। युग पर युग बीत गये । श्रतीत की कहानी इतिहास के पन्नों में सड़ रही है, वर्ते- 


मा रब हा ॥ विविध प्रसंग ॥ 








मान की कथा तो हमारे हाड़-मांस से चिमटी हुई, हमें श्रक्षर-अच्षर याद है । धीरे-धीरे 





करके ईसाई-साल के १६३१ वर्ष बीत गये । एक हज़ार नौ सौ बत्तीस वर्ष के पहले की. 


बात है, जब दीनता के दास, सत्याग्रह की मूर्ति, अहिंसा के भ्रवतार ईसा ने मनुष्यता 
की सेवा में अपना प्राण अ्रपण कर दिया था। उसी महापुरुष को अमर बनाने के लिए _ 
ईसवी सन्‌ चला था। पता नहीं इससे वह महापुरुष कहाँ तक शभ्रमर हो सका । कम से. 
कम, उसके नाम के साल ज्यों-ज्यों बूढ़े होते. जाते हैं, उसके नाम का जादू दुर होता-सा 
नज़र आता है। जो ईसा के जितने ही पक्‍के हिमायती हैं, वे उतने ही लोलुप, उतने 
ही अनाचारी और पराये वभव के शत्रु हैं । अब दूसरे का सत्यानाश उत्तके लिए कौतुक 
है और एक के बाद दूसरा वर्ष इसी सत्यानाशों कौतुक का चलचित्र है। 

१६३२, वह चला गया । जब १६३१ गया था, हमने, जगत-भर ने, यह श्राशा 
प्रकट की थी, कि मुसीबतों का, आथिक संकटों का वह वर्ष समाप्त हो गया। आशा... 
की गयी थी, कि १६३२ में सभ्यता का जी हल्का हो सकेगा । दुनिया की आाथिक दूर- 
_ अस्था सुधरेगी । पैसे की बाज़ार में जो आँख भ्रा गयी है, वह'आरथिक सम्मेलनों की दवा... 
से सुधर कर अच्छी हो जावेगी, पर १६३१ में हम जितने सुखी थे, आज उससे और 
भी दूर हैं । हर साल सुख की आशा करते बीत जाता है । 


इस साल दुनिया का अ्रथ संकट ज्यों का त्यों रहा । जम नी की हालत और भी 
गिर गयी । उसके विरोधों फ्रांस ने उसके बाजार को पंगु कर रखा है, इसलिए कि वह 
धनी होकर फिर लड़ाई न करे, पर उलटा फल यह हुआ कि जमनी ने अपनी दरिद्रता... 
की दुहाई देकर लड़ाई के बाद लाये गये श्रन्याय-युक्त हरजाने में एक पाई भी देना 
कबूल न किया । फ्रांस और ब्रिटेन इत्यादि यही रुपया लेकर अमेरिका का क़र्ज़ा चुकाते .- 



















हैं। १६३१ में सब की प्रार्थना पर अमेरिकन राष्ट्रपति हुवर ने एक वर्ष की मृहलत दी... | 


थी । १६३२ में फ्रांस, ब्रिटेन आदि ने फिर अमेरिका से मुहलत माँगी, किन्तु अमेरिका 
का व्यापार भो एकदम चौपट हो गया है। सोने की लालच से फ्रांस तथा अ्रमेरिका ने... 
दुनिया का तीत-चौथाई सोना अपने यहाँ खोंच लिया है। राज्यों का लेन-देन सोने में... 
होता है । सोने की कमी से व्यापार का पलड़ा उलट गया । अमेरिका सोना लेकर हे 
चाटता रह गया । उसके व्यापार में यकायक रुपया आता है--जाता है । कुछ महीने... 
में ही पचासों बैंक उलट गये, ३१५ करोड़पतियों से घटकर ७५ ही रह गये । उसमें 
दम कहाँ कि कर्जे की रक़म छोड़े । उसने प्रार्थना नामंजूर कर दी । ब्रिटेन, फ्रांस ने... 
अपना भ्रर्थ सम्हालने के लिए श्रपने भ्राधीनों पर हाथ साफ़ करना शुरू कर दिया। 















भारत से एक श्ररब का सोना ब्रिटेन खिंच गया । जहाँ सोना पदा होता हैं, यानी दक्षिस॒ 
_ अ्रफ्रीका की सरकार ने भी बाहर सोना भेजना बन्द कर दिया, पर भारत का सोना. 





ब्रिटेन की बाज़ार में चला गया । ब्रिटेन का सोना वहाँ तालों में बन्द है । फ्रांस में भी, 
इसी भ्रर्थ के कारण दो मंत्रि-मंडल बन-बिगड़ चुके हैं॥.*_ का 


9. ६६३२ 4॥ 
























 गरातन्त्रशासन जर्मनी पर लादा गया था--समर के बाद । जर्मनी उसके लिए 
उत्सुक भी होता तो भी हार के बाद मिली चीज़ से घृणा होती है | इसीलिए जर्मनी 
में बड़े उथल-पुथल होते हैं । दुःखी राष्ट्र हरेक नेता को अपना असली रक्षक समभकर 
उसी के भुलावे में पड़ जाता हैं। पहले डा० ब्रूनिंग बड़े प्रिय थे, पर हरजाना-समस्या 
न सुलभा सकने के कारण वे विस्मृति के गर्भ में गये । हिटलर ने उनका स्थान लेना 
चाहा, पर इस साल जर्मनी ने जून के महीने में हिटलर को जहाँ बहुत ऊँचा स्थान 
दिया, वहीं नवम्बर के चुनाव में हिटलर को गिरा दिया । हिल्डेनबर्ग राष्ट्रपति बने रहे। 
यह जर्मन स्वभाव की दृढ़ता तथा प्र।चीनता का प्रेम फल £ , प्र वान पापेन की सर- 
_ कार बनी और बिगड़ी, जर्मन-श्रव्यवस्था ज्यों की त्यों है। १९३१ में ३२ की तुलना में 
कहीं दृढ़ सरकार थीं । 

. चीन बेचारा इस वर्ष भी पहले वर्ष की अपेक्षा अधिक पिसा। जापान ने 
जापानी माल के बहिष्कार के कारण क्रुढ होकर चीन के शंघाई नामक उन्नत स्थान 
पर तटस्थ भाग में सेना सजायी, थापाई में भीषण नर-संहार किया । पर जाग्रत चीन 
के थप्पड़ों से हार कर सुलह भी कर ली। एक ओर की हार की कसर भी निकाल 
ली । वर्षों का षड़यंत्र सफल हुआ । मंचूरिया उसने हड़प लिया । 

राष्ट्रपरिषद्‌ ताकती रह गयी । सभी राष्ट्र चिल्लाते रह गये । जापान निगल 
गया--और इस वर्ष इस नीचता के विरोध में चीनी श्रायेदिन जान दे रहे हैं। 
राष्ट-परिषद के जाँच-कमीशन की रिपोर्ट पड़ी सड़ रही है । राष्ट्र-परिषद्‌ 
ने तो जेनेवा में निरस्त्रीकरण के लिए, इसी साल दो सम्मेलन कराये, पर 
जर्मनी की इस जायज माँग पर कि उसे सबके बराबर सेना रखने का हक़ दिया जावे 
या सब उसके बराबर सेना घटायें, सबकी नीयत का पर्दा फ़ाश हो गया । जेनेवा में 
इस वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होनेवाला था, पर गत वर्षों से श्रधिक कलह 
ही हुआ । । हर 
.._ अ्रफ़गानिस्तान में सरकारी अत्याचार ज्यों का त्यों हैं। तुकिस्तान हर महीने 
उन्नति कर रहा है। ईराक ने भ्रपना स्वत्व यहाँ तक पहचाना हैं कि उसके तेल के 
सोतों पर ब्रिटेनवालें जो ज़बर्दस्ती अधिकार किये बैठे थे, वह छीन लिया गया । फ़िली- 
पाइन को दस वर्ष बाद आज़ादी मिलने का वादा अमेरिका ने किया है । सीलोन में 
इस साल से ऐसा शासन-विधान ब्रिटेन ने चलाया है जिसे. वहाँ कोई नहीं चाहता । 
श्रभागे भारत की बात क्‍या कहिये । ज्यों-ज्यों समय ढलता है, हमारे वभव 
की सन्ध्या निकट आती जाती है। विदेशी सभ्यता के प्रहार से पुरुषों का पुरुषत्व 
: अपने ही दलितों-पतितों के साथ श्रत्याचार करने में व्यय हो रहा है ; दरिद्रता में सूख- 
.._ कर नब्बे प्रतिशत भारतीय कंकाल हो रहे हैँ स्त्रियाँ बच्चा पदा करती हैं भौर उन्हें 
भी भ्रकाल मार कर मर जाती हैं। विदेशी शासन से भारत का क्या भला होगा, जब 





_ ॥ :विविध प्रसंग ॥ 














जयकर ऐसे सुलह के हिमायतियों को भी गाँधी जी से बातचीत करने की मनाही कर क्‍ 


यता या समर्थन पाये--अपने काम का तमाशा कर चली गयी । प्रधानमंत्री ने अपना 


































जहाँ के लिए यह स्वदेशी शासन है, वहीं की प्रजा विपत्ति से कराह रही है। ३१ क्‍ 
दिसम्बर १९३१ को गाँधीजी ने वाइसराय लार्ड विलिगडन से मिलने की अनुमति माँगी 
थी ताकि वे सत्याग्रह की उमड़ती आँधी को रोक सकें। वाइसराय ने श्रर्जी नामंजूर 
ही नहीं की, अर्ज़ीदाँ को गिरफ्तार भी कर लिया । बस, उसी समय से, कुछ तो 
काँग्रेस की जल्दबाज़ी, दुसरे नौकरशाही की जड़ता से सत्याग्रह का वेग, ब्रिटिश वस्तु 
का बहिष्कार तथा दमन का जो भयंकर प्रवाह चला है, उस पर कुछ लिखना दोनों 
श्रोर से ब्रा बनना है। काँग्रेस ने भी यदि चाहा होता तो लड़ाई थम सकती थी 
सरकार भी यदि चाहती तो लड़ाई न होती, या होती भी तो कभी की सुलह हो गयी 
होती । सरकार शायद स्वयं सुलह नहीं चाहती, क्योंकि उसने सर तेजबहादुर सप्र तथा 


दी । वह ऐसी आ्रात्मा से पूर्ण पराजय की कामना करती है, जो अपने को, अपनी आत्मा 
को अजेय समभता है | सर सेमुएल होर ने कहा है कि “काँग्रेस से किसी प्रकार के... 
समभौते की बातचीत तो हो ही नहीं सकती-।” अ्रगर काँग्रेस भी वही कहेगी तो - : 

क्‍या होगा ? क्‍ 
श्रस्तु, सरकारी दमन विरोध में गोलमेज़ के लिए नियुक्त मश्विरा देनेवाली 
कमेटी से सर तेज और श्रीजयकर ने त्यागपत्र देकर उसे निर्जीव बना डाला | लोथि- 
यन कमेटी मताधिकार की जाँच के लिए आयी और बिना सार्वजनिक सहानुभूति, सहा- 


“साम्प्रदायिक निर्यय” सुनाया, जिससे कोई भी प्रसन्न न हो सका | भीख माँग कर पद 
के लोभी मुसलमान और भी माँगने लगे। हिन्दू समुदाय को जो तमाशा-सा हक़ भी... 
मिला वह हरिजनों को उनसे अलग कर भर भी भद्दा कर दिया गया | इसी के फल- 
स्वरूप महात्माजी का इतिहास-प्रसिद्ध अ्रनशन शुरू हुआ । इसने देश-भर में हो नहीं... 
दुनिया में आग लगा दी। कुछ दिन बड़ी द्विविधा में बीते । पूना-पैक्ट ने गाँधीजी को... 
जीवन प्रदान किया, हिन्दू समाज को ऐक्य तथा हरिजनों के प्रति देश में अ्रनूठा आन्‍्दो-.... 
लन प्रारम्भ कर दिया । जड़ तथा मूर्ख सनातनी चाहे जितना रोकें, यह आन्दोलन मर. 
नहीं सकता । हाँ, १९३१ में गुरुवयूर-मंदिर की समस्या हल न हो सकी । यही भेंट, 
जिसके पीछे महात्माजी पुनः अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, १९३३ में मिलती है।... 
इसी वर्ष दो बार अपना ताणडव-नृत्य कर काले कानून अब अ्रस्थायी पिशाच के रूप में... 
कानून बन कर हमें ग्रसने के लिए तत्पर हैं । मा, 
लन्दन में तीसरी गोलमेज़ का तमाशा हुआ, जिसमें कुछ ऐसे ही सदस्य बुलाये.._ 
गये जो शरीफ बच्चे समझे गये । तीसरी गोलमेज़ का अभिनय खतम भी हो गया। 
शरीफ़ बच्चे भी उससे प्रसन्न न हुए | सर तेजबहादुर सप्र, जयकर, सर चिमनलाल 
सीतलवाद और श्री माननीय शास्त्री भी उसकी विफलता की घोषणा कर रहे हैं। 
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एक से एक बढ़कर विभूतियाँ भी काल की भेंट चढ़ायी गयीं । सर सी० पी० 
स्काट, मि० लिटन स्ट्रेची, महारानी सुनीति देवी ( कुच-बिहार ), सर बी० एन« शर्मा, 
मि० के० वी० रंगस्वामी ऐयंगार, सर दोराबताता, सर अलीइमाम, श्री विपिन चन्द्र 
पाल, पं० पद्म सिंह शर्म्मा, श्रीजगन्नाथदास रत्नाकर ऐसे रत्न लुट गये । शायद भारत 


ने ही इस दिशा में भी सबसे भश्रधिक हानि उठायी । है 


अस्तु, यह वर्ष असफलताओं का वर्ष रहा। जिसने जो किया, असफल रहा 
चाहे वह काँग्रेस का आन्दोलन, सरकार का दमन, निरस्त्रीकरण-सम्मेलन या गोलमेज़ 
सम्मेलन ही क्‍यों न हो । १९३२ अपनी सम्पूर्ण असफलता और अशान्ति इस नये वर्ष के 


जिम्मे छोड़ गया है। श्राश्नो १६३३, तुम अपनी समस्याश्रों से संघर्ष करो 
जनवरी १६३३ 


कालै कानूनों का व्यवहार 


एसेम्बली में काले कानूनों के पास होते देर नहीं लगी कि उनका श्रमलदरामद 
शुरू हो गया । सबसे पहले बिहार प्रांतीय सरकार ने कदम उठाया है श्रौर एक विज्ञप्ति 
द्वारा उसे बिहार में लागू कर दिया | बम्बई सरकार भी पीछे नहीं रही । उसने बम्बई, 


कराची, अहमदाबाद, खांदेश, रत्नागिरी आदि स्थानों में उसे जारी कर दिया । सीमा- 





प्रान्त में भी पेशावर में उसका व्यवहार शुरू हो गया। यह आनेवाले स्वराज्य का 


शुभ सन्देश है । 
जनवरी १६३३६ 


क्या कटौतियों कों बहाल कया जायगा १ 


. इधर देश से सोने का जो समुद्र बहकर विलायत चला गया, तो भारत सरकार के 
करों में विशेष वृद्धि हो गयी । इस वृद्धि का यह भ्र्थ लगाया जा रहा हैं कि भारत की 


 आ्राथिक दशा सुधर रही है, तो फिर १० फ़ी सदी कमी क्‍यों न बहाल कर दी जाय ? 


हम भी चाहते हैं कि उस कमी को सरकार जल्द से जल्द पूरा कर दे । आमदनी का 


. बढ़ाना तो सरकार के हाथ में है। हम उसे ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे उसकी 

.. आमदनी बहुत श्रासानी से एक चौथाई बढ़ सकती हैं । जब इतनी आसानी से कर 

: बढ़ाये जा सकते हैं तो यह घोर अ्रन्याय है कि सरकारी श्रोहदेदारों की, विशेषकर ऊंचे 

_* . वबेतनवालों की, आमदनी में कमी की जाय ! श्राखिर बेंचारों के बंक एकाउन्ट में कुछ 
+  क्वति हो रही है या.नहों 

२ जनवरी १६३३४ 
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देसी रजवाड़े 


अलवर नरेश 

अन्यत्र हमने बिगुल ( लाहौर ) के सम्पादक श्री फीरोज़चन्द का अ्रलवर 
समस्या पर एक सारगर्भित लेख प्रकाशित किया है और आशा करते हैं कि पाठक 
लेख की प्रत्येक पंक्ति को ध्यान पर्वक पढ़ेंगे । इस लेख में अलवर दंगे का कारण, उसके 
जिम्मेदार तथा तीसरे शरारती” के विषय में विद्वान लेखक ने जितने कारण बतलाये 
हैं, सभी हमें मान्य--स्वीकार हैं, तथा हमें इस बात का बड़ा दुख हैं कि भारत सरकार 
इस विषय में उतनी दृढ़ता के साथ अपने कतंव्य को नहीं निभा रही हैं जसा कि 
चाहिए और यह इस दोष की भागी है कि देशी--रियासतों के नरेश ब्रिटिश-रियासतत 
के शरारतियों के शिकार बन रहे हैं । ॒ आओ 

जैसी आशा है, शायद अलवर के अंत्रंग प्रबन्ध में बहुत कुछ ब्रिटिश अफ़सरों..« 
का हाथ हो जावे । जो लोग अलवर के विरुद्ध बलवाकर रहे थे, उन्हें तभी यह सबक. न 
मिलेगा कि गये छब्बे बनने, दूबें होकर लौठे। पर इस प्रकार के दंगों के बाद देशी 
रियासतों के शासन में सरकार क्‍यों हस्तक्षेप करती है, यह हम नहीं समझ सकते । बर्मा 
विद्रोह के फलस्वरूप सर चाल्स इनेस की गवनरी का कायकाल बढ़ाया गया था। 
मोपला विद्रोह के बाद बम्बई सरकार में क्या हेर-फेर हुआ ! श्र इन बलवों का और 


अलवर या काश्मीर के दंगे का क्‍या मुकाबिला ? बड़े की बात बड़े ही जाने । 
६ फरवरी १६३२ 


अलदबर 


.. अलवर नरेश ने इधर मेव उपद्रव के विषय में जो भाषण दिया है और उसके 
बाद ही अलवर में राजभवक्‍त मेंबों और उपद्रवी मेवों में जो संघघ हो गया हैँ उससे 
यह स्पष्ट हो गया है कि अलवर के दंगे का कारण केवल उपद्रवियों का गढ़ोा हुआ... 
बडयन्त्र था, न कि राज्य की कोई लापरवाही या महाराज की भूल। इस विषय में जो... 
कुछ शंकाएँ समाचार-पत्रों में फैलायी गयी हैं, उनका समुचित उत्तर देकर महाराज ने... 
बड़ा श्रच्छा किया। सरकारी हस्तक्षेप के विषय में भी महाराज की दृढ़ता की हम 


सराहना करते हैं। हमारी सम्मति में, इस विषय में महाराज अलवर को प्री 
स्वाधीनता होनी चाहिए कि जिस तरह, जैसे भी, वे उपद्रव को दबावें तथा किसी प्रकार 
से भी ऐसा काम न करें जिससे पुनः उपद्रव होने की आशंका हो । उन्होंने लगान में 


&.....|+ +थस्‍ै|। झलवर.॥ :. 8 बन त ह88, 5, 














छूट और प्रायः सभी श्रपराधियों को क्षमा-प्रदात करने की जो सूचना निकाली है, वह 
श्रावश्यकता से अधिक कृपा नहीं है, और श्राशा है, इसी से उपद्रवी शान्‍्त होने में ही 


भ्रपता कल्याण समभेंगे । 
२७ फरवरी १६३३ 


महाराजा अलवर का मैमोरियल 


सहयोगी “रियासत दिल्‍ली” को खबर मिली हैं कि महाराजा अ्रलवर हिज़ 

स्टी के पास एक बड़ा लम्बा-चौड़ा मेमोरियल भेज रहे हैं। ४० साल तक राज- 
संचालन के बाद अभी आपने इतना भी अनुभव त किया कि उनके खुदा पोलिटिकल 
एजेन्ट हैं और मि० इबेटसन हैं। हिज़ मेजेस्टी अपने कर्मचारियों पर विश्वास रखते हैं 


और. महाराजा की खातिर से वह श्राज झपनी नीति न बदलेंगे । 
२७ मार्च १६३३ 


बरार का मुआमला 


मुह॒तों के बाद और लाखों खर्च करने पर हिज़ एक्ज़ाल्टेड हाइनेस निज्ञाम की 
भिलाषा प्री हो गयी और बरार को उनको भेट करने पर सरकार ने रज़ामंदी 
दिखायी । मगर अब खबर है कि निज़ाम ने बरार को वापस लेने से इनकार कर दिया 
है । फ़ायदे की तो कोई बात थी नहीं, केवल' मन को समझाने की बात थी । हम खुश 
हैं कि ऐन वक़्त पर हुजूर निज्ञाम की सूक-बूक काम कर गयी श्रौर वह ऐसे सूबे को 
लेने को उत्सुक नहीं हैं जिस पर उनका नाम मात्र का ग्रधिकार रहेगा । बरारवाले 


इस तंबांदले से खुश न थे । अब वें भी निज्ञाम के यश गायगे । 
२७ साथ १६३३ 


अलवर नरेद् 


' इधर कुछ वर्षों से हिन्दू राजाओं पर विचित्र विपत्ति छा रही है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि कोई छिपी शक्ति इनके राज्य में विप्लव तथा हलचल मचाकर धीरे-धीरे 


" औदिए विविध प्रसंग ॥ 
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इन्हें चौपट करने पर तुली हैं। और अ्रभी तक, ऐसे कोई लक्षण नहीं प्रकट होते जिनसे 
यह कहा जा सके कि इस शक्ति को, इस षड़यन्त्र को किस प्रकार फोड़ा जाय, दराड 
दिया जाय तथा हिन्दू राजाओं की रक्षा की जाय । काश्मीर के साथ जो घोरतम 
अन्याय हुआ है, उसका घाव अभी हमारे दिलों पर ताजा है कि अलवर की घटना 
सामने आ गयी है । इधर अलवर में जो भीषण उपद्रव हुए हैं, तथा उसे दबाने के लिए 
महाराज की सरकार ने जो घोर चेष्टाएं की हैं, उसकी कहानी पूरी तरह प्रकाश नहीं 
था सको है । इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज अलवर में कई दोष थे । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि उन्होंने एक हिन्दू-राज्य को मुसलिम रियासत बना रक्‍्खा था ; पर इसमें 
भी कोई संदेह नहीं कि उन्होंने मेंवा के विप्लव को दबाने में दृढ़ता से काम लिया था । 
विप्लव को दबाने की कैसी तथा किस प्रकार की चेष्टा की गयी थी, इसकी बड़ी रोचक 
गाथा का भराडाफोड़, ब्रिटिश सरकार ने कहाँ तक क्‍या किया, उसका रहस्योद्धाटन 
बड़ी कौंसिल के पिछले अधिवेशन में कराने का प्रयास किया गया था ; पर सरकार ने 
बात ही टाल दी । श्रत्र यकायक उसने अलवरेन्द्र से यह कहा कि या तो वे अपने राज्य 
में जाँच-कमीशन बंठावें, या दो वर्ष के लिए राज्य को ही छोड़ दें । जाँच-कमीशन का 
सामना करने के लिए इन्दौर-तरेश तथा भरतपुर नरेश से भी कहा गया था ; पर दोनों 
ने ही इस अपमान को स्वीकार करता अनुचित समझा था। अलवरेन्द्र ने भी इस 
माँग को नामंजूर कर उचित ही किया है। अ्रब दो वर्ष तक दूध के धोये ब्रिटिश 
अफसर अलवर की दशा सुधारेंगे--जसे काश्मीर की दशा को आजकल सुधारा 
जा रहा हैं । द 
भारतीय नरेशों पर भारतीय सरकार का ऐसा नियंत्रण एक शोर यह परम्परा 
स्थापित करता जा रहा हूँ कि ब्रिटिश भारतीय सरकार देशी रियासतों में हस्तक्षेप कर 


सकती है--और बुरी तरह हस्तक्षेप कर सकती है। इस परम्परा के स्थापित हो जाने ._ है 


से, आगामी भारतीय सरकार भी उसी के भ्रनुसार कार्य कर सकेगी--हमें इस बात की _ 
प्रसन्‍नता है । पर, आश्चर्य इतना ही है कि इस परम्परा का उपयोग हिन्दू राजाओं से 
ही क्‍यों हो रहा है । हिन्दू-सभा चिल्लाती हुई मरी जा रही है | पर भूपाल में हिन्दुओं 

की दशा की जाँच नहीं हो रही है। भावनगर रियासत के विषय में हिन्दू सभा ने जो 
अपील प्रकाशित की है, उसे पढ़कर खून का आँसू उतर झ्ाता है। भावनगर में एक भी 
सरकारी अफसर जा कर वहाँ के हिन्दुओं पर होनेवाले श्रत्याचार की जाँच नहीं कर 
क्राता--सरकार उस दिशा में इतती तत्परता नहीं दिखा रही है । द 


ग्रस्तु, हमारे पास जो थोड़े बहुत समाचार हैं, उनसे हम विशेष नहीं लिख... 


सकते । फिर भी, हम अलवरेन्द्र के साथ सरकारी व्यवहार को हिन्द्‌ू-नरेशों पर कुठारा 


घात समभते हैं । यह भी संभव है कि अलवरेन्द्र को यह अनुभव हो जायगा कि हिन्दुओं क्‍ ः रा. 


॥ झलवर नरेश ॥...... हा हे र 

















के हितों की हत्या कर, उन्होंने अपने राज्य को मुसलिम-राज्य बनाने का जो पाप किया 


था, उसका प्रायश्चित सामने झा गया । 
२६ मई १६३३ 


महाराजा अलवर का संन्यास 


जिस वक्‍त भारत धर्म-महामंडल ने महाराजा अलवर को 'राजर्षि! की 

उपाधि प्रदान की थी, उसे इसकी क्‍या खबर होगी कि एक दिन ऐसा आरायगा, जब 
महाराजा साहब को जबरन संन्यास लेना पड़ेगा | भ्रलवर के राज़्य में वर्षों से कुप्रबन्ध 
चला आता था । राजर्ि के खर्च का पारावार न था और राज्य की आमदनी उसके 
लिए पूरी न पड़ती थी। अ्रन्धाधुन्ध कर्ज लेकर, तरह-तरह के कर लगाकर, कर्मचारियों 
के वेतन रोककर, किसी तरह काम चल रहा था, प्रजा के सुख-दुख की परवा किसे थी | 
उसका जीवन तो केवल राजकोष की पूर्ति के लिए बना हुआ था। आखिर पेमाना 
लबरेज़ हो गया और महाराजा साहब को संन्यास लेना पड़ा । महाराजा साहब काश्मीर 
के विषय में हमने सुना कि जिन दिनों काश्मीर राज्य में दंगे हो रहे थे और मुसलिम 
प्रजा अपने हिन्दू भाइयों के जान-माल को तबाह कर रही थी, उस समय महाराज... 
साहब अपनी नृत्यशाला में बैठे वेश्याश्रों का नाच देख रहे थे। इतिहास में ऐसी 
मिसालें पहले भी आा चुकी हैं, 'नीरो” की कथा प्रसिद्ध हैं। नृत्यकला की ऐसी जबरदस्त 
उपासना हमारे देशी रजवाड़े ही कर सकते हैं । महाराजा श्रलवर के विषय में तो ऐसी 
कोई बात नहीं सुनने में आ्रायी लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि जिन दिनों श्रलवर में 
पुलीस गोलियाँ चला रही थी, महाराजा साहब काशी और प्रयाग में लीडरी के मजे 
लूट रहे थे, और अच्छे-अ्च्छे व्याख्यान दे रहे थे। यह वह ॒ वक़्त था, जब राजा साहब 
को अलवर और मेंवों के बीच में होना चाहिए था। अब वह ज़माना नहीं रहा ( कम 
से कम देशी रजवाड़ों के लिए । अंग्रेज़ी सरकार की बात छोड़िए ) कि राजा साहब 
चाहे प्रजा पर कितना ही जुल्म करें, चाहे उनके कर्मचारी प्रजा का गला कितना ही 
रेतें, प्रजा उसे ईश्वर की इच्छा और दीनबन्धु की श्राज्ञा समफकर चुपचाप सहती 
चली जाय । जब प्रजा राजा के लिए जान देती है तो राजा भी प्रजा के लिए जान 
देता है । जो राजा अपनी प्रजा को केवल भेड़-बकरी समभता हो, उसकी ब्रजा भी 

.. राजा को गीदड़ या भेड़िया ही समभती है, मगर राज का पद ही कुछ ऐसा श्रनर्थकारी 
.. है कि आदमी को सामने की चीज़ नहीं सूती । श्रपनी आँखों देख रहे हैं कि जर्मनी 
का कसर अभी तक डेनमार्क में निर्वाप्तित पड़ा हुआ है, जार का क्‍या हाल हुआ, स्पेन 


+ + आओ ये के है ॥॥ विविध प्रसंग ॥ 








के राजा की क्या गत हुई, पुर्तगाल के राजा कहाँ भागे, लेकिन फिर भी आँखें नहीं 
खुलतीं । अगर हमारे महाराजों की यही नीति रही तो वह दिन दूर नहीं है जब इन 
सबों का निशान दुनिया से मिंट जायगा और दुनिया को इसका बिलकुल खेद न होगा । 


भई १६३३ 





रियासतों का संरक्षण एक्ट 


यह कानून एसेम्बली में श्रच्छे बहुमत से पास हो गया । उसी विषय पर बहस 
करते हुए मि० बी० दास ने एक बड़े मजे की बात कही--क्यों न सभी राजाओं को 
श पेंशन देकर अलग कर दिया जाय और राज्य का प्रबन्ध सरकार करे। हम तो समभते 
हैं, अगर सरकार यह प्रस्ताव करे, तो बहुत से राजे उसे मंजर कर लेंगें। आखिर 
अलवर के ऋषिराज और इन्दौर के महाराज कितने आनन्द से जीवन व्यतीत कर रहे 
हैं । न ऊधो का लेना, न माधों का देना, मजे में दस-पाँच लाख सालाना पेंशन लीजिए, 
पेरिस या लंदन में विहार कीजिए श्र पच्छिमी कामिनियों पर डोरे डालिए । यहाँ इस 
चिख-चिख में क्या रखा है। कहीं हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, कहीं जत्ये निकल रहे 
हैं, जान आफत में है । उस पर चारों तरफ से गालियाँ मिल रही हैं ! जनता एक तरफ 


पंतरे बदल रही है, सरकार दूसरी तरफ आँखें दिखा रही है।इस भंभट में क्‍यों 
| सिर खपाइये । 





१६ अप्रेल १६३४ 


हमारे देशी नरेज्ञों का पतन 


आजकल समाचार पत्रों में हमारे देशी नरेशों के पतन की अनेक कथाएँ पढ़ने 
को मिल रही हैं। ऐश-आराम से उन्हें फुरसत ही नहीं मिलती । प्रजा निर्धनता, बेकारी 
और करों के बोझ से बुरी तरह दबी हुई कराह रही है। राज-परिवार के आात्म-सम्मान 
का ध्यान रखनेवाले लोग उनके राग-रंग और पतित कर्मों का विरोध कर रहे हैं, किन्तु 
उन महाराजाओं के कानों पर जूँ तक नहों रेंगती | वे अ्रपने परिवार के स्पष्टवादी 
लोगों, और यहाँ तक कि अपनी रानियों, को भी अपने महलों में कद कर देते हैं । ऐसी 
बातों की पोल न खुलने देनें के लिए कोई कोशिश उठा नहीं रखते और निरंकुशता 


॥ हमारे देशी नरेशों का पतन ॥। 














मद से मत्त होकर भोग-विलास और प्रजा के रक्त-शोषण में लीन हो जाते हैं। 
मध्यभा रत प्रजा-परिषद्‌ के मंत्री| श्री कन्हैया लाल वेद्य ने "्राप्रक् [889०० ? 
नाम की पुस्तिका हमारे पास भेजी है। इस पुस्तिका में भाबुशा नरेश के काले कार- 
नामों को प्रकट किया गया है और यह दिखलाया गया है कि झाबुआ किस ओर जा 
रहा है । इस पुस्तिका में यहाँ के महाराजा उदयसिह पर जो भीषण आरोप लगाये गये 
हैं, उन्हें निराधार नहीं माना जा सकता । एक देशी नरेश भोग-विलास और पतन की 
किस सीमा तक पहुँच सकता है, यह बात इस पुस्तिका में सप्रमाण बतलायी गयी है । 
इसे पढ़कर लज्जा से सिर नीचा कर लेना पड़ता है। भाबुआझआ नरेश ने अपनी महारानी 
गौर जी को एक प्रकार से क़रद-सा कर रखा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 
महाराजा साहब की कोप-दृष्टि के कारण उनका जीवन सेव संकट में रहता है। वे 
उनका अपमान ही नहीं करते, उनके साथ करता का अ्रमानुषिक व्यवहार भी करते हैं । 
हमें इसकी प्रसन्नता है कि महारानी ने इन बातों की शिकायत पोलिटिकल एजेण्ट को 
लिखकर भेजी है । उन्होंने बहुत ही करुणापूर्णा शब्दों में उनसे अपने जीवन की रक्षा 
के लिए प्रार्थना की है और यह भी उन्हें लिखा है कि उनके पतिदेव महाराजा उदयसिह 
स्‍्तायु सम्बन्धी कमज़ोरी से अत्यधिक पीड़ित हैं। महारानी ने जो श्रर्जणी पोलिटिकल 
एजेण्ट को भेजी है, इस पुस्तिका में उसकी प्रतिलिपि दी गयी है । हम महारानी के. 
साहस की प्रशंसा करते हैं। इधर .ताज़े समाचारों से मालूम हुआ है कि पोलिटिकल 
एजेण्ट ने बड़ी सतर्कता से इस ओर ध्यान दिया है और शीघ्र कोई खास कार्रवाई होने 
वाली है । हमारी राय में ऐसी स्नायु-संबंधी अ्रत्यन्त कमजोरी से भ्रस्त और स्त्री जाति 
का अपमान करनेवाले क्र नरेश के प्रति बहुत शीघ्र उचित कार्रवाई की जानी चाहिए ।॥ 
हम श्री कन्हैयालाल वैद्य को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़ी निर्भयता के साथ, 


भाबुझआ नरेश की इन लीलाओों को प्रकाशित किया । 
जून १६३४ 


माबुआ नरेश का निर्वास$न 


झाबुआ नरेश के खिलाफ वर्षों से आन्दोलन हो रहा था । प्रजा आपके शासन 
से भ्रत्यन्त भ्रसन्तुष्ट थी। अनेक बार श्रापकी शिकायतें हुईं, और आप दाँव-पेंच से अपने 
.. को बचाते रहे | आखिर आपके कुकर्मों का घट भर गया और इन्दौर-स्थित सेर्ट्रल 
इण्डिया के पोलिटिकल एजेण्ट ने आपको बला भेजा। ता० ११ सितम्बर को सरकारी 
विज्ञप्ति प्रकाशित करके आपको शांसन से श्रलग करके श्रनिश्चित काल के लिए निर्वा- 


। सिंत घोषित कर दिया गया | अब राज्य विशेषरूप.से नियत एंक मंत्री के हाथ में रहंगा, 





ह क्‍ श्र४ड - ] » । हे 2] | विविध प्रसंग ।॥| 

















जो सरकार द्वारा चुना जायगा । सरकार को इस समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस 
उद्देश्य से राजा को अलग किया गया है, यदि नयी व्यवस्था से उसकी पूति न हुई, प्रजा. 


के कष्ट दूर न हुए तो परिणाम और भी दुःखदायी हो जायगा । डक 
सितंबर १६३४ 


बर्मा-सम्बन्धी निर्णय 


बर्मा में कौंसिल के नवीन निर्वाचन से यह बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि लगा- _ 
तार १० वर्ष की गवनरी में वहाँ के गवर्नर सर चार्ल्स इनेस जो परिस्थिति पैदा करना - 
चाहते थे, वह न हो सकी--यानी बर्मा की जनता श्राज एक स्वर से भारत से पृथक्‌ 
होने के लिए तैयार नहीं है । जहाँ तक पढ़े-लिखे लोगों के बीच फुटमत कराने में तथा 
बहुत से ऐसे लोगों को खड़ा करा देने का संबंध था, जो लन्दन में जाकर बर्मा को 
भारत से अलग करा देने का राग श्रलापें, सर चार्ल्स असाधारण रूप से सफल रहे । 
पर, बर्मा के भारत से अलग हो जाने से धनी तथा समृद्धिशाली और आराम. कुर्सवाले 
भारतीयों की विशेष हानि नहीं है । हानि उनकी है जो तेल के सोतों पर, खानों पर, 
चाय के खेतों में, चावल की काश्तकारी में काम करते हैं--और जिनके ये अमूल्य साधन. 
सदा के लिए विदेशियों के हाथ में और विदेशियों के लिए सुलभ रखने का पड़्यन्त्र 
विदेशी व्यापारिक कर रहे हैं| भ्रतएवं, जिस प्रकार, कुछ समय के लिए अद्भुत गति 
से चार्ल्स की कृपा से, बर्मा और लन्‍्दन में भारत-विरोधी श्रान्दोलन उबल पड़ा था ; 
ठीक उसी प्रकार से बर्मा लोकमत भी अ्रद्भुत रीत्याजागृत होकर बर्मा के पृथककरण 
का विरोध कर रहा हैं। बर्मा कौंसिल का चुनाव उसी प्रकार संकुचित दायरे में होता 
है तथा लोकमत को इतना कम स्थान मिलता,है कि उसको भी निर्जीविता .का वही 
सार्टिफिकेट प्राप्त है जो भ्रभागिती भारतीय कौंसिलों को । फिर भी, उसने सरकारी 
सदस्यों के कौंसिली चालों की उपेक्षा कर, आज वह भ्रद्भुत कार्य किया है जो बर्मा ऐसे 
ही प्रांत के लिए सम्भव था--और वह यह कि कौंसिल ने बहुमत से भारत से पृथ- 
वकररण का प्रस्ताव पास किया। दूसरे प्रस्ताव में भारत से अलग होने का हकन-अधि- 
कार स्वयं बर्मावालों के निश्चय की वस्तु घोषित किया गया । जो 

बर्मा को निश्चय का घातक घाव सर चाल्स इनेस को लन्दन में लगा होगा । 
उनकी गवनंरी का कार्यक्राल ही जिस उरृश्य से बढ़ाया गया था, वह भ्रष्ट हो गया ॥ 
पर, सरकार भी अ्रपनी बात को रँगना खूब जानती है । उसने तुरंत बर्मा कौंसिल के. 


प्रस्तावों को दो-रखा बतलाना शुरू किया है और लन्दन के तथा भारत के नीम-सरकारी पे ;॒ ॥ रा. 
पत्र एक स्वर में शोरकर रहे हैं कि प्रस्ताव का उद्देश्य यही है कि लोकमत केवल 











ग्रपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहता है, अन्यथा भारत के साथ रहने की उसकी ज़रा 
भी इच्छा नहीं है । यदि बर्मा का भावी शासन-विधान शीघ्र घोषित कर दिया जावे 
और बर्मा जनता को सन्‍्तोष हो जावे कि उसे भारत से अलग रहने पर भी, कोई दुःख 
न फेलना होगा तो वह भारत की ममता त्याग दे। इसीलिए, अनुमानत: शीघ्र ही 
ब्रिटिश सरकार अधिकारी तौर पर यह घोषणा करनेवाली है कि भारत से बर्मा 
पृथक किया जावेगा और उसका भावी शासन-विधान अ्रमुक भित्ति पर दृढ़ होगा । 

दिल्‍ली में व्यवस्थापक महासभा का अधिवेशन इसी अवसर पर प्रारम्भ हो रहा 
है और समाचार है कि सरकार की इस घोषणा की झ्राशंका से जेबी गोलमेज़ के मैम्बर 
तथा भारत में अरब का सपना देखनेवाले मि० गज़नवी या सर मुहम्मद याकूब तक 
घबड़ाये हुए हैं । उन्हें भारत की इस भयंकर हानि तथा सरकार की भीषण नादानी, 
लोकमत की उपेक्षा, प्रजासत्ता के अनादर के प्रति बड़ा खेद और संदंह तथा क्रोध-सा 
हो रहा है। क्रोध का कोई कारण नहीं। प्रजा के मत की सरकार कितनी चिन्ता करती 
है, यह लिखने की बात नहीं है । एसेम्बली तथा कौंसिल के मेम्बर भी ज़रा-जरा से 
स्वार्थ के लिए, काठ के खिलौनों की तरह, सरकार के हाथ की पुतलियाँ बन जाया 
करते हैं । ओटावा बिल, झ्राडिनेन्स-बिल के पास होने में सरकार को जो ग्रदूभुत सफलता 
मिली थी, उसे यह कहकर नहीं भूल जाना चाहिए कि कौंसिल निर्जीव है, लोक-मत 
क्या करे, किन्तु साफ़ बात तो यह है कि सरकार चाहे वह अपनी ही क्‍यों न हो, सेव 
अपनी नीति को सफल करने के लिए हर प्रकार की राजनीति चलेगी । यह कोई पाप 
नहीं है, पर हमारे प्रतिनिधि कहे जानेवाले क्‍यों उन बिलों के समय तटस्थ--विरोधी--- 
अनुपस्थित थे । सच पूछी तो इन कौंसिल एसेम्बली में प्रजा के मित्र नहीं, शत्रु ही 
अनेक हैं, सभी स्वार्थी-नीति बर्तना चाहते हैं । ऐसी दशा में इन दुर्बल सदस्यों से बर्मा के 
प्रश्न पर भी प्रबल विरोध की हमें भ्राशा नहीं। यदि विरोध होगा भो तो उसका कोई 
नंतिकमंहत्व न होगा । बर्मा भारत से श्रलग हो जावेगा । भारत के हितेषी भारत का 
एक हाथ ही तोड़ देंगे । 

. इस विषय में काँग्रसी तथा लिबरल नेता मौन रहकर ही काम चलाना चाहते 
हैं, यह कहकर चुप रह जाना कि हम तो बर्मा को श्रपने साथ रखना चाहतें हैं। पर 
इसका निर्णय बर्मा स्वयं कर ले, एक घातक मूर्खता-सी है। बर्मी यदि न चाहते हों तो 
हमें चाहिए कि हम उनको इसके लाभ बतलावें, अपने साथ रखने के फ़ायदे बतलावें, 
आश्वांसन दें तथा उन्हें समानाधिकार देने की प्रतिज्ञा करें। सरकार जब अ्रपनी ओर से 
इस प्रश्न को तटस्थ होकर नहीं देखती तो हम क्यों चुप रहें । बर्मा हमारा है, भारत 
. का है, हम बर्मा के हैं, भारत के हैं । 
। ६ फरवरी १६३३ 


। ::है५ ४ अीक ३० 9 | ॥. विविध प्रसंग ।। हे 
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बर्मा का पृथक्कररण 


गत सप्ताह गृर्वार और शुक्रवार को संगेंग में बर्सी जनता का एक उत्साहपूरों 
सम्मेलन हुआ था। उसमें सव-सम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए 

१--सम्मेलन प्रधानमंत्री की शासन-विधान की योजना को अस्वीकार करता हैं । 

२--सम्मेलन बर्मा के भारत,से पथक्करण का पूर्ण विरोधी है । 

३--र्मा को पूर्य जिम्मेदारीयुक्त शासन-विधान चाहिए 

४--बर्मा किसी भी दशा में व्हाइट-पेपर के आधार पर निर्मित शासन-विधान 
नहीं स्वीकार करेगा । 

इस अवसर पर डॉ० बा मा का व्याख्यान बड़ा प्रभावशाली था और उसने यह 
स्पष्ट कर दिया कि बर्मी कभी भी भारत से पृथक्‌ होता नहीं चाहते थे। सरकार ने 
इस विषय में केवल एक आन्दोलन खड़ा कर रखा था । कौंसिल भी पथक्करण का विरोध 


क्र चुकी हैं। अब सरकार को चाहिए कि तुरन्त बर्मा को भारतीय-संघ में शामिल करे । 
१७ श्रप्रल १६९३३ 


बर्मा की असली आवाज़ 


बर्मा के भारत से पृथककरण के विरोधी बहुमत के दो प्रमुख नेता यू० चिट- 
हिलैंग भर डॉ० बा माँ ने निम्नलिखित संदेश भारत-सचिव वाइसराय तथा बर्मा के 
गवर्नर के पास तार से भेजा है। इस सन्देश की भाषा इतनी स्पष्ट है, विचार इतने 
स्पष्ट हैं, तथा बातें इतने मार्क की हैं, कि हम नीचे उसका अविकल अनुवाद मात्र दे 
देते हैं। आलोचना की आ्रावश्यकता ही नहीं प्रतीत होती । सन्देश इस प्रकार है-- 

८ मई को कामन्‍्स सभा में आपका यह उत्तर कि ब्रिटिश सरकार बर्मा 
सम्बन्धी नीति के निर्यय को उस समय तक के लिए स्थगित करती है, जब तक कि 
कौंसिल के विशेष अ्रधिवेशन की कार्यवाही की सूचना ब्रिटेन में न पहुँच जाय--देश में 
घोर असन्‍्तोष फैला रहा है । उस अ्रधिवेशन की कार्यवाही अधूरी है ; क्योंकि जिस ढंग 
से अधिवेशन की कार्यवाही का संचालन किया जा रहा था, उसके विरोध-स्वरूप वाध्य 
हो कर पृथक्करण-विरोधी नेताओं को कार्यवाही से हाथ खींचना पड़ा था। इस विषय 
में हम आफ्का ध्यान उन सन्देशों की ओर दिलाते हैं, जो हम पहले भेज चुके हैं । 
कौंसिल की कार्यवाही केवल प्थक्करण के समर्थक मेम्बरों के प्रस्ताव को स्वतः रह 


करा देना था । खले तौर पर यही किया गया था और इसका यही उद्ृश्य था, कि हे 


पृथक्करण का समर्थक प्रस्ताव गिर न जावे तथा विरोधी अपना प्रस्ताव पेशन 


कर सक । 


॥॥ बर्मा की अ्रसली- श्रावाज्ञ ।॥। 




















पृथक्करण-विरोधी दल बहस समाप्त करने का प्रस्ताव भी दो कारणों से 
न पेश कर सका । एक तो यह कि प्रतिपक्षियों ने बहुत संशोधन पेश कर दिये थे, दूसरे 
सभापति का व्यवहार तथा अधिकार प्रतिकल प्रतीत होता था । सभा के ४४ सदस्यों के 
हस्ताक्षर से जो विज्ञप्ति गवनर के पास भेजी गयी थी, उससे पथक्कररणु-विरोधी पक्ष 
की जीत की निश्चितता सिद्ध होती है । 

ऊपर लिखी बातें यह साफ तौर पर सिद्ध करती हैं कि बर्मा पृथवकरण का 
विरोधी है झऔर वास्तव में वह क्‍या चाहता है तथा प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित शर्तों के 
बजाय उसकी क्‍या मंशा है। ऐसी दशा में ब्रिटिश सरकार अपनी नीति की घोषणा 
करने में जो विलम्ब कर रही है, वह बर्मा के स्पष्ट निर्णाय को स्वीकार करने में विलम्ब 
करने की चेष्ठा मात्र है। ऐसे कार्य से बर्मा का भाग्य और भी घपले में पड़ जायगा 
और उसे किसी भी प्रकार का शासन विधान न मिल सकेगा । 

. बर्मा-पृथक्करण विरोधी दलों की श्रोर से तथा बर्मा कौंसिल की ओर से हम 
आपसे प्रार्थता करते हैं कि ४४ मेम्बरों द्वारा समर्पित पृथकक्‍्करण विरोधी दल के प्रस्ताव 
को स्वीकार, पृथक्करण-विरोधी सदस्यों के बहूमत का एक प्रतिनिधि-मंडल बनाकर 
भारतीय संघ-शासन विधान के निर्माण में बर्मा को उतना ही भ्रवसर दीजिए, जितना 
भारत को दिया जा रहा है। 

इस अपील के विरोध में, बर्मा की सरकार की देखरेख में पलनेवाला मिया 

मिट्ठू दल कोई तकं-युक्‍त उत्तर नहीं दे सका है। भारत-सचिव बर्मा का स्वार्थ विशें- 
षतः चाहते हूँ, या अश्रपने देश का, यह इस अ्रपील पर उनके निर्णय से तय हो जायगा। 
* २६ भई १६३३ 


मार्च का बजट 


माच बहुत ही निकट है। भारत-सरकार का आध्िक वर्ष समाप्त होनेवाला 
हैं। सरकारी सूचनाओ्रों के बल पर जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, यह वर्ष सर- 
कार के लिए १६९३१ की अपेक्षा कहीं सफल रहा । अपने आय-व्यय को बराबर करने 
के लिए सरकार नें हर तरह के उपाय किये । आय-कर बहुत अ्रधिक बढ़ा दिया गया । 
मध्यम श्रेणी के लोग ही हरेक आर्थिक संकट में सबसे अधिक हानि उठाते हैं और 
इन्हीं अरभागों की इस साल भी उसी प्रकार दुर्देशा रही । फ़ी रुपये में तीन पाई का 
. झ्राय-कर कितना अधिक होता है, यह लिखना व्यर्थ है। इस पर बहुत कुछ लिखा जा 
: चुका है। श्राय-कर के महकमे पे लोगों को इधर कितना कष्ट हो रहा है तथा इस 
. महकमे को प्रजा के प्रतिबन्ध से कितना दूर रखा गया है, यह सभी को अच्छी तरह 


शक... 7 विविध प्रसंग ॥.. 











मालूम है और इस बात को हमसे अधिक स्वयं सरकार जानती है । अस्तु इस वर्ष सर- 


कार ने आय-कर की आमदनी बहुत बढ़ा ली है । तीन बार नया कर्ज लिया है, जिसकी... 


सफलता का कारण व्यापार का अभाव और रुपये का बेकार पड़ा रहना है । सरकार _ 
ने आाथिक कष्ट के नाम पर वस्त्र-व्यवसाय की रक्षा तथा अन्य उपयोगी कार्यों में बाहर 
से आनेवाले माल पर या अन्य प्रकार से “संरक्षण” की नीति अस्वीकार-सी कर दी । 
भारत के बाहर सोना भेजना नहीं रोका गया और इस गभागे देश का अरबों का सोना 
बाहर बह गया । सरकार को श्रपने “कस्टम्स” की आमदनी का विशेष ध्यान रहा, 
न कि भारत की दरिद्रता का। रेलवे तथा अन्य मह॒कमों से लाखों श्रादमी निकाल दिये 
गये । “कमी” के नाम पर लाखों बेगुनाह ग़रीब वर्ष भर से भूखों मरने के लिए छोड़ 
दिये गये, पर मोटा वेतन पानेवालों के वेतन में नाम मात्र की कमी की गयी । काँग्रेस 
तथा अन्य ग़ैर-कानूनी क़रार दी गयीश्संस्थाओं का रुपया जब्त करने से सरकार ने अच्छा ._ 
द्रव्य संचय किया था और “जुर्माने” के रूप में भी लाखों रुपया वसूल किया गया । 

इस प्रकार सरकार का बजट सम्हला मालूम होता है और सर जार्ज शुस्टर 
अपने आखीरवें बजट को “सफल” व्यौरे के रूप में पेश करना चाहते हैं । यदि वे... 
नवम्बर में भारत से चले गये--हालाँकि उन्हें रोकने के लिए अ्रभी से विज्ञापन शुरू हो 
गया हँ--तो वे अपने यश को कलंकित करके नहीं जाना चाहते, श्रर्थात्‌ सरकारी नौकरों 
की तनख्वाह में १९३३ के माच के बाद से पिछली १० प्रतिशत कमी घटाकर ४ प्रति- 
शत कर दी जायगी । मद्गास-सरकार की सूचना है कि ३१ मार्च, १९३३ के बाद परी 
कमी बहाल कर दी जायगी । 

हम सरकारी नौकरों को पराया नहीं समभते। वे भी हमारे भाई हैँ । उनकी वद्धि 
हमारी वृद्धि है। पर, हम जानना चाहते हैं कि क्या १० को भूखा मार कर एक का पेट 
पालना ठीक है ? सरकार के बजठ का लाभ कितने ग्ररीबों की दरिद्रता के बल पर हुआ 
है । कितने गरीब बिना पेट भर खाये कराह रहे हैं ? कितने अनाथ बच्चे दो घूट को तरस. 
रहें हैं ? कितनी अ्रभागिनी माताएँ सुखी पत्तियाँ भी नहीं चबा पातीं, तो उनके स्तनों _ 
से दूध कसे निचुड़े ? दूध की जगह रक्त निचुड़ आता है। पसे के लोभ से लोग अपने 
शरीर का एक-एक तिनका सोना बीनकर बेचते हैं | अब कितनों के पास पीतल का 
लोटा-थाली भी नहीं है । ये अ्रभागे क्‍या करेंगे ? सरकार का बजट तो सम्हला है, पर 
देश के एक भी अभागे की हालत सुधरी है? सरकार की समृद्धि प्रजा की समृद्धि है। 
उसका वैभव, प्रजा का वेभव है । उसकी श्री हरेक नागरिक और किसान के मुख पर _ 
बिखरी हुई दिखनी चाहिए, पर वहाँ चारों ओर कंकाल है। व्यापार है नहीं विलायती 


माल करोड़ों रुपये का बढ़ रहा है । लोग देशी रोजगार पनपा नहीं पाते । सरकार को ._ पट 


अपनी ज़कात का, श्रपनी चुंगीं का, अपने बजट का घ्याने हूं । का 
सान लिया जाय, कि वह अपने ही कर्मचारियों को विश्वास-पात्र करने के लिए... 


॥ साथ का बजे ॥. हु 3 





्द जलन का कस कक लीक कमल कक कल औड ते आल के मकर ली सजी कल 
अल नल आल आल नी 
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उनके वेतन को ज्यों का त्यों करना चाहती है । ठीक है, पर सरकारी कर्मचारी ही 
प्रजा नहीं है । देश की आबादी उन्हीं में नहीं है। ईश्वर कृपा से हरेक सरकारी कर्म- 
चारी को खाने का आधार है । यदि ४ प्रतिशत्‌ कमी न भी रहे, या रहे भी, तो कुछ 
विशेष नहीं बनता-बिगड़ता, पर सरकार ने १६२१-२७ के मंहगी के ज़माने में सभी 
तनख्वाहों को काफ़ी बढ़ा दिया । आज वेतन वही है, महगी नहीं है, पर, सरकार को 
उनकी ओर देखना चाहिए, जो दानें-दाने को तरस रहे हैं, जिनके आधार मध्यम 
श्रेणी के लोग थे, पर आय-कर तथा अन्य बाधाओं की चपेट से जो कंगाल हो रहे हैं । 
सरकार के पास कुछ बचत है, तो उचित तो यह है कि वह भारतीय-वस्त्र व्यवसाय को 
और संरक्षण दे, इससे देशी व्यापार पनपे | खद्दर को प्रोत्साहन दे, इससे यह उद्योग 
फैले । अतिरिक्त आ्राय-कर उठा लें, जिससे मध्यम श्रेणीवाले साँस ले सकें । सहोद्यो- 
गिक-संस्थाओं को, देशी-व्यवसाय को, चरह उन्नत कर करोड़ों प्राणियों की जान बचा 
सकती है । थोड़े से प्रयास से, यदि वह चाहें तो लगान में और भी छूट की जा सकती 
है । एक कर्मचारी का वेतन पूरा करने से कहीं श्रच्छा है, एक किसान के लगान में 
छूट करना । जो बेतन पाता हैं, उसे विश्वासपात्र तथा श्रधिक भक्त बनाने से कहीं भला 
है जो वेतन नहीं पाता उसे शान्त रखने में । हम भारतीय जनता को सत्याग्रह या 
आन्दोलन की सलाह नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से श्रनुरोध करते हैं, कि वह स्वयं 
ज़रा ध्यान-पूर्वक अपना कतंव्य सोचे । इस विषय में कलकत्ता तथा बम्बई के वाणिज्य- 
मंडल ने सरकार के पास महत्वपूर्ण तार भेजे हैं। हरेक देश-हितैषी को इस दिशा में 
जमकर आन्दोलन करना चाहिए । क्‍या सरकार लोकमत का आदर एकदम न करेगी ? 

१३ फरवरी १६३३ 


महात्मा जी का पत्र 


बड़े लाट के नाम महात्मा जी ने जो पत्र भेजा है, उसकी पूरी नकल नहीं मिल 
सकी है ; पर पत्र में गांधी जी ने जो कुछ लिखा होगा वह बहुत ही सोच-समभकर, 
इसमें सन्देह नहीं । पत्र का जो सारांश प्रकाशित हुआ है, उससे प्रत्येक भारतीय सह- 
मत है। यदि वायसराय यरवदा-समभौता के हस्ताक्षर करनेवालों को भारतीय लोकमत 


. का प्रतिनिधि मानकर, उस समभौते को स्वीकार कर सकते थे, तो मन्दिर-प्रवेश के 

. विषय में उन्हीं की राय को क्यों नहीं मानते ? उस समय सनातनी यरवदा-पैक्ट के 
.. हिमायती नहीं थे ; पर अब स्थिति क्यों तथा कैसे बदल गयी है, यह हम नहीं समझ 
..._ सकते । क्‍या वायसराय पर गान्धी जौ के पत्र का असर पड़ेगा ? 


१३ फरवरी १६३३ 


१४०... ]| विविध प्रसंग ॥ 
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राजनतिक नेताओं की रिहाई 


एसेम्बली में राजनैतिक नेताओ्रों की रिहाई के सम्बन्ध 'में जो प्रश्न पूछे गये 
हैं तथा उनका जो उत्तर दिया गया है, उनसे यह स्पष्ट है कि सरकार एक ओर सुधार 
का कार्यक्रम पूरा करना चाहती है, दूसरी ओर दमन को भी कम नहीं करना चाहती ॥ 
वायसराय ने एसेम्बली की कार्यवाही शुरू करते समय जो भाषण दिया था, उससे यह 
स्पष्ट हो गया था कि उनको यह आशा है कि धीरे-धीरे जनता सरकारी-दमन-नीति 
की ज़रूरत को स्वीकार कर लेगी तथा वध कार्यक्रम की आँधी में काँग्रसवाले बहकर, 
वध कार्यकर्ता हो जावेंगे। ईश्वर करे काँग्रसवाले रचनात्मक कार्य की ओर भुके |. 
ईश्वर करे, जंसा भी, जो कुछ भी शासन-सुधार हो, उसी को अपनाकर उसे ही सफल 
या असफल बना दिया जावे। काँग्रेस यदि सत्याग्रह समाप्त कर स्वयं कुछ विश्राम ले, 
या देश को विश्वाम दे, तो भी हम प्रसन्न होंगे। पर, इसका उपाय ज़िद नहीं है, 
झगड़ा नहीं है, दमन नहीं हैं तथा काँग्रस को नगए्य समभते रहना नहीं हैं। लाड 
विलिग्डन या उनकी सरकार जब तक काँग्रेस को हेय या तुच्छ या उपेक्षित समभेगी, 
तब तक उसे अपने झात्म-सम्मान के लिए ही सही, अपनी सत्ता को प्रमाखित करने के 
लिए संघर्ष करना हौ होगा । यदि सरकार काँग्रेस से अधिक शक्तिशालिनी है, तो उदा- 
रता ही शक्तिशाली का सबसे घातक अस्त्र होता है। वह एकबार सभी राजनंतिक 
बन्दियों को छोड़ क्यों नहीं देती ? दमन की शक्ति उसके हाथ में है। वह जब चाहे 
तब उन्हें बन्द भी कर सकती है। जहाँ तक हमें मालूम है, भारतीय सरकार की राय 
तथा लन्‍्दन में इस विषय में गहरा मतभेद है । ज़रूर बातचीत हो रही है; पर भारत- 
सरकार किसी प्रकार का समभौता नहीं करना चाहती । काँग्रेस भी सरकारी उदारता 
के सहारे अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाना अनुचित समझती है। उसकी राय क्या है, 
यह केवल अनुमान से ही जाना जा सकता है : पर सरकार भी दमन से थक गयी हैं, 
यह आये दिन की गिरफ्तारियों तथा छूट से मालूम हो जाता है। काँग्रेस भी साधन- 
रहित-सी होकर केवल केन्द्रीय प्रदर्श कर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लिया करती 
है। अपव्यय दोनों श्रोर से हो.रहा है, चाहे वह,शक्ति का हो या धन का ; पर समस्या 
सुलकाना सरकार के हाथ है। भ्रत: दोष उसी का अ्रधिक है, इसमें सन्देह नहीं। 


शक, हा . १३ फरवरी १६३३ 








॥ राजनेतिक नेताश्रों की रिहाई ॥. 























सर तेज का मत 


सर तेज बहादुर बड़े ही नर्म विचार के नेता हैं । उन्हें सरकारी कर्मचारियों 
की उच्छु्डलता पर कम क्रोध आता है--देर में आता है। पर, प्रयात्मा स्वर्गीय 
परिडत मोतीलाल नेहरू का ६ तारीख को बरसी मनाने के लिए प्रयाग में जो सर्व- 
दल की महती सभा होनेवाली थी, उस पर दफा १४४ लगाकर, वहाँ के कर्मचारियों 
ने उस पवित्रात्मा के प्रति बड़ा क॒टु अनादर-भाव प्रकट किया हैं। इस विषय में सर 
तेज ने जो यह कहा है कि--आखिर लोकमत को त्रस्त करने की कोई सीमा होती 


है--इससे अधिक हम कुछ नहीं कहना चाहते 
१३ फरवरी १६३३ 


ह्ाइट पेपर का मसविदा 


९ फरवरी को बम्बई में सभी राजनेतिक दलवालों की एक विराद सभा हुई 
थी, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाद सभापति थे । उन्होंने आरम्भ में ही गोलमेज़ 
सभा द्वारा निर्धारित नवीन शासन विधान सम्बन्धी प्रस्तावों की कड़ी आलोचना करते 
हुए कहा था कि यद्यपि ये प्रस्ताव मौजूदा परिस्थिति से बहुत श्रागे ले जाते हैं फिर भी 
नर्म से नर्म विचारवाले सज्जनों ने जो आशा की थी, उससे भी थोड़े हैं । संघ शासन 
तय है पर देशी राज्यों के संघ शासन में शरीक होने की शर्ते लचर हैं । 

सर चिमनलाल का यह भी मत था कि गवर्नर जेनरल के विशेष अधिकारों में 
भारतीय रियासतों तथा व्यापार की रक्षा भी है। जो काम मंत्री के हाथ में रहेंगे 
उनके विरुद्ध भी वह निराय करेगा । वह आ्डिनेन्स जारी करेगा, उन्हें स्थायी क्रानन का 
रूप स्वयं दे सकेगा । सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि गवर्नर जेनरल ब्रिटिश पार्लमेंट 
भारत-सचिव और पार्लमेंट की इच्छानुसार शासन करेंगे, उनकी नियुक्ति तक में भार- 
तीय लोकमत की कोई पूछ न होगी । संरक्षणों की इतनी भरमार है कि शासन की 
ज़िम्मेदारियाँ कुछ नहीं के बराबर हैं । 

सर चिमनलाल के भाषण के अनन्तर बम्बई के भूतपूर्व श्र्थ-सन्त्री सर गोविन्द 
प्रधान ने अपने भाषण में स्पष्ट कह दिया कि आथिक संरक्षणों से देश की उन्नति का 
रास्ता ही रुक गया । गोलमेज़ के भतपव मेम्बर सि० एच० पी० मोदी का कहना था 


.. कि भारतीय सरकारी खर्च घटाना चाहिए और भश्रर्थ का नियंत्रण करना चाहिए । पर 








पे नवीनः शासन-विधान में इसकी कोई उपयोगी गुंजाइश नहीं है । कई वक्‍ताओं की यहाँ 
.. तक राय थी कि नये शासन-विधान में एक नौकर को भी अपने मन से हटा देना किसी 


डर रे ...... ॥ विविध प्रसंग ॥ 























मंत्री के लिए संभव न होगा । 

अंत में सर्वसम्मति से यह्‌ प्रस्ताव पास हुआ कि यह सभा शासन-विधान- 

सम्बन्धी गोलमेज़ी प्रस्तावों के प्रति असंतोष प्रकट करती है और उसकी राय में वे भार- 

तीय माँगों से बहुत कम हैं । यदि उनमें श्रावश्यक और सन्‍्तोषपूर परिवर्तन नहीं किया 
जाता तो इससे नये शासन-विधान को जारी करने में दिक्कत पैदा हो जावेगी और देश 
में घोर असन्तोष पंदा हो जावेगा । 

इसी प्रस्तावित शासन-विधान के विषय में बम्बई के लिबरल नेताओ्नों तथा अन्य 
नरम नेताओं की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, जिसे इसी १२ फरवरी को, 
श्रीमान्‌ सी० वाई० चिन्तामणि की अध्यक्षता में होनेवाली युकतप्रान्तीय लिबरल-संघ ने 
भी स्वीकार किया है और इस “बयान” में साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि सर सेमुएल 
होर की अधिकारपूर्य घोषणा तथा तीसरी गोलमेज़ से लौटे भारतीय सदस्यों से भावी 
शासन-विधान का बाहरी खाक़ा मालम हो गया है और यदि भारत का भावी शासन- 
विधान भारतियों के लिए सन्‍्तोषजनक बनाना है तो' उसे केन्द्रीय शासन में जिम्मेदारी 
अवश्य देना चाहिए, केन्द्रीय व्यवस्थापक महासभा को यह अधिकार होना चाहिए कि 
व्यापार, विनिमय, उद्योग आदि के विषय में अपनी इच्छानुसार नियम बनावे, संरक्षण 
हों, पर बहुत थोड़े हों, और भारत के हित के ही हों । पर इस विषय में झ्रभी तक जो 
कुछ मालूम हो सका है, वह नम से नर्म भारतीय नेता की आ्राशा से कहीं कम है । 

उस लम्बी विज्ञप्ति का इतना ही सारांश हमारे लिए पर्याप्त है । अपनी ओर 
से कुछ जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है | सरकार स्वयं यह जानती है कि उसका प्रस्ता- 
वित शासन-विधान, जो पालंमेंट में पेश किये जाने के लिए “ह्वाइट पेपर” के रूप में 
श्रकाशित होगा, वह लोगों को पसन्द आयेगा । कई प्रमुख लिबरल तो यहाँ तक कह चुके _ 


हैं कि भारत में फिर से “ज़ार-सत्ता” के रूप में “वाइसराय-सत्ता” आनेवाली है। 


पंडित नानकचन्द ने डी० ए० वी० कालेज में भावी शासन विधान पर भाषण देते हुए 
कहा था कि प्रस्तावित प्रान्तीय स्वराज्य से भारत में राष्ट्रीयता स्थापित न हो सकेगी । 
पंजाब के हिन्दुओं के लिए: तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि चुपचाप बढठे रहने पर वे सदा 
के लिए दब जायेंगे । 2, 2. 
आगे चलकर पंडित जी ने कहा था कि आप महात्मा गांधी को दोष दें वा सर 
तेजबहादुर सप्रू को, नया शासन-विधान तो आ ही रहा है, भौर वह जारी भी हो ही 
जायगा । वह कुछ को पहले और कुछ को बाद में पीस डालेगा | पंजाब के हिन्दू पहले. 
'पीसे जायँगे। जिन्होंने साम्प्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया था, वे सक्‍से पहले. 


चिल्लायँँगे । में ऐसी शासन प्रणाली की बिलकुल ही सहायता नहीं करूँगा जो हिन्दुओं 


को मसलमानों का और मुसलमानों को सिखों का विरोधी बनाती हैं । 


पंडित नानकचन्द गोलमेज़ी हैं । उनके लन्‍्दन जाते समय हम उसी प्रकार उनके 


॥ द्वाइट पेपर का ससविदा ॥ है ५ हे १४३ न 

















विरोधी थे जितना श्री केलकर के | हमें हर्ष है कि भव उनकी भी झ्ाँख खुली है और 
वे गोलमेज़ का आडम्बर समझ गये हैं । बुराई से भी भलाई होती है। अच्छा हो, यह 
शासन-विधान ही बुरा हो । इससे हिन्दू और मुसलमान एक होकर आत्मनिर्णय तो सीख 
जायें और भीख तो न माँगा करें। हम पंडित नानकचन्द की इस राय से सहमत हैं 
कि---राजनीति में कोई बात तय नहीं होती । प्रत्येक दशा में परिवर्तन हो सकता है । 
बंग-भंग की नीति का, सरजान साइमन की सिफारिश तक में भी परिवर्तन तो करना 
ही पड़ा था। पर अन्त में प्रश्न यह है कि भावी शासन-विधान से हम अपनी रक्षा किस 
प्रकार करें । 

सुना जाता है कि कलकत्ते में काँग्रेस का “जायज” अधिवेशन होनेवालो है । 
सरकार बार-बार काँग्रेस की ओर से इशारे का संकेत चाहती है, पर वह कभी काँग्रेस 
को एकत्रित होकर निश्चय करने का अवसर नहीं देती । इस समय यदि सरकार द्वाइट 
पेपर को प्रकाशित कर काँग्रेस को भी उस पर विचार करने का मौक़ा देती तो न जाने 
इस समय कैसा निर्णय हो जाता । हो सकता था, कि थकी काँग्रेस वध योजना बनाती, 
पर सरकार ने अपने दमन से उसके लिए युद्ध की श्रनिवाय दशा उत्पन्न कर रखी है। 
क्या वह अब भी, शासन-विधान का गहरा घाव लगाने के पहले, जनता के हित के लिए 


इतना भी करेगी ? 
२० फरवरी १६३३ 


सर सेम्थुरल का उत्तर 


हाउस ऑफ़ कॉमन्स में मि० टामस विलियम्स के एक प्रश्न के उत्तर में सर 
सैम्युएल होर ने कहा है कि तब तक भारतीय राजनेतिक बन्दियों या महात्मा गांधी को 


रिहाई का प्रश्न ही नहीं हो सकता जब तक सरकार को यह उम्मेद न हो जाय कि रे 


उनकी रिहाई से सत्याग्रह के *पुनः प्रारम्भ होने की आशंका नहीं हैं। इस उत्तर से 
हमारी आशंका सच निकली । लन्दन की सरकार रिहाई के लिए तय्यार है ; पर भारत 
की सरकार ने भावी विपत्ति का एक थोथा आडम्बर रच रखा है, इसी कारण लन्दन 
को दिल्ली के आगे सर भुकाना पड़ा है । भारत-सरकार यदि समभती है कि काँग्रेस-नेता 
. खुद छूटना चाहते हैं तो वह ग़लती करती है । काँग्रेसी स्वयं नहीं छूटना चाहते,.वे फिर 
. जेल जाना चाहते हैं। उनको छड़ाने के लिए हम उत्सुक हैं जो देश में शांति तथा 
.. व्यवस्था के साथ ही, वध और परिश्रमी कार्यक्रम देखना चाहते हैं । काँग्रेस के नेताओं 
को न छोड़कर सरकार जनता को और भी श्रसन्तुष्ट कर रही है। सत्याग्रह जनता 
कंरती है, और वही काँग्रेसी नेताश्रों को छड़ाना चाहती हैं। सरकार से भ्रधिक शायद 


डंडा है? .._॥ विविध प्रसंग ॥ 
































लिबरल सत्याग्रह के विरोधी हैं। सरकार इस कारण सत्याग्रह से डरती है कि उससे 
अराजकता की सम्भावना रहती है, और लिबरल सत्याग्रह से इस कारण डरते हैं कि 
उनकी लोक-प्रियता को सत्याग्रही चाट गये और वे जनता की निन्‍्दा के पात्र बनाये 
जाते हैं ; पर लिबरलों का भी यह विश्वास है कि राजनैतिक बन्दियों के छूटने से देश 
में अधिक शान्ति तथा सुख का वायुमएडल बन जायगा । १३ फरवरी को युक्त-प्रान्तीय 
लिबरल-संघ ने इस आशय का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पांस किया हैं; पर हमारी समक 
में हमारा यह सब लिखना नकक्‍्कारखाने में तृती की आवाज ही होकर रह जायगा । 

२० फरवरी १६३३ 


कलकत्ता काँग्रेस 


कलककत्त में काँग्रस का अधिवेशन होना निश्चित ,हो चुका है । अ्रभी तक यहीं 

तय न था कि काँग्रस वहाँ पर होगी । श्रब स्थानापन्न राष्ट्रपति शरण ने इस विषय में 
विज्ञप्ति प्रकाशित कर सबका संदेह दूर कर दिया हैं। भारत-सरकार सदा से कहती 
आ रही है कि राष्ट्रीय काँग्रस नाजायज़ नहीं है। इसलिए अणे महोदय भी काँग्रेस के 
इस अधिवेशन को पूरे जायज्ञ ढंग से करना चाहते हैं । सरकार को स्थान इत्यादि की 
पूरी सूचना दे दी गयी है। यद्यपि इस काँग्रेस के प्रतिनिधियों के संबंध में आपत्तिजनक 
शंकाएँ हो सकती हैं ; पर यह तो निश्चित है कि काँग्रेस ने इस बार प्रे।वेंध रीति से 
काम करना शुरू किया है। इस समय देश की जैसी स्थिति है, उसे देखते हुएं क्या 
सत्याग्रह जारी रखना चाहिए या कोई दूसरा कार्य-क्रम तैयार करना चाहिए--यही 
विचारणीय प्रश्न है। संभव है, काँग्रेस कोई दूसरा निर्णय करे। सरकार काँग्रेस से यहीं 
चाहती है कि वह सत्याग्रह समाप्त करे । यह तो वह भी स्वीकार करती है कि काँग्रेस 
कुचली नहीं जा सकती । क्या वह इस बार काँग्रेस को विचार करने का श्रवसर देगी ? 
है द २७ फरवरी १६३३ 








स्सेम्बली की अवधि... 


वाइसराय महोदय की घोषणा के अनुसार एसेम्बली का कायकाल अनिश्चित 


काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसका कारण यह-है कि नये शासन विधान के कर. - 

















१० .._॥ एसेम्बली की अवधि: ॥ 








परम्परागत अधिकार से नहीं हटाया जा सकता, सरकार खुलेझ्ाम एक महत्वपूर्रा 

















कुछ लोगों को इसलिए प्रसन्‍तता हो गयी है कि शीघ्र ही नयी शासन-योजना कार्यान्वित 
होगी । कुछ लोगों की यह धारणा है कि सरकार ग्रभी तक शासन-योजना को कार्य- 
रूप में परणुत करने की अवधि पर निश्चय नहीं कर सकती है और इसीलिए उसने 
एसेम्बली की अ्रवधि बढ़ाकर, उसे भ्रधिक्त जीवन श्रदान कर, प्रसन्न कर, इस प्रश्न को 
टाल दिया है। एसेम्बली के वे सदस्य, जिन्होंने केवल जनता के प्रतिनिधित्व के बल 
पर अपना विज्ञापन किया है, अ्रपने कुचालों से जनता को, अपने निर्वाचन-क्षेत्रों को और 
अपने देश को कलंकित किया है और जिन्हें यह आशा नहीं है कि वे फिर दूसरे निर्वाचन 
में चुने जावेंगे वे अपने देशद्रोही कार्यों के लिए अधिक अवसर पाने से प्रसन्न हैं और 
होंगे, किन्तु जनता को सरकारी-सूचना से कई प्रकार की चिन्ता हो गयी है। एक तो यह 
कि काँग्रेस की उदासीनता के कारण एसेम्बली तथा कॉौंसिलों में द्वितीय श्रेणी के _ 


_ राजनीतिज्ञ और तृतीय श्रेणी के विचारक एकत्रित हो गये हैं । इनके हाथ से जन-हित 


को हमेशा धोखा उठाना पड़ा है । जब कभी सावंजनिक-महत्व का प्रश्न आता है, ये 
सरकारी सम्मान के लोभ में फंसकर जनता के हित का सवनाश कर देते हैं | औरों 
की बात तो जाने दीजिए, एसेम्बली के वर्तमान सभापति श्रीषण्मुखम्‌ चेट्टी ने भी 
अपने विरोधी दल के मखियापन का बाना त्याग कर ओटावा में शरीक होकर भारत 
की श्ौद्योगिक उन्‍नति की कफ़न में कोल ठोंक दी थी | सरकार बार-बार अपने प्रस्तावों 
में इसलिए जीतती जाती हैं कि एसेम्बली में राष्ट्रीय दल और स्वतंत्र दल के लिए इस 
समय सबसे जरूरी काम आपस में लड़ना हैं। श्री गया प्रसाद सिंह की चेष्टा या श्री बी० 
शर्मा के प्रयास का कोई फल नहीं निकल रहा है और एसेम्बली के सदस्य आपस में 
लडकर ही अपनी शक्ति का व्यय कर डालते हूँ । 

प्रान्तीय कौंसिलों की भी यही।दशा है । युक्त प्रान्तीय कौंसिल को ही लीजिए 
जब मि० चिन्तामणरि का “एक्साइज़ बिल” पर संशोधन रह हो सकता है, मि० जे० 
पी० श्रीवास्तव ऐसे आदमी को मंत्री-पद से, नवाब मुहम्मद यूसुफ को मंत्री-पद 









नगर के नागरिक जीवन को ही समाप्त करने की कल्पना कर सकती है और गलत या 
सही जो कुछ भी सरकार चाहती है करा लेती है--तो फिर ऐसी एसेम्बली और कॉौंसिलों 
का कार्यकाल बढ़ाना केवल एक उपहासास्पद और अनुचित संस्था का आडम्बर बढ़ाये 
रखना है। नवीन शासन-योजना में ये कौंसिल विशेष उपयोगी ही हो जावेंगी, यह 


हमारा तात्पय नहीं है । संभव है, इनका प्रभाव और भी कम हो जावे । पर उपयोगी 


एक वस्तु अवश्य होगी, वह होगा, प्र जा-पक्ष का बहुमत से सरकार को लोक-निन्‍्दा का 


: ज्ञान कराते रहना । इसीलिए सरकार इस समय यदि एसेम्बली का--साथ ही कौंसिलों द 
का भी अ्रन्त निकट आ रहा है--निर्वाचन करा देती है तो उसे पता चल जाता कि 


जनता का इस झाडम्बरमय सभा पर कितना अविश्बास है। काँग्रेस पर दमन होने के 


| कड५..../$.. ॥ विविध प्रसंग व 

















बाद केवल एसेम्बली और कौंसिल ही ऐसी संस्थाएँ रह गयी हैं जिसके द्वारा जनता के 
विरोध की, जनता के दुबल विरोध की झ्रावाज़ उठायी जा सकती है और उस संस्था के 
द्वारा अपने असली विचार प्रकट करने का अभ्रवसर न देना तितान्त अनुचित है । 

यह हम जानते हैं कि जिस प्रकार दुर्ग की दीवाल से टकराकर लहरें लौट 
आती हैं, उसी प्रकार सरकार के द्वार से यह विरोध भी वापस आवेगा, पर हम अपने 
कतंन्य का पालन नहीं करेंगे, यदि इस बात को स्पष्ट किये बिना ही सरकारी सूचना का 
मौन विरोध करेंगे । 


२० भा १६३३ 


आनेवाला उवेत पत्र 


यद्यपि यह सभी जानते हैं कि आनेवाले श्वेत पत्र में क्या है, लेकिन फिर भी 

समस्त देश में उसको देखने की उत्सुकता है । मि० चचिल, सर समुएल हो र, वाइसराय 

आदि की वक्‍तृताओशं से और अँग्रेज़्ी समाचार पत्रों के अतुमानों से हमें श्वेतपत्र को 
व्यवस्थाएं कुछ विशेष आशाजनक नहीं मालूम होती हैं, मगर हम उसे देखने के इसलिए 
इच्छुक हो रहे हैं कि अभी जो कुछ केवल अनुमान है, उसे देख लेने पर वह यथार्थ हो 

जायगा । अनुमान में एक तरह की श्रनिश्चितता रहती है | अनुमान के श्राधार पर हम 

न कुछ कह सकते हैं न अपने कार्य क्रम का कोई रूप निर्माण कर सकते हैं । यथार्थ 
ज्ञान हो जाने पर यह तो निश्चित रूप से ज्ञात हो जायगा कि हमें क्या मिला और अब 
हमें क्या करना है । 
अभी तक अनुमानों से हम आनेवाली व्यवस्था का जो रूप खड़ा कर सके हैं, 

वह यही है कि प्रांतों को एक ऐसा स्वायत्त शासन प्रदान किया जायगा जिसमें प्रजा 

के प्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारियों के विषय में कोई श्रधिकार न रहेगा । कर्मचारियों 
के अधिकार ज्यों के त्यों बने रहेंगे । केन्द्र में सेना, श्र्थ विभाग और फॉरेन विभाग पर 
वाइसराय का अधिकार रहेगा । वाइसराय आवश्यकता पड़ने पर आडिनेन्स जारी कर 
सकेगा और व्यवस्थापक सभा के फंसलों को रह कर।/सकेगा। भारत की सबसे बड़ी 
शिकायत यह है कि सेना-विभाग में यहाँ के बाशिन्‍्दों को बहुत कम स्थान दिया जाता. 
है, हालाँकि देश के आय का बहुत बड़ा भाग सेना पर खर्च हो जाता है। यह शिकायत 
बदस्तूर रहती है । अर्थ विभाग से हमें यह शिकायत है कि भारत की अर्थनीति भारत 
के लाभ की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ इंग्लैशड की लाभ की दृष्टि से स्थिर को जाती है । 
वह शिकांयत भी ज्यों की त्यों रहती है। हमारी सरकार से केवल राजनैतिक अ्रधिकारों 
की लड़ायी है । हम ऐसे अ्रधिकार चाहते हैं कि हम इस स्थिति में आरा जायें कि देश की 











झांमदनी को प्रजाहित के कामों में खच कर सकें, देश को सुखी और सन्तुष्ट बना सके। 
अगर यह अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो केवल कॉौंसिलों में जगहों के लिए आपस में 


भंगड़े करने की हमें क्या ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हमारे 


दस-पाँच भाई मिनिस्टर हो जाये, हमारे प्रतिनिधियों की संख्या दुगनी हो जाय । हमारा 
उद्देश्य केवल देश को स्वस्थ और सुखी बनाना है। अगर हमारे पास धन खर्च करने 
का अधिकार नहीं है तो ,हमारे ये उद्देश्य कैसे पूरे हो सकते हैं ? और ये उद्देश्य न _ 
पूरे हुए तो जनता के लिए यह व्यवस्था क्या उपकार करेगी । न 
लेकिन इंग्लेशड में मि० चचिल और उनके अनुयायियों का बलवान दल इस 

व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं करता है। वह सिरे से इसे मानता ही नहीं कि भारत 

में किसी सुधार की ज़रूरत है । वह डंडे के जोर से राज्य करने के पक्ष में हैँ भर भ्रत्त 
तक भारत को परों के नीचे दबाये रखना चाहता है । मि० चचिल तो यहाँ तक धमकी 
दे रहे हैं कि वह अपने कट्टर दल को संगठित करके श्वेत पत्र का पार्लमेंट में विरोध 


करेंगे और उसे रह करा देंगे । मि० चचिल को लार्ड इविन और सर सैमुएल होर 


चाहे कितना ही भला-बुरा कहें पर यह उन्हें भी खूब मालूम है कि इंग्लेण्ड में श्राज 
मि० चचिल का जितना जोर है, उतना किसी भी एक व्यक्ति का नहीं है। यह गैर _ 
ममकिन है कि इन धमकियों का भारत सचिव पर कोई श्रसर न पड़े । सर होर शायद 
एक दिन इंग्लणड के प्रधान मंत्री बनने की कल्पना कर रहें होंगें। कंजवंटिव दल को 
श्रप्रसन्न करके वह अपने भविष्य को संदेह में नहीं डालना चाहते । इधर भारत में भी 
फेडरेशन के विषय में हमारे राजों में दिन-दिन मतभेद बढ़ता जा रहा हैँ। फेडरेशन 
आनेवाली व्यवस्था का मुख्य अंग हैं। अगर वही खटाई में पड़ गया तो व्यवस्था का 
-मल्य ही क्या रह जाता है । 024 
सारांश यह परिस्थिति बहुत निराशाजनक हैं । हमें श्रव जो कुछ आशा है, वह 
संसार की विचार-क्रान्ति से। वर्तमान सामाजिक और श्राथिक व्यवस्था 
निराश हो गयी हैं । निःशस्त्रीकरण, जमनी में राजनतिक संग्राम 
राज्य-व्यवस्था--यह सभी कह रही हैं कि संसार सुख और शांति का कोई साधन खोज 
रहा है पर जहाँ उसे खोजना चाहिए वहाँ न खोजकर इधर-उधर भटकता है । कभी 
इस गढ़े में गिरता है कभी उसमें । मगर लक्षणों से प्रकट हो रहा है कि जनता पर 
श्रब साम्राज्यवाद का जादू नहीं रहा । साम्राज्यवाद में एक स्वाभाविक गौरव का अंकुर 






.._ है, इसमें संदेह नहीं । एक पददलित ,हिन्दू भी हिन्दू राजाश्ों को अपनी मुसलमान 
.. प्रजा पर श्रत्याचार करते देखकर चुप साध जाता है। वह यह नहीं चाहता कि उस 





। हिन्दू राजा की प्रजा ज़रा भी सिर उठाये | इसी तरह मुसलिम जनता भी निजाम ओर 





|... भोपाल के ऊपर गर्व करती है। लेकिन पश्चिम में इस साम्राज्यवाद की मनोवत्ति से 


. लोग इतने तंग आ गये हैं कि अभी हाल में श्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र संघ में 


5 औडक  : है] विविध असंग ॥ 














अपने एक मुबाहिसे में यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया, कि यह सभा किसी दशा. 
में भी राजा और देश के लिए भ्रपता रक्त न बहायेगी । दूसरे मुबाहिसे में इस प्रस्ताव 
को निकाल डालने के लिए दूसरा प्रस्ताव पेश हुआ्ना । इस नये प्रस्ताव के पक्ष में केवल 
१४३ वोट आये और विपक्ष में ७४० । इससे यह साफ पता चल रहा है कि हवा किधर 
चल रही है । हमें अपने देश में यही विचार क्रान्ति पैदा करना है । द 

२० सार्च १९३३ 


सादा और सफ़ेद 


जिस बात की आ्राशंका थी, वह,सामने श्लां गयी। सफ़ेद-पत्र १७ मार्च को 
प्रकाशित हो गया । इसके विषय में हम अपनी शंकाएँ प्रकट कर चुके हैं । श्रब हम _ 
देखते हैं कि यह प्रस्ताव शंका से श्रधिक भीषण है। लीडर के शब्दों में--“यह चाहें 
जो कुछ हो--केवल स्वराज्य नहीं है ।” उसी पत्र की राय में “भारतीय सुधारक इस 
योजना को कभी नहीं स्वीकार कर सकते [” कलकत्ते के “एडवान्स” के शब्दों में--- 
“अंग्रेज सरकार ने मि० चचिल और उनके दलवालों को यह पर्चा बतौर इनाम के 
दिया है । इससे पता चलता है कि भारत पर गोरे चमड़े का कितना बोभा होगा । 
इसी पत्र का साथी “लिबर्टी” भी लिखता है कि--“राष्ट्रीय विचारवालों को ब्रिटिश 
बुद्धिमत्ता के विषय में जितना संदेह था, उसको इस सफ़ेद पत्र ने प्रमाणित किया है ।”” 
दिल्‍ली के “नेशनल काल” की राय में--“इस पर्चे के द्वारा वाइसराय को १०० हिटलर _ 
और मुसोलिनी के अ्रधिकार मिल जावेंगे ।” “हिन्दुस्तान टाइम्स” की राय में---यह 
प्रगति का उपहास मात्र है ।? बम्बई का “ाम्बे क्रानिकल” लिखता है कि--“इस 
पर्च का उद्देश्य भारत के साथ किये गये वादे को पूरा करना नहीं है, पर उस पर गोरे 
आ्रादमी का पंजा मज़बूती से जकड़े रखना है ।” राष्ट्रीय मुसलिम-पत्र कलकत्ते का 
अंग्रेजी दैनिक “मुसलमान” भी लिखता है कि--“भारत को उस समय अधिक सुख 
मिलता यदि ११६ पेज का यह दस्तावेज न प्रकाशित होता........हमारी राय में उदार _ 
सरकार ने, विशेष कर बंगाल के मुसलमानों को उनकी “राजभक्ति” का इनाम 
दिया है ।” द द 

“अमत बाजार पत्रिका” का कथन है कि ऐसी एक भी बात इस सफ़द प्चे में 
नहीं है जिससे यह कहा जावे कि भारतीय मत का कुछ भी आदर किया गया है ।” _ 

सर चिमन लाल सीतलवाद, मौलाना शौकत अली, सर पी० गिनवाला, मि० 


चागला, पं० हृदयनाथ कुंजरू, मि० केलकर ऐसे उदार विचार के लोग भी इस पर्च से । पा ५ 


अ्रति दुखी हैं । “हिन्दुस्तान टाइम्स” के एक व्यंग चित्र में इस सफ़द पर्च को सादा”! 


॥ सादा श्रौर सफेद ॥..|| रव६ः 
































पर्चा दिखलाया गया है। “तैशनल काल” के अनुसार तीन गोलमेज़ रूपी पहाड़ खोदने .. 
पर, एक करोड़ रुपया खर्च करने पर, सफेद-पर्चा रूपी यह चुहिया निकली है।... 

देश का लोकमत भारत के भावी शासन-विधान की इस योजना से श्रति जुब्ध 
हो उठा है। विस्तारपूर्वक इसका विचार करना भी व्यर्थ है। इसकी ओर तो ध्यान 
भी देना उचित नहीं । यदि ब्रिटेन के सहयोग और साथ का यही हमें पुरस्कार मिल 
रहा है तो हम ब्रिटिश बुद्धिमता से एकबार फिर विचार करने का श्राग्रह करेंगे । 


जरा भावी-शासन-विधान के विषय में सोचिए तो ! भारत की सरकार फ़ेडरल 
या संघ-सरकार होगी । उसके अध्यक्ष होंगे सम्राद्‌ के प्रतिनिधि गवर्नर जेनरल । शासद- 
कार्य में इनकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और 
रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। गवर्तर जेनरल ही देश की रक्षा, विदेश तथा अर्थ की... 
नीति का मुख्यतया निरंकुश शासक होगा । अन्य महकमों के लिए वह मन्त्रिमएडल की 
सलाह से आ्रमतौर पर काम करेगा, पर आवश्यकता पड़ने पर वह उनकी सलाह की _ 
भी उपेक्षा कर सकता है । यह मण्डल भारतीय-संघ महासभा के प्रति जिम्मेदार होगा। 
बड़े लाट अपने राज-काज के लिए तीन कौंसिलर भी रख लेंगे। समय पड़ने पर वे 
“अपने आड्िनेंस”” के बल पर शासन करेंगे। व्यापार-सम्बन्ध में, भेदभाव की नीति में... 
वे तुरन्त हस्तक्षेप करेंगे । महा-सभा दो होंगी । एक अपर--जिसमें २५० मेम्बर होंगे, 
जिसमें रियासतों के राजाशों के नामजद १०० प्रतिनिधि होंगे । लोभर में ३७५ में... 
१२५ मेम्बर रियासतों के होंगे । बजट छोटी सभा से पहले निकलेगा पर यदि बड़ी 
सभा उसे न पास करे, तो बड़े लाट दोनों)सभाओं का सम्मिलित अ्रधिवेशन बुलायेंगे +.... 
ऐसी दशा में उसकी छीछालेदर निश्चित हैँ | देशी रियासतों की कुल जन-संख्या के 
ग्राधी रियासतों के संघ में शामिल होने पर, तभी संघ-राज्य की रचना होगी | इसके 
बाद रिजव-बैंक की स्थापना का होना जरूरी है। इनमें विलम्ब होने पर प्रान्तीय' 
स्वाधीनता के नाम का भ्राडम्बर शुरू हो जावेगा जिनमें गवर्नरों को भी वही निरंकुश 
अ्रधिकार हैं । तीन प्रांतों में अपर-चेम्बर भी होगा। जैसे अ्रभागे युक्त प्रांत में । यहाँ 
प्रपर चेम्बर के ३४ मेम्बरों में १७ मुसलमान और शेष में हिन्दू, ईसाई, सिख, ऐंग्लो 
इस्डियन और यरोपियन होंगे ! दो प्रांत सिन्ध और उड़ीसा बढ़कर कुल ११ प्रांत 
होंगे । प्रांतों में भी मन्त्रिमएडल होगा जो अपने कार्यों के लिए प्रांतीय सभा--जिसे 
 “लेजिस्लेटिव एसेम्बली” कहा जावेगा--के प्रति जिम्मेदार होगा । 
हम ... इण्डियन सिविल सर्विस, पुलिस-सविस आदि की नियुक्ति श्राज-कल की तरह 
भारत-सचिव ही करेंगे । अंग्रेजों की संख्या भी उतनी ही रहेगी जितनी श्रब है। पाँच 
.. साल बाद इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा । बर्मा का प्रश्न अछूता रह गया। 








. मताधिकार लोथियन कमेटी के श्रनुसार होगा। ब्रिटिश-प्रजा का केवल १४ 2. 


। ! 0. विविध अ्रसंग ॥॥ 











प्रतिशत वोट दे सकेगा । यह है वह स्वराज्य जो हमें तीन साल की लगातार दिमाग- 


रेज़ी के बाद मिला है 
२७ मार्च १६३३ 


सफेद काग़ज पर अभी और भी सफेदी चढ़ेगी 


समस्त देश में सफेद काग़्ज़ पर हाय-हाय मची हुई है, यहाँ तक कि कानपुर 
की जमैयतुल-उलेमा और मुसलिम लीग भी उससे असंतुष्ट है । लेकिन इंग्लैसड में परि- 
स्थिति जो रंग पकड़ रही है उससे मालूम होता है कि सफेद कागज में तरमीम करनी 
पड़ेगी । मि० चचिल और उनकी पार्टी को कामन्स में मुँह की खानी पड़ी है भ्रवश्य, 
मगर कामन्स के मेम्बरों ने केवल संयुक्त शासन की साख बनाये रखने के लिए चर्चिन 
के विरुद्ध वोट दिया। वास्तव में कंजर्वेटिव-दल चचिल के साथ है और वह श्वेत पत्र 
का जनाजा निकाल कर ही छोड़ेगा । जो लोग मेम्बरियों और मिनिस्टरियों पर दाँत 
लगाये बैठे हैं, उनकी आजकल नींद हराम हो रही होगी । शायद दाना-पानी भी छूट 
गया हो । मगर सर होर उनके कितने ही शुभेच्छु हों, मि० चचिल से बर नहीं मोल ले 
सकते । हम कहते हैं एसेम्बली और काउंसिलों में चुनाव का झगड़ा ही क्‍यों रखो ? 
क्यों न वाइसराय और गवर्रों को अ्रपनी मर्जी के मुताबिक मेम्बर चुन लेने का अधि- 
कार दे दो । बस, सारा झगड़ा मिटा जाता है, गवर्नर और वाइसराय को इतना अधि- 
कार देकर फिर आप माल और पुलिस और रेल सभी कुछ में उत्तरदायित्व दे सकते 
हैं । ऐसे-ऐसे राजनीतिक धुरंधर जमा हैं, पर यह मोदी-सी बात किसी की समभ में 
नहीं आती । वाइसराय को इस काम में सर फ़जले हुसेन से काफ़ी मदद मिलेगी । और 
सर हेली नवाब छतारी की सम्मति ले सकते हैं। हम आपको विश्वांस दिलाते हूँ कि 
भारत के आपके हाथ से जाने की रत्ती भर भी शंका नहीं है । यह जो चारों तरफ़ 
सफेद काग़्ज़ पर हाय-हाथ हो रही है इसकी मंशा तो आप समभते ही हैं। खुदा के 
फ़ज़ल से श्राप राजनोति में कुशल हैं ही। जो आज गला फाड़-फाड़ कर चिल्ला रहे 
हैं कि सफेंद-पत्र कोरा काग़ज़ है, पीछे ले जानेवाला है, अविश्वासपूर्णा है, अपमान- 
जनक है, वही अवसर. पड़ने पर मेम्बरी श्रौर मिनिस्टरी के लिए दौड़ेंगे और आपके बूट 
चार्टेंगे । शक्तिशाली जमींदार पार्टी मुँह से चाहे जो कुछ कहे, दिल से आपके साथ है; 
फिर, लिबरल हैं, वह भी आपका साथ नहीं छोड़ सकते । चिता की कोई बात नहीं । 
मि० चचिल से विरोध करके अ्रपने भविष्य को संकट में डालना बुद्धिमानी को बात नहीं। 


लार्ड इविन ने तो अपने व्याख्यान में मिं० चचिल को बहुत कुछ समझाया था, उनकी... 


सारी शंकाओं का समाधान-करने की चेष्ठा की थी, मगर चचिल भी जनाब एक ही 


॥ सफेद काग्ज्ञ पर श्रभी श्र भी सफेदी चढ़ेगो ॥.. १४१: ला 









घाघ है । वह यह कब गंवारा कर सकता है कि सर होर भारत हिन्दुस्तानियों को 
सुपुर्द करके मीठी नींद सोवें | किसी ने शंका की थी कि श्रायरलेंड में भी तो ब्रिटिश 

हे सरकार ने ऐसा ही विधान दिया था, उसका कया नतीजा हुआ । आयरलंणड कंघा फाड़ 
कर अलग हो गया । फिर भारत में भी कया वही बात नहीं हो सकती । लार्ड इविन ने 
इस शंका का कितना सुन्दर जवाब दिया है कि वाह ! आपने फरमाया--- 

द “आइरिश संधि के अनुसार हमने अपने पदाधिकारियों को हटा लिया। भारत 
में हम वह ग़लती नहीं कर रहे हैं । हमने निश्चय कर दिया है, कि श्राजकल की तरह 
योरोपियनों को भा रत में जगहें मिलती रहेंगी और इन अधिकारियों की रक्षा पार्लमेंट 
के कानून से होती रहेगी । आइरिश सन्धि के अनुसार हमने ब्रिटिश फ़ौज हटा ली थी।. . 
हम भारत में ऐसा नहीं करने जा रहे हैं और इसका कारण हरेक समझदार आदमी 
समभता है। एक तीसरा कारण यह था, कि आयरलैंड में वाइसराय को वह पक्के, ठोस. 
अख्तियार नहीं थे, जो आज+वाइसराय को भारत में प्राप्त हैं और आनेवाले विधान में 
भी बने रहेंगे ।” द 

फिर भी यह चचिल दलवाले न जाने क्यों सर होर के पीछे पड़े हुए हैं, मगर 
जब वह किसी तरह नहीं मानते, तो आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी । आप भी 
मजबूर हैं, इसलिए जैसा हमने निवेदन किया है आप वाइसराय झौर गवनरों को, 
मेम्बरों को चुन लेने का श्रधिकार दे दीजिए । जनता द्वारा चुनाव की भंभट ही क्यों... 
रहे भौर श्रब जन-तन्त्र को मानता ही कौन है ? यह तो स्टालिन, मुसोलिनी और हिंट- 
लर का यग है ! भ्रब॒ जन-तंत्रवादियों को कौन पूछता हैं। लायड जार्ज साहब ने अपनी 
एक स्पीच में जनतन्त्र के विषय में जो कुछ कहा ठीक ही कहा--- 

. “समस्त संसार में जन-तन्त्र का विश्वास उठ गया । आये दिन हम देख रहे हैं, 
कि स्वाधीनता पैरों तले कुचली जा रही है मानों वह व्यर्थ की वस्तु है और वह एका 
घधिपति आ गया है जो पहले से कहीं व्यापक, कहीं निर्दय, कहीं निश्शंक है ।” 

१० अप्रल १६३३ 





























अविद्ववास 


ग्रधिकांश भारतीय स्वराज्य इसलिए नहीं चाहते कि अपने देश के शासन में 

उनकी श्राबाज ही पहले सुनी जावे, पर स्वराज्य का भश्रर्थ उनके लिए आर्थिक स्वराज्य 

-. होता. है। अपने प्राकृतिक साधनों पर अपना अधिकार, अपनी प्राकृतिक उपजों पर अपना 
.. नियंत्रण, अपनी वस्तुभ्रों का स्वच्छन्द उपभोग और अपनी पैदावार पर अपनी इच्छा- 
नसार मल्य लेने का स्वत्व--यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे उत्कृष्ट माँग 








जज अर ० ॥ विविध प्रसंग ॥. 




















कक. 


है । यह माँग स्वराज्य का अंग नहीं, स्वराज्य इसी माँग का अंग है । 

आज भारत में यदि स्वराज्य के लिए इतना श्रान्दोलन हो रहा है, तो केवल 
इसलिए कि भारतीय यह समभकने लगे हैं कि जब तक विदेशी-सत्ता है, उन्हें श्रपने देश 
की उपज का सुख लूठने का अवसर न मिलेगा, रोजगार और व्यापार चौपट रहेगा, 
सरकारी आय का सैंतालिस करोड़ रुपया सेना पर खर्च हो जावेगा, उधर अधिकांश 
भारतीय बच्चे दाने-दाने के लिए मोहताज होकर सड़क और गलियों में भूखों मरे दिख- 
लायी देते रहेंगे | हिन्दुस्तान में इतना अनाज पंदा होता है फिर भी आधे से अधिक 
हिन्दुस्तानी दोनों वक्त भर पेट भोजन नहीं कर सकते । इतना कपड़ा बुना जा रहा है, 
फिर भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके तन पर इतना भी वस्त्र नहीं कि वे जाड़ में सर्दी 
से बच जावें ! कितनी ऐसो स्त्रियाँ और कन्याएँ हैं जिनके पास भ्रपना तन तक ढेंकने के 
लिए भी वस्त्र नहीं है ! द 

हम यह नहीं कहते कि इस लाचारी और दुदशा का कारण भारत में अंग्रेजी 
सरकार है । अंग्रेजी सरकार से भारत को अनेक लाभ भी हुए हैं, जिनका सदंव क्ृतज्ञता 
पूर्वक स्मरण करना होगा, पर इस दुर्भाग्य के लिए कोई क्‍या कहे कि भारत की . 
आ्राथिक दुर्दशा अंग्रेजी-राज्य के समय में ही हुई भौर यही नहीं, इसकी बहुत बड़ी. 
जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार के सिर हैं। श्रौर भारतीयों का ऐसा विश्वास हो गया है. 
कि अपना शासन अपने हाथ में आने पर वे अपनी दरिद्वता में श्रधिक योग्यता के साथ 
लड़कर उसका निराकरण कर सकेंगे । भारतीय श्रर्थशास्त्री यह बतलाता है कि अंग्रेजी 
सरकार अपने देश के स्वार्थ की बलि कर भारत का कल्याण नहीं कर सकती । वह 
उसी अंश तक भारत का कल्याण करेगी, जिस अंश तक उसके देश का स्वार्थ नहीं 
टकराता । द रो 

इस प्रकार स्वराज्य की मीमांसा कीजिए--स्वराज्य का अर्थ केवल श्राथिक 
स्वरा ज्य है । श्राज भारत का उद्योग-धन्धा पनप उठे, श्राज भारत के घर-घर में खाने - 


के लिए दो मुद्दी अन्न, पहनने के लिए दो गज़ कपड़ा हो जावे, आज घर-घर में केवल... 


स्वदेशी वस्तु हो, अथक परिश्रम के स्थान पर थोड़ा विश्राम हो, जीवन में कुछ कविता... 
कुछ स्फूरति, कुछ सुख मालूम पड़े---तो कौन कल इस बात की चिन्ता करेगा कि भारत 
की पालंमेणट में अंग्रेज हैं या हिन्दुस्तानी । जो भी कोई शासक हो, शासन का फल 
चाहिए । आम खाने से काम है पेड़ गिनने से नहीं । ह रा आ 
हमारा यह तात्पर्य नहीं कि हमारी भी यही राय है । -हम यह जानते हैं कि... 
हमारे एक अंग की यह भी मनोवृत्ति है कि सुराज्य हो या न हो, स्वराज्य चाहिए, पर 
आम जनता स्वराज्य का जो श्रर्थ समझती है, वही हमने ऊपर दिखलाया है । जनता 


का विचार ग़लत हो सकता है, पर प्रत्येक देश की जनता की एक ही मनोवृत्ति है। 


इसलिए कभी साम्यवाद, कभी वर्गवाद और कभी पँजीवाद पनप उठता है । कभी कोई... 

















नेता समूचा शासन हड़प लेता है, कभी कोई। जिस किसी ने श्रपती लचर से लचर 
योजना का विज्ञापन कर यह सिद्ध कर दिया कि उसी को अपनाने से श्राथिक-दशा जादू द 
की तरह सुधर जावेगी, वही दल शासनाधिकार पा जावेगा । 

अतएव, ब्रिटिश सरकार के लिए इस समय एकमात्र उपाय, एकमात्र पथ, जिससे 
वह भारतीय लोकमत को अपने पक्ष में कर सकती है, जिससे वह भारत को अपने हाथ 
से खोने से बचा सकती है, यही है कि भारत को आर्थिक स्वराज्य दे दे । एक बार वह... 
ब्रिटेन का स्वार्थ भूलकर भारत का स्वार्थ सोच ले । एक बार वह भारतीय सेना के 
सेंतालिस करोड़ खर्चे को केवल १५ करोड़ वाधिक कर दे । एक बार वह सभी विदेशी 
माल पर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कड़ी चुंगी लगाकर भारतीय व्यापार को पनपा 
दे और फिर देखिए भारतीय संतुष्ट होकर क्या माँगते हैं । बह 

संभव है, ब्रिटिश सरकार सेना चाहती हो, पर हमारे पास ऐसा कोई सुबूत 
नहीं है, जिससे हम यह कह सकें कि वह सचम॒च ऐसा चाहती है। उसकी श्रभी तक 
की जो आथ्िक नीति रही है, वह इतनी घातक और इतनी द्भुःखद रही है कि इस समय - 
हम अत्यन्त दुखी हो रहे हैं। पंजाब वारिए्य-मंडल के श्रध्यक्ष मि० रौबर्सन टेलर वे, .. 
१० अप्रेल को मंडल की वार्षिक बंठक में एक सूचनापूर्य व्याख्यान दिया था। उस 
व्याख्यान में उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण बातें बतलायी थीं । वे कहते हैं-- 

“मौजूदा परिस्थिति के कारण घोर मानसिक-मन्दी छा रही है । विश्वास का. 
पुनः स्थापित हो जाना अनिवार्य है । इधर हमारे कुछ बहुत ही मन्दी के वष बीते हैं। 


देश की श्रधिकांश जन-संख्या किसान है और लगातार मूल्य के गिरने के कारण वह हक 


कंगाल हो गयी है। फ़सल के बोने के व्यय की भी वसूली नहीं हो पाती । स्वव्यापी 
आध्िक मन्‍्दी से उद्योग और वारिए्य कुंठित हो रहे हैं । देश को आमदनी भी कम हो 
गयी है और इसीलिए, बजट को संतुलित करने के लिए श्रर्थ-सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से... 
कर लगाना पड़ रहा है जिससे उद्योग-व्यवसाय की टाँग टूट गयी है। इससे स्वभावतः 
देश में उदासीनता और शोक छा गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुनः 
निर्माण करने के लिए विश्वास का पुनः स्थापित करना आवश्यक है। आजकल की 
राजनंतिक दशा भी श्राथिक दशा के साथ जुती हुई है और कभी-कभी हमें उसके कारण 
भय मालूम पड़ता है, पर यहाँ पर भी भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों में जो पारस्परिक अ्रविश्वास 
छाया हुआ है तथा जिसके कारण देश की प्रगति रुक रही है, देश संघ-सरकार स्वीकार 
नहीं कर रहा है, यदि वही अ्रविश्वास हट कर विश्वास का भाव उत्पन्न हो जावे तो 
. बहुत बड़ा कल्याण हो । इसके लिए मानवी चेष्टा, दृढ़ शक्ति और अपने लक्ष्य की 
_ प्राप्ति का दृढ़ ब्रत चाहिए । संसार में सब प्रकार की अनुकूल परिस्थिति होने पर भी 


हा विश्वास के अभाव में कुछ नहीं हो सकता । 





“देश की प्रगति के लिए दूसरी बाधा कर का श्रत्यधिक भार है ।....उद्योग- 


. हैंपड.../।ै _ै॥ विविध प्रसंग ॥ 














धन्धा गिरा हुआ है। बेकारी चारों शोर फैली हुई है । रुपया सस्ता है, बहुतायत से 
मिल सकता है, पर उसके उपयोग के लिए कहीं कोई साधन नहीं है । श्रभी तक उद्योग 
या वारिज्य के कार्यों में उसका उपयोग नहीं हो रहा है । मुझे भय है कि जब॒ तक 
सरकार स्वयं पथ दिखलाकर विश्वास उत्पन्न करने का उपाय नहीं दिखलावेगी, तब 
तक कुछ भी न हो सकेगा | श्रब. समय आ गया है, जब सरकार गम्भीरतापूर्वक यह 
विचार करे कि कौन-सा सार्वजनिक खर्चा देश की नयी श्राथिक, द्वव्य-सम्बन्धी दशा को 
देखते हुए, समाज-हित के लिए होगा ।” ः 
मि० टेलर के व्याख्यान की इस टुकड़ी की ओर हम सरकार का ध्यान आक- 
घित करना चाहते हैं। हमने ऊपर यह बतलाने की चेष्टा की हैं कि अब समय आा 
गया है, जब' सरकार आर्थिक 'स्वराज्य को रोक नहीं सकती । हम राजनंतिक बात तो 
एक श्रोर छोड़ देते हैं, देश की-आ्राथिक दुर्दशशा श्रकथनीय है और उसका कारण है सर- 
कार की आध्िक नीति के प्रति जनता का घोर अविश्वास | यह अविश्वास तीतन्नतम 
होता जा रहा है। इसको दूर करना ही चाहिए। और बिना सरकार के चेते यह 
प्रविश्वास दूर न होगा । यह दुर्देशा समाप्त न होगी । श्रविश्वास दूर करने का कार्य 
सरकार की ओर से ही प्रारम्भ हो सकता है। वही जो चाहे कर सकती है । अब उसे 


इसी अविश्वास को दूर करना चाहिए । 
१७ श्रप्रेल १६३३ 


भारत के विरुद्ध प्रचार 


अ्रभी हाल में भारत के हितैषियों ने जेनेवा में बड़ी धुम-धाम के साथ “भारत 

दिवस” मनाया था | इस अवसर पर विद्वान वक्‍्ताशरों ने बड़े सूचना-पूर्ण व्याख्यान देकर 
भारत के विषय में जो चारों ओर ग़लत-फ़हमी फैलायी जा रही है, उसका मुँह तोड़ 
जवाब दिया था। सबसे अच्छा भाषण महात्मा जी की जीवनी लिखनेवाले रोमेरोलाँ 
नामक फ्रेंच पंडित की बहन मदाम रोलाँ का था । योरोप के कोने-कोने से प्रतिनिधि यहाँ 

पर एकत्रित हुए थे। इस प्रयत्न को, इसके संयोजकों को, हम हार्दिक बधाई देते हैं, 

धन्यवाद देते हैं । द द के 

.. इस समय भारत ज्यों-ज्यों स्वाधीनता की ओर अग्रसर होता जा रहा है, उसे 
बदनाम करने की, हर प्रकार से उसके राष्ट्रीय दुर्गुशों को बढ़ा चढ़ाकर दिखलाने की 
चेष्टा हमारे शत्रु कर रहें हैं । इसीलिए, भारत के हितैषियों को यह श्रावश्यकता मह- 
सूस हुई कि वे एक दिन “जेनेवा-दिवस ” मनाकर भारत का परिचय करायें। इसीलिए 
लन्दन से श्रीयुत पटेल ने इस बात की सलाह दी थी कि भारत के विरुद्ध विदेशी-प्रचारं 





॥ भारत के विरुद्ध प्रचार ।। 












































का उत्तर देने का प्रबन्ध किया जाय। इसीलिए, आ्राज से कई वर्ष पूर्व ही अखिल भार- 
तीय काँग्रेस कमेटी के मेम्बर श्री सम्पूर्याननद ने एक आावेदन-पत्र ही इस आशय का 


तेयार किया था। पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर जोर दिया था, पर इस दिशा 
में विशेष प्रयत्त न हो सके और हमारे विषय में हर प्रकार के भ्रष्ट समाचारों का कोई 
खरडन नहीं होने पाता है ! 
अब कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया है और यदि ईश्वर ने 
चाहा तो वे श्रपने प्रयत्न में सफल होंगे । हम अपने पाठकों से इस दिशा में प्री सहायता 
की आशा करते हैं और कवीन्द्र के इन शब्दों से प्री सम्मति प्रकट करते हैं कि-- 
“आवश्यकता इस बात की है कि देश की वर्तमान परिस्थिति का सच्चा चित्र हम 
विदेशों में बहुत शान्ति व गम्भीरता और संयम के साथ, किन्तु दूसरों के मुँह तोड़ 
जवाब के लिए, मय आंकड़ों और नज्ीरों के उपस्थित करें । है 
२४ अप्रल १६३३१ 


ग्रार्थिक स्वराज्य 


यदि भारत को आ्थिक स्वराज्य नहीं मिल रहा है, तो केवल इसी कारण कि 


ब्रिटेन कभी भी, अपने भरसक, भारत के हित के सामने अपने हित का हवन नहीं कर _ 


सकता । इसीलिए भारत को राजनैतिक स्वराज्य भी नहीं दिया जा रहा है, कि संभव 


है कि आाथिक शक्ति भी प्राप्त हो जाय और|यह दुधारू गाय ब्रिटेन के हाथ से निकल हा 


जाय । 
फिर भी भारतीय अपनी माँग पर माँग पेश करते ही जाते हैं, चाहे उसे कोई 
सुननेवाला हो अथवा नहीं । श्रभी दिल्ली में “फ़ेडरेशन श्राफ श्राल-इंडियन चैम्बर्स आफ़ 


कासर्स एएड इंडस्ट्रीज” (अखिल भारतीय व्यवसाय वाणिज्य-मण्डल) की बैठक में 


आाथिक स्वराज्य की सर्वसम्मति माँग पेश की गयी है। इसमें कई उपयोगी प्रस्ताव 
पास हुए हैं | सभापति श्री बालचन्द हीराचन्द ने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से यह 
प्रार्थना की थी कि स्वर्सामुद्रा की अपनी नीति में तुरत परिवर्तन कर दे । रुपये और पौंड 
का सम्बन्ध तोड़ दिया जाय । आपने कहा कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे देश भी 
.. यह जरूरत समभते हैं कि अपने देश का सोना बाहर जाने से रोकें, भारत सरकार का 
क्‍ । इस बात पर गर्व करना क्रि भारत से बाहर इतना सोना चला गया, गौरव की बात 
5 नहीं है । श्री आर० के० सिध्वा ने कहा कि जब तक वह सम्बन्ध तोड़ नहीं दिया जायगा, 


...._ तब तक बहुमत कोई भी शासत स्वीकार नहीं कर सकता। प्रस्ताव तो पास हो ही 


.. ञया, पर यदि श्री के० सन्‍्तानम का यह संशोधन पास हो जाता कि यदि व्यापारी ही 











अपने पास से सोना बाहर न जाने दें तो सोना बाहर न जावे, तो और भी उपयक्‍त 


बात होती । 
सर परुषोत्तमदास ने कमचारियों के वेतन की पाँच फ़ी सदी काट-छाँट के परा 


किये जाने का विरोध करते हुए यह उचित हो कहा था कि---जब तक सेना की 
बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगी, भारत दुह्म ही जाता रहेगा। काट-छाँट 
पूरा करके भारत के करदाता तथा अन्य कर देनेवालों पर बहुत कड़ा बोभ लादा जा 
रहा है ।” प्रस्ताव पास हो गया--पर क्‍या यह संभव है कि सरकार इनमें से कोई भी 
बात स्वीकार करेगी । 

२४ अप्रेल १६३३ 


हमारी गुलामी बढ़ेगी 


बंगाल के भूतपूर्व लाट और भारत के कुछ/समय तक स्थानापन्न बड़े लाट--- 
लार्ड लिटन ने लार्ड्स सभा में “व्हाइट पेपर” पर श्रपना विचार प्रकट करते हुए 
यह कहा था कि “एक पालंमैंरट की रचना कर उसे कोई अधिकार न देना--यह जान- 
बूक कर झगड़ा पैदा करना है।” लाड्ड लोथियन ने इसी श्वेत-पत्र पर अ्रपना मन्तव्य 
प्रकद करते हुए यह कहा था कि यह कल्पना से भीं परे बात है कि ब्रिटेन दमन या. 
निरंकुशता के बल पर भारत पर शासन कर सकता है। अ्रतएव उसे समुचित अधिकार 
न देता विपत्ति मोल लेना होगा | पर यह अधिकार किस प्रकार का होगा और कैसे 
दिया जा रहा है, इस विषय में लन्दन की प्रसिद्ध पत्रिका “नाइल्‍्टीन्थ सेन्चुरी” में मि० 


जी० टी० गैरट ने स्पष्टतः लिख दिया है। आपने लिखा है कि “हरेक रियासत के 


पीछे एक लम्बी लगाम लगा दी गयी है, जिसकी छोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में है ।”' 
आपको राय में--वाइसराय तथा प्रान्तीय गवनरों को जो अतिरिक्त और विशेषाधि- 


कार दिये गये हैं, वे तुरत हमें 'लम्बी डोर” की याद दिला देते हैं । सेना को सुरक्षित _ द हे क्‍ 
विषय बना लेने से राष्ट्रीय सेना की रचना का प्रश्न श्रनिश्चित काल के लिए स्थगित 


कर दिया जाता हैँ। आ्िक संरक्षणों से बड़ा गहरा सन्देह पैदा हो जाता है....।” 

सरकारी श्वेत-पत्र के द्वारा जो अधिकार मिलनेवाले हैं, उनकी यही कहानी 
हैं, यही रहस्य है, पर बात यहीं समाप्त नहीं होती । कुमारी विलकिसन ने जेनेवा में 
अपने एक प्रभावशाली व्याख्यान में ग्रभी हाल ही में कहा है कि 'श्वेत-पत्र की ९० वीं. 


धारा के अनसार भारतीय कौंसिल, गवर्नर या वाइसराय-द्वारा स्वीकृत भी किसी कानन 


को बारह महीने के भीतर सम्राट की सरकार रद्द कर सकती है ।” ऐसी दशा में 
कुमारी जी के शब्दों में, “असली अ्रधिकार तो ब्रिटिश पार्लमेणट को मिले हैं, भारत को 





॥ हमारी गुलामी बढ़ेगी ॥....... ४७ 




















कहों कुछ भी कोई भी।अ्रधिकार नहीं मिला है ।” 
“इसिडियन क्रिश्वियन मेसेंजर” नामक पत्र ने, जिसे सरकार भी उम्रमत का 


नहों कह सकती, इसी श्वेत-पत्र पर इस प्रकार विचार प्रकट किया है--“बहुत 
समय से जिस दस्तावेज़ की प्रतीक्षा थी, उसी श्वेत-पत्र के पन्‍नों को पढ़ने के बाद, 
उस पर लोगों की राय भी खूब समझ लेने के बाद, हम इस बात को साफ़ तोर पर 
स्वीकार कर लें कि इससे किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं पेदा होता है। संघ शासन- 
प्रशाली न॒ जाने कब तक के लिए टाल दी गयी है झौर वह भविष्य के गर्भ में पड़ी 
रहेगी । प्रांतों के गवनर और गवर्नर-जेनरल को एकदम निरंकुश शासक बना दिया 
गया है। प्रांतीय स्वाधीनता की छाया मात्र रह जायगी, संघ-व्यवस्थापक महासभा में 
रियासतों के नुमाइन्दे भर जावेंगे, ऊची नौकरियों की भर्ती भारत सचिव के हाथ में 
_ रहेगी, अ्रनेक संरक्षण होंगे। और वे केवल भारत के हित के लिए नहीं होंगे ! सेना 
और विदेशी सम्बन्ध पर ब्रिटिश गवरनेर-जेनरल का एकाधिकार रहेगा । हम अपनी 
राय फिर जाहिर कर दें कि हमारी समभ में भारत के दुःखों के प्रति सहानुभूति पूवक 
विचार नहीं किया गया है। हमें रोटी के स्थान पर पत्थर ही खाने को दिया जा रहा 


है । अ्रभी भारत का युद्ध बहुत समय तक चलेगा । द 
यदि यही बातें काँग्रेस कहती तो उसे छापना या पढ़ना भी गर कानूनी हो 


जाता । यदि यही बातें हम भ्रपनी ओर से कहते तो यह अपराध होता, पर ये विचार । 


उनके हैं जो ब्रिठेन और भारत के समानरूप से मित्र हैं, जो दोनों की एकता में, मित्रता में, 
समान-रूप से दोनों का हित देखते हैं । माननीय श्रीनिवास शास्त्री को कोई भी अराजक 
नहीं कह सकता । पर, १६ अप्रैल को कलकत्ता में लिबरल महासभा के अवसर पर, 
व्हाइट पेपर पर प्रस्ताव पेश करते समय उन्होंने कहा था-- अंग्रेज यह भूल सकते हैं कि 
लार्ड अरविन ने भारतीयों से क्या वादा।किया था, पर भारतीयों को चाहिए कि वे अंग्रेजों 
को उनके वादे की याद दिलाते जावें ।.......मैंने सत्याग्रह श्रान्दोलन में भाग #हाँ 
लिया था, पर मैं यह कहूँगा कि सत्याग्रह के समान कोई आन्दोलन कभी एकदम नहीं 
दबाया जा सकता । यदि ठिकाने से, बुद्धिमानी से उसे सुलफाया न जावे, तो एक दिन 
ऐसा आवेगा जब वह फिर से प्रकट हो जायगा और तब उसे किसी तरह दबाना संभव 
नहीं । मैं एक भ्रात्म-शासन के अ्रधिकार से युक्त “कामनवेल्थ” का निवासी बनने के 
लिए तयार हूँ, पर वह कामनवेलथ ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अ्रफ्रिका आदि के साथ 
संमान दर्जे पर होना चाहिए । इससे कम कोई भी दशा, कभी किसी हालत में किसी को 
. भी स्वीकार न होगी और इससे विरोध का बीज और भी पनपेगा ।” श्रन्त में शास्त्री 
जी ने कहा--“आज जो भी राजनंतिक परिस्थिति है वह वर्तमान श्रान्दोलन के ही 


कॉरण है। क्‍या हम इस आन्दोलन के सनिकों के श्रद्भुत त्याग और बलिदानों को 





का क्‍ भूल सकते हैं ? क्या हम यह भूल सकते हैं कि हरेक नगर और ग्राम में पुलिस ने उनके 


.. ईपरंध.......".. .]। विविध प्रसंग ॥ . 













साथ कैसा व्यवहार किया है ? क्या इन सब पीड़ाओं का कोई फल न निकलेगा ? सर 
सैमएल होर देश की मौजूदा दशा से प्रसन्न हैं, पर वे क्या करना चाहते हैं? क्‍या पुनः 
ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे यह आन्दोलन उठा था ?” 
शास्त्रीजी के अतिरिक्त मि० जोशी, मि० जें० एन० बसु, प० हृदयनाथ जी 
कुंजरु--सबने एक स्वर से, एक मन होकर श्वेत-पत्र की भत्सना की थी। सेना के ही 
विषय में पंडित कंजरु ने कहा था--“ हम चाहते हैं कि हमारी सेना में सब भारतीय 
सिपाही और भारतीय अफ़सर हों !” पर यह तो दिवा-स्वप्न है ! श्रीयुत चिन्तामणि 
ने इस शासनविधान को, इसी अवसर पर “भअ्रवध-शासन-विधान” का नाम दिया था 
आर इसी श्वेत-पत्र के विषय में दिल्‍ली में »होनेवाली अखिल भारतीय वारिज्य मंडल 
की राय है कि---“यह शासन-विधान अत्यधिक दक़ियानूसी, पीछे ले जानेवाला और 
ग्रमान्य है ।” श्रधिवेशन अध्यक्ष श्री बालचन्द हीराचन्द ने कहा था--“इस श्वेत-पत्र 
की योजना जब माडरेटों को ही स्वीकार नहों हैं तो और किसे स्वीकार हो सकती है ?” 
यह है श्वेत-पत्र पर इस समय प्राय: सभी प्रकार के विचारवालों की सम्मति । 
इस सप्ताह भारत की दो प्रसिद्ध तथा जिम्मेदार संस्थाओं ने भी इसकी भर्त्सना कर 
दी । काँग्रेस इसकी ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं खाहती और फिर भी हमारे 
श्रभागे देश में कुछ ऐसे भारतीय हैं, जो यह श्राशा करते हैं कि “संयुक्त पार्लमेशटरी 
कमेटी”” में इस योजना को इस प्रकार गढ़ लिया जायगा कि वह भारतीयों की महत्वा- 
कांचा को पूरी कर सकेगी और इसी श्राशा से केवल सलाहकार की हैसियत से वे 
लन्‍्दन जाना चाहते हैं। यदि उनकी नीयत केवल लन्दन घूमने की नहीं है, यदि वे 
प्रजा के पैसे से सर नहीं करना चाहते, तो उन्हें “इंडियन एक्सप्रेस” पत्र की इस राय 
से यह समझ लेना चाहिए कि संयुक्त पार्लमेण्टरी कमेटी क्‍या करेगी । पत्र लिखता है-- 
“यदि संयक्‍त पार्लमेश्टरी कमेटी के सदस्यों के नाम की मीमांसा की जाय तो 
यह स्पष्ट हो जायगा कि अ्रधिकांशतः वही इसके सदस्य हैं जिन्होंने श्वेत-पत्र के निर्माण 
में सहायता की हैं। यह कल्पना में भी बात नहीं आती कि वे इस पत्र में कोई नये 
विचार पदा करेंगे, या रद्दो-बदल करगे। 
श्वेत-पत्र से कोई भी प्रसन्न नहीं है। इसके परिवतन की कोई झ्राशा नहीं है । 
अतएव हमें घोर दासता के लिए तंयार रहना चाहिए 


.. २४ झीज १६३३ 


























समय ज़िस्मेदारी दी जा सकेगी, जब कि यहाँ पर एक “रिजव बैंक' की स्थापना हो जायगी। 
यही बैंक भारत का असली केन्द्रीय बेंक होगा । इस समय भारत सरकार की श्रोर से जो 
कुछ सुविधा और सहूलियत इम्पीरियल बैंक को है, वही इस रिजव बैंक को प्राप्त होगी ; 
इसके अलावा उसे अनेक अधिकार होंगे, जिनमें से एक अ्रधिकार मुद्रा-वचलन पर नियंत्रण. 
और नोट-चलन पर पूरा अ्रधिकार भी हो सकता है । कई दृष्टियों से इस प्रकार के बैंक 
की स्थापना भारत के उद्योग-धन्धे को वृद्धि के लिए, भारत की मुद्रा-नीति को नियंत्रित. 
करने के लिए, भारत के सभी बैंकों को एक प्रभाव में, एक शासन में रखने के लिए और 
सभी प्रांतों की श्रथ-नीति को एक केन्द्रीय विभाग से निर्धारित करने के लिए रिजर्व _ 
बैंक का होना जरूरी हैं। यदि भारत सरकार ने भारतीयों के हित का वास्तव में. 
ध्यान रखा होता, तो अब तक कई वर्ष पहले यह बैंक स्थापित हो गया होता, भारत 
का अरबों का सोना बाहर न बह गया होता, भारत का सोना लन्‍्दन के बंक में इस 
तरह न जमा कर दिया जाता कि यदि श्राज जरूरत पड़े तो भारत का श्राथिक दिवाला 
तक निकल सकता हैं और लन्‍्दन में सोना पड़ा रह जा सकता है। भारत में रिजर्व 
बैंक न होने का ही यह फल है कि आज हमारी काग़ज़ी मुद्रा १७७ करोड़ की है, पर 
उसके पीछे सरकारी कोष में केवल २६ करोड़ का सोना है ; श्राज भारत में केवल 
इतना सोना है कि सरकार का एक वर्ष का ही काम चल सकता है। फिर भी सोना... 
बाहर चला जा रहा है, विनिमय की दर घातक बनी हुई है, लगभग दो श्ररब का सोना _ है है 


बाहर चला गया । अमेरिका ऐसे धनी देश भी अपना सोना बाहर जाने से रोक रहे हैं... 
पर भारत के श्र4-मन्त्री को इस बात का गव है कि वे भारत से काफ़ी सोना भेजकर. 


भारत का देना-पावना चुका रहे हैं। यह सब इसीलिए हो रहा है कि भारत की कोई... 
शुद्ध श्र्थ-नीति नहीं है ; कोई निश्चित योजना नहीं है, कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं है ।. 
बिना केंद्रीय बैंक के कोई सम्य-सरकार अपना काम ठिकाने से चला ही नहीं सकती ॥ 
इस समय दुनिया के बत्तीस सभ्य दंशों में केंद्रीय बंक हैं जिनमें से १७ दंशों के केंद्रीय बैंक... 
शेयरवालों के हाथ में है, सात केवल राज्य के हाथ में हैं और आठ तो मिले-जुले हैक 
भारत में रिज़्व बक के लिए--“बंकों के बेंक” के लिए १६२७ में बहुत जोर 
दिया गया था। उस समय सर बैसिल ब्लकेट अथ्थ-सदस्य थे । वे इस विचार को पसन्द 
करते थे, पर वह बैंक हिस्सेदारों का हो या राज्य के हाथ में हो--इसी पर मतेक्‍्य न 
हो सकने के कारण बात ठरणढी पड़ गयी। बैंकिंग जाँच कमेटी ने इस विषय को आगे 
बढ़ाया । संघयोजना के साथ वह विषय फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने 
. लगा । इसके दो प्रकार के समर्थक हैं। एक का कहना है कि यदि इसे हिस्सेदारों का 








हे . बैंक बना दिया जायेगा तो विदेशी पूँजीपति काफ़ी हिस्सा खरीदकर इसे अपनी मुट्ठी में . है 
.. कर लेंगे ; पर, एक मत यह भी कहता है कि एक हिस्सेदार को, चाह वह कितना ही 
|... हिस्सा खरीदें, एक ही वोट देने का श्रधिकार देना चाहिए । इस प्रकार यदि हिस्सेदारों 














. ॥ विविध प्रसंग ॥ 











का हो बैंक रहेगा, तभी कल्यारा होगा । दूसरा पक्त यह कहता है कि वास्तविक कल्यास 
त॑ भी होगा जब कि यह बैंक राज्य के हाथ में होगा । राज्य के हाथ में भी रहने के 
अनेक फ़ायदे हैं, पर भारत सरकार ने एक निराली ही नीति निकाली हैं। वह इस बैंक 

गे दो में से किसी के भी हाथ में नहों रखना चाहती । यह एक बोर्ड की रचना करना 


चाहती हैँ जो स्वतंत्र होगा । 
जो हो, यहाँ पर हम इस प्रश्न के दोनों पहलुशों की मीमांसा नहीं करना 


चाहते । प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है श्लौर इस पर तुरन्त विचार होना चाहिए । चाहिए तो 
यह था कि सरक्वार पहले केच्रीय शासन को स्थापना कर तब केन्द्रीय बैंक स्थापित 
करती ; पर वह घोड़े के श्रागे गाड़ी रख रही है । वह चाहती है कि बैंक की स्थायना 
हो जाय, तब केन्द्रीय शासन स्थापित किया जाय | इस बंक की स्थापन । के विषय में 
प्रामश करने के लिए लन्दन में एक समिति भी बंठेगी, जिसमें भारत की ओर से भी 
अनेक प्रतिनिधि भेजे जायेंगे । सर जाजं शुस्टर ने एसेम्बली में यह घोषणा की है कि 
इस विषय पर निर्णय तथा निश्चय के लिए लन्दन में एक सम्मेलन होगा | भारत सर- 
कार भारत सचिव की सलाह से, इसमें शरीक होने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों की 
संख्या तथा उनका नाम निश्चित कर प्रकाशित करेगी । यह सूची एक सप्ताह के भीतर ही 
प्रकाशित हो जायगी । इस सूची पर बहुत कुछ निर्भर करता हैँ । यदि सरकार ने वास्तव 
में विशेषज्ञ अथ-शास्त्री या प्रजा के अ्रसली प्रतिनिधि चुने तो ठीक ही है, अन्यथा यह 
निश्चित है कि “भर्ती” के मेम्बर भारत के असली हित की हत्या करेंगे और रिजर्व 
बेंक जो अपनी रचना के बाद केवल एक बोर्ड के हाथ में रहेगा, भारत का कुछ भी 
कल्याण न कर सकेगा और हम तथा हमारा दश उसी प्रकार दरिद्रता तथा ग्रनचित 
ग्रथ-नीति का शिकार बना रहेगा । 

क्या हम सरकार से इतनी आशा करे कि वह, इस विषय में प्रजा के हित का 
भारतीयों के स्वाथ का, तथा भारतीय किसानों के लाभ का, विचार कर उदारतापर्वक 
भारतीय-रिजव बंक सम्मेलन में सब प्रश्नों पर विचार करने का अवसर देंगी तथा 
उसके सदस्यों की जो सूची प्रकाशित होनेवाली है, वह हमारे मन में सम्मेलन के प्रति 


विश्वास पदा कर सकेगी जा, 
मई इहर्३ 


जापान के माल का बहिष्कार 


बम्बई के मिल मालिकों ने जापानी कपड़े का बहिष्कार-बिल पास कराके अपना 
रास्ता साफ़ कर लिया । श्रब उन्हें अख्तियार है, जितने मेहगे कपड़े चाहें बेचें और 





११ ॥ जापान के साल का बहिष्कार ॥ 


























ज़िज़ना लाभ चाहे उठावें । उनकी बला खर्च में किफ़ायत करें। भारत की जनता नंगी 
तो रहेगी नहीं ; लेकिन जापान ने भारत की रुई बन्द कर दी तो यहाँ के मिल-मालिक 
उस रुई के खरीदने का ज़िम्मा लेते हैं ? भर किसान का माल न बिका तो वह कपड़ा 
कैसे खरीदेगा ? बम्बईवाले कहते हैं--जापान का भारत की सस्ती रुई के बगर काम 
ही नहीं चल सकता । वह भक मार कर खरीदेगा ; लेकिन यह तो सोचिए कि वह ₹ई 
खरीदकर करेगा क्‍या ? क्या अपने लिये कफ़न बनायेगा ? उसे श्रपने मिल बंद करने... 
पड़ेंगे और भारत की हुई टके सेर में भी कोई न पूछेगा । इन राजनंतिक चालों के 
न्वक्कर. में. गरीब जनता का कचूमर निकला जा रहा है, पर यह तो डेमाक्रेसी है, यहाँ 
“जनता के हानि-लाभ का क्या ज़िक्र । यहाँ तो मिल-मालिकों का प्राधान्य हे, रिश्राया 

जाय जहल्नुम में । जापान दोनों ओर का भाड़ा देकर भी, .५० फ़ीसदी चुंगी देकर भी _ 
अपना .माल भारत के माल से. सस्ता बेच सकता है शौर. यहाँ के मिलवाले अपना 
अल सस्ता बेचने की फ़िक्र नहीं करते | उनके हलवे-भाँडें में कमी. नहीं हो सकती । 
जन्हें; अच्छा; मुनाफ़ा अवश्य चाहिए, चाहे वह जनता के रक्‍त से ही क्यों न बल 5 772 2 
मई ९६९३३ 


> -* -  मिसेज़ सुब्बारोयाँ का वक्तव्य 
मिसेज सुब्बारोयाँ उन दो महिलाओं में एक हैं, जो दूसरी गोलमेज़ में भारतीय के । 
छ््रियों की-प्रतिनिधि.थीं;। आपने हाल में समाचारपत्रों में एक वक्तव्य प्रकाशित किया... 
है, जिसमें आपने दिखाया है कि नयी व्यवस्था में भारतीय स्त्रियों के लिए वोटिंग की जो 
'शिक्षा-संबंधी शर्त, रखी गयी है, '.उससे स्त्रियों की उतने वोट न मिल सकेंगे, जिसका 
इस व्यवस्था में अ्रनुमानः किया; गया है अर्थात्‌--पुरुषों के अनुपात . से १:७,। आपको. 
भग्र है कि स्त्रियाँ इतनी वोटिंग शक्ति न प्राप्त कर सकेंगी। वक्तव्य. के.अन्त में आपने 
'अहिलाओों को .स्वरक्षित जगहों .के लिए साम्प्रदायिक आधार का विरोध करते हुए 


लिखा हैं--- 
_ “भमे खेद है कि सरकार ने हमारी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है कि 


स्त्रियों को इन स्वरक्षित जगहों के लिए पंथगत विचारों से अलग होकर खड़ा होने. 
दिया जाय । महिलाओं को साम्प्रदायिकता से विशेष प्रेम नहीं है और उन्होंने एक स्वर 
से इसका विरोध किया है। सरकार का कथन है कि अ्रगर सभी पंथों के लोग आपस में... 
मिलकर समभौता कर लें तो वह इस निश्चय को बदल सकती है, लेकिन अब तक 
बहुत उद्योग करने पर भी समभौते की कोई आशा नहीं दीखती । भविष्य के विषय में... 
वो इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे. सच्चा विश्वास है कि भारत की... 















देवियाँ चाहे किसी द्वार से रोजनतिक जीवन में प्रवेश करें, वे अपने दल में पंथगत भेद- 
भाव को न झाने देंगी । श्रब॒ तक हमारी देवियों ने जो कुछ किया है, पर्स सदभाव श्रौ 
सहयोग से किया है, भेदों को बीच में नहों श्राने दिया है। और देश के लिए उनकी यह 
नीति सवथा प्रशंसनीय है और मुझे भ्राशा है कि राजनंतिक क्षेत्र में भी वह सहयोगिता 
का परिचय देंगी ।”! 


हमारी भी यही शुभकामना है । 
सई १६३३ 


महात्मा जो का सफल तप 


जब तक हंस पाठकों के हाथ में पहुँचेगा, महात्मा जी की तपस्या कुशलपूर्वक 
पूरी हो चुकी होगी और समस्त देश में उतके आनन्‍्दोत्सव मनाये जाते होंगे । जब 
महात्मा जी ने इस तपस्या की इच्छा प्रकट की, तो भारत काँप उठा । इस अवस्था में 
और ऐसा स्वास्थ्य रहने पर भी आप २१ दिन का उपवास-ब्रत करने जा रहे हैं, चारों 
और से आपके पास पत्र और तार आने लगे--प्राप यह ब्रत करके अपने प्राणों को 
संकट में न डालिये । भारत की एकमात्र आशा आप हैं । आपको वह नहीं खो सकता । 
अपने-पराये सभी मना करते रहे, पर महात्मा जी के संकल्प भ्रचल होते हैं । श्राप 
महीनों के आत्मचिन्तन के बाद जब इरादा कर लेते हैं, तो वह पक्का होता है । आपका 
ब्रत आरम्भ हुआ भर आज १७ दिन पूरे हो चुके हैं। आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और 
पूरी आशा है कि आपकी तपस्या सकुशल समाप्त होगी | झ्राप ७४ त॑ ])68पंए 
हैं और श्रापकी आत्मा में वह असीम संचित शक्तित है, जिसकी साधारण प्राणियों को 
खबर नहीं । इस तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या होगा, इसका अनुमान समाचार-पत्रों के. 
संबादों से नहीं किया जा सकता | शिक्षित संमाजं की मनोवत्ति में धीरे-धीरे पर दढ़ 
रूप से क्रान्ति हो रही है, और राष्ट्र चेतता अब बहुत दिनों यह अ्रमानषीय अन्याय 


नहीं सह सकती । दा व 
सई १६३३ 


महात्मा जी की अपील पर सरकार का जवाब 


महात्मा जी ने अपने वक्‍तव्य में सरकार से बन्दियों को छोड़ने की जो अपील 























.. क्के हितों की थोड़ी बहुत रज्षा होती रहेगी । 





हा औदड ४... ह। विविध प्रसंग ॥| 





ग्रह को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया, तो क्या गवर्नमेन्ट को कम से कम अपने 
वचन का पालन करने के लिए ही बन्दियों को मुक्त न करना चाहिए था, एक महीने 
के लिए सही ? जब सत्याग्रह फिर शुरू हो जाता, तो उन्हें सारे बन्दियों को गिरफ्तार . 
कर लेने का अख्तियार था । पर सरकार ने परिस्थिति का, राष्ट्र की शान्ति का और । 
महात्मा जी के सम्मान का, जरा भी विचार न किया और अपने कम्युनिक में साफ लिखा 
दिया--जब तक काँग्रेस कमेटी सत्याग्रह को उठा न देगी, वह कैदियों के साथ किसी 
तरह की रिझ्रायत न करेगी । इससे अगर कुछ नतीजा निकाला जा सकता है, तो वह 
यह है कि सरकार काँग्रेस से इतनी भयभीत है कि एक महीने के लिए भी कंदियों पर _ 
विश्वास नहीं कर सकती, उसी तरह जैसे कोई शेर को पिंजरे में फलाकर उसे खोलते 
डरता हो, कि न जाने बाहर निकलकर क्या ग़ज़ब ढाये। सरकार बार-बार कह च॒की 
है कि काँग्रस-आन्दोलन निर्जीव हो गया है। निर्जीव चाहे न हुआ हो ; पर यह सभी. 
मानते हैं, कि जनता में निराशा इतनी गहरी हो गयी है कि भ्रब उन्हें अपनी तक़दीर 
को रोने के सिवाय और कोई सहारा ही नहीं रहा। वह अपंग की भाँतिआँखोंसे 
देखते हैं, दिल में कुढ़ते हैं; पर कुछ नहीं कर सकते । ऐसी दशा में काँग्रेस के नेता छुट- 
कर भी क्‍या कर लेते | फिर कितने काँग्रसी ऐसे भी हैं, जो राजनीति की झ्रोर से 
निराश हो गये हैं और देश के उद्धार के लिए किसी योरोपीय संघर्ष की राह देख रहे हैं; 
और भ्रब अपना जीवन जन-सेवा में लगाना चाहते हैं । उन्हें जेल में रखकर सरकार 
उन्हें जबरदस्ती राजनीति में फंसाये हुए है। जो कुछ हो, सरकार का यह व्यवहार 
मगलों या श्रफगानों के ज़माने का-सा है, आजकल के शिष्ट शासन का-सा नहीं । है ॥ 
१४ मई १९३१३ 





दक्षिग-अफ्रिका का नया चुनाव 


दक्षिण अफ्रिका में भारतीय बहुत ही श्रधिक मात्रा में बसे हुए हैं । फिर भी 
_ कौंसिल में उन्हें इतना कम स्थान दिया गया है कि नये चुनाव का परिणाम देखकर यह 
सोचना पड़ता है कि भारतीय-विरोधी गोरे श्रधिक संख्या में विजयी हुए हैं, कि समर्थक । 
नये चुनाव में हरज़ोग (प्रधान मंत्री) तथा स्मट्स (जेनरल--गांधी जी के समर्थक तथा _ 
मंत्रिमंडल के सदस्य ) के मेल के कारण राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़ी संख्या में विजयी _ 
... हुईं। १५० सदस्यों की कौंसिल में १५० राष्ट्रीय दल के हैं। मज़दूरदल की बुरी तरह 
.. हार हुई है। इस प्रकार, इस कौंसिल में भी भारत-विरोधियों का बहुमत हो गया 
.._है। यदि कोई आशा है तो जेनरल स्मद्स से । उनके मंत्रिमंडल में रहने से भारतीयों 
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.. सिविल सर्विस 


भारतीय सिविल सर्विस ही भारतीय-स्वायत्त-शासन के विकास की सबसे बड़ी 
बाधा है, और यही सिविल संविस भावों शासन-विधान में भी भारत का शासन करेगी, 
यही श्वेत-पत्र का सबसे प्रबल विरोध है । भारत-सचिव ने सिविल सर्विस की नयी 
भरती अपने हाथ में रखी है श्लौर जो इस समय सिविल सर्विस में हैं, उनकी रक्षा का 
भार अपने ऊपर लिया है। चूँकि लन्दन ही दिललो पर हुकूमत करेगा इसलिए यह 
आ्रासानी से कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रान्त में गवनर के ऊपर भी सिविल संविस 
की हुकूमत चलेगी, जो सीधे लन्दन तक अपनी शिकायत पहुँचा सकता है और लत्दन 
को बाध्य कर सकता है कि वह दिल्‍ली के द्वारा भी प्रान्त के शासन में दस्तन्दाजी 
करे । इस प्रकार यह तय हैं कि भावी शासन-विधान सिविल-स्विस का शासन होगा |. 


जो लोग इस बात को श्रच्छी तरह से नहीं समभते थे, वें भी समभने लगे हैं । 
स्वयं सिविल सर्त्रिस के पुराने घाव भी यही कबूल करते हैं । लार्ड चेम्सफोड की 
कौंसिल में होममेम्बर तथा रौलट बल के पेश करनेवाले, भारतीय सिविल सर्विस के 
एक पुराने मेम्बर सर विलियम विसेंट ने, जिन्होंने लार्ड रीडिग के शासन-काल में, 
पहला सत्याग्रह आन्दोलन दबाने के लिए सब कुछ किया था, हाल ही में भ्रपना एक 
लेख प्रकाशित किया है, जिसमें आ्रापने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि भावी 
शासन-विधान में भारतीय सिविल सविस” वालों को काफी संरक्षण मिला है। श्रापको 
सम्मृति में---यदि भारत में वास्तव में सच्चा तथा नन्‍्यायपूण शासन चलाना हैं, तो 
सिविल सविस का रहना जरूरी है ।” पर इसके साथ ही चंकि उन्हें नये ढंग का और 
अधिक काम करना पड़ेगा, तथा इसके लिए श्रधिक योग्य लोगों की जरूरत होगी, इस- 
लिए उनको अधिक वेतन इत्यादि देना चाहिए | आपको यह ॒ भी राय है कि बड़े लाट 
को जो विशेष नियक्तियाँ करनी हैं तथा श्रपना ही एक मंत्री चुनना है, वह भी सिविल 


सर्विस का ही एक आ्रादमी होना चाहिए 
संक्षेप में, भारत में जो कुछ हो, वह सिविल सविस - का ही होना चाहिए ! 


भारत को अ्रसल स्वराज्य नहीं मिल रहा है। स्वराज्य मिल रहा हैं सिविल सविस 


को ! यही होगी हमारी भावी स्वाधीनता !! यथा 
१४ मई १६३२ 


सत्याग्रह 
महान्‌ ब्रत समाप्त हो गया । ईश्वरीय सत्ता ने मानवीय कलेवर की रक्त 














आत्मबल ने शारीरिक इन्द्रियों को जीत लिया । लोक-तुष्णा को देवी-महत्वाकांज्षा ने 
वशीभूत कर लिया । महात्मा गांधी अपने ब्रत में सफल हुए | ईश्वर ने उनकी जो 
परीक्षा ली थी, उसमें वे उत्तीर्ण प्रमाणित हो गये । गांधी जी ने इस प्रकार की कई 
परीक्षाएँ सफलतापूर्वक पास की हैं। उनके लिए यह परीक्षा भी साधारण थी । भारत- 
ऐसे दार्शनिक देश के लिए ऐसी परीक्षाएं श्राश्चर्य की वस्तु नहीं हैं | आज न जाने 
कितने साधु-महात्मा अपनी कुटियों में, एकान्त में बंठे हुए ईश्वर के सामने ऐसी ही 
परीक्षा दे रहे हैं । 

किन्तु, उपवास भंग करने का क्रम बड़ी सतकंता की आवश्यकता रखता है। 
कहते हैं, कि एक रांत का उपवास सात दिन न सोने के बराबर है। गांधी जी में इस 
समय भोजन-ग्रहण करने की भी शक्ति, कुछ थोड़े समय के लिए तिरोहित हो गयी है। 
अंतड़ियों को, ज्ुधा को, जठराग्नि को जो काम सौंपा गया था, वह कुछ समय के लिए . 
छीन लिया गया था । बेकारी से शक्ति में जंग लग जाता है। लोहे से काम लेते ही 
रहना चाहिए | वह काम के लिए ही बना है, अतएव गांधी जी को उसी समय भय से 
मकत तथा पर्णात: स्वस्थ समझना चाहिए, जब वे लगातार पन्द्रह दिन तक नियमित 
रूप से भोजन करते रहें, इसलिए राष्ट्र की आशंका तथा चिन्ता का समय श्रभी नहीं 
बीता है । कर 

जिस उरृेश्य से उपवास किया गया था, वह पूरा हुआ या नहीं, यह तो स्वयं ह 
गांधी जी ही कह सकते हैं। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने उपवास किया था और वहीं क्‍ हि 
प्रेरणा इस विषय में भी अपना विचार प्रकठ करेगी, पर गांधी जी की यही प्ररणा ही, 
यही ईश्वरीय निर्देशानुसार काम करने की शक्ति ही उनका सबसे बड़ा बल है। 
निस्संदेह श्राज भारत में गांधी जी के उतने अ्रनुयायी नहीं हैँ, जितने १६२१ या १६३० 
में थे। इस विषय में ऐंग्लोइरिडयन पत्र--““सिविल एण्ड मिलिटरी गज़ेट” की 
सम्मति से हम सहमत हैं । यह भी प्रकट और सत्य है, कि गांधी जी के विरोध में. 
काँग्रेस में एक बहुत बड़ा दल तंयार होकर, उनसे, उनकी निरंकुश लीडरी से लोहा 
लेने के लिए पतरे बदल रहा है। काँग्रस में बहुत से कार्यकर्ताश्रों कां यह विचार हैं 
और कुछ अंश तक सत्य है, कि अछूतोद्धार आंदोलन को वर्तमान रूप देकर गांधी जी ने 
_सत्याग्रही तथा सरकार-विरोधी काँग्रेसवालों के लिए केवल दो ही माग छोड़े हँ-- 
एक तो यह कि वे देश-सेवा करें, ऋएडा उठावें और जेल चले जाये ( श्रीमती सरोजनी 
.. नायडू ने मौजूदा काँग्रस आंदोलन के विषय में इसी प्रकार के भाव प्रकट किये थे। ) 


|... या देशनसेवा छोड़ कर हरिजन सेवा करें--और यह कोई नहीं कह सकता, कि हरिजन- 
...॑._ सेवा देश-सेवा से बढ़कर है। दूसरी शिकायत यह है, कि उन्होंने देश के गाढ़े दुःख-दर्द 


सा ड में केवल कोरी गप्प उड़ाकर, दूर के ढोल पीटकर शरीक होनेवाले लिबरलों के लिए 


.. सार्वजनिक रंग-मंच पर एक “सही-सलामतं” बचे रहकर, काम करने का भ्रवसर दे 























पक 





दिया । अब लिबरल देश के नेता हैं, लीडराने क़ौंम हैं, और जनता के लिए- अपना 
प्राण तक बलिदान कर देनेवाले काँग्रस-सेवक जेल की चिड़िया 

भहात्मा जी के विरुद्ध अनेक अ्भियोगों में से दो ही गिनाये गये हैं। उनके दोषों' 
पर विचार करना पहले तो असंभव-सा है, दूसरे पठेल या सुभाष-ऐसी प्रतिभा तथां 
त्यागियों का काम है ! पर एक बात स्पष्ट है--प्रकठ है--सत्य है । वह यह कि उस 
बुद्ध का इतना विरोध होते हुए भी जब वह सामने आता है, हरेक की ज़बान ऐंठ जाती 
है, विरोधी विरोध करते हैं, पर स्वयं उन्हें अपने ऊपर लज्जा आती है। कोई हरिजन- 
आन्दोलन में विश्वास करे या नहीं--उसे अ्रनायास ही उसमें खिच जाना पढ़ेगा। 
कोई लोक-सेवा के जिस किसी मार्ग पर चलना चाहे, गांधी की सत्ता उसे विचलित कर. 
दंगी । यही आत्मबल है । यही ग्रात्मशक्ति हैं) यही ईश्वरीय-विभति है, जो गांधी: जी 
ने अपनी तपश्चर्या से उपांजित की है । 5५ ४ 

जो मूर्ख है, भ्रज्ञ है, अल्पज्ञ है, जो कोरी भौतिकता का ही ज्ञान रखता है, वह 
ईश्वरीय-प्ररणा से काम करनेवाले की महत्ता को शअ्रनुमान नहों कर सकता, इसीलिंए. 
उसे ऐसे कार्यकर्त्ता ढोंगी मालम होते हैं । ऊपंर हमने जिस ऐंग्लोइरिडियन पत्र का: 
ज़िक्र किया है, उसके सम्पांदक भी इसी प्रकार के श्ज्ञानियों में से हैं, अन्यथा उन्होंने 
एक सम्पादकीय टिप्पणी लिख कर महात्मा जी के उपवास करने की नीयत पर ही. 
शुबहा न किया होता। यही नहीं, इस पत्र को इस बात का भी खेद है कि उपवास के. 
कारण “काँग्रेस” का नाम फिर विशेष रूप से सुनायी देने लगा हैं। आतिशबाजी से 
कुत्ते का डरना हमारी समभ में श्रा सकता है, पर काँग्रेस के नाम से किसी: अध-गोरे. 
का बौखला उठना समझ के बाहर. की बात है | पर, इस पत्र ने यह भी सलाह देने 
की जल्दी की है कि यदि “गांधी सत्याग्रह पुनः प्रारंभ कर दें, तो सरकार उन्हें फिर. 
से कद कर ले ।”” ऐसी सलाह देकर नकक्‍क्‌ बनने की आ्रावश्यकता नहीं । यह तो हाथ. में. 


छूरी लेकर अ्रनायास किसी से कहना हैँ कि मेरी नाक काट लो | गांधी जी का जो. पा 


स्वाभिमान है, वह विदित ही है। वे यदि सत्याग्रह की घोषणा करेंगे, तो सम्भवत्:. . 
यरवदा जेल के द्वार पर बठकर ! 5 क्‍ 
श्रस्तु हमारा अनुरोध है कि हरिजन कार्य में गांधी जी के उपवास की समाष्ति _ 


के कारण शिथिलता नहीं आनी चाहिए । वें अपने को “उपवास” के लिए ही तत्पूर 
कर चके हैं । ईश्वर करे, उनका यहो अन्तिम उपवास हो | श्रब ऐसी नौबत न आवे 


हम यह अनमान करते थे कि पता-पैक्ट के समय उपवास के बाद गांधी जी के उपवांसों 


के प्रति जनता की सहानुभूति कम हो जांयंगीं, पर देखा यह जा रहा है कि जो सहानुः 





भूति कम करना चाहते थे, उन्हीं की सहानुभूति सबसे तीत्र उत्कट थी ! यह भी गांधी हा ! ० था सा 





जी की विजय है | हमारी पराजय 





गांधी जी ने सत्याग्रह आरम्भ किया था। वे ही उसे स्थगित कर सकतें हैं.। पी । 


_॥ सत्याग्रह ॥ या । 


















































सरकार ने उनकी अपील नामंजर कर दी और सत्याग्रह के बन्दी नहीं छोड़ । इस नीति. 
की जितनी निनन्‍्दा की जाय, थोड़ी है | सरकार ने गांधी जी की माँग की उपेक्षा कर यह 
सोचा होगा कि इसी में उसकी “शान” है। पर यथार्थ में इस नीति से उलटे सरकार 
के प्रति जनता की घृणा बढ़ गयी । सरकार यदि सत्याग्रह को हानिकर समभती है, तो 
उसे समाप्त करने का अवसर उसके हाथों खो गया । जनता सरकार द्वारा किये गये अप- _ 
मान से कुपित है। वह भी इस मोह में पड़ गयी है कि वह सत्याग्रह स्थगित कर सर- 
कार से हार मान लेती है। हमारी सम्मति में सरकार ने अपनी जड़ता दिखलाकर संसार 
की आँखों में श्रपने को श्रपराधी प्रमारितत कर दिया है, पर यदि जड़ता का जवाब जड़ता 
से दिया गया, तो हमारी बुद्धिमत्ता कहाँ रही ! हम संसार को यह कैसे दिखला सकेंगे . 
कि देखो हम ही श्रसली सभ्य तथा सुशिक्षित हैं । 

काँग्रेस ने सत्याग्रह द्वारा वर्तमान शासन प्रणाली के प्रति जनता के भाव को. 
व्यक्त कर दिया । निस्सन्देह लड़ाई कई वर्षों तक चल चुकी ! यद्यपि पराधीनता में सुख... 
नहीं है, पर मनुष्यता को ज्षणिक सुख से बहुत कुछ शान्ति मिलती है।अ्रब जनता .; 


विश्राम चाहती है। उसे अपना व्यापार, अ्रपना कारोबार, अपना घरबार संभालना * 


है । आपको हमको पता नहीं कि इस सत्याग्रह-संग्राम में कितने ही सुखी परिवार स्वाहा... 
हो गये । कितने बसे घर उजड़ गये । श्रब, फिर से इन कुटियों का बिखरा छप्पर छा... 
देना है । यह स्वाधीनना का संग्राम एक दिन की वस्तु नहीं, सदियों का भमेला है। । 
तब तक, लोगों को अपने अ्रबोध शिशुओं को, अपनी गृह-देवियों को भूखों मारने के .._ 
लिए न कहिये । हे 
सरकार सोचती है कि काँग्रेस का बारबार अपमान करते रहने से फल यहहोगा 
कि वह झूठे दम्भ में पड़ी रहेगी । नये शासन-विधांन का बहिष्कार करेंगी । सरकारी 
पिदठओं के हाथ शासन में आते ही, कम से कम पाँच वष तक, नये शासन-विधान को 
अपने रंग में रंगने की स्वाधीनता पा जायगी । उस समय यदि काँग्रेसवाले छूट कर आरा. 





भी जायेंगे तो भी उनकी लड़ाई भारतीय मंत्रियों से होगी । ब्रिटेन बदनामी से बचेगा । 
हमारी समभ में यह है सरकारी नीति--कूटनीति ! क्‍या काँग्रेस इस नीति के... 


.. चक्कर में पड़कर देश का सत्यानाश कर देगी ? क्या काँग्रेस इस अवसर पर भूठा दम्भ 

छोड़कर, राजनीति के ऊँचे पद पर नहीं उठेगी | जिद सभी जगह बुराई पंदा करती है 
. पर राजनीति में जिद को स्थान नहीं देन चाहिए। जब हम यह लिख रहे हैं, हमें 
_ भालूम है कि यह सम्पादकीय लेख गांधी जी के सामने से नहीं गुज़रेगा । पर उनके कार्य- 


..॑. कर्त्ताश्रों, लेफ्टनेन्टों से हमारा अनुरोध है कि हमारे विचार को ध्यान से पढ़ें । यदि उसमें 


... छश्य हो तो, स्वस्थ होते ही महात्मा जी के कानों तक पहुँचाएँ। जो गाँधी-नेतृत्व के... । 


.. विरोधी हैं, वे भूल कर रहे हैं। इस समय भारत का नेता वही बूढ़ा हो सकता है, अत- 





_ एवं विरोध करने से कहीं श्रच्छा होगा उसके .कान तक अपना मन्तव्य पहुँचाना और 


॥ विविध प्रसग ।। 

































ईश्वरीय प्रेरणा से काम करनेवाला कभी भूल न करेगा। साथ ही, हम सरकार से 
* भी अनरोध करते हैं कि वह वास्तविकता को समझकर, भारत का वास्तविक 


कल्याण करे । 
| ५ जून श६३३ 








ओ सम्पुर्रानन्‍द जी 


जहाँ तक हमें मालूम हुआ है, श्री सम्पूणानिन्‍्द जी के स्वास्थ्य पर भांसी की 

विकट गर्मी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है । वज़न घट गया है, कमर का दर्द, बदन 
का दर्द बढ़ गया है । सम्भवतः क्षुवा भो कम हो गयी है। श्री सम्पूर्यानन्‍्द जी काशी के 
प्रतिष्ठित नेता हैं । वे काशी-विद्यापीठ में दर्शन-शास्त्र के अध्यापक हैं । इसके पूव 
बहुत ही ऊँची नीम-सरकारी कर चुके हैं। वे कुशल सम्षादक तथा पत्रकार भी हैं। 
उन्हें केवल एक ही व्यसन है, पढ़ना ! अ्रत्यधिक धोरतम अ्रष्ययत करना | इस समय 
ये चौथी बार, सत्याग्रह आन्दोलन में एक वर्ष का कठोर कारावास भोग रहे हैं-“-और वह 
भी भांसी ऐसे गर्म स्थान में । वहाँ वे एक दम अकेले हैं। “ए” क्लास के एकमात्र 
बन्दी हैं । उनके विषय में 'भारत' में भी एक सूचना प्रकाशित हो चुकी है, जिससे पता. 
चलता है कि उनको भांसी की गर्मी बेहद सता रही है। क्या हम श्राशा करें, कि सर-. 


कार शीघ्र ही उन्हें किसी पहाड़ी या देहरादून ऐसे किसी ठर॒डे स्थान में भेज देगी ! 
2 जूत १६३३ 


चिटगाँव मैं सेनिक बर्बरता 
विगत महासमर के समय में विजित तथा अधिकृत जर्मन प्रदेशों में भी ब्रिटिश तथा 
फ्रेंच सेना ने वहाँ की जनता के प्रति इतना भ्रविश्वास न किया होगा, जितना चिट्याँव 
में अर्द्ध सेनतिक-शासन में हो रहा है। हम क्रान्तिकारियों के कुक्ृत्यों के समर्थक नहीं हैं । 
हमें स्वयं चिट्गाँव में क्रान्तिकारी उपद्रव के प्रति लज्जा आती हे, पर हम किसी भी है 
दशा में, किसी भी श्रवस्था में, यह मानने के लिए तय्यार नहीं हैं कि नगर भर पर _ 
अविश्वास कर राह चलते लोगों को “मित्र-उदासीन शत्रु” सूचक काड देकर 
तलाशी लेकर, सबके मन में श्रपमान तथा अनांदर का भाव, असन्तोष तथा अशान्ति का 






































क्रान्ति की जड़ लगाता है। इस विषय में हम प्रयाग के 'लोडर' से पूरी तरह से 
सहमत हैं कि चिटगाँव में क्रान्तिकरी उपद्रव रोकने का एकमात्र उपाय वहाँ पर 
न्याय का समुचित शासन स्थापित करना है। और कोई उपाय सफलीभूत होगा, इसमें 
सन्देह है । 

* जून १६३३ 


अण्डमान कं क़ेदी 


काले पानी में कंदियों को भेजने की प्रथा समाप्त हो गयी थी, पर सरकार नेम 
उस पुराने अस्त्र से फिर काम लेना आरम्भ कर दिया है और समस्त देश ने एक स्वर 
से इस नीति की निन्‍्दा की है। बहुत से कंदी विशेषत: बंगाली, श्रण्डमान टठाप भेजे जा 


रहे हैं । इन कंदियों को भारत से जाने में, यात्रा में, जो बहुत कुछ कष्ट होता है वह तो 


होता ही है, इसके साथ ही, द्वीप में भी बड़ा कष्टमय जीवन बिताना पड़ता हैं। इस 


विषय में जो बहुत-सी बातें मालूम हुई हैं, वे प्रमाण के अभाव से, कानून के भय से _ 
पत्रों में नहीं प्रकाशित की जा सकतीं। उसकी जानकारी तथा जाँच-पड़ताल के लिए _ 
हमारे पास विशेष साधन भी नहीं हैं, किन्तु श्रभी हाल ही में “हिन्दुस्तान टाइम्स” 
प्रादि पत्रों में एक अ्रपील प्रकाशित हुई है, जिसमें वहाँ के श्रभागे कैदियों की दुर्दशा 
का करुण चित्र खींचा गया है । इस अ्रपील को पढ़ कर रोंगठे खड़े हो जाते हैं। मनु- 
ध्यता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, एक साम्राज्य के अंग होने के नाम पर, हम है 


भारतीय सरकार से अ्नरोध करते हैं कि इस विषय में जनता की शंकाग्रों का समाधान 
करने के लिए तुरंत एक जाँच-कमीशन बिठाये | इससे अधिक हम इस विषय में क्या 
. लिख सकते हैं । श्राशा है सरकार ध्यान देगी | 


कालै पानी के राजनेतिक केदियों की मौत 


पाठकों को मालम है कि सन्‌ २१ से काले पानी के अपराधियों को अंडमान ले 
जॉने की प्रथा सरकार ने बन्द कर दी थी। वहाँ का जलवाय, जेलों की दशा आदि 
का कंदियों के स्वास्थ्य पर बरा असर पड़ता था। जब सरकार किसी आदमी को कंद 
करती है, तो वह उसे स्वरक्षित रखने की जिम्मेदारी अ्रपने ऊपर लेती है। सन्‌ २१ में एक 








._॥ विविध प्रसंग ॥ 


५ जून शह३ेरे 


ने अश्रंडमान के कदखानों का मआयना करके यह फंसला किया और सरकार 
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ने उसे स्वीकार कर लिया । भ्राश्वर्य तो यही हैं कि स्वीकार कैसे किया, लेकिन उस 
वक्‍त राजनैतिक कंदियों का इतना ग्रातंक न था । इस जमाने में तो सरकारों की दृष्टि में 
सबसे बड़ा पाप सरकार से विरोध करना हैं | साधारण कंदियों पर तो दया की जा 
सकती है, पर राजनैतिक कंदीदया की परिधि से बाहर की चीज़ हैं। रूस में फाँसी 
की सज़ा केवल सोवियट के खिलाफ विद्रोह करना है । भारत सरकार ने भी इसे कैदियों 
को काले पानी भेजना तय किया और जनता के रोने-गाने की परवाह न।|करके २९ आ्राद- 
मियों को भेज दिया । वहाँ कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की खबर हैं। कैदियों 
१२ मई से अनशन कर दिया था और अ्रब॒ तक उनमें से तीन झादमियों की मौत हो 
चुकी है। यह हादिसे जिन परिस्थितियों में हुए हैं वह और भी शंकाजनक है। स्व० 
महाबीर सिंह ने १२ मई को भूख हड़ताल शुरू की । १७ मई को सीनियर मेडिकल 
आफ़िसर ने उन्हें नाक द्वारा दृध पिलाने की आ्राज्ञा दी। इसमें उन्हें इतना कष्ट हुआ 
कि दो घंटे बाद उन्हें हिचकियाँ आने लगीं और वह मृत्यु की गोद में चले गये, लेकित 
आश्चर्य यह हैं कि मि० मरिक्ृष्णदास ने केवल एक दिन अनशन किया था, दूसरे दिन' 
उन्होंने स्वेच्छा से भोजन कर लिया, पर कई दिन के बाद वह भी मर गये । सरकारी 
विज्ञप्ति है कि उन्हें निमोनिया हो गया । इसी तरह तीसरें कैदी मोहितमोहन मित्रा को 
भी उसी दिन निमोनिया हुआ जिस दिन मणिक्ृष्णदास अस्पताल में दाखिल किये गये 
थे और उनके मरने के दो दिन बाद मि० मित्रा की भी मृत्यु हो गयी । श्रब यह तीनों 
मित्र उस संसार में हैं जहाँन राजनैतिक दंड है और न नकली भोजन की विधि और 
न निमोनिया । भारत में इन खबरों ने हलचल पेदा कर दी है और जनता तरह-तरह 
की शंकाएँ करने लगी है | कई पबलिक जलसे भी हों चुके हैं और सरकार से प्रार्थना की 
गयी है कि इस मुआमले की कड़ी जाँच होनी चाहिए, और बाकी कैदियों को भारत 
लौटा देना चाहिए । 2 
१२ जून १६३३ 


गवर्नमेंट कें लिए एक नया अवसर 


प्रजा से समभौता करने के लिए सरकार को कई अ्रवसर मिल चुके हैं, पर 
उसने अपने विजय के ज्ोम में उनकी हरबार उपेक्षा की है| जब॑ महात्मा गांधी नें ब्रत 
के पहले सत्याग्रह को ६ सप्ताह के लिए बन्द किया था और सरकार से राजनतिक कदियों 
को छोड़ देने का प्रस्ताव किया था, उस वक्‍त सरकार के लिए सत्याग्रह-आ्रान्दोलन को 
शानन्‍्त कर देने का बड़ा अच्छा मौका था, पर सरकार ने यह अवसर भी छोड़ दिया # 
अरब एक नया अवसर फिर आया हैं। देश के ७२ नेताओं ने जिनमें सभी विचारों 








॥ गर्रमेंट के लिए एके सया अवसर ।।. 


















ओर संप्रदायों के लोग शामिल हैं, सरकार को एक पत्र लिखकर प्रार्थना की है कि राज- 
नतिक कंदी छोड़ दिये जाये और काँग्रेस को नये विधान में भाग लेने का अवसर दिया 
जाय । देखना चाहिए अबकी सरकार क्‍या जवाब देती है। सरकार का शायद ख्याल 
है कि उसने काँग्रेस को कुचल दिया है और अब उससे समझौता करने की ज़रूरत नहीं 
क्‍ हैं, पर जसा सर तेज ने अभी इग्लेंड में कहा--काँग्रेस मरी नहीं है, वह अरब भी 
का भारत को सबसे सुसंगठित राजनैतिक संस्था है' और काँग्रेस चाहे और कुछ न कर सके पर 
व उसकी इच्छा के विरूद्ध देश में एक विधान चला कर सरकार शांति से बैठ नहीं सकती 
और न अब वह श्वेतपत्रवाला विधान चल सकता है । विस्टन चचिल साहब इंग्लैण्ड 
के कंजरवेटिव दल में श्वेतपत्र को अस्वीक्ृति कराने पर तुले बैठे हैं। श्रापके विचार में 
श्वेतपत्र का व्यवहार होते ही भारत में अंग्रेजों का सर्वनाश हो जायगा । तो यह मानी 
हुई बात है कि बहुमत को प्रसन्‍त करने के लिए श्वेतपत्र में ग्रभी और काँट-छाँट हो 
जायगी और उसमें जो कुछ रहा-सहा मसाला है, वह भी साफ़ हो जायगा । जब श्वेतपत्र... 
अपने वर्तमान रूप में ही किसी को पसंद नहीं है, तो अपने विक्ृत रूप में वह किसे पसंद 
आयेगा, यह मि० चचचिल ही जानें । हाँ, वह हमारे अंग्र ज अधिकारियों को अ्रवश्य पसंद 
आयेगा, और चूँकि इंग्लशड भारत पर राज्य करना चाहता है इसलिए जिनके हाथों में 
इस नये विधान को चलाने का अधिकार होगा, उनकी ही पसंद सबसे बढ़कर है। राष्ट्र । 
तो अपंग है, दुर्बल है, मूक है, अशक्त है । उसकी पसंद या नापसंद की परवा करता... 
व्यर्थ हैं। राष्ट्रवादी इस विधान से अलग रहेंगे ही । सरकार के पिट्ठू, खुशामदी, श्रमन 
सभाई, कुछ थोड़े से दिवालिये नाम के राजा या नवाब कौंसिलों में आ जायंग, उन्हीं में 
से जो ज्यादा अ्रहमक होंगे, वह मिनिस्टर चुन लिये जायेंगे और गवर्नमेंट जिस तरह 
चाहेगी शासन करेगी | पुलिस और फौज के रहते हुए उसे डर किस बात का | यह है 
वह मनोवृत्ति जिस पर सरकार काम कर रही है। ऐसा शासन हो सकता है और होगा 
लेकिन उससे यह आशा न रक्‍खो कि देश उन्‍तत और खशहाल होगा झौर ब्रिटिश साम्रा- 
ज्य का एक उपयोगी अंग होगा । नहीं, वह एक मर्दा देश होगा, जो केवल इसलिए 
जीता है कि गिद्ध उसे नोच-नोच कर खा जाँय । 
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अमेरिकन पादरी का पत्र गवर्नर बंगाल के नाम 


. अबकी कलकत्ता काँग्रस के गेरकाननी जलसे में काँग्रेस प्रतिनिधियों पर जो डंडेबाजी 
हुई थी उसको सर सेमएल होर ने गलत बतलाया और पूज्य पं० मदनमोहन मालवीय 
को भी कठा सिद्ध किया । उनका कथन था कि काँग्रेसवालों ने गवनमेंट पर भठा दोषारोपर 


्णजर _॥ विविध प्रसंग ॥ 
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किया है जिसमें सरकार बदनाम हो । वास्तव में पुलिस ने बड़ी शान्ति के साथ जलसे 
को डिसपर्स किया था ! सर सैमुएल होर ने जो बात कह दी उस पर संदेह करने का 
साहस किसे हो सकता है ; पर अ्रभी एक अमेरिकन पादरी मि० बेंक्राफ्ट ने गवर्नर बंगाल 
के नाम ग्ाँखों देखी बातों के श्राधार पर जो पत्र लिखा हैं उसे पढ़कर श्राशा हैं कि सर 
समुएल होर अपने कथन पर फिर विचार करेंगे श्रौर देखेंगे कि वास्तविक बात क्या 
थी । हम उस पत्र का एक भाग यहाँ नकल करते हैं-- 
जब में पहुँचा तो कारंवाई शुरू हो गयी थी । काँग्रेस के स्त्री-पुरुष उस समय 
शेड के अन्दर ही थे | शेड के चारों तरफ सवार पुलीस और लाठी-पुलीस खड़ी थी ४ 
भी उसी समूह में खड़ा हो गया । कई बार हमें निकल जाने का हुक्म दिया गया 
और हमारे बीच में घोड़े दौड़ाये गये । हम समभतें थे कि एक शान्तिमय जलसे को 
शान्ति के साथ देखने का हमारा हक़ है, इसलिए हम कई बार लौट-लौटकर जलसे 
को देखते रहे । इसी बीच में एक पुलीस लारी आयी । शेड के नीचें जो लोग थे उनमें 
से ६(१० लाठियों से मार-मार कर भगा दिये गये। मैंने खुद कई झ्ौरतों को बड़ी 
बेदर्दी से कन्धे, गर्दन और पीठ पर लाठियाँ खाते देखा । इसके बाद कुछ लोग लारी में 
ढकेल दिये गये और एक आदमी जो उसकी पटरी पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, उस 
पर उठने के पहले बुरी तरह मार पड़ी ।”” 
पुलीस ने जा किया या बेजा, इस विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। गवर्नमेंट 
का राज्य है वह जो चाहे कर सकती हैँ ! कौन बोल सकता है ! द 
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ग्वेत पत्र का कंज़र्वेटिव विरोध 


हम तो कंजवेंटिवों के श्रनुगृहोत हैं, कि हम जो कुछ चाहते हैं, वह उन्हीं के. 
हाथों पूरा हुआ जाता है। भ्रब तक इंग्लैएड की १०६ प्रान्तीय कंज़र्वेटिव सभाझों में 
७८ ने श्वेतपत्र के विरुद्ध मत प्रकट किया है । यहाँ मि० चचिल का बोलबाला हैँ । अरक 
राष्ट्रीय सरकार के पदाधिकारी जगह-जगह घूम कर श्वेत पत्र के श्ननुकुल वातावरण 
पैदा करने का उद्योग कर रहे हैं। भ्रगर पालंमेणट में भी कंजवेंटिवों की यही नीति रही, 
तो श्वेतपत्र की वहीं अन्त्येष्टि हो जायगी । शायद कोई उस पर आँसू भी न बहाये.$ 
सहयोगी “प्रमत बाजार पत्रिका” ने एक बड़ी मनोर॑जक तालिका प्रकाशित की है, जिसमें 
उसने श्वेतपत्र के पक्ष और विपक्ष की परिस्थितियों पर अंकगरणित की पद्धति से क़यास 






































और यह अनुमान निशाने पर ठीक बैठा है | तिहाई कंज़वेटिव मेम्बर श्वेतपत्र के साथ 
होंगे और दो तिहाई उसके विरुद्ध । द 


अंडमान कंदियों का दूसरा जत्था 

सब कुछ हुआ | जगह-जगह जलसे हुए, समाचारपत्रों ने शोर मचाया, सर हेनरी 
हेंग के पास डेपुटेशन गया, प्रार्थना की गयी कि आईंदा अंडमान को कदी न भेजे जाँय, 
जाँच कमेटी बठायी जाय ; पर नतीजा कुछ न निकला । केवल पंजाब से एक अंग्रेज 
अधिकारी अंडमान भेज दिया गया, जिसे भूख हड़तालों काअ्रच्छा अ्नुजव है। वह अंडमान 
जेलवालों को इस विषय में कुछ सलाह देकर लौट आयेगा । बस ! पर यहीं तक मुआमला _ 
खतम नहीं हुआ । मद्रास मेल” को खबर मिली है कि हाल में ही कैदियों का एक नया: 
जत्था फिर अंडमान भेजा गया है। क्‍यों न हो । वह सरकार ही. क्या, जो किसी की 


आत मान ले 
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भर पे के जी बैंकों «० ग्रन धा धुन हि ध 
भारत मैं अंग्रं जी बंकों के अन्धा-धुन्ध नफ़े 
लाहौर के डेली हेरल्ड' ने फ्रेंड्स आफ़ इंडिया सोसाइटी के पत्र बुलेटिन” के 
हवाले से एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत में अंग्रजी बैंकों 
और अंग्रजी कारखानों से कितना लाभ होता है और वही लाभ उठानेवाले यहाँ के मजरों 


को कितनी कम मजरी देते हैं । 
नेशनल बैंक आफ इंडिया २० प्रतिशत, शांघाई बेंक ६४ प्रतिशत, चारटड बेंक 


"२०७ प्रतिशत । 
कोयले की कंपनियों के नफ़े तो लूट कहें जा सकते हैं । 
क्‍ १६१३ में एक कम्पनी ने १५० प्रतिशत नफा किया और १६३१ में एक कंपनी 
ने ५७३, एक ने ८० और तीन ने ३० से ऊपर । 
*.. नफे का तो यह हाल और मजूरी इंग्लैण्ड के मजूरों की १४ भी नहीं। 
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कीकड.......*/* . . . ]| ब्रिविधअजुंग ॥ . 
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इंग्लशड के पास सोना नहीं है, इसलिए अमेरिका ने उपसे अपने क़र्ज़ में चाँदी 
ही लेना निश्चय किया । भारत के पास चाँदी थी । इंग्लैशड से हुक्म आया, वह चाँदी 
अमेरिका को दे दो । हुक्म की तामील कर दी गयी । चाँदी कितने की थी, उसका दाम 
कब मिलेगा, यह सब बातें पूछने से भारत सरकार को क्या प्रयोजन ? मुनीम का काम 
सेठ की आज्ञात्रों का पालन करना है। केवल बहीखाता और कुंजी हाथ में रहने से तो 
वह कोष का मालिक नहीं हो जाता । अब सुना जाता है कि चाँदी तीन करोड़ बीस लाख 
की थी, और इंग्लेएड ने भारत को दो करोड़ बीस लाख दिये । एक करोड़ बीच में उड़ा 
दिया । ठीक है, उड़ा दिया। आखिर वह भी इंग्लैए्ड का, यह भी इंग्लैरड का । खाता 
है तो किसी का साक्ा ? वह खायेगा और बीच खेत खायगा और डंके की चोट खायेगा। 
आप खाली हाय-हाय कर सकते हैँ, बस हाय-हाय किये जाइए ! एक करोड़ क्‍या, वह 
दस-बीस करोड़ खा सकता है। भारत आखिर हैं किसकी. बपौती ? १७० करोड़ का 
सोना किसने उड़ा दिया और यहाँ प्रामेसरी नोटों के सिवा क्‍या रह गया ? इंग्लैंड का 


भारत पर राज्य है, इसे न भूलो । राजा पहले भ्रपना और अपने कर्मचारियों और अपने 


कुत्ते-बिल्लियों का पेट भरता है। श्रगर कुछ बच जाय तो प्रजा का अहोभाग्य |... 
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....:> फिर वही इहादतें 


सेलेक्ट पालमिन्‍्टरी कमेटी के सामने फिर वही बयानों का नाटक शुरू हो गया जो 


साइमन कमेटी के सामने खेला गया था। फिर अलग-अलग संस्थाएँ अपने-अपने स्वार्थों 


का पचड़ा गाने लगीं । ज़मींदारों और ताल्लुक़ेदारों को विशेष मताधिकार चाहिए और 
प्रांतों में 'ऊँची सभा” भी । फिर लीगवाले आयेंगे, और सिन्ध और बलोचिस्तान का 
किस्सा शुरू हो जायगा | तब गोल कांफरेंस की जगह चौकोर कांफरेंस शुरू होगा । 
और इसी तरह यह नाटक चलता रहेगा ; और इधर भारत की दशा हीन से हीनतर 
होती चली जायगी, सरकार का खर्च बढ़ता रहेगा, जनता पर कर बढ़ता रहेगा, सख्तियाँ 
बढ़ती रहेंगी, बेकारी बढ़ती रहेगी। सरकार जीती हुई है और अपनी जीत के पुरस्कार 


में वर्सेल्ज्ञ की संधि का परिणाम कोन नहीं जानता ! 
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॥ फिर वही शहादतें ॥ 
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दे हज आर पक हे ॥ विविध प्रसंग ॥ 


सुदिन अथवा कुदिन 


बडी झ्राशा लेकर अथवा हृदय में निराशा होते हुए भी, अपनी निराशा को 


छिपाते हुए अनेक लिबरल भारत के भावी संघ.शासन के निर्माण में, संयुक्त-पार्लमेण्टरी 


कमेटी के कार्यों में सहयोग देने के लिए लन्दन गये । यहाँ से रवाना होने के पहले ही उन् 

यह बतला दिया गया क्रि पार्लमेण्टरी कमेटी के सामने उनका पद क्‍या होगा । वे केवल 
“असेसर”” होंगे--एक बड़ी पंचायत के ग्रधिकारहीन पंच होंगे । न तो वे गवाही दे 
सकेंगे, न कमेटी की रिपोर्ट में अपना मत प्रकट कर सकगे, न कमेटी के कार्यक्रम की 


बनावट में ही उनका कोई हाथ रहेगा । उनका केवल एक काम होगा---वह होगा कमेटी 


के सामने उपस्थित होनेवाले गवाहों से जिरह करना और यदि हो सका, तो पालमेर 








टरी कमेटी के सामने अपना मन्तव्य प्रकटकर, भारत के भावी शासन को अधिक उदार पर 


बनाने की - चेष्टा करना । 
जिस समय ये “प्रतिनिधि” या “खिलौने” लन्‍्दन के लिए, सरकारी या प्रजा 


के खर्चे से रवाना होनेवाले थे, हमने, भारत के अधिकांश पत्रों ने, स्पष्ट कह दिया था 


कि इनकी लन्दन यात्रा का एक ही फल होगा और वह यह कि वे-भारत की गर्मो से 
बच जायेंगे और विलायत की सैर मुफ्त में हो जायगी । लाभ कुछ भी न होगा । ज्यो- 


तिषी न होते हुए भी हमारी भविष्यवाणी सत्य निकली । 


“लीडर” के लन्‍्दन स्थित संवाददाता ने, “हिन्दू” के ( जिसके सम्पादक स्वयं... 
एक 'असेसर हैं ) लन्दन-स्थित विशेष संवाददाता ने तथा फ्री प्रंस जनलः के प्रधान ह 
विलायती रिपोर्टर ने लन्‍्दन से चिट्ठियाँ भेजी हैं कि सभी असेसर यह अनुभव करने _ 


लगे हैं कि पारलमेन्टरी कमेटी के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं हूँ । वें व्यथ 


लन्दन में समय बिता रहे हैं । भारत का भावी शासन-विधान इस दृष्टि से नहीं बनाया 


जा रहा है कि उससे भारतीय सन्तुष्ट हों, पर इंग्लैंड के उम्र अनुदारों को प्रसन्न करने 


विधान न मिले । 
जिन्हें माननीय मि० शास्त्री की तरह ( पूना में अपने हाल ही में दिये गये 


व्याख्यान में उन्होंने यही कहा था ) ब्रिटेन तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुद्धिमत्ता तथा 


न्‍्याय-बद्धि में! अब भी विश्वास है, वे लन्‍्दन को सैर करते रह, श्रजा के व्यय से यदि 


.._ थोड़ा मनोविनोद हो सके, तो उसे लगे हाथों क्यों छोड़ा जाय ! पर हम भारतीयों की 
... समझ में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुद्धि का दिवाला निकल गया है और भारत को 
... सवियों तक भूठे आडस्बरमय अधिकार देकर पराधीन रखने का जो स्वाँग रचा जा रहा... 

.. है, उसी की विस्तृत, पर स्पष्ट योजना में साथ देने के कारण लन्दन-स्थित लिबरल 
. असेसर भारत के साथ देश-द्रोह कर रहे हैं--हमारे हितों की ह॒त्या कर रहें हैं। 








७७ ७ अर नन 


स्व 


की चेष्टा की जा रही है। सोचना यह है कि भारत को श्वेत-पत्र से भी बुरा शासन- | । 








विश्व श्राथिक सम्मेलन में भारत की ओर से गर भारतीय तथा ब्रिटेन के नमंकः 
ख्वार प्रतिनिधि भेजकर ब्रिटिश सरकार ने यह साबित कर दिया है, कि गुड़ चींटे को 
छोड़ दें, पर चींटा गुड़ को नहीं छोड़ सकता । भारत के हित का ब्रिटेन कितना ध्यान 
रखता है, यह श्रभी हाल ही में दिये गये लाड रादरमियर (टाइम्स श्रादि विश्व 
विख्यात पत्रों के स्वामी) के भाषण के एक अंश से ज्ञात हो जायगा | लाड महोंदय 
का कहना हैं कि--भारत ब्रिटिश साम्राज्य की धुरी की कील है। यदि हम भारत खो 
देंगे, तो साम्राज्य ही ड्ब जायगा । पहले उसका आ्राथिक अंग ड्बेगा, फिर राजनंतिक.... 
हम बिना भारत के सिंगापुर पर या मलाया राज्य पर अधिकार किये शासन न 
कर सकते और इन दो स्थानों के बिना हम आस्ट्रेलिया या न्यूजीलेएड कभी न पाते-- 
या हम अण्ने लिए अत्यन्त ही लाभदायक, चीन में होंग-कोंग की 'क्राउन कोलोनी' 
के आधार पर ब्रिटिश बाज़ार न बना सकते । कद मई 

ब्रिटेन को बाज़ार चाहिए और वह भी भारत के द्वारा । वह विश्व नहीं 
सृष्टि का ही अर्थ-सम्मेलन क्‍यों न करे, उसे भारतीय हित का विचार नहीं हो सकता | 
अभी, भारत सरकार की सहायता से बम्बई में चार करोड़ रुपये की चाँदी, ब्रिटेन को: _ 
अमेरिका का कर्जा पटाने के लिए दी गयी है । जिस देश से ब्रिटेन को इतनी सहायता 
मिलती हो, उसे वह छोड़ नहीं सकता और सर जार्ज चेसनी की यह चेतावनी: इंग्लैंड 
की दृष्टि से कितनी उचित है कि--“यदि श्राज अंग्रेजी मस्तिष्क इतना गिर ग्रया है, 
कि उसे राष्ट्रीय-सम्मान का ध्यान नहीं है तो केवल भौतिक हानि से ही, जिसे हर घर 
को भुगतना पड़ेगा, हम अपने हाथ से भारत के निकल जाने से अपने नाश अनुभव 
करेंगे । पहले से ही इन नुकसानों की तालिका नहीं बनायी जा सकती, पर उनका: 
सार्वजनिक प्रभाव निस्‍्मन्देह बहुत अधिक होगा ।” व 

इस नीति या चाल को जानते-बूमते हुए भी, भारतीय 'असेसरों' की तरह सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की अ्राँखे मुंदी हुई थीं और विश्व-आ्िक सम्मेलन में भारत 
के प्रतिनिधि होकर चले गये, पर लन्दन में जाकर, हवा का जो रुख उन्होंने देखा, जब 
यह देखा कि अर्थ-ज्ञान से शुन्‍्य भारत-सचिव सर संम्यूएल होर ने अपने को भारतीय- 
प्रतिनिधि-मंडल का मुखिया बना रखा है ( यद्यपि भारत की व्यावहारिक संस्थाएँ इस . 
नेतृत्व के विरुद्ध लगातार तार भेज रही हैं ) तो सारी स्थिति तथा अपना अपमान- 
जनक पद इतनी अच्छी तरह समझ में ञ्रा गया कि वे तुरन्त इस सम्मेलन के स्वाँग से हट 
गये और उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर भारत के भाग्य-निर्माताओं का भण्डा फोड़ 
क्र दिया । भारत-सरकार को सर परुषोतमदास से ऐसी आशा न रही होगी और वह 
मन ही मन ज़हर का घट पीकर रह गयी होगी । के पे 


पर, क्‍या हम भ्राशा करें कि अभ्रब असेसरों' की श्राख खुल गयी हैं, और वे भी: 


संयुक्त पाल॑मेंटरी कमेटी का भरडा फोड़ कर तुरंत उसके प्रहसन से अलग हो जावेंगे ? 


१२ ॥ सुदिनश्मथवा कुदित'0._._...../|/|/ इ$छ७ 











यदिं वे ऐसा नहीं करते, तो वास्तव में देश के प्रति विश्वासघात करें रहे हैं। हमें पूरा 
विश्वास है कि चचिल-बाल्डबिन-युद्ध कृत्रिम है, बनावटी है। उसका केवल एक लक्ष्य 
६ है--भारतीयों को मूर्ख बनाकर, मीठे बनकर उन्हें कुछ न देना । स्वयं पार्लमेंट के 
्ः अनेक मज़दूर सदस्य इस रहस्य का भण्डा फोड़ कर चुके हैं । ऐसी दशा में वह निश्चित 
कर है, कि अभागे भारत का भविष्य घोर अन्धकार में है । उसे कुछ न मिलेगा । 
जब एक और ब्रिटिश पार्लमेंट की भावी जड़ता के काले बादल इस प्रकार उठ 
रहे हैं, देश का नवयुवक-समुदाय चुब्ध तथा विचलित होता जा रहा है, महात्मा गांधी 
की नर्म, सम्हली हुईं, अहिंसात्मक तथा सुघड़ नीति में उसे आलस्य, संकोच तथा भय 
और अनुचित सतर्कता दीख पड़ती है, अराजक तथा क्रान्तिकारी अपने निन्‍दनीय कार्यों 
को बढ़ाते जा रहे हैं, अहिसात्मक, पर उत्तेजित युवक भी काँग्रेस से बग्रावत करने पर... 
तुले हुए हैं। लन्दन में भारतीय राजनतिक सम्मेलन” के अवसर पर मनोनीत, पर अनु- हा 
'पस्थित सभापति श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस का भाषण कितना उग्र था, यह उसे पूरा - 
यढ़ने से. ही ज्ञात हो सकता है। बोस बाबू ने महात्मा जी के नेतृत्व को श्रसामयिक 
बतलाया, १९३१ की सन्धि को राष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा और १९३३ में छः सप्ताह. 
के लिए सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित करना 'विगत १३ वर्षों के परिश्रम पर पानी फेर... | 
देना' बतलाया और श्रन्‍्त में नवयुवकों के नवीन संघटन की सलाह दी । मि० बोस के... 
इस उग्र -साषण पर टीका करता हुआ क्री प्रेस जर्नल” जो विचार प्रकट करता है, 
उससे हम सहमत हैं । पत्र का कथन है---'देश के जिन नवयुवकों की श्रोर से मि० बोस... 
बोल रहे हैं, वह ऐसे नेतृत्व से सन्तुष्ट नहीं रह सकता, जो बार-बार समझौता करता द 
चलेगा: या किसी सरल उपाय की खोज करेगा। छोटे-मोटे घूस (अधिकारी को) स्वीकार 
करने से यह अच्छा है कि लगातार युद्ध करता ही जावे । छोटे मोटे घूस से अन्तिम 
लक्ष्य तक पहुँचना कठिन हो जाता है । राजनेतिक नेतृत्व में पवित्रता ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है । जब तक नेता राष्ट्र के मूलोहश्य को नहीं खो देता, उसे प्राप्त करने के लिए, 
कम से कम समय पाने के लिए, सब प्रयत्न करता रहता है, वह अपने नेतृत्व पर जमा 
रहता है, मि० बोस के व्याख्यान का यही उपदेश है। यद्यपि उनकी आलोचना श्रनुचित 
है;:परा-चेतावनी सामयिक है ।' 
;: :+.हमारी सम्मति में इससे बढ़कर यह चेतावनी ब्रिटिश सरकार के लिए विशेष 
क्‍ मूल्य' रखती: है.। यदि ' श्वेत-पत्र' ही भारत का शासन-विधान बना, यदि फ्री प्रेस लन्दन ।' 
. क्ेसमाचार अनुसार केवल प्रांतीय स्वाधीनता मिली, यदि भारत का भावी शासन 
हज . संरक्षणी की मार से मारता रहा--तो भारतीय नवयुवकों की स्वाधीनता की प्यास के 
0 ० 6 साथ काँग्रेस कहाँ तक नर्म तथा सम्हली नीति का सम्मिश्रण करायेगी ? यह किस प्रकार 
संभव होगा [| भारत ' का भविष्य क्‍या होगा ! भारत के राजनंतिक श्राकाश में बड़ी 
काली-घटाएँ उमड़ रही हैं, हमें एक ओर सरकारी जड़ता के, दूसरी ओर नवयुवकों 
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हे े विविध प्रसंग ॥ 














के विद्रोह के लक्षण दिखलायी पड़ रहे हैं । इसका फल क्‍या होगा ? देश का सुदिन श्ाने 
बाला हैँ या कुदिन ! " 


२६ जून १६३३ 


बोरे की मेँ: 


मसल है कि एक गवार की भैंस ब्याई तो सारा गाँव हॉडी ले-लेकर दूध लेने 
दौड़ पड़ा । कुछ यही हाल आजकल पार्लमेन्टरी कमेटी का है । सिविल सबविस संघ 
और पुलीस संघ, सब के सब अपने-अपने स्वार्थों की रक्षा करने दौड़ रहें हैं। उनके 
लिए भारत केवल उनकी नौकरी है। इस पर किसी तरह आ्राँच न आने पाये । उनके 
जो अ्रधिकार इस वक्‍त हैं, जो भत्ते और रियायतें उन्हें इस वक्‍त हासिल हैं, उनमें 
किसी तरह की कमी न आने पाये । अ्रगर भविष्य में सिविल सर्विस की ऊँची जगहें 


सीधे गवनंर से पत्र-व्यवहार करते रहें और उनके विषय में सिवाय सेक्रेटरी के और 
कोई कुछ हुक्म न दे सके । अगर उनके विषय में कोई जाँच कमेटी बैठायी जाय तो 
उस कमेटी में बैठनेवाले व्यक्ति गवर्नर की स्वीकृति से चुने जायें। यह तो हुई कुछ 
सिविल सर्विस की माँगें। पुलीस विभाग की माँगें तो ओर भी जबरदस्त हैं। उसने 
तो अपने मेमोरेंडम की भूमिका में ही कह दिया हैं कि यदि उसकी यह माँगें न स्वीकार 
को जायें तो इम्पीरियल पुलीस-विभाग को तोड़ दिया जाय । कानून प्रौर शान्ति-रक्षा 
के विभाग को मिनिस्टरों के अ्रधिकार में दे देना उनके लिए सरासर हानिकर है। 
बेशक हानिकर है । जो लोग ञ्रब॒तक बादशाही करते आये हैं, वह यह कब पसंन्द 


आए की #०, 


करेगे कि उनके अधिकारों में रत्ती-मर भी कमी की जाय । श्वेत-पत्र में ढूँढ़नें से भी 
कहों कुछ जान नहीं है, लेकिन-उस पर भी यह हाय-बावेला मचाया जा रहा है और 
इसका उद्देश्य इसके सिवा और कुछ नहीं है कि आानेवाली व्यवस्था को ऐसा जकड़बन्द 
कर दिया जाय कि मिनिस्टरों को जो थोड़ा-बहुत अधिकार मिलने की आशा है, वह 
भी जाता रहें भौर नींबू निचुड़ कर बिलकुल छिलका-छिलका रह जाय । हम पूछते हैं 
अगर जनता को नौकरशाही के हाथों में इसी तरह पिसते रहना है, ओर पुलीस और 
सिविल सर्विस ही के हाथों में फिर भी सारे श्रधिकार रहेंगे तो व्यवस्था किस मर्ज़ की क्‍ 
दवा होगी। द के 88 शक 2, 
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अर्डमान के कंदी 


समाचार है कि २६ जून को अरण्डमान के कैदियों का श्रनशन समाप्त हो गया । क्‍ 
क्‍यों तथा कैसे समाप्त हुआ, यह ठीक कहा नहीं जा सकता । क्या काँग्रेस, जनता तथा 
समाचारपत्रों के विरोध का फल यह निकला कि सरकार ने कंदियों के संग रियायतें 
कर दीं ? अथवा क्या कारण है ? जो भी हो, अनशन की समाप्ति में सरकार का 


भी बहुत बड़ा हाथ रहा होगा ; अंतएवं हम उसे बधाई देते हैं । 
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राष्ट्र के नेताओं में वर्तमान समस्या पर विचार 


समाचारों से मालूम हुआ है कि वर्तमान राजनंतिक प्रश्नों पर विचार करने के... 

लिए १२ जलाई को पूना में नेताश्रों की बंठक होगी हमें आशा है उनका निर्णय । 
परिस्थितियों के अ्रनुकल होगा | सत्याग्रह आन्दोलन क्रांति थी। यह मान लेने में कोई... 
संकोच न होना चाहिए कि क्रांति श्रसफल हो गयी । राजनीति में सत्याग्रह और दुराग्रह 
में कोई भेद नहीं रह जाता। जब राष्ट्र कानूनी व्यवस्थाओं को तोड़ता है तो वह 
संगठित शासन-व्यवस्था को भी कानून तोड़ने और विशेष अ्रधिकार ग्रहरा करने की 
प्रेरणा करता है। इसके विपरीत शासन के भीतर जाकर शक्ति-संचय करने से सफलता 
की अ्रधिक संभावना है । यह सत्य है कि अब तक भारत को वैध आन्दोलन का बड़ा... 
कडवा अनुभव है; पर इसका मुख्य कारण यह था कि जो लोग राष्ट्र के प्रतिनिधि ._ 
बनकर जाते थे उनके पीछे जनमत की कोई शवित न होती थी। राष्ट्र में शव कुछ 
राजनैतिक चेतना आ गयी है और यह असंभव है कि उसके प्रतिनिधियों की श्रव पहले ३ 


की भाँति उपेत्षा की जा सके । 
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क्ः 


पं 


नेता-सम्मेलन 


संभवतः यह पर्णतः निश्चित हो चका है कि बारह जुलाई से, पूनें के तिलक 
मेमोरियल हाल में लगभग २०० प्रमुख काँग्रेसी नेताओं का सम्मेलन होगा । अधिवेशन 
दो दिन का होगा और वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार राष्ट्रपति श्रणें सभापति का झासन 
ग्रहरा करेंगे । आशा है कि सम्मेलन के पूर्व ही, निजी परामश-द्वारा, कांग्रेस की भावी: 







कम 2 ... ॥. विविध प्रसंग ॥ 














योजना के विषय में निश्चित प्रस्ताव पेश कर दिये जायेंगे । उन पर विचार कर, तब 
संशोधन इत्यादि होगा ॥ 

ऐसा प्रतीत होता है, कि सरकार ने भी अपनी जड़ता का रुख़ बदला है। वह 
धीरे-धीरे काँग्रेसी नेताओों को रिहा कर रही है। आचार्य नरेन्द्रदेव जी, श्रीठाकुरदास जी, 
श्री दुर्गाप्रसाठ खत्री तथा श्री सम्पूर्शानन्‍्दजी ऐसे काशी के सम्मानित नेताग्नों का लम्बी 
ग्रवधि के पहले ही छूट जाना इस बात के प्रमाण हैं। किन्तु, फिर भी, आश्चर्य होता 
है, कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन के पहले श्री जवाहर लाल नेहरू क्यों नहीं 
छोड़ दिये जाते ? प॑ं० जवाहर लाल नेहरू से सत्याग्रह का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
बिना उनकी सम्मति के, स्वीकृति के, सत्याग्रह स्थगित नहीं हो सकता। सरकार इस 
बात को बखूबी जानती है, पर वह जानबूक कर मन मारे बंठो है। पं० नेहरू अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेम्बर हैं। उनकी तीन चौथाई सज़ा पूरी हो चुकी है। 
उनका पूने में उपस्थित रहना अ्निवाय है, पर सरकार श्रच्छा भी काम करके उसके 
साथ कुछ बुराई कर लोकप्रियता खो देती है । द 

इधर शिमला का समाचार है कि लार्ड विलिगडन उस समय तक गांधी जी से 
मिलने की कल्पना भी नहीं कर सकते, जब तक सत्याग्रह न स्थगित कर दिया जाय । 
लार्ड महोदय संभवतः लार्ड इरविन की उस भूल का प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, जो 
उन्होंने काँग्रेस ऐसी बागी संस्था के साथ 'पेकक्‍्ट” कर के की थी, पर इस “स्थिरता” 
से कोई लाभ न होकर काँग्रेस के उम्र पक्षवालों की उत्तेजना ही बढ़ेगी । 

किन्तु, हम आशा करते हैं, कि काँग्रेंस अपने ,भरसक ऐसा कोई कार्य न करेगी, 
जिससे देश का श्रकल्याण होगा । ईश्वर हमारे नेताश्रों को बुद्धि तथा बल प्रदान करे। 
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पुलीस का काम हवाईं जहाजों की बम-वर्षा से 


ब्रिटिश सरकार बीसवीं सदी की नयी अप-टुडेट सरकार है। इसका परिचय 
उसने अ्रभी हाल में दिया है । निश्शस्त्रीकरण कमेटी में एक प्रस्ताव यह था कि लड़ाइयों 
में जो निश्शस्त्र जनता पर हवाई जहाज़ों से बम बरसाने की प्रथा चल पड़ी है, उसे उठा | द 
देना चाहिए । दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्‍त अंग्रेजों की हवाई शक्रित न श्रव्वल हैं, 
न दोयम बल्कि पंचम, फिर पिछली लड़ाई में जमनी के बम-बाज़ों ने इंग्लैंडवालों को 
बम वर्षा का थोड़ा मज़ा भी चखा दिया था । ब्रिटिश सरकार जानती है कि कहीं फिर 
लड़ाई छिड़ी तो इंग्लेंड की खरियत नहीं । इसलिए उसने श्रसीम उदारता का भाव 
दिखाते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मगर केवल एक छोटा-सा अधिकार 





॥ पुलीस का काम हंवाई जहाजों की बस-वर्षा से ॥ 


] ३2 


















































स्वरक्षित रखना चाहा और वह यह कि इंग्लैंड श्रपने सीमान्त प्रदेशों में पुलीस का काम 
करने के लिए बम बरसाता रहेगा | कितना सरल ढंग है पुलीस के काम करने का । 
पुलीस का काम है जनता के जान और माल की रक्षा करना । बसों से ज्यादा कौन यह _ 
रक्षा कर सकता है। और फिर कोई भ्कट नहीं | न पुलीस को वहाँ जाना पड़ेगा और 
न कोई जोखिम उठाना पड़ेगा। चुपके से एक हवाई जहाज़ जाकर सारा काम समाप्त 
कर सकता है । हमारा खयाल है, अगर सरकार पुलीस विभाग तोड़ कर हरेक जिले में 
एक-एक दो-दो हवाई जहाज़ रख दे, जो बम बरसा कर जनता की रक्षा किया करें, तो 
उसे एक बहुव्ययी पुलीस-विभाग रखने की ज़रूरत न रहेगी ! लाल पगड़ीवालों की एक 
फ़ौज रखकर करोड़ों रुपये साल खर्च करने से क्या फ़ायदा ? हवाई जहाज़ बड़ी किफायत 
से जनता की रक्षा कर सकते हैं। हम दावे से कह सकते हैं, कि फिर जनता कभी चूँ.. 
तक न करेगी। कोई ज़बान न हिलावेगा ।यह सारा सत्याग्रह का बखेंडा और जलसे और क्‍ 

मुकदमे शान्त हो जायेंगे । जहाँ कोई जलसे देखो, चट दो-चार छोट-छोटे बम गिरा दो। 





फिर जो एक भी विद्रोही जलसे में रह जाय तो हमारा जिम्मा | सब के सब इस तरह न 


भर्र हो जायेंगे जैसे बन्दूक की श्रावाज़ सुनते ही चिड़ियाँ भर हो जाती हैं । यह बीसवीं 
सदी हैं । इसे जनतंत्र का युग कहते हैं। भला इस युग में ऐसे कम खर्चवाला नशीन 


नुस्खे से काम न लिया जायगा, तो कब लिया जायगा ? नये आविष्कारों काऐसाही 


प्रयोग करना चाहिए । यह कैसे हो सकताःहै कि बीसवीं सदी में पुरानी पुलीस से काम... 
लिया जाय । अ्रंग्रेजी गवरनमेंट अपने दुश्मनों पर बम नहीं बरसाना चाहती । यह तो पशुता 


है और बर्बरता है, लेकिन श्रपनी प्रजा पर बम गिराने का उसे पूरा अधिकार हैं, इसमें... 


कौंन बाधक हो सकता है ? माँ अपने बच्चे को आखिर पीटतो है या नहीं, लेकिन पड़ोसी 3 


के बच्चे को पीट तो हम देखें ! 
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नयी परिस्थिति 
महात्मा गांधी के दोनों तारों के वाइसराय ने जो जवाब दिये हैँ, उन्हें देखकर 
हमें दुःखमय आ्राश्चर्य हुआ । भारत की गवर्नमेंट भी ऐसे अवसर कम ही देती है। जब... 
काँग्रेस की श्रोर से निर्णय का कोई सरकारी बयान नहीं निकला, तो वाइसराय को... 


अ्रखबारों की रिपोर्टों से ही क्‍यों राय क्रायेम कर लेने कीं जरूरत हुईं ? पक 
यह छिंपी हुई बात नहीं है--सरकार से कोई बात छिपी रह भी सकती है -- 


| .... कि काँग्रेस के नेताओं में स्वयं आंदोलन को बंद कर देने की मंनोवृति उत्पन्न हो गयी _ अप 
.._ है। ऐसा क्यों हुआ है, इसे समभने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि लड़ानें की जरूरत नहीं ॥... 


॥ विविध प्रसंग ॥। 














काँग्रस ग़रीबों का आंदोलन है, थोड़े से लोगों को छोड़कर अधिकांश इसमें ऐसे हो 
लोग हैं, जिन पर गृहस्थी का भार हैं। तीन साल जेल में रहते-रहते उनकी झ्राथिक 
दशा चौपट हो गयी है । जो वकील थे, उनके मुअ्रक्क़िल हवा हो गये, डाक्टरों के मरीज, 

व्यापारियों के ग्राहक अब ढूँढ़े भी नहीं मिलते । जिन्होंने नौकरियाँ छोड़ दीं, उनका तो 

कहना ही क्‍या । तीन साल तक आंदोलन को खींच ले जाना, क्या कोई छोटी बात थी ! 

देश के प्रति जितना त्याग किया जाना संभव था, उतना उन्होंने किया। इससे श्रधिक 
त्याग की किसी से श्राशा रखना, उसे मनुष्यता के पद से उठा कर, हम तो कहेंगे गिरा 

कर, देवता बना देना है। फिर सारी जिंदगी भर अ्रसहयोग ही करके तो नहीं रहा जा 

सकता, उसी तरह जैसे दवाश्ों के भरोसे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती । जेल और 
सत्याग्रह यह तो स्वयं कोई उद्देश्य नहीं, केवल साधन है। भ्रौर ऐसे श्रांदोलन से जिस 
सफलता की आशा हो सकती थी, वह बड़ी हद तक पूरी हो गयीं । यह तो कोई बालक 
भी न भ्राशा करता था कि सत्याग्रह का फल यह होगा कि ब्रिटिश सरकार बोरिया 

बक्सा संभाल कर भारत से विदा हो जायगी । अधिक से श्रधिक यही हो सकता था, कि _ 
जनता में राजनंतिक जागृति हो जाय और सरकार की नैतिक पराजय हो जाय | यह _ 
दोनों बातें हासिल हो गयीं और अ्सहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था वह बहुत कुछ 
पूरा हो गया । सरकार का दरजनों आडडिनेंस बनाने के लिए मज़बूर हों जाना स्वयं 
इस बात का प्रमाण है, कि काँग्रेस ने उस पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात नेतिक विजय | 
सरकार सनिक शासन करने में सर्वथा समर्थ है, इसमें तो शायद किसी को भी सन्देह 
न होगा और महात्मा गांधी ने तो स्वयं इसे स्वीकार भी किया हैं। झ्राजजल - हम एक 
प्रकार के सनिक-शासन में रह रहे हैं, इसमें भी कौन इंकार कर सकता है। यह सत्य 
है, कि जो व्यक्ति सरकार को न छेड़े उसे सरकार भी नहीं छेड़ती । जो उसकी शक्ति 

को ललकारता है, उसी पर उसका फ़ौलादी पंजा पड़ता हैं, पर सच्चा शासन वही. है, 
जिसमें राजनैतिक विकास की सभी तरह को सुविधाएँ हों । राजनेतिक दमन चाहें किसी _ 
व्यवस्था को जीवित रखने में सफल हो जाय, पर वह देश को उन्नति के मार्ग पर नहीं 
ले जा सकता । इस दृष्टि से सत्याग्रह का काम एक प्रकार से प्रा हो गयां और अब 
काँग्रेस को वह काम हाथ में लेने की जरूरत है, जिसके बग्गेर कोई भी व्यवस्था चाहे... 
वह कितनी भी उदार श्रौर प्रगतिशोल क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती । उसे राष्ट्र 


का निर्माण भी करना है और व्यवस्था का भी । उसे व्यवस्थापक सभाओं में अधिक से 


अधिक संख्या में जाकर शासन में उदारता और सुचारुता का संचार करना है। उन्हें 
अपने चरित्रवल, त्याग और सेवा के ऊँचे आदर्श का ऐसा परिचय देना है, कि सरकार 
को उनका बहुमत न होने पर भी उनका लोहा मानना पड़े और जनता उन्हें अपना:सच्चा 

हितंषी समझे । काँग्रेस ने बनियाद खोदी है, तो उसे अपने ही हाथों दीवारों और छतों, - 


द्वारों को भी बनाना पड़ेगा । यह आशा करना व्यर्थ है, कि उप्तकी खोदी हुई :नीव पर, न 








दूसरे आकर उसकी मन चाही इमारत खड़ी कर देंगे। काँग्रेस के नेताओं में सत्याग्रह को... 
उठा लेने के लिए एक मनोवृत्ति यह भी अ्रवश्य थी । इसलिए जब हमने देखा, कि कांग्रेसी 
नेताओं का बहुमत आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में है, तो हमें ताज्जुब हुआ । जब 
टाइम्स और बाम्बे क्रांनिकल पत्रों का कहना है, कि सम्मेलन में बहुमत आंदोलन को 
उठा लेने के पक्ष में था, तो यह ताज्जुत्र और भी बढ़ जाता है । श्रगर ऐसा बहुमत था, 
तो यह प्रस्ताव कैसे स्वीकार हुआ ? हो सकता है, कि दस-पाँच उग्र नेताश्रों को दून की 
लेते देखकर अ्रन्य सज्जनों ने भी इस भय से कि कहीं हम डरपोक और ग्रकर्मएय न समझ 
लिये जायें, अपने आ्रात्म-निर्णय के विरुद्ध आंदोलन जारी रहने के पत्ष में राय दे दी हो, 
हालाँकि ज़िम्मेदार नेताओं से यह श्राशा की जाती है, कि वे ञ्र/वेश या ज्णिक उदगार 
को अपने ऊपर कभी न ग़ालिब आने दें, लेकिन इस बहुमत के होते हुए भी ऐसे नेताओं 
की संख्या कम न थी, जो विसर्जन के समर्थक थे । फिर भी जब सम्मेलन ने झ्रांदोलन के... 
पक्ष में राय दे दी, तो उसे अपना प्रोग्राम बनाकर उस पर श्रमल करना चाहिए था। 
इसमें वाइसराय से सलाह लेने की कया जरूरत थी ? और खासकर जब सरकार इसके 
पहले कई बार कह चुकी है, कि जब तक सत्याग्रह उठा न लिया जायगा वह समभौते की _ 
बांत नहीं कर सकती । हमारी समभ में यह एक ऐसी भूल थी, जिसने बहुतों को काँग्रेस . 
से-विरक्‍्त कर दिया है। पा 
। लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताज्जुब हमें वाइसराय के जवाब से हुआ । इसमें संदेह. 
नहीं कि हम इसी जवाब को आशा कर रहे थे। एक बच्चा भी जानता था, कि 
बाइसराय क्या जवाब देंगे । फिर भी हमें आश्चर्य भी हुआ भ्ौर दुख भी । भारत का... 
पज्य राष्ट्रीय नेता संधि और समभौते के लिए वाइसराय से मिलने की प्रार्थना करता... 
है और उसकी प्रार्थना ठुकरा दी जातो है। इसका झाशय इसके सिवा और क्या हो. 
.. सकता हैं, कि काँग्रेस को दिखा दिया जाय कि सरकार उसे कितना जलोल समझती है। 
और यह व्यवहार उस समय किया गया, जब वाइसराय को और गवन॑मेन्ट को यह 
सालूम था कि काँग्रसी नेताश्रों में इस विषय पर गहरा मतभेद है और परिस्थिति 
आंदोलन के लिए सर्वथा प्रतिकूल है । इस वक्‍त राजनंतिक सहानुभूति दिखाकर राष्ट्र 
का कितना बड़ा उपकार किया जा सकता था । महात्मा गांधी यह जानते हुए वाइसराय 
के पास जा रहे थे, कि काँग्रेसी नेताप्रों की बहुत बड़ी संख्या ग्रांदोलन के पच्ष में नहीं... 
है, भौर न परिस्थिति ही ऐसी है कि आंदोलन सफलता के साथ चलाया जा सके । यह... 
.. जानते हुए महात्मा जी के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव करना असंभव था, जो काँग्रेस को... 
.. आंदोलन जारी करने पर मज़ब्र कर दे । ऐसी दशा में भी सरकार ने सज्जनता को 
..- दफ़्तरीं नीति के परों के नीचे कुचल डालना ही उचित समझा | हमारे विचार में वाइस- 
.. राय नें यह गवनमेंट की कमजोरी का सबूत दिया है, और एक ऐसी अच्छी परिस्थिति 
..._ को जिसमें महात्मा जी को मिलने का अवसर देकर, कम से कम काँग्रेस के उन नेताश्रों 
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॥ विविध प्रसंग ॥ 


















पर वह अच्छा असर डाल सकते थे, जो विसजन के पत्च में थे, हाथ से जाने दिया गया। 
हमें आशा है कि काँग्रस दोबारा आवेश में न आवेगी । उसने राष्ट्र-सेवरा का 
बीड़ा उठाया है और समय तथा अवसर का विचार करके उसे अपने आदर्श पर जमा 
रहना हैं । आंदोलन को इस समय किसी रूप में चलाने का उद्योग करना बेकार हैं । 
व्यक्तिगत-सत्याग्रह केवल दीवार से सिर टकराना है। इससे जो नतीजा या शअ्रसर होना 
था, वह पहले ही हो चुका है । काँग्रेस को लड़ाई श्रव केवल बटिश सरकार से नहीं रह 
गयी है | यह लड़ाई अब लिबरल और कंजरवेटिव मनोवत्तियों की है । और यह दोनों 
दल हमंशा हारते जीतते रहते हैँ । इस वक्‍त कंजरवेटिव दल ज़रा मजबूत पड़ गया हू । 
उसम हमारे जमींदार, ताल्लुकेदार, सरकारों नौकर और उनके पिछलगुए सभी शामिल 
हैं। कोई मुज्ायका नहीं । भ्रभो बहुत दिन नहीं हुए मजूरदल का प्राबल्य था। अब 
-कंजरवेटिव-दल का प्राबल्य है । वही ब्रिटेन को दशा भारत में हैं। मजूरदल फिर शक्ति 
पाने के लिए तैयारियाँ कर रहा है, और अश्रवश्य ही एक दिन उसे श्रधिकार मिलेगा । 
काँग्रेस को भी शिक्षा, प्रचार और संगठन-द्वारा जनता में जागृत पेदा करना है ; क्योंकि 
स्वराज्य प्राप्ति का इसके सिवा दूसरा साधन नहीं है । इस अवसर पर क्रोध या आवेश 
में आकर राष्ट्र के हित को भूल जाना उचित नहीं है । बहुत संभव है, यह नीति काँग्रेस 
को शासन-विधान से अलग रखने के लिए ही अख्तियार की गयी हो । हम अपने नेताओं 
से और महात्मा जी से अनुरोध करते हैं कि वे आंदोलन को उठाकर काँग्रेस-संस्था को 
उपयोगिता की ओर ले जायें और राष्ट्र को इस तरह तैयार करें कि उसमें राजनंतिक 
उन्नति के लिए त्याग करने की और उद्योग करने की शक्ति उत्पन्न हो । जब तक प्रजा 


चंतन्य न हो, उसे अच्छी से अ्रच्छी व्यवस्था भी कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती । 
२४ जुलाई १६३३ 


आठ करोड़ का खर्च 


साइन-कमीशन आया, उसकी रिपोर्ट श्रायी, तीन-तीन गोलमेज़ हुए, मताधि- 
कार कमीशन आया, फिर सेलेक्ट कमेटी श्रायी और खुदा जाने अभी क्या क्या आना 
बाकी है | अब सर माल्कम हेली ने सेलेक्ट कमेटी के रुबरु अपना बयान देते हुए फ़रमाया .. 
हैं, कि इस व्यवस्था से सरकार पर झ्राठ करोड़ का बोफ और पड़ जायगा और मजे की _ 
बात यह है कि नये-नये सूबों के बनाने से ही यह खर्च बढ़ेगा । मसलन्‌ दो ढाई करोड 
तो बर्मा को अलग करने ही में खर्च होंगे। सिंध भी इतना ही लेगा। १६२० में जो ._ 
सुधार हुए, उसमें करोड़ों रुपये का खर्च बढ़ गया, प्रजा की हालत ज्यों की त्यों है । अरब. 
आठ करोड़ का खर्च होगा । होने दो । प्रजा से दस-बीस करोड वसूल करना कुछ मुश- 





॥ ग्राठ करोड़ का खचे ।। 
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आम गे 5 - . - -॥ विविध प्रसंग ।॥ : 





किल नहीं हैं । पाँच सौ झ्रामदनी पर टैक्स लगा दीजिए, रेल के किराये में एक पाई फी 
मील बढ़ा दीजिए, अव्वल दोयम दर्जे में नहीं....डाकखाने को भी ज़रा और टटोलिये, है 
पोस्टकार्ड एक आने का और लिफ़ाफे दो आने का कर दिया जाय, तो कोई बुराईक 
होगी । इस तरह झाठ करोड की जगह शायद १६ करोड़ हाथ आ जाय । जिन्हें ख़त 
लिखना है, वे भक मारकर लिखेंगे, जिन्हें तार देना है, वे कक मारकर तार देंगे, जिन्हें 
रेल पर जाना है , वे कक मारकर जायेंगे, अपने बाल-बच्चों के पालन के लिए धतन्तो- 
पार्जन तो लोग करेंगे ही । टैक्‍स का क्षेत्र ज़रा और बढ़ा दो, रुपये ही रुपये नज़र 





आवेंगे । यही तो होगा, लोग कहेंगे बड़ा खराब ज़माना आ गया है, बड़ी गिरानी है, 


कुछ समझ में नहीं श्राता कि कसे जिंदगी पार लगंगी। बकने दीजिए । झ्रापको इन 
बेकार की बातों से मतलब | आपको अपने काम से काम रखना चाहिए । हाँ आमदनी 
की एक दूसरी सूरत यह है कि शादियों पर टैक्स लगा दीजिए, हस्बे हैसियत और मौत. 
पर भी--जायदाद के परते से । जहाँ जनमत की परवाह नहीं है, जहाँ का जनमत श्रपंग 
हैं, वहाँ जितने टकक्‍्स चाहे लीजिए, कौन पछता है । द 
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आनेवाला विधान और मिनिस्टिर 


जो विधान प्लानेवाला है, कब आ्रायेगा इसमें कोई बहस नहीं, उसकी मुख्य वस्तु... 
मिनिस्टर होंगे । सब कुछ मिनिस्टरों पर ही निर्भर होगा । श्रगर मिनिस्टर बहुमत रखने- ... 
वाले दल का नेता होगा और अन्य मिनिस्टर उसकी राय से चुने जायेंगे तब तो व्यवस्था _ 
संतोषजनक होगी। इसके विपरीत अगर मिनिस्टर को गवर्नर अ्रपनी इच्छा से चुनेगा 
श्रौर श्रपनी इच्छा से उन्हें पदच्युत भी कर देगा, तब व्यवस्था केवल धोखें की टट्टी है । 


सेलेक्ट कमेटी के सामने बयान देते हुए, सर समुएल होर ने निश्चित रूप से इस 


विषय में अपना क्‍या मत प्रकट किया, यह तो अभी ठीक नहीं कहा जा सकता, पर 
रिपोर्टरों द्वारा जो खबर आयी है, उससे यही विदित होता है कि गवर्नर ही मिनिस्टरों को 
भ्रपनी इच्छा से चनेगा और यदि व उसकी इच्छानसार काम न करेंगे तो उन्हें वह अश्रलग 


. भी कर देगा । इस रिपोर्ट ने वर्तमान मिनिस्टरों को बहुत श्राशंकित कर दिया । संयोग 
.. से इन्हीं दिनों सभी प्रांतों के मिनिस्टर शिमले सें विचार विनिमय के लिए जमा थे। उत्त 
.. लोगों ने वाइसराय के पास जाकर अपनी संका प्रकट की और गवर्नमेंट को एक कम्युनीक 
..._ निकालकर जनता को आश्वासन देना पड़ा कि सर सैमुएल होर के बयान का यह भ्राशय 
.. नहीं था| श्रगर वास्तव में सर सैमुएल होर का यह आ्राशयः नहीं था, तब तो ठीक है, 























लेकिन यदि गवर्नर आजकल के मिनिस्टरों की तरह नये विधान में भी मिनिस्टरों पर 
नियंत्रण रखेगा तो इस नये विधान की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती । इससे तो कहीं 
ग्रच्छा है कि गवर्नर स्वयं अपने सेक्रेटरियों की सहायता से सभी कामों का सम्पादन 
करे । जब आनेवाली मिनिस्टर भी “हिज़ मास्टर्स वाइस” की भाँति गवर्नर के शब्दों को 


रत. सम 


दुहरायेंग तो व्यर्थ में जनता के सिर पर नये खर्च का बोझ लादने की क्या जरुरत है। 
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भावी कार्यक्रम के लिए एकप्रस्ताव 


श्री सम्पूर्रानन्‍द जी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में हैं । आपने अपने लेख 
में पूना-सम्मेलच के विषय में जो विचार प्रकट किये हैं और राष्ट्रीय संग्राम के भावी... 
कार्यक्रम में जिस परिवर्तन की जरूरत बतलायी है, वह सर्वधा विचारणीय हैं। हमारा 
खयाल हैं कि ये वही विचार हैं, जो इस समय प्रत्येक बिचारवान्‌ मनुष्य के मन में उठ 
रहे हैं और आपने उन विचारों को राष्ट्र के सामने रख कर जनमत ही को निर्भीकता 
से व्यक्त किया हैं। जंसा आपने कहा है, “ह्वाइट पेपर” के आधार पर तो सरकार से 
किसी तरह का समभौता हो ही नहीं सकता, हाँ हमें, अपने कार्य-पद्धति को कुछ इस 
तरह बदलना पड़ेगा कि वह जहाँ जनता की राष्ट्र-भावना को प्रगतिशील रखे, बहाँ 
गवनंमेंट को भी जनमत का सम्मान करने के लिए बाध्य कर सकें । 

अ्रब॒ तक हमने अपने असंतोष को व्यास्यानों, जलूसों और श्रवज्ञा द्वारा हीं 
प्रकट किया है। हमारे निजी, घरेलू, आन्तरिक जीवन से कोई सम्बन्ध न था। मानों 
यह असन्‍्तोष केवल दिखाने की वस्तु है, हमारा श्रान्तरिक जीवन उससे बिलकुल 
भ्रत्तुण है । हमारे राजनंतिक और वास्तविक-जीवन में मानों कोई दीवार, खिंची. हुई _ 
है । हमारे शादी-विवाह, मेले-तमाशे, उत्सव-पर्व पूर्ववत्‌ होते रहते हैं | दीवाली में दीपक _ 
जलते हैं भ्रौर जुआ्ला होता है, होली में गुलाल उड़ती है श्ौर पकवान पढकते हैं। इसी 
तरह प्रायः सभी उत्सव उसी ह और उत्साह से मनाये जाते हैं, मानों हमें कोई 
चिन्ता, कोई क्लेश त्रहीं है। माघ में उसी श्रद्धा से जनता स्नान करने आती है, शादियों 
में उसी समारोह से श्रातिशवाजियाँ छूटती हैं और फुलवारियाँ लुटती हैँ । जिस राष्ट्र 
के यथार्थ जीवन में राजनंतिक अज्ञमता इतना गौण स्थान रखती हो, उसके विषय में 
यही कहा जा सकता है, कि अभी राजनीति केवल उसके झोठों तक है, नीचे नहीं 
उत्तरने पायीं। अगर राष्ट्र विकल है, अगर उसे स्वराज्य की लगन है, अगर उसे _ 
गुलामी अखंरती है तो उसकी विकलता को, उसकी लगन को, उसकी अखर को, उसके - 
नित्य दैनिक में व्यक्त .होना चाहिए । जो पराधीनता के अपमान और अ्रधोगति को _ 





॥ भावी कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव |... 88 हपछ . 

















शर्बंत की भाँति पीकर मस्त घूमता है, जो अपनी और अपने राष्ट्र की दुर्गति से केवल 
उतनी ही देर तक व्यथित होता है, जितनी देर वह किसी सभा में बंठा होता हैं। उसमें 
आजादी की सच्ची प्यास अ्रभी जागी ही नहीं । राष्ट्र में आज़ादी की यही प्यास 
जगनी होगी । जब हम आज़ादी को संसार की सबसे प्यारी वस्तु समभने लगेंगे, जब 
उसके लिए हम निरन्तर साधना करेंगे, जब उसके लिए हमारे मन में प्रचंड संकल्प 
होगा, जब हम अपने छोटे-छोटे हष और विषाद को भूल जायेंगे, जब वह कामना 
इतनी बलवती हो जायगी तभो हमें उसके दर्शन होंगे । यहाँ छिपकर कोई काम करके 
अपनी आत्मा को दु्बल बनाने की जरूरत नहीं । हमें कोई उत्सव मनाने के लिए 
मज़बूर नहीं कर सकता । जब यह भाव अन्दर जाग उठेगा, तो मजबूरी का प्रश्न ही न 
रहेगा । हमें स्वयं अपनी परिस्थिति इतनी चुभने लगेगी कि उत्सव और मेले हमें हलके 
मालूम होने लगेंगे । जो राष्ट्र पैरों के नीचे पड़ा हो, उसे तो देवताओं के दर्शन करते 
भी शर्म आानी चाहिए। वह अपनी अयोग्यता का कलंक मुख में लगाये देवताओं के _ 
सामने आकर क्या कभी उनका आशीर्वाद पा सकता है ! उसकी पूजा भेंट देवताग्रों को 
इवीकार भी होगी ? 
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हमें ऐसा सुधार नहीं चाहिए 


अ्रभी २४ जुलाई को शिमले में पंजाब कौंसिल की बंठक के समय एक गश्ती 
चिट्ठी का खब मज़ाक उड़ाया गया जो किसी व्यक्त ने सारे मेम्बरों और पदाधिका- 
रियों के नाम भेजी थी। पत्र के लेखक ने अपने को “भअंग्रजी राज्य का शुभेच्छ और 
भारत का सच्चा हितषी” लिखा हैं। उसका यह दावा स्वीकार किया जाय या न 
किया जाय, पर हम तो समभते हैं कि उस पत्र का मज़ाक उड़ाना सच्चे जनमत का 
मज़ाक उड़ाना है। यही मनोविचार भ्रधिकांश जनता के हैं श्र उसमें हँसी की उतनी 
बात नहीं जितनी विचार करने की बात है | पूरा पत्र तो बहुत लम्बा है और हमारे 
पास इतना स्थान नहीं है, कि हम सबका सब नकल कर सकें, पर हम उसके कुछ अंशों 
को नकल करके पाठकों के सामने रख देना चाहते हँ--- 

“शिमले में शीघ्र ही कौंसिल की खर्चीली बंठक होगी, पर उससे देश को क्या 
लाभ होगा ? दायित्वहीन मेम्बरान कुछ प्रस्ताव, पास करेंगे और सरकारी नौकरों पर 
कुछ आज्षेप किये जायेंगे । मैं पूछता हूँ श्राप लोगों ने अब॒ तक सिवाय मोटे-मोट वेतन 


..._ कटकारने के और कौन-सा मैदान मारा है । जिन लोगों को मितिस्टरी मिल गयी हैं, 


का ऐसे वेतन पर जो भारत में अभूतपूर्व है, उन्हीं की चाँदी है। इन मिनिस्टरों ने जो 
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पाँच हजार रुपये महीना पाते हैं और इन कौंसिलों ने श्रब॒ तक क्या काम किया है ' 
मिनिस्टर श्र कौंसिल के सभापति रोज़ाना कितने घंटठ काम करते हैं ? कलक्टरों और 
कमिश्नरों की कोई बात भी नहीं पूछता, हालाँकि उन गरीबों को दस घंटे रोज काम 
करना पड़ता है और अब नये काउंसिलर बननेवाले हैं। उनके शासन का खर्च बढ़ 
जाने से४देश का और कौन उपकार होगा ?” 


इसके बाद लेखक ने जनमत-प्रधान शासन की निंदा की है और भ्रंग्रेज श्रफसरों 
का प्रशंसा का गीत गाया हैँ । पत्र का यहो भाग ऐसा है जिसने इसके मूल्य को कौड़ी 
के बराबर भी नहीं रखा । उस अंश को व्यर्थ समझ कर हम छोड़ देते हैं | अ,गे चल 
कर वह लिखता है---हमें मोट-मोट वेतनों पर तीन या चार मिनिस्टरों या कौंसिल 
के सभापति की जरूरत नहीं हैं जो साल में केवल सौ घंटे के लिए श्रा बेठते हैं । 
क्या यह राष्ट्र के धत का अपव्यय नहीं है ? कितने ही चपरकनाती बड़े आदमी बन गये 
हैं और ब्रिटिश लोग तमाशा देख रहे हैं । वे असली हालत जानते हैं और उस समय का 
इन्तज़ार कर रहे हैं, जब आप हाथ बाँधे हुए उनके सामने जायेंगे और कहेंगे कि हमें 
श्रराजकता से बचाइये । आपके लिए सबसे अ्रच्छा मार्ग यह है कि कौंसिलों को भो 
म्युनिसिपल और जिला बोर्डों की तरह चौपट न कीजिए ।” 


इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इस पत्र का लेखक उसी ढंग के जी हजूरों में 
हैं, जो निस-बासर श्रीमानों के बँगलों के चक्कर लगाया करते हैं, पर जहाँ तक उसने 
कौंसिलों की निरर्थकता और खर्चीलिपन का उल्लेख किया हैं उसने जनमत को प्रकट 
किया है । नये कौंसिलों से उसके मेम्बरों और पदाधिकारियों को अ्रवश्य लाभ हुआ और 
उस धन का कुछ अंश जो फ़ौज और सिविलियनों पर खर्च हो जाता, दस-पाँच शिक्षित 
मनष्यों के हाथ लग गया है, पर जनता शआ्राज भी वहीं है जहाँ पहले थी । सरकार ने 
“डिमाक्रेसी ” को जिस रूप में भारत में प्रचलित किया हैं वह उसका निहायत विकृृत 
रूप है। वास्तव में वह डिमाक्रसी हैं ही नहीं । 


ते 
हे 
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विष्य 


महात्मा गांधी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया । यह पहले ही मालम था ड 
हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ । श्राश्वय होता, श्रमर इसके विपरीत कोई बात होती ॥ 
दुःख अवश्य हुआ, पर दुःख सहने के तो हम भ्रादी हैं । भ्रभुता सदव निरंकुश होती हैं, 


उससे साधुता की आशा रखना ही भूल है | महात्मा यांघी देवता हैँ ॥ सारा भारत 


[। भविष्य ॥। हे हि 52 05० हे: 























उनकी पूजा करता हैं। इससे सरकार का कोई प्रयोजन नहीं । उसकी दृष्टि में तो 
महात्मा गांधी इसी योग्य हैं कि जेल में बन्द रखें जायें । भारत की अ्रसंख्य जनता का 
उसके इस कार्य से कितना अपमान हुआ है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन प्रश्न 
यह है कि अरब काँग्रेस क्या करेगी । यद्यपि श्रीयुत अणो ने काँग्रेस को तोड़ दिया है, 


पर वह अ्रभी टूटी नहीं है । उसका अस्तित्व तो तभी मिटंगा, जब देश में दरिद्र जनता 


की हिमायत करनेंवाली मनोव॒ृति का अन्त हो जायगा, जो असंभव हूँ। प्रश्न यही है 
कि काँग्रेस अब क्या करेगी । वेयक्तिक सत्याग्रह का कार्यक्रम राष्ट्र को स्वीकार नहीं 
है। संभव है, उसे पूर्ण रूप से व्यवहार में लाया जा सके, तो राष्ट्र को उसके द्वारा 
: स्वराज्य प्राप्त हो सके, पर यह तो उसी तरह है कि रोगी की देह में रक्त बढ़ जाय, 
तो वह श्रवश्य अ्रच्छा हो जायगा । किसी काम की सफलता के लिए श्रसम्भव शर्ते लगा 
देने से हम सिद्धि के निकट नहीं पहुँचते । किसी प्रोग्राम को उसकी व्यावहारिकता के 
आधार पर ही जाँचना उचित है । जिस दिन देश में ऐसे श्रादमी बड़ी संख्या में निकल 
ग्रायेंगे, जो अपना सर्वस्व स्वराज्य के लिए त्यागने को तेयार हो जाय, उस दिन तो 
आप ही आप स्वराज्य हो जायगा, लेकिन ऐसा समय कभी आयेगा, इसमें संदेह है। 
ऐसी दशा में सत्याग्रही नीति से हमें अपने उद्दश्य प्राप्ति की आशा नहीं । सत्याग्रह 
करके सरकार पर दबाव डालने की सम्भावना अ्रब उतनी भी नहीं रही, जितनी दो 
साल पहले थी । यह मालूम हो गया कि सरकार को श्रगर व्यापार और शासन इन 


दोनों में एक को लेना पड़े, तो वह शासन को ही लेगी । व्यापार तो किसी न किसी 


रूप में शासन से संबद्ध किया जा सकता है । अरब व्यवसायी राष्ट्रों को भी मालूम होने 
लगा हैं कि माल की खपत का ज्ेत्र दिन-दिन संकुचित होता जा रहा है और श्रव वह 
समय दूर नहीं है, जब उसके माल की अन्य दंशों में माँग नहीं रहेगी। सभी राष्ट्र 
श्रपनी-अपनी जरूरत की चीज़ें खुद बना लिया करेंगे । फिर जब देंश में भिन्‍न-भिन्‍न 
विचारों के लोग मौजद हैं, जो विदेशी माल का व्यापार किसी तरह नहीं छोड़ना 
चाहते और उन्हें उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने में भीषण उपद्रव का भय है, तो 


... पिकेटिंग से किसी विशेष उपकार की संभावना नहीं रही । कर-बन्दी तो महज़ खयाली 


पुलाव है। जो बड़े-बड़े धनवान हैं, वह करों को रोकनें का साहस नहीं कर सकते। 
इसका भार किसानों पर रक्‍्खा जाता है, उसी तरह, जसे रोष प्रकट करने का भार 
 सोलहों आना दूकानदारों पर रह गया है । 

पर कया काश्तकार को श्रपने दो-चार बीघे जमीन, अपने भोंपड़े, अपने बूढ़े 


. बैल से कम मोह होता है ? कर-बन्दी का सारा भार उसके ऊपर डाल कर उसके साथ 
.. अन्याय किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि स्वराज्य के उद्ृश्यों में किसानों के 
.. उद्धार ही की प्रधानता है, पर स्वर्ग के लिए संसार का त्याग करनेवालों की संब्या 


हु कभी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती और किसी कानून को केवल इसलिए तोड़ना कि 


हल बा व ।। विविध प्रसंग ॥ 
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उससे सरकार की नीति में परिवर्तन किया जा सके, सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़े रास्ते द 
से जाना हैं । द जा 
तो हमारे लिए केवल वैध आन्दोलन ही रह जाता हैं । कहा जायगा, कि वैध 
आन्दोलन से हमने पिछले पचास सालों में क्या पा लिया, जो अरब उससे कुछ आशा 
की जा सके ? यह ठीक है, कि हमने अ्रभी तक यथार्थ में कुछ नहीं पाया, यद्यपि दिखावे 
में बहुत कुछ पाया । इसका कारण वैध श्रान्दोलन की कमज़ोरी नहों, बल्कि हमारे 
राजनैतिक कार्यक्रम की जनता के प्रति उदासीनता थी। जनमत को अपने साथ ले 
चलने की नीति असहयोग आन्दोलन के पहले कभी बरती ही नहीं गयी । तब तो राज- 
नीति केवल विनोद और व्यक्तियों के विज्ञापन की वस्तु थी। उसका सस्बन्ध केवल नगर 
के थोड़े से कुशल और महत्वाकांच्ी नागरिकों से था। ऐसे निबल आन्दोलन का फल इसके 
सिवा और क्या हो सकता था, कि नेताओं को राजपद मिल गये, कुछ मेम्बरियाँ मिल 
गयीं, कुछ अधिकार मिल गये । मारों जनता को लूटने में सरकार ने उन्हें भी अपना 
साथी बना लिया | वे भी उसी निर्दयता से लम्बी-लम्बी रक़में वेतन या फीस के रूप 
में जेब में भरने लगे, उसे तो राजनीतिक आन्दोलन कहना ही व्यथ है । हमारे प्रभाव- 
शाली नेता थोड़े से स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र का बहुत-सा उपकार कर सकते थे और 
वह आज भी किया जा सकता है । राष्ट्र में बिना श्रच्छी जाग्रति भर दृढ़ संघठन पैदा 
किये, हम स्थायी राजनीतिक उन्नति नहों कर सकते । हमें ऐसे देश भक्तों की जरूरत 
है, जो राष्ट्र-निर्माण-कार्य में उसी तनन्‍्मयता से, उसी उत्साह और त्याग से लिपट जाँय 
जिससे वे सत्याग्रह में लिपटे थे। ऐसे प्रमुख नेताश्रों की, काँग्रस की बदौलत, कमी नहीं 
है, जो राष्ट्र को आनेवाली व्यवस्था से अधिक से श्रधिक लाभ उठाने के लिए तैयार कर 
सकते हैं । काँग्रेस के पास संघठन हैं, प्रभाव है, लोक-सेवा की धुन है, त्याय की भावना 
हैं। वह अगर सत्याग्रह श्रानदोलन को उठाकर इस नये कायक्रम पर कटिबद्ध हो जाय, 
तो हमें विश्वास है कि वह राष्ट्र का बहुत बड़ा उपकार कर सकेगी। 


ग्रेस के पास राष्ट्र-निर्माण का यह प्रोग्राम मौजूद है । अगर सत्याग्रह आच्दो- 
जलन न छिंड़ गया होता, तो काँग्रेस ने उस प्रोग्राम पर अ्रमल किया होता । अब की _ 
बार पूना-सम्मेलन में भी निर्मास-कार्य का महत्व बताया गया है। यह भी कहा. 
जया है, कि यह काम सत्याग्रह से किसी अंश में भी कम महत्व नहीं रखता । सत्याग्रह . न 
को युद्ध की उपाधि देकर मन में एक प्रकार की वीरता के गव को जो उत्तेजना मिलती. 
है, वह यहाँ नहीं है, पर सत्याग्रह उसी तरह युद्ध नहीं हैं, जिस तरह अदालत की मक- 
दमेबाजी युद्ध नहीं है, या बालक का घर से रूठना युद्ध नहीं है। अ्रहिसा और यद्ध.. 
दोनों परस्पर विरोधी चीज़ें हैं और यह अहिंसा भी नहीं है, क्योंकि अभ्रहिसा का केवल: हक 


कार्य से नहीं, मत और वचन से भी उतना ही सम्बन्ध हैँ। इस दृष्टि से तो महात्मा जी रे 


करे सिवा शायद कोई काँग्रेसी व्यक्ति भी अहिंसा का पालन नहीं कर सका | अधिक से. 














झधिक वह एक नीति कही जा सकती है, जिसका हम श्रपनी श्रपंगुता के कारस पालन 
कर रहे हैं । यह अपने को धोखा देने के सिवा और क्या है । हम काँग्रेसी नेताओ्रों से बड़े 
विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं, कि उन्होंने अपने त्याग और निर्भीकता से जनता में 
जो विश्वास श्र श्रद्धा उत्पन्न कर दी है, उसे निर्माण-कार्य से और ऐसा दृढ़ करें, कि 
अगले चुनाव में उनका बहुमत हो जाय और गवनेमेंट को उनका सहयोग प्राप्त किये 
बिना एक पग रखना भी असंभव हो जाय । निस्सन्देह इस व्यवस्था में वास्तविक 
अधिकार गवर्नर और वाइसराय के हाथों में दे दिये गये हैं, लेकिन कोई वाइसराय 
या गवनर लगातार व्यव्रस्थापक सभा के बहुमत की उपेज्ञा नहों कर सकता | अंग्रेजी 
व्यापार और नौकरशाही के श्रधिकारों पर जब कभी धक्का लगेगा, वाइसराय या गव- 
नर बहुमत को ठुकरा देंगे, लेकिन हमारी धारणा है, कि ऐसे अवसरों पर गवर्नमेंट 
कूटनीति से काम लेगी और यदि हमारे प्रतिनिधि दृढ़ता और निर्भीकता का परिचय 
देंगे, तो गवर्नमेंट को उनका आ्रादेश स्वीकार करना पड़ेगा । संगठित बहुमत के सामने... 
निरंकुशता साल दो साल टिक जाय, ज्यादा नहीं टिक सकती । 
७ अ्रगस्त १९३३ 


सरहद पर बमबाज़ी 


सरहद पर बमबाज़ी शुरू हो गयी । कुछ फौजी तैयारियाँ भी हो रही हैं । बजौरी 
क़बीले और खार के खाँन पर निशाने चल रहें हैं। खाँन का अपराध यह है कि का 
उन्होंने अफ़गानिस्तान के तीन विद्रोहियों को अपने इलाके में शरण दे रक्‍वी है । खान 
कहते हैं कि तीनों उनके इलाके से भाग गये, श्रब कोई भी उनके यहाँ नहीं है, लेकिक' 
उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा है और खाँन को भ्रंग्रेजी हवाई ताकत का 
सुबूत दिया जा रहा है। जेनेवा में शस्त्र नियंत्रण के विषय में यह श्रस्ताव किया था 
कि किसी देश की आ्राबादी पर हवा से बम न गिराये जावें। श्रेग्रेज सरकार ने सरहदी 
प्रान्त में पुलीस का काम करने के लिए हवाई जहाज़ों की जरूरत बताकर इस प्रस्ताव' 
में संशोधन किया था। जिन राष्ट्रों से यह भय हैँ कि यदि उनके नगरों और शान्त 
जनता पर बम गिराये गये, तो वे इसका दंदाँशिकन जवाब देने का सामर्थ्य रखते हैं, 
उनके साथ तो जरूर इस तरह का समझौता कर लेना आवश्यक है, पर जिनसे इस 
... तरह का कोई खटका नहीं, उन पर गोले गिराने में कौन-सा विचार बाधक हो सकता 
... हैं और केवल इस अपराध के लिए कि खाँन ने अफ़गानिस्तान के विद्रोहियों को अपने 
_ यहाँ छिपा रखा है । एक तरफ तो खाँन की शरणागत के प्रति यह शौर्यपूर्ण सज्जनता 


हि हैं, दुसरी ओर ब्रिटिश बबरता है, जो इस मानवता के नियम का परम्परागत पालन करने... 


सा 5 कर 2 यम पका ॥ विविध प्रसंग ।॥। 














के लिए बम गिराना श्रावश्यक समभती है। और “टाइम्स” खुश है कि बजौरियों को 
ब्रिटिश शस्त्रों के नवीन आविष्कार का मजा मिल जायगा और वे फिर ऐसी शरारत 


न करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई शत्रु लन्दन पर गोलेबारी करने लगे, तो फिर 


देखिए, इसका मज़ा कंसा मिलता है । और एक बार थोड़ा-सा मिल भी चुका है । 
अगस्त १६३३ 


मैं राजनीति को तिलांजलि देता हूँ 


ये हैँ वे शब्द, जो श्वेतपत्र के भमेलें से आजिज्ञ श्राकर सर सप्र ने इंग्लैंड से 


चलते समय कहे । आपने आज तीन साल से भावी व्यवस्था के आ्रापत्तिजनक प्रतिबन्धों 
के हटाने और भारत का जन्मसिद्ध भ्रधिकार दिलाने में अपने सिद्धांतों और आदशों के 
श्रनुसार जिस त्याग और लगन और एकाग्रता से अ्रनवरत परिश्रम किया है, उसकी 
तारीफ़ नहीं की जा सकतो, लेकिन आपका घधर्य भी आखिर टूट ही गया । आपको भी 
विश्वास हो गया कि इंग्लैंड इस समय कोई तर्क॑ और न्याय सुनने के लिए तैयार नहीं 
इन तीन गोलमेज़ों और कमीशनों और कमेटियों का अन्त क्‍या होने जा रहा हैं, 
यह सब उनसे भी छिपा न रह सका। जिस समस्या को सर तेजबहादुर-सा दूरदर्शी 
और हरेक पहलू पर विचार करनेवाला, सरकार के दृष्टिकोश को उदार मन से सम- 
भने की चेष्टा करनेवाला, और यथाशक्ति समभौते की कोई सूरत निकालनेवाला मनुष्य 
न हल कर सका, वह राष्ट्र के लिए कितनी उपयोगी होगी ? सर तेजबहादुर ऊंचे से 
ऊँचे राजपद पर रह चुके हैं, अंग्रेज श्रफ़सरों के मनोभाव भ्ौर व्यवहारों का उन्हें पूरा 


अनुभव है । बहुत-सी बातों में उनके विचार जनता से न मिलकर नौकरशाही से मिलते 


हैं, यहाँ तक॒ कि जनता राजनीतिक मामले में उनकी वकालत पर विश्वास न करेगी । 


जो व्यवस्था ऐसे मनुष्य को संतुष्ट न कर सकी, वह किसे संतुष्ट करेगी | हमारे खयाल 


में सर तेज ने 'फेडरेशन” को इतना महत्व न दिया होता, और “'फेडरेशन” को नयी 
व्यवस्था की कुंजी न समझा होता, तो सुधार की स्कीम इतनी खटाई में न पड़ती । अरब 


तो ऐसा ज्ञात हो रहा हैँ कि कुछ भी होनेवाला नहीं है । बा, 
७ अगस्त १६३३ 


मेरठ के मुकदमे का फंसला 


साढ़े चार साल पहले जब मेरठ में साज्ञिश का मुकदमा चलाया गया था, तो 


जप .... .. -॥ मेरठ के मुकदमे का फेसला ० का . स्ह्३ 




















पुलीस ने इतना शोरगुल मचाया, इतनी धूम-धाम से तैयारियाँ हुईं, इतनी शहादतें जमा की 
गयीं, इतने रुपये खर्च किये गये कि मालूम होता था यह साज़िश दुनिया का तखता उलट 
देना चाहती थी और पुलीस ने सुराग लगाकर ऐसा तीर मारा है कि स्कांटलैंड या्डवालों 
को आकर इनकी शागि्दी करनी चाहिए । भ्रूठ-मृठ शहादतें बढ़ाकर मुकदमे को तूल दिया 
गया, यहाँ तक कि साढ़े चार साल के समय और सोलह लाख रुपये का सफ़ाया हो गया । 
सेशन जज ने तो इन सारी तैयारियों के अनुकूल सज़ा देते में ही अपनी नेकनामी समझी। 
कई मुलज़िमों को कालेपानी तक की सजा दे डाली, जिसका उन्हें नीति के श्रनुसार कोई 

अधिकार न था । पर, हाईकोर्ट को अपील से जो फैसला हुआ है, उसने गवर्नमेंट की आँखें 
खोल दी होंगी, और उसे साबित हो गया होगा कि अभियुक्तों का जो काला-देव बनाकर 
दिखाने का प्रयत्व किया गया था, वह कितना निस्सार था । कई अ्रभियुक्तों को हाईकोट ने... 
बिलकुल बरी कर दिया, कुछ के लिए साढ़े चार साल की सज़ा जो वह भुगत चुके हैं वही 

काफ़ी समझी गयी । केवल चार अभियुक्तों को दो-दो साल अभी जेल में रहना पड़ेगा । 
शेष सभी छूट जायेंगे । जिस अपराध की सज़ा हाई कोर्ट ने तीन साल काफ़ी समभी, उसके. 
लिए काले पानी की सज़ा तजवीज़ कर सेशन जज ने न्याय को कितना भयंकर रूप दे दिया 
था ! इस सिलसिले में हम हाई कोर्ट के फैसले के उस अंश पर विचार करना आवश्यक... 
समभते हैं, जिसमें जजों ने यह दिखलाया है कि मंजिस्ट्रेट के इजलास में पूर्ण शहादतों का... 
दिलाना अनावश्यक ही नहीं, ग्रापत्तिजनक है। मैजिस्ट्रेटठ को केवल उतनी ही शहादतें .. 
लेनी चाहिए, जिससे उसे विश्वास हो जांय कि मुकदमा सेशन जज के इजलास में भेजने... 
योग्य हैं । पहले डेढ़ साल तक उसने सारी शहादतें लीं, तब मुक़दमा सेशन में भेजा गया... 
और वहाँ वह सारा नाटक फिर से दुहराया गया। इसमें राष्ट्र का धन जो अ्रपव्यय 
हुआ वह तो हुआ ही, मुलजिमों को कितना कष्ट उठाना पड़ा और उनकी कितनी 


ज़िंदगी खराब हुई, इसका कौन अनुमान कर सकता हैं । फिर यह भी जरूरी नहीं, जंसा 


हाई कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है, कि एक ही बात को सिद्ध करने के लिए सबसे अकाट्य प्रमाण 
न देकर ख्वाम-ख्वाह व्यर्थ की शहादतें दिलायी जाँय । इन्हीं सब बेकायदगियों के कारण 
इस मुक़दम ने इतना तूल खींचा, जिसे अ्रबसे तीन साल पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए 
था । और जब पुलीस शहादतों की भरमार करती है, तो मुलजिम भी अपनी सफाई के 
लिए अ्रधिक से श्रधिक शहादतें तलब करता है, जिससे उस पर लगाये हुए भ्रभियोग की 
हरेक बात काटी जा सके । मगर यहाँ कौन पूछता है, पुलोस को कम से कम सनन्‍्तोष हो 
गया हो कि उसने इतने आदमियों को साढ़े चार साल रगड़ डाला ! 

द १३ श्रगस्त १६३३ 





.. . ॥ विविध प्रसंग ॥.. * 











जापान की व्यापारिक सफलता का रहस्य. 


सर लल्लू भाई सामलदास ने जापान से लौट कर वहाँ के कपड़े के विषय में जो 
रहस्य बतलाये हूँ, उन्होंने भारत के मिल-मालिकों की आँखें खोल दी होंगी और उन्होंने 
शर्म से सिर भुका लिया होगा। अब तक यह भ्रम था कि जापानी सरकार कपड़े के 
व्यापार को सहायता करती है । श्रव यह मालूम हुआ्ना, कि यह कोरी गप है । इस भ्रम 
का भी इस बयात से निवारण हो गया कि जापानो-मजूरों के साथ बड़ी सख्ती से काम 
लिया जाता है और उन्हें मज़दूरी बहुत कम दी जाती है । जापानी सफलता का रहस्य 
उनके मिलों के सुप्रबन्ध और उनके मजूरों को दक्षता हैं। जितना काम जापान की एक 
सुकुमार युवती कर लेती है, उतना यहाँ तीन चार मजूर मिलकर भी नहीं कर पाते । 
मिल के कर्मचारियों, डायरेक्टरों ग्राद के वेतन जापान में भारत से बहुत कम हैं । उसी 
सुप्रवन्ध को बदौलत जापान ने सारी दुनिया के व्यापारियों का क़राफ़िया तंग कर रक्‍्खा 
हैं। इसका निवारण किया जाता हैं उसके माल पर महसूल बढ़ाकर, उसके माल का 
बहिष्कार करने का प्रयत्त करके | चाहिए तो था कि हम अ्रपनो कमजोरियों को सुधारते 
और उस लूट को कम करते, जो कर्मचारियों के राजसो वेतन के रूप में खर्च होती है, 
और मजूरों को ज्यादा शिक्षित और पटु बनाने की चेष्टा करते, पर यह करे कौन । सस्ता 
नुस्खा था, जापान के माल पर पचहृत्तर फी सदी कर लगा देना। तब तो लोग कक मार 
कर यहाँ के मिलों के कपड़े मंहग दामों खरीदेंग । यह खरीदार जनता के साथ घोर न्याय 
है । यों कहना चाहिए कि उनका गला दबाकर उनकी गाँठ से पैसा छीन लेना है, मिल 
वालों की जेब भरने के लिए । हालाँकि मिलवाले यह भी समभते हैं, कि सरकार की 
यह नीति भारत के हित के लिए नहीं, लंकाशायर के हित के लिए रची गयी है।. 
| द के १३ अगस्त १६३३ 


मंंगेर में काँग्र सी उम्मेदवारों की विजय 
बिहार के मुंगेर जिला बोड के चुनाक में काँग्रेसी उम्मेदवारों ने जो शानदार 
विजय प्राप्त की है, वह इस बात की सूचक है कि यदि कांग्रेस झ्रानेवाले चुनाव में भाग 
ले, तो उसे कितनी सफलता मिल सकती है । वहाँ २८ मेम्बरों में २७ काँग्रेसी उम्मेंदवार _ 
ही निर्वाचित हुए । माना, मुंगेर प्रधान हिन्दू जिला है और बिहार में काँग्रेस का प्रचार _ 
भी खूब था। बंगाल और पंजाब में जहाँ हिन्दुओं का बहुमत नहीं है, शायद ऐसी काम- 











याबी न हो, पर मुसलमानों, सिक्‍खों, ज्ञमींदारों सभी सम्प्रदायों में काँग्रेसी मौजूद हैं। 


अगर काँग्रेसी उम्मेदवारों को इन सम्प्रदायों में आधी जगहें भी मिल गयीं तो काँग्रेस का... 














केन्द्रीय सभा में बहुमत हो जायगा | अभी कुछ दिनों रियासती मेम्बरों पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे राजाओं के नामज़द किये हुए होंगे, पर राष्ट्रीयता में 
वह जादू है और समय इतना प्रगतिशील हो रहा है कि आनेवाले चन्द बरसों में वह 
बातें भी संभव हो सकती हैं, जो श्राज असंभव समझी जा रही हैं। 

१३ श्रगस्त १६३३. 


कलकत्ता-कारपोरेशन का प्रस्ताव 


कारपोरेशन ने २७ पक्ष तथा १४ के विरोध से इस ग्राशय का एक प्रस्ताव पास 
किया है कि यदि भारत सरकार ने स्व० जें० एम० सेन गुप्त को रांची में सपरिवार 
रहने की भश्राज्ञा देने के पूर्व ही छोड़ दिया होता, तो उनकी मृत्यु इतनी शीघ्र न होती । 
हम नहीं कह सकते कि यह झारोप कहाँ तक प्रमाण-संगत है। रांची एक स्वास्थ्यकर 
स्थान है । वहाँ सपरिवार रहने से ही मृत्यु इतनी शीघ्र भ्रा गयी, यह बात तो समभ में... 
नहीं आती, पर यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जेल-जीवन ने हमारे कितने ही 
नेताओं का स्वास्थ्य नष्ट कर दिया है, और उसी ने स्व० जें० एम० सेनगुप्त का स्वास्थ्य... 
भी नष्ट किया, जिसका यह शोकज़नक परिणाम हुआ । एक तो भारत की राजनैतिक 
परिस्थिति ही ऐसी ही है, जो मनस्वी आरात्माओ्ों को पग-पग पर अपमानित करके उनका... 
मानसिक और आत्मिक दमन करती रहती है, उस पर जब उन्हें जेल में बन्द कर दिया 
जाता है, उनके पुष्टिकर भोजन और व्यायाम का प्रबन्ध नहीं किया जाता, उनको वह. 
भार दुस्सह हो जाता है। राष्ट्रीय संग्राम की एक तंयारी यह भी है कि हमें कष्टमय द 
जीवन का श्रभ्यास करना चाहिए, जिसमें हम जेल की कठिनाइयों में अपने झारोग्य की 
रक्षा कर सकें। सरकार से यह भ्राशा रखना कि वह राजबन्दियों के साथ खास 
रियायत करेगी अपने को धोखा देना है । भविष्य में संभव है, राष्ट्र के नेताश्नों को इससे 
भी बड़ी बाधाएँ सहनी पड़ें। पर सरकार शायद श्रभी तक इस भ्रम में है कि राज- 
_ बन्दियों को जेल में अधिक से श्रधिक समय तक डाल रखने से जनता की स्व॒राज्य की 
- प्यास शान्त हो जायगो। जिस शासन व्यवस्था में महात्मा गांधी जसे पूज्य नेता. और 
श्री ज० एम० सेनगप्त जैसे सच्चे राष्ट्सेवक के लिए जेल के सिवा दूसरा स्थान नहीं है, 
बह स्वयं कलंकित है और स्वयं कह रही है कि उसका जितनी जल्दी अन्त हो जाय उतना 
ही अच्छा । यह नीति प्रजा को आतंकित कर सकती है, सरकार के प्रति प्रजा में भक्ति 


|... नहीं पैदा कर सकती । शायद सरकार इस बात को भूल जाना चाहती है कि भारत 


...... की जनता को श्रब शआ्रातंक से नहीं शान्त किया जा सकता । 


१३ अ्रगस्त १६३३ - रु 


.. १६६ ..“/“.._. _ ॥ विविधज्रसंग॥ 




















भारत १६८३ में 


“जहाँ तक भारत की वर्तमान मनोवृत्ति का हमें परिचय है, यह कहना युक्ति- 
संगत हैं कि वह अपने लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनायेगा, जो स्पष्ट रूप से बहुमत की 
जवाबदेह न होगी । यहाँ तक कि गरमदल के काँग्रेसवाले भी जिम्मेदार शासन कीं 
कल्पना नहीं करते, बल्कि उसी प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं, जो पहले से 
दफूतरी शासन ने तैयार कर दी है, उसी तरह जैसे लेनिन और उनके अनुयायी अधिकार 
के उस कझ्ीत्र में कूद पड़े, जिसे दो सदियों में जारशाही ने समतल कर दिया था ।” 

यह हैं वह विचार जो, संयुकत-प्रान्त के गवर्नर सर मालकम हेली ने हाल के एक 
जलसे में प्रकट किया | यह जलसा ग्रॉक्सफोर्ड में रायल एम्पायर सोसाइटी की और 
से हुआ था, और कथन का विषय था “भारत १६०३ में ।”” द 

सर मालकम हेली प्रगतिशील शासकों में नहीं हैं। उनका सारा राजनैतिक 
जीवन भारत की राष्ट्रीय झ्राकांज्षाओ्रों का दमन करते गुजरा है। पिछले राष्ट्रीय ग्रान्दोलन 
में हम बार-बार उनका लोहे का पंजा देख चुके हैं, पर “भारत १६८३ में” एक 
ऐसा विषय था, जिस पर वह अपनी जिम्मेदारियों से ऊँचे उठकर, बिना किसी तरह के. 
संकोच या रुकावट के भारत के विषय में भविष्यवाणी कर सकते थे । इसलिए उनके 
उस कथन में जहाँ भ्रधिकतर ऐसी बातें हूँ, जो उनके विचारों में बद्धमूल हो गयी हैं और 
जिन्हें वह अनुदार आँखों से देखते के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसी बातें भी 
हैं, जिनमें राजनीतिज्ञ की सूझ और भावना है और ऊपर हमने जो वाक्य नकल 
किये हैं, वह इसी तरह के वाकयों में हैं । सर मालकम हेली के विचार में भारत की 
परम्परा, और उसको संस्क्ृति प्रतिनिधि शासन के अनुकूल नहीं हैं । यह कथन हमें चिता. 


में डाल देता है । 


इतिहास में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि भारत ने उस रूप में राजनतिक 
अधिकार के लिए उद्योग किया हो, जसा आजकल हम समभते हैं। प्राचीन काल में 
कभी यह आदर्श यहाँ था, इसमें हमें सन्देह है । बौद्ध काल में दक्खिन में कुछ ऐसे राज्य . 
थे, जहाँ प्रतिनिधि शासन के कुछ चिह्न मिलते हैं, पर वे चिह्न मात्र हैं, जीते-जागते 
प्रमाण नहीं हैं । यूनान में जिस प्रकार प्रजा ने अधिकार के लिए संग्राम किये, जिस तरह 
धीरे-धीरे भ्रमीरों के हाथ से शक्ति निकलकर प्रजा पत्त के हाथ में झ्रायी । रोम में भी 
इतिहास ने जिस तरह अपने को दुहराया, वसा कोई प्रमाण भारत में नहीं मिलता। 
योरोप की वतमान राजनंतिक परिस्थिति उन्हीं पुरानी परम्पराग्रों पर टिकी हुई है । हाँ, _ 
वहाँ जनतन्त्र अनेक आर्थिक और सामाजिक कारणों से जनतन्त्र न रहकर पूंजीतन्त्र हो 
गया हैं । कम्युतिज्म और फैसिज्ष्म उसके विद्रोह मात्र हैं। वह जनतन्त्र को वास्तविक रूप... 
से जनतन्त्र बनाये रखने के भ्रायोजन हैं । जनतन्त्र का अर्थ इसके सिवा और क्या है कि _ 


॥ भारत श९ब३ में ॥. कम हज 




















राज्य में किसी एक गुट या दल का विशेषाधिकार न हो, और राज्य का आधार-स्तम्भ 


समता और न्याय का व्यावहारिक रूप हो । श्रगर जनता को इस ओर से निश्चिन्तता 


हो जाय, तो उसे श्रधिकार की विशेष परवाह नहीं होती । वह श्रधिकार केवल इसीलिए 
चाहती है कि समता और न्याय का रूप विक्ृत न होने पावे । यह समता मनुष्य में 
ञ्रादि से चली आ रही है, जब कोई राजा न था, कोई प्रजा न थी, सभी अ्रपने शक्ति 
और पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन का निबाह करते थे | हजारों बरस के एकाधिपत्य _ 
ने भी उस भावना को निर्जीव नहीं होने दिया है। हमारी सभी धामिक व्यवस्थाएँ 
इसी समता के आदर्श को पालन करने की चेष्टाएँ हैं । योरोप इस विषय में भारत से 
भिन्‍न नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव में देश भेद से कोई मौलिक अन्तर नहीं आ जाता । 
योरोप में ही थोड़े दिन पहले जरमनी, श्रास्ट्रिया, रूस, फ्रान्स सभी देशों में बादशाही थी, 
और बादशाही भी इंग्लैंड की-सी श्रपंग बादशाही नहीं, बल्कि ज्ञोरदार बादशाही थी। 


जहाँ कहीं बादशाहों ने जन पक्ष को विकास पाने का अवसर दिया, वहाँ बाद- 
शाही बनी हुई हैं, जहाँ समता और न्याय के आदर्श को ठुकराया गया और दलबन्दी 
हुई, वहीं प्रजा ने विद्रोह किया । कम्युनिज़्म और फासिज्ष्म का ग्राधिपत्य इसलिए नहीं 
है कि उनके पीछे सैनिक शक्ति है, बल्कि इसलिए कि वे प्रजाहित को ही अपना आधार 
बनाये हुए हैं । ज्योंही वे इस आदर्श से गिर जायेंगे, जनता फिर चंचल हो जायगी और 
फिर किसी दूसरी तरह इस सभस्या को हल करने की चेष्टा करेगी । लेकिन यह कहना... 
कि भारत की परम्परा और जलवायु ही प्रतिनिधि शासन के अ्रनुकूल नहीं, मानव प्रकृति... 
की समानता को अस्वीकार करना है । कोई भी मनुष्य छोटा या नीच बनकर नहीं रहना... 
चाहता । जिसमें राजनतिक चेतना ही नहीं, उनकी बात न्यारी है। जहाँ सामाजिक चेतना... 
नहीं, वहाँ राजनेतिक न हो तो कोई आश्चर्य नहीं । लेकिन जिनमें कुछ भी राजनेतिक चेतना... 
है, वे अपने देश को सुखी और संतुष्ट और गौरवयुक्त देखना चाहते हैं । जो कोई भी 


बाधा उनके इस आदर्श के सामने खड़ी होती है, उसका विरोध करने की उन्हें इच्छा 


होती है । क्‍या भारत में आज बादशाही होती और वह॒बादशाही प्रजा को लूटकर 
थोड़े से सम्बन्धियों का घर भरना ही अपना दस्तूर बना लेती, तो भारतवासी उसके 
विरूद्ध कोई आ्रानदोलन न करते ? रियासतों में कया इस तरह का आन्दोलन नहीं है?! 
जनमत के विरुद्ध जब शासन व्यवस्था चलती है, चाहे वह बादशाही हो, या कुबेर- 
शाही, या प्रजाशाही, उसके विदद्ध आन्दोलन होने लगता है। जो शिक्षित हैं, वही विद्रोह 
का अंडा उठाते हैं। वही भारत में भी हुआ । यह कहना कि भारत का राष्ट्रीय श्रान्दोलन _ 
.. पश्चिम का ऋणी है, और उसकी क़लम वहीं से लाकर आरोपित की गयी, मानव प्रकृति 
. से अपने अज्ञान का परिचय देना है । “जातीयता” योरोप के कारखाने में श्रवश्य बनी _ 


.. है, पर योरोप में भी तीन सौ साल पहले जातीयता का रूप इतना प्रचंड न था। उसे हम. 





.._ म्रानवजाति की कोई बड़ी विभूति नहीं समभते, उसने मनुष्य को भिन्‍न-भिन्‍न भागों में. 














वाँटकर एक दूसरे का शत्रु बना दिया है। भारत को इंग्लैंड से कोई दुश्मनी नहीं हैं। 
वह तो केवल इतना ही चाहता है कि भारत की ऐसी अवस्था न रहे कि दूसरे तो मेँछों 
पर ताव देकर गुलछर्ें उड़ायें और जो भारत संतान हैं, जो पसीना बहाकर और अपना 
रक्‍त जलाकर धन कमाते हैं, वे दाने और वस्त्र को मुहताज हों और पशुओं की भाँति 
जियें। इतिहास का मह॒त्व इसके सिवा और क्या है कि अपनी पिछली गलतियों को 

सुधारा जाय । यह खयाल करना कि किसी कारण से हममें पूर्व में जो गलतियाँ थीं, 
वही हमारी परम्परा हैं और उनके सुधार की चेष्टा करने में हम शअ्रपनी संस्कृति के 

प्रतिकूल जा रहे हैं, न्यायानुकूल नहीं है। भारत ने जो सबसे बड़ी गलती की थी, वह 

जनता को राजनैतिक वातावरण से बिलकुल अलग रखना था । इप्तका फल यह हुत्ना कि 

बड़े-बड़े राजनतिक परिवर्तन हो गये और जनता ने किसी प्रकार का भाग न लिया। भारत 

फिर वही गलती न करेगा। वह इतने दिनों के श्रनुभव से समझ गया है कि अच्छे से 
अच्छा शासन विधान यदि प्रजा की सामूहिक इच्छा पर आधारित नहीं है, यदि प्रजा 
का उसके बनाने में कोई भाग नहीं है, तो वह प्रजा से कोई सहायता पाने की श्राशा 
नहीं रख सकता । वह बेबुनियाद की दीवार है, जो आँधी के पहले ही भोंके में ज़मींदोज 
हो जायगी | प्रजा में राजनेतिक चेतना लाना भारत का पहला कर्त्तव्य है। उसने बड़े 
कड़वे अनुभव से अपनी यह गलती मालूम की है और इसका सुधार करने की चेष्टा कर 
रहा है। प्रजा में चेतना थ्रा जाने के बाद वह स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा करता 

सीख जायगी । इसलिए काँग्रेस के सामने प्रतिनिधि शासन का ही आदश है । वह 
निर्वाचनाधिकार को अश्रधिक से अधिक विस्तृत रूप देना चाहती है । वह जायदाद की या 
शिक्षा की कोई कंद नहीं रखना चाहती । श्रगर काँग्रेस ने या जनपत्त ने विजय पायी 
तो प्रतिनिधि शासन के सिवा वह किसी दूसरी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकती, 
क्योंकि वह बाधाएँ जो रूस या फ्रांस में थीं 'यहाँ पहले से उनका अन्त हो चुका है । 

पूजीपतियों का यहाँ श्रभी न इतना जोर है और न श्रागे होने की संभावना है कि वह 
इंसलैंड या अमेरिका की भाँति जनमत पर अ्रधिकार करके उसे साम्राज्यवाद का रूप 


दे दें। 





इंग्लेंड का प्रभुत्व तो स्वयं भारतीय परम्परा के प्रतिकूल हैं। भारत में ऐसी... 
कोई व्यवस्था कभी नहीं आयी कि किसी जाति ने दूसरे देश से उस पर शासन किया हो, 
और सर्देव स्वदेशवासियों के हक़ छीनकर अपने देशवालों को ही एरस्क्ृत किया हो । यह 
प्रणाली भारतीय परम्परा के सर्वथा विरुद्ध है। प्रतिनिधि शासन स्वाभाविक वस्तु है। 
कौन नहीं चाहता कि वह अपने घर का स्वामी रहे । अ्रगर वह भारत में बाहर की 
चीज़ समभी जाती है, तो यह साम्राज्यवादी शासन सरासर श्रस्वाभाविक होने पर भी... 
कैसे भारत के अनुकूल हो जाता है, यह हमारी समक में नहीं आता । फिर भी हमारे... 
शासक इसी अस्वाभाविक वस्तु को नये-तये बहाने से निकाल कर चिरस्थायी बनाने की _ 





॥ भारत श€घ३ में ॥...रः  शहह . 








चेष्टा कर रहे हैं भौर संसार को इस अम में डालकर कि प्रतिनिधि शासन भारत की. 
भ्रात्मा के विरुद्ध हैं, एक ऐसी व्यवस्था की रचना कर रहे हैं, जिसमें भारत इंग्लैंड का 
मज़दूर मात्र रह जाता हैं। .“ 

२१ श्रगत्त १६३३ 


बत मारने की सजा 


. बम्बई की कॉंसिल में श्रभी हाल में ही दंगा झ्रादि मचाने का भ्रपराध करने द 
वालों को बेंत मारने की सजा देने का जो क़ानून पास हुआ है, उस पर हम बम्बई की . 
सरकार या वहाँ की कौंसिल के सदस्यों को बधाई नहीं दे सकते । जहाँ संसार के भ्रन्य 
सभ्य देशों में दएड की यह निष्ठुर प्रथा धीरे-धीरे उठायी जा रही है, वहाँ इस देश में. 
इसका इस तरह समर्थन किया जा रहा है, इसे हम अपना दुर्भाग्य न कहें तो और 
क्‍या कहें ? 
यद्यपि वहाँ के प्रान्त सचिव (होम मेम्बर) ने इस बात का आश्वासन दिया. 
है, कि इसका प्रयोग अत्यधिक श्रावश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में ही किया. 
जायगा, फिर भी यह कौन नहीं जानता कि मौक़ा आने पर इतनी सतर्कता से काम नहीं. 
लिया जाता । हम यह आये दिन देखा करते हैं कि सरकार की सेवा करने के भाव से. 
प्रेरित होकर कुछ जोशीले न्यायकर्ता क़ानूनों का प्रयोग आवश्यकता से अ्रधिक सख्ती के. 
साथ किया करते हैं । श्रत: हमारे लिए यह सन्देह करने का कारण है कि वहाँ के दो... 
एक मजिस्ट्रेट होममेम्बर के शब्दों को भुलाकर अ्रनावश्यक रूप से इसका प्रयोग करने... 
से न हिचकेंगे । द द 
हमारे मन में यह भी शंका हो रही है, कि कुछ समय के बाद सावजनि 
शान्ति (पब्लिक सिक्‍यूरिटी) के नाम पर सविनय अवज्ञा करनेवालों के लिए भी 
इसका प्रयोग न किया जाने लगे । ज॑सा कि होम मेम्बर साहब ने स्वयं स्वीकार किया 
है, पिछले भ्रान्दोलन में वहाँ के पचास स्वयंसेवकों को बेंत की सजा दी गयी थी। जहाँ 
तक हम समभते हैं, कानून में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, कि किन- 
किन खास श्रपराधों के लिए यह दर्‌ड दिया जायगा। ऐसी अवस्था में हमारा कर्त्तव्य 
.. है, कि हम स्पष्ट रूप से इस बबंरतापूर्य कानून का विरोध करें और बम्बई कौंसिल के रे 
... सदस्यों से अनुरोध करें कि वे इसे शीघ्र ही रद्द करा देने का प्रयत्न कर अपनी भूल का. 
.. परिसार्जन करें।.._ का । हे 
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तक. 











.. २१ ब्रगस्‍्त १६३३. 


गा मय 

















भोषण सत्य 


भारत के डाक्टरी विभाग के डायरेक्टर जेनरल साहब ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य 
के विषय में अपने मातहत डाक्टरों से जाँच करायी थी। उनकी रिपोर्ट पर आपने जो 
सम्मति प्रकट की है, वह हमारे लिए तो कोई विशेष महत्व नहीं रखती, शायद सरकार 
बहांदुर को उसमें कुछ काम की बातें मिल सकें। आपको अ्रव पता चला है कि भारत 
३६९ फ़ीसदी पेट भर, ३२ फ़ीसदी श्राधे पेट और २० फ़ीसदी भुवखड़ हैं । आपका 
यह भी ख्याल है कि जाँच करनेवाले हिन्दुस्तानी थे, इसलिए उन्होंने जीवन का बहुत 
ही निम्न आदर्श अपने सामने रक्खा था । यदि यही जाँच योरोपियन डाक्टर करते, तो 
नतीजा इससे भी निराशाजनक होता । यही नहीं कि गरीबों को भोजन कम मिलता है । 
जो कुछ मिलता है वह पुष्टिकारक नहीं है"! उस पर जन संख्या भी दिन-दिन बढ़ती 
जाती है । नया काम कोई नहीं निकला । थोड़े से कारखाने ज़रूर खले हैं, पर आबादी 
में जो वृद्धि हुई उसका बहुत थोड़ा हिस्सा उन कारखानों में खप सका | ज़मीन पर जो 
बोफ पहले था, वह .और बढ़ गया । इसका नतीजा यह होगा कि आपके शब्दों में--- 
“साधारण जनता को ही जीवन के कठोर संग्राम का सामना न करना पड़ेगा, 
बल्कि सम्पन्न श्रेणीवालों को भी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ेंगी, जिनकी गुज़र फसलों की 
बचत पर होती है । भ्रगर भूमि की सारी उपज किसानों की ही जरूरतों के लिए काफ़ी 
ते होगी, तो लगान कहाँ से आ्रायेगा, जरूरत की दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए पसे कहाँ 
से आयेंगे, रेल के टिकट कसे बिकगे। भारत का सारा सामाजिक जीवन अगर नष्ट न 
गो गया, तो उसमें भकम्प अवश्य आ जायगा ।/ 
कितने भयंकर शब्द हैं !! और यह किसी काँग्रसी प्रोपागगडिस्ट की राय नहीं 
है । भारत के डाक्टरी विभाग के डाइरेक्टर जेनरल की | हमारे नेता और विचारक 
गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे हैं कि देश की हालत ख़राब है, शासत का खर्च घटाने 
की, लगान कम करने की, करेंसी में सुधार करने की प्राथना की जाती हैँ, पर वह सब 
पोलिटिकल चाल समझी जाती है। वास्तव में देश की जो दशा है वह इससे कहीं खराब 
। गाँवों में मशकिल से सौ में पाँच आदमी ऐसे मिलेगे, जो पेट भर भोजन पाते होंगे, 
और वह भी या तो महाजन होंगे या अ्रन्य कर्मचारी । ऐसे दरिद्र देश के हुब॒काम संसार 
में सबसे बड़े वेतन भोगी हों, यह अन्धेर नहीं तो क्या है । बजकर 
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महात्मा जी की रिहाई 


भारत सरकार ने महात्मा जी के अनशन के श्राठवं दिन छोड़कर उचित ही 
किया । खेद यही है कि उसने ऐसा करने में अनुचित विलम्ब किया तथा कुछ दिनों तक 
व्यथ ही लोकापवाद सह॒ती रही । झ्राशा है श्री देवदास गान्धी के विषय में भी गवर्नमेंट 
इसी न्याय से काम लेगी । जो यह आश्वासन देने पर भी कि यह देहली में अ्रसहयोग 
का प्रचार करने नहीं आये हैं, उन्हें सजा देना ही उचित समझा । हु 





२८ अ्रगस्त १६३३ 


मालवीय जी की चुनौती 


महामना पं० मदनमोहन मालवीय ने बंगाल की पुलिस पर यह अभियोग 
लगाया था कि उसने ४७ वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के श्रधिवेशन के समय 
एकत्रित प्रतिनिधियों तथा हवालात में बन्द प्रतिनिधियों श्रौर श्रधिवेशन के समय उपस्थित... 
दशकों पर बड़ी बर्बरता का प्रहार किया था। बंगाल, भारत तथा लन्दन की सरकार 
ने इन अभियोगों को भूठा बतलाया है । अभी हाल ही में इस विषय में एसेम्बली में जो ._ 4 
प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार न तो श्रभियोग स्वीकार करती है. 
और न उसकी स्वतंत्र जाँच कराना चाहती है । यह नीति हमारी समझ में नहीं श्राती । 
२८ श्रगस्त १९३३ 


गोरे-गोरे हैं, कालै-काले हैं 


हमारा सहयोगी “लीडर” भी कभी-कभी बेतुकी बातें कर जाता है। भला इसमें 
भी कोई तुक है कि हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी सिपाहियों के लिए एक ही फौजी श्रस्पताल 
रकक्‍खे जायें | खर्च की कमी कोई दलील नहीं । अगर सरकार खर्च में कम्ती करने पर 
आ जाय, या आज शासन में जनमत की प्रधानता हो जाय, तो खर्च आधे से भी कम 
हो सकता है। काँग्रेस के ४००२० अगर कम ही मान लिये जाँय तो बड़े से बड़े कर्मचारी _ 
के लिए एक हजार का वेतन किसी तरह कम नहीं कहा जा सकता, पर कमी करने की 
जब नीयत भी हो । सरकार के फ़ौजी विभाग को इसकी क्या परवाह है कि अंग्रेजी 
फौजी भ्रस्पतालों में भ्रकसर गिने-गिनाये मरीज ही रहते हैं, वहाँ के डाक्टर और सर्जन 


 रण०२ हक घ ॥ विविध प्रसंग ।। 








मजे से शिकार खेलते हैं और नसें ब्रिज खेलकर अपना मन बहलाती हैं । ये गोरे अस्पताल 
तोड़ दिये जाये तो ये डाक्टर और नरसे कहाँ जायें ? पाँच-छ: सौ का लम्बा वेतन कहाँ 
मिले ? इतनी तकलीफें हो रही हैं, हमने तो कभी न सुना कि कोई गोरा अफसर तख- 


] 


फीफ में आया हो । कहीं-कहीं एकाघ तखफ्रोफ में आया भो है तो उसके लिए रियासतों 
में पहले ही से कोई उससे बड़ी जगह निकाल ली जाती है । फिर सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि गोरे सिपाहियों का कालों से क्या सम्पर्क । वह कालों से चौगुना वेतन पाता है, 
तो उसी हिसाब से सजनों और नर्सों को भी कालों के अस्पतालों से चौगुना वेतन पाना 
लाज़िम है । उसमें भला कैसे कमी की जा सकती हैं ! 


वाइसराय का भाषण 


गत ३० श्रगस्त को शिमले में दोनों व्यवस्थापक भवनों की संयुक्त बैठक में हिज 


एक्सेलेंसी वाइसराय ने जो भाषरा दिया उसमें देश की प्रायः सभी वंतंमान समस्याओं को 
उल्लेख किया गया, पर देश के सामने बेकारी की जो सबसे भीषण समस्या हैं उसके विषय 
में आपने कुछ नहीं कहा । जो कुछ हो रहा है वही होता रहेगा, यों ही बेकारी बढ़ती रहेगी, 


यों ही सारे टैक्स बने रहेंगे । जनता के लिए आपने कहीं आशा की कोई ऋलक नहीं दिखायी। 


कोटकाई पर गोलाबारी की आपने जो सफ़ाई दी, उसमें कोई नयी बात नहीं है । हाँ, यह 
सन्‍्तोष की बात है कि इन गोलाबारियों से निरपराध प्राणियों की हत्या नहीं हुई । 


आपने फरमाया--फौजी खत्े में ज्यादा किफायत की भ्रब गुंजाइश नहीं है। और यह 


भी कोई नयी बात नहीं । गवनमेंट हमेशा यही कहतो हैं और यही आपने भी कहा । 


ऐग्रिकलचरल रिसर्च काउंसिल के विषय में भ्रभी तक हमने केवल उसका नाम सुना है. 

और इस विचार से मन को सन्तुष्ट कर लेते हैं कि एक परोपकारी सरकारी संत्था है 

जो धनाभाव के कारण अभी कुछ विशेष काम नहीं कर सकी । रियासतों की रक्षा के 

लिए एक नया कानून बनाया जानेवाला है। यह पहले ही से तय था और इसका यही 
अर्थ हैं कि रियासतों को इन टिकौनों से दस-बीस वर्ष और चला ले जाइए, पर उनमें . 
जीवन शक्ति का लोप होता जा रहा है। जापान की व्यापार-संधि के विषय में भी 
आपने यह आशा नहीं दिखायी कि रुई पैदा करनेवाले काश्तकारों के हित की रक्षा का _ द 

क्या इन्तजाम सोचा गया है | हमें श्राशा है, गवर्नमेंट और भारत के प्रतिनिधि इस... 
कंवेंशन में किसानों को भूल न जायेंगे, और थोड़े से मिल मालिकों और लंकाशायर के... 
व्यापारियों के हितों को ही प्रधानता न दी जायगी । सुना गया है कि जापान भारतीय 


रुई को जापानी कपड़े के बदले में लेने का प्रस्ताव करेगा। सुफ़ेद कागज के विषय में | 





॥ वाइसराब का भाषण ॥...... र२रऋगरे..| 
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४ सितम्बर १६३३ 
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संयुक्त कमेटी के मेम्बरों के श्राँसू पोंछने के बाद श्रापने भविष्य में नवीत भारत के निर्माण... 
में श्रोताओं के सहयोग पर जोर दिया, हालाँकि उस सहयोग के लिए बहुत कम गुंजाइश का 
रखी गई है। भ्रच्त में आपने अपील करते हुए ये सुन्दर शब्द कहे-- हा 
“में सच्चे हुदय से आपसे ग्ाग्नह करता हूँ कि आप आनेवाली जिम्मेदारियों 
को साहस और लगन के साथ स्वीकार करें, जिसमें श्रापका देश अपने अन्तिम लक्ष्य 
की ओर बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में बराबर का सहयोग प्रदान करे ।” 
इसके उत्तर में हम यही कहना चाहते हैं कि यह सहयोग प्राप्त करने में वाइस- 
राय ही पर सारा दारोमदार है। 
४ सितम्बर १६३३ 


हमारी क़ौमी पालमिंट की कौम-परवरी 


हमारी “क्रौमी पार्लामेंट” श्रर्थात्‌ “लेजिस्लेटिव एसेम्बली” ने इसके पहले भी 
कितनी ही बार अपनी क़ौम-परवरी का बहुत अच्छा परिचय दिया है, जिसके लिए भारत... 
की जनता अपने हितैषी महानुभावों को मुक्तकंठ से धन्यवाद दे रही है, लेकिन ६ सितंबर 
को रायबहादुर मथुरा प्रसाद जी मेहरोत्रा के इस प्रस्ताव पर कि राजनंतिक कंदियों और... 
नजरबन्दों को भ्रब छोड़ दिया जाय, एसेम्बली ने जो निश्चय किया, वह उसे इतिहास 
में श्रमर कर देगा। इन महानुभावों को यह खूब मालूम है कि गवर्नमेंट उनकी रत्ती-भर भी... 

परवाह नहीं करती और उतकी सिफ़ारिश या विरोध को समान उपेक्षा की दृष्टि से देखती 
हैं। ऐसी हालत में हम नहीं समभते इस प्रस्ताव पर उन महातुभावों नें ग्रपनी देश-द्रोह . 
पूर्ण मनोवत्ति का तांडव-न॒त्य दिखाकर अपना या देश का कौन-सा उपकार कर दिया । कया... 
वे चुप न रह सकते थे ? कम से कम उनका परदा तो ढका रह जाता। उस प्रस्ताव का इन. 
. हज़रात ने ऐसा घोर विरोध किया कि उस पर राय लेने की नौबत भी नहीं झ्रायी । सरकारी. 
मेम्बरों की नीति तो हमारी समभ में श्राती है । सरकार श्रसहयोग को घातक समभती है... 
और उसके नौकर उसके हुक्म की तामील करने पर मजबूर हैं। लेकिन जो लोग राष्ट्रद्वारा.. 
चुनकर भेजे गये हैं, जिनसे आशा की जाती है कि वे जो कुछ करेंगे राष्ट्र के प्रतिनिधि 
की हैसियत से करेंगे, जो राष्ट्र के हितों के पहरेदार समभे जाते हैं, जो राष्ट्रीय सम्मान के... 
रक्षक हैं, वे एक ऐसे राष्ट्रीय प्रस्ताव का विरोध करें, यह लज्जास्पद है। क्या सरकार को... 
. उन्होंने इतना कमजोर समझ लिया है कि अ्रगर इस वक्‍त दौड़कर उसे संभाल न लेते तो... 
_ बह बालू की भीत की तरह गिर पड़ती । ऐस। भ्रम करने का तो उन्हें कोई कारण न. 


० ._ होना चाहिएं, क्योंकि सरकार की श्रजेयता के उन्हें काफ़ो तजरबे हो चुके हैं। उनकी < ः 
|... हिमायत के बगर भी यह प्रस्ताव गिर जाता । और अगर न गिरता तो भी ऐसी कौन- - ' 
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सी बड़ी आफ़त श्रा जाती थी । सरकार कंदियों को छोड़ने का वादा करके भी उन्हें 
बरसों जेल में डाले रह सकती है । मगर यह महानुभाव कुछ ऐसे बौखलाये कि'सारी _ 
सुध-बुध भूल गये और मरो हुई लाश को पोटकर शहीदों में दाखिल हुए बगैर न रह. 
सके । मालूम नहीं, इस मुफ्त के श्रपयश के वे क्‍यों इतने बेक़रार हो गये। इसमें कोई 


न कोई रहस्य है । 
इसमें शक नहीं कि वर्तमान एसेम्बली के सदस्य उस वक्‍त एसेम्बली में आये जब 


काँग्रेस ने उसका बहिष्कार कर रक्‍्खा था। अगर काँग्रेस ने अपने नुमायंदे खड़े किये होते 
तो इन महोदयों में से बहुत थोड़े श्राज एसेस्बलो में रौनक़ भ्रफ़रोज होते । इन्हें राष्ट्र का 
प्रतिनिधि समझना ही हमारी गलती है। प्रगर काँग्रेस ने अपने उम्मेदवार खड़े किये तो 
इन्हें एसेम्बली के फिर दशन न होंगे। फिर तो उन्हें सरकार ही की कृपा-दृष्टि का. 
भरोसा रहेगा । एसेम्बली में तो सरकार के नामज़द किये हुए मेंम्बर रहेंगे हो । शायद 
इन भलेमानसों में से किसी की किस्मत लड़ जाय । 

और क्या इन लोगों की समक्त में भ्रभी तक यह बात नहीं आयी कि क ग्रेस यदि 
सत्याग्रह को सामूहिक रूप से फिर जारी करना चाहे तो वह कंदियों के जेल में रहते हुए 
भी कर सकती है । काँग्रेस को सेवकों की कमी नहीं है और उसके दस-पाँच हज़ार भक्तों 
के जेल में पड़े रहने से उसके काम में कोई बाधा नहीं पहुँच सकती ? मि० विजय कुमार 
बसु और नवाब मलिक मुहम्मद हयात खाँ ने जिन शब्दों में विरोध किया, वह किसी सर- 
कारी मेम्बर के मुँह से ही शोभा देते । बसू महाशय ने फरमाया--मुझे विश्वास नहीं कि 
बन्दियों के छूटने से आनेवाले सुधारों की सफलता में बाधान पड़ेगी । मलिक साहब का 
कथन भी कुछ इसी ढंग का था | सर एन० चोकसी ने फ़रमाया कि काँग्रेस अभी तक 
बम्बई में पिकेटिंग कर रही हैं श्लौर सरकार को उन्हें न छोड़ना चाहिए । होम सेक्रेटरी 
ने कहा कि मुल्क की आबादी को देखते हुए कंदियों की संख्या नगरय है। सर फ़ंजल- 
हुसेन ने फ़रमाया कि ऐसे प्रस्तावों से काउंसिल का समय नष्ट करने का उद्दश्य यही है कि. _ 


अस्तावक को वोट मिल सकें । केवल संयद हुसेन इमाम साहब ने इस प्रस्ताव का समर्थन 


किया । अन्य सज्जन या तो इस प्रस्ताव पर कुछ बोलने का साहस न रखते थे, या. 
बोलना व्यथ समझा । 


अब समस्या यह है, कि इस दशा में भी जब कि काउंसिलों में ऐसे कौमफ़रोशों छू 
का बहुमत हू, काँग्रेस काउंसिलों का बहिष्कार करती रहेगी या उन्हें श्रपने कब्जे में लाकर _ 


ऐसे अ्रयोग्य व्यक्तियों के लिए उनके द्वार बन्द कर देगी ? यह सच है कि, राष्ट्र इस. हक 
समय सत्याग्रह के लिए तंयार नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रोग्राम किसी तरह. 
. सफल नहीं कहा जा सकता । देश श्र नेता थके हों या न हों, पर इस प्रोग्राम पर अब 


उत्साह नहीं रहा । यों त्याग और बलिदान का जनता पर प्रभाव पड़ता ही है और वह ् ट 
अब भी पड़ेगा, लेकिन उस प्रभाव से काम न लिया जाय, तो नतीजा यही होगा, कि... | 


॥ हमारी क्रोमी पारलामेंट की क्रोमपरवरी ॥._.. २०४5 । 

















































० 6 शांबी ः * +] » श्र |। 


उसके हितों की रक्षा काँग्रेस ही कर सकती हैं । 


हमारा यह भी खयाल है, कि सत्याग्रह से जिस बात की आशा थी, वह बहुत । | 


कुछ पूरी हो चुकी है। सत्याग्रह से सरकार इतनी भयभोत हो जायगी, कि काँग्रेस के 


हाथों में अधिकार देकर भाग खड़ी होगी, ऐसा भ्रम तो किसी को भी न था। उसका 


उद्देश्य जनता में राजनेतिक जाग्रति पैदा करना था और वह उद्देश्य पूरा हो 


गया । आज मामूली औरतें भी स्वराज्य का अर्थ और उसे अपने देश के उद्धार का मूल. 


समभती हैं । स्वराज्य के लिए कुर्बानी करने की भावना भी उनमें प्रबल है। इस 


भावना को श्रब कार्य-रूप में लाने की जरूरत है। अन्यथा जिस तरह पकी हुई खेती 
काट न ली जाय, तो दाने ज़मीन पर गिरकर नष्ट हो जायेंगे, उसी तरह इस जागृति 
से काम न लिया गया, तो वह उदासीनता में परिणत हो जायगी । सरकार इस वक्‍त | 

काँग्रेस को कुचलने की धुन में चाहे कितनी ही अकड़ दिखाये, पर मन में वह खूब सम- 
भती है, कि अ्रब निरंकुश शासन के दिन विदा हो गये और भारत अब विदेशी शासन । '. 
को सहन नहीं कर सकता । इस बात को वह अंग्रेज भी समभने लगे हैं जो हमेशा .. 
दमन का पच्च लेते आये हैं। “स्टेट्समैन” उन अखबारों में है, जिन्हें भारत से कभी... 


सरकार को ऐसी काउंसिलें मिलेंगी जिनसे वह मनमाने कानून बनवाती रहेगी । उसकी 
निरंकुशता का अन्त करने के लिए यह परमावश्यक हो गया है, कि काँग्रेस आनेवाली , 
काउंसिलों को अपने हाथ में करने की भरपूर चेष्टा करें । जनता में सत्याग्रह के लिए का 
चाहे उत्साह न हो, पर उसे काँग्रेस पर पूरा विश्वास है और वह खूब समभती है, कि . द 














सहानुभूति नहीं रही, पर मिदनापुर के जिला हाकिम मि० बर्ज की दुष्टता-पूर्ण हत्या... 


पर टिप्पणी करते हुए वह लिखता है-- 


“जब तक भारत की आर्थिक समस्याओ्रों को भारत के हिंत के दृष्टि-कोण से . । 


नहीं, बल्कि मांटेग्यू नारमन या किसी दूसरे महाजन के विचारों के अनुसार देखा 


जायगा, जब तक यह विश्वास बना हुआ हैं कि नौकरी के द्वार भारतीयों के लिए बन्द 





है! इच्छानसार हे 


हैं, और शासकों और शासितों के बीच का पुल केवल तख्ते का पुल है, जो इच्चानुसा' 


खाईं पर से हटाया जा सकता है, जिससे सरकार जनता की वकील होने की जगह हि 


अपने को किले में स्वरक्षित रखती है, क्रान्ति यों ही गृप्त-रूप से होती रहेगी |” 


हम इसके पहले भी कई बार लिख चुके हैं कि इन हत्याओ्रों से देश का उद्धार द 


नहीं हो सकता और जो लोग ऐसा समभते हैं वे बड़े भारी भ्रम में हैं, पर जंसा 


“स्टेट्समैन” ने लिखा है कि इन ह॒त्याओ्रों की तह में आथिक कठिनाइयाँ काम कर_ ् 
पर रही हे और यह आराम तौर पर खयाल किया जा रहा है कि जब तक शासन-व्यवस्था गा रा 
.._ मौलिक परिवर्तन न किया जायगा, जिसमें जनता के प्रतिनिधि देश की आर्थिक दशा... 
। सुधारने में समर्थ हो सकें और शिक्षित-समाज की बढ़ती हुई बेकारी का कुछ इलाज _ ; | 
.. कर सकें, ये कारण दूर न होंगे । यह अवसर ऐसा नहीं है कि काँग्रेस कूर से तमाशा रा 





वध प्रसंग ||. 




















देखती रहे और इन भ्राथिक समस्याओ्रों के हल करने में प्रथत्तशील न हो । यह सच हैं 
कि गवर्नमेंट इस वक्‍त कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वह काँग्रेस को कुइबलकर दम 
लेना चाहती है। लेकिन काँग्रेस के कुचलने से क्या आधिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी ? 
जब तक शिक्षित बेक़ारी बढ़ती रहेगी, अ्रसन्‍्तोष बढ़ता रहेगा । इस वक्‍त देश और 
गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही बेकारी है, और काँग्रस अधिकार में आकर 
इस पर बड़ी हद तक विजय पा सकती है । 

११ सितम्बर १६३३ 


र्सेम्बली में भूकम्प 


एसेम्बली वाले बिलकुल बच्चों की तरह काठ के घोड़े पर सवार होकर जब 
उचकने लगते हैं, तो समभते हैं वे सचमुच के घोड़े पर सवार हैं। वे इस खयाल से 
दिल में खुश होते रहते हैं कि एसेम्बली ब्रिटिश पार्लामेंट हैं और वे इस पालमिंट के 
सुयोग्य मेम्बर हैँ, और इसलिए वहाँ पार्लामेंट की हरेक नीति की नतक़ल की जानी 
चाहिए, चाहे उससे कोई तत्व की बात निकले या न निकले । इन महानुभावों की इस 
सरलता पर हँसी झ्ाती है । जब ये लोग भोजवा तेली की भाँति जो राजा भोज के सिहा- 
सन पर बेठकर बहकने लगता था, पार्लामेंट की परम्पराओओं की अन्धो नकल करने में: 
अपनी बुद्धि की दुर्बलता दिखाने लगते हैं, बात-बात पर ग्रार्डर-आईर ! का गुल मचाना, 
बात-बात पर पार्लामेंट के हवाले देना । ग्रभी उस्नी दिन एक ग्रजीब तमाशा हुआ । मि० द 
गयाप्रसादर्सिह के “खद्र-रक्षक बिल” पर बहस हो रही है कि यकायक लाला हरिराज 
स्वरूप हँट लगाये हाउस में झा जाते हैं । बस एसेम्बली में हंगामा मच जाता हैं । भूकम्प- 
सा भरा जाता हैं। चारों तरफ़ से आ्ार्डर-आर्डर का होहल्ला मचने लगता है, मानो अन्दर 


कोई साँड़ घुस आया है। लाला साहब भी यह फटकार पड़ते ही बदहवास होकर भागते 8 


हैं और सीधे लॉबी में जाकर दम लेते हैं । बड़ी मुशकिल से बेचारों की जान में जानः 
आती है । किसी तरह प्रारा बचे । रसीदाबूद लगाये बले बखेर गुज़श्त। पूछिए एसेम्बली 
में कोई हैट लगाकर चला जाय तो इस कदर चीखवे-चिल्लाने की क्या जरूरत थी। माना _ 

ब्रिटिश पार्लामेंट में कोई हैट लगाकर नहीं जाता । अंग्रेज छत के नीचे पहुँचते ही अपना 
हैट उतार लेता है, तो फिर यह क्या जरूरी है कि आप भी अपना हैट उतारें और अगर 

आप से गलती हो जाय तो क्यों ऐसा हंगामा मचाया जाय । हम घर में घुसते ही भ्पनी द 
ठोपी उतार कर हाथ में नहीं ले लेते । अक्सर टोपी लगाये बेठे रहते हैं । फिर एसेम्बली 


में क्यों हैट लगाकर जाना जुर्म समझा जाय । यह है दास मनोवृत्ति की इंतहा | हम खुश 


होते, अगर यह दास-मनोवृत्ति अ्रग्रेजी रीति-नीति की ज्यादा महत्वपूर्ण बातों की नकल... 


॥ एसेस्बली सें भूकम्प ॥ मी कल २०७ 











भी करती । अंग्रेज संसार पर केवल इसलिए राज नहीं कर रहे हैं कि वे छत के नीचे 
आते ही हेट उतार लेते हैं, या अ्रपनी लेडियों को जरा-सा हैट उठाकर सलाम करते हैं। 
हम इन जरा-जरा-सी अंग्रजी बेहदगियों की नकल तो करते हैं, पर जो अंग्रेजों के जीवन 
की अच्छी बातें हैं उनकी तरफ़ से आँखें बन्द कर लेते हैं | सभ्यता बाहरी नकल में नहीं 
हैं। वह अन्दर के परिष्कार से उत्पन्न होती है । अंग्रेजों को मुँह चिढ़ानें से तो हमारी 


बेवकफी ही जाहिर होती है । 
9००७७ ११ सितम्बर १६३३ 


गवर्नर ब॑म्बई की शिकायत 


उस दिन गवर्नर बम्बई नें एक जल्से में स्पीच देते हुए फ़रमाया कि शहरवालों को 
देहातों की तरफ़ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्‍योंकि देहातों पर ही उनकी हस्ती क़ायम 


हैं। आपने यह भी फ़रमाया कि अब तक देहातों में जो कुछ हुआ है, सरकारी कर्म- 


चारियों द्वारा ही हुआ हैं । शहर के धनियों ने सरकार का हाथ नहीं बटाया और न 


नेताओं ही ने सरकार की मदद की। सरकारी कर्मचारियों का हमें जो अनुभव हैं, 
वह तो बहुत उत्साहजनक नहीं है। सरकारी कर्मचारी देहात में शिकार खेलने, 
ग़रीबों से बेगार लेने, उनसे घी, दूध, मछली, गोश्त मुफ्त में लेने जाता है, और 
बहुधा वह गाँवों को तबाह कर देता है । श्रफ़सरों के दौरे की खबर पाते ही देहातियों के 
प्राण सूख जाते हैं। बेचारे अपने पुआल और गाय झौर बकरियाँ छिपाने लगते हें । 
अकसर देहातों में हाकिमों का खर्च श्रदा करने के लिए बड़े-बड़े चन्दे किये जाते हैँ । 
हाकिम जिला हो या तहसीलदार या शिक्षा का इंसपेक्टर या हेल्‍थ श्रफ़ुसर, देहातों में 
सभी अफ़सर बन जाते हैं और सभी देहातियों पर रोब जमाते हैं। बाज़ार में घी का 
भाव सेर भर का हो, मगर दौरे पर अफ़सर दो सेर का घो लेगा । हरेक चीज़ वह 
श्राधे दामों पर लेना अपना अधिकार समभता है, क्योंकि वह अफ़सर है। आधा दाम 
भी वह देते हैं जो बड़े नेकनाम हैं । श्रधिकतर तो सारी चोज़ें मुफ्त ही में ले लेते हैं। 
इसके सिवा तो हमने सरकार के द्वारा देहातों का कोई हित होते नहीं देखा । दहातों 
की सड़कों की, मदरसों की, चौपालों की, जानवरों की कौन ख़बर लेता है ? वह 


फ़सली बीमारियों में मक्खियों की तरह मरते हैं, कौन उन्हें दवा देता है ? जो सरकार 


अपनी कुल आमदनी का आधा फ़ौज पर खर्च करती है, उसके पास देहातों के सुधार के 


_ लिये घन कहाँ हैं ? जो कुछ होता भी है, वह सरकारी ढंग से होता है और प्रजा उसे 


0 पर आल ... ॥- बिविध प्रसंग ॥ 





.. खुशी से स्वीकार नहीं करती । सरकार जब अपने को देश का सेवक नहीं, स्वामी 
समझती है, झोर उस पर तलवार के जोर से शासन करती है, तो उसके कर्मचारी 
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भला क्यों न अपने को प्रजा का शासक समझें । रहे, हमारे नेता | हमारा खयाल है, 

कि सरकार ने नेताश्नों को कभी किसो तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया, उलटे उनके मार्ग दरें 

गिड़े अटकाये हैं । दंहातों की जागति का श्रर्थ है जमींदार और हकक्‍काम के प्रभाव का कर 

होना । इसे न सरकार सहन कर सकती है, ओर न कर्मचारी । जागृति और लतखोरी हे 

। परस्पर विरोध है । किसान लगान रिये जायें, हुस्क्ाम की ज़बरदस्तियाँ सहे जाय, यही 
सरकार का इच्छा है। यहो हो रहा है । इस पर किय्तों का शिकायत करना ह॒ठ-धर्मी 
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राजकुमारों के रहने योग्य 


हमें सर हेनरी हेंग के ज़बानी यह सुन कर महान्‌ सन्तोष हुआ कि अंडमान « 
सेलुलर जेल भारत के जलों से कहीं बढ़िया ह । उसकी इमारत तो इतनी भव्य है कि सर 
हेनरो के शब्दों में--“वह बड़े-बड़ मर्चेट प्रिसों के रहने योग्य है ।” शायद वहाँ कंदियों 
का स्व,स्थ्य इसीलिए नष्ट हो जाता हैं कि उन गरीबों को उससे कहीं ज्यादा आराम से 
रक्‍्खा जाता है, जिसके वे आ्रादी हैं। किसी को हलवा मुर्बे खिलाकर तो निरोग नहीं 
रखा जा सकता ! ऐसी श।नदार इमारत तो रहने को मिलती है, फिर भी. हम ऐसे 
कृतघ्न हैं कि सरकार का एहसान नहीं मानते ! क्या श्रच्छा हो, श्रगर सेलुलर जेल को 
आधिकारियों के लिए सनेंटोरियम बना दिया जाय और साल में एक-दो महीने के लिए 
उस संनेटोरियम में रहकर वे अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया करे | इसी के लिए उन्हें 


योरोप की यात्रा करनी पड़ती है, यहाँ थोड़े ही खर्च में वही बात हासिल हो जायगी. है. : 
१८ सितम्बर १६३: 





४ 


रुईंवालों की भी सुनी जाय 


जापान और भारत में व्यापार की बातचीत जल्द ही शुरू होनेवाली हूँ । हमें: 

श्राज्ञा है कि रुईवालों को भी उसमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायगा + 
भारत में मिल्लों से जितने आदमियों की जीविका चलती हैँ, उससे कहीं ज्यादा रूई 

खेती से अपना निर्वाह करते हैं। शक्कर और रुई के सिवा किसानों के पास घनोपाजेकः 
की कोई फसल नहीं रही । गेहूँ, तेलहहन, सन, पटसन आदि के लिए कहीं बाज़ार नहीं 

हा । उन दो में से रुई का बाज़ार भी निकला जा रहा हैँ। जापान का कपड़ा रोक 














डे कप ॥ रुईवालों की भी सुनो जाय ॥ 


























दिया गया, तो वह यहाँ की रुई भी ज़रूर रोक देगा । पिछली बार इस विषय पर एक 
न का उत्तर देतें हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि जब से जापान ने भार- 
तीय रुई बन्द करने की धमकी दी है, उसने बहुत ज्यादा रुई मंगवायी है । लेकिन बाद 
को यह ज्ञात हुआ कि यह आड्डर पहले के थे, और वास्तव में जापान अपनी धमकी को 
झमल में ला रहा है। लंकाशायर जापान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि छोटे रेशे की 
रुई की उसके यहाँ खपत नहीं है । जापान के सिवा उसका कोई खरीदार नहीं है। 
जब तक हमारे मिल मालिक इस बात का जिम्मा न लें कि वे भारत की सारो रुई 
खरीदेंगे तब तक उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण व मिलना चाहिए 
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के जापान-भारत संवाद 


हे जापान-भारत संवाद के समाचारों से श्रभी तक यही मालूम हुआ कि जापानी 
डेपुटेशन खूब भ्रच्छी तरह तैयार होकर श्राया है, पर भारत श्रभी बिलकुल तैयार नहीं 
हैँ । जब जापान भारत से सालाना ३० करोड़ रुपये की रुई खरीदता है, तो प्रश्न यह उठता 
हैं कि जापान ने भारत की रुई का बहिष्कार कर दिया तो रुई पैदा करनेवाले किसानों 
की ३० करोड़ रुपये कौन देगा ? यह कहना कि जापान केवल धमकी दे रहा है श्रौर उसका 
भारत की रुई के बगर काम नहीं चल सकता, जनता को धोखा देना है। जब भारत 
केः कपड़ें का बाज़ार जापान के लिए बन्द हो जायगा, तो वह इतनी रुई लेकर करेगा 
क्या ! उसे रुई की माँग इसीलिए तो है कि भारत में उसके कपड़े की खपत है । कपड़े 
की माँग कंम होते हीं रुई की माँग आप ही श्राप कम हो जायगी । कुछ वर्ष पहले तो 
जापान का यहाँ कुल १० करोड़ का कपड़ा बिकता था, हालाँकि रुई वह ३० करोड़ 
की खरीदता था। पिछले तीन वर्षों में जापानी कपड़े की खपत यहाँ बढ़ गयी है, फिर भी 
२० करोड़ का जापानी कपड़ा किसी तरह नहीं बिकता । बाहरी कपड़े की खपत इस वक़्त 
४०-४५ करोड़ से अधिक नहीं है । उसमें आधा से ज्यादा ञ्रभी तक इंग्लैंड का कपड़ा 
हुंः।हमें तो यही मालूम होता है कि जापानी कपड़ों को बाहर निकाल कर भारत अपने 
किस्मानों:और कपड़ों के गाहकों दोनों हो के साथ श्रन्याय करेगा। भ्रब कोई यह ॒ नहीं कह 
सकता कि जापानी कपड़ा जापानी सरकार की मदद से इतना सस्ता बिकता हैं। उसके 
_सस्तेषन का रहस्य उसके मजदूरों की निपुणता और कारखानों के सुप्रबंध पर है । क्‍यों 
भारत में अच्छे कारीगर जमा करने की चेष्टा नहीं की जाती और क्यों प्रबंध किफ़ायत 
झीं किया: जाता, और उनकी श्रयोग्यता का तावान जनता से क्‍यों लिया जाता हे 





र्ह्०्ः १ पे . ॥ विविध प्रसंग ॥ 











उस 

















हेम यह नहीं कहते कि जापानी कपड़ा बेरोक-टोक भारत में आवे । कुछ प्रतिबन्ध होना 
आवश्यक हैँ । इसमें हमें कोई खराबी नहीं मालूम होती कि जापान जितने की हूई 
खरीदे, श्रगर ज्यादा नहीं तो उसके आधे रुपये के कपड़े तो यहाँ बेच सके । मिलवालों 
को भी सोचना चाहिए कि जब किसानों के पास रुपये ही न होंगे तो उनके कपड़े कौन 
खरीदेगा । । द 
२ अक्टूबर १६३३ 


ब्रिटेन के लिए असह्य 


जय 


कई दिन हुए ब्रिटेन की उस पार्टी ने जो भारत को हमेशा अपने अधिकार में 
रखने की इच्छुक है, कई पेशनर जनरलों की एक संयुक्त चिट्ठी छापी थी, जिसका श्राशय 
था कि ब्रिटेन अपनी सेनिक शक्ति से भारत पर शासन किये जा सकता है। एक दूसरे 
श्रंग्रेज जनरल ने जिसका नाम सर डब्लू मियार्न हेनेकर है उन जेनरलों का जवाब देते 
हुए कहा कि यह सत्य है कि हम भारत पर सेनिक शासन कर सकते हैं, लेकिन इसका 
बोक इतना अ्रधिक होगा कि ब्रिटेन उसे संभाल न सकेगा। आप श्रागे कहते हैं--- 

“कोई व्यवस्था भारत में विद्वंष पंदा करने के लिए इससे अ्रच्छी नहीं सोची जा 
सकती कि भारत को पशुबल से अपने अधीन रखा जाय । भारतीय सेना के क्रमशः 
भारतीयकरण का समर्थन प्रायः हरेक जी० ओ० सी० ने किया है ।” लेकिन इस वक्‍त 


मि० चचिल के सामने किसकी चल सकती हैं। 
२ अक्टूबर (€्रे३ 


पिछली मदु मशुमारी 


भारत सरकार ने १६३१ में जो मनुष्य-गणना करायी थी, उसकी पूरी सच्चाई 
यानी उसके एकदम ठीक होने के विषय में बहुतों को तोब़ सन्देह है--और इस सन्देह 
के कई कारण हैं। काँग्रेस का सत्याग्रह भ्रान्दोलन बहुत जोरों पर था । हिन्दुओं की 
एक बहुत बड़ीं संख्या काँग्रेस-सेवा में संलगर्व थी। ऐसे अवसर पर उन्होंने मर्दुमशुमारी 
का बहिष्कार किया। बहिष्कार उचित था या अनुचित, इसका प्रश्न नहीं है पर यह 
सत्य है कि गणना करनेवाले श्रपनें मन से ही गिनती लिख कर चल देते थे । बहुतों 
को पता भी न चला और ग्रिनती हो गयी । मुसलमानों ने बहिष्कार का उलटा किया. 


और अपनी संख्या अच्छी तरह लिखायी । वे जानते थे कि मताधिकार का शश्न श्रा 




















रहा हैं। इसलिए गणना श्रधिक लिखानी ही चाहिए । इसलिए १६३१ की गणना के 
अनुसार टिन्दू-मुसलमान अ्रनुपात का वास्तविक अनुमान नहीं किया जा सकता । 

फिर भी, गणना में सरकार की ओर से काफी परिश्रम किया गया हैं । जनता 
के सहयोग के अभाव में घाँधली भी हुई, पर उसका विशेष बुरा फल न हुआ | यह 
अ्रवश्य हुआ कि शारदा बिल के पंजे में फंसने से बचने के लिए १४ वर्ष के नीचे की 
विवहिता कन्याओ्रों को भी कुमारी लिखाया गया, अतएव विवाहितों की ठीक संख्या 
ज्ञात न हो सको । 

पर, जो रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित हुई हैं, उससे बहुत-सी बहुत रोचक 
बातें मालम हुई हैं। सबसे रोचक बात तो यह हैँ कि आबादी की दृष्टि से भारत 
संसार भर में सबसे आगे है । यहाँ के निवासियों की संख्या चीन से भी भ्रधिक हो गयी 
हैं । अकाल, बाढ़, महामारी सब का कोप होते हुए भी चीन के भीषण नर-संहार के 
कारण भारत, चीन के भी आगे बढ़ आया है। क्षेत्रफल में बंगाल भारत का नवाँ 

त हैं, पर आबादी में सबसे अधिक और समूचे ब्रिटिश भारत की आबादी का १| 

अंश यहीं रहता है । द 

१६२१ में भारत में .शिक्षितों की संख्या २२,६२३,६५१ थी, पर, १९३१ में... 
“-ब्रिटिश शासन के दस सुनहले वर्षों में बढ़ कर केवल २८,१३१,३१५४ ही हो सकी। 
यानो अ,वादी पीछे ७ प्रतिशत का औसत बढ़ कर केवल ८ प्रतिशत ही हो सका। 

भारत में नागरिकों की संख्या ३८,६८५,४२७ यानी कुल जनसंख्या का केवल 
११ प्रतिश्त ही है । कृषि की जीविका करनेवालों का श्रौसत ७१ प्रतिशत है । विवाह 
योग्य विधवाओं को सख्या 5,३१३,७७३ हैं। १९३१ में पागलों की संख्या १३०,३०४ 

रों-गंगों की २३१,८९५ अन्धों की ६०१,३७० ओर कोढ़ियों की १४७,९१ १ थी । 

संगठित मजदूरों को संख्या ४५,०००,००० समभनती चाहिए । व्यापार में लगे हुए लोगों 
की संख्या घट कर ८२ लाख ही रह गयी। जन-सेना १,०४०,००० से घट कर 
८४१,००० रह गयी, साम्राज्य तथा स्टेट सेना ४४०,००० से घट कर ३१७,००० हो 
गयी हें । 

अस्तु ये रोचक आँकड़े हमारी दुर्दशा तथा अ्रम्युदय दोनों को व्यक्त करने के 


लिए पर्याप्त हैं और आशा है, कि पाठकों को इनसे कुछ नयी बातें मालूम होंगी । 
द २ अक्टूबर १६३३ 


ज्वाइंट सेलैक्ट कमेटी में पदाधिकारियों को आइवासन 


श्रन्य देशों में राजनैतिक व्यवस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र का कल्याण श्रौर 
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उन्नति होती है। एक मंत्रि मंडल जाता है, दूसरा आता है । एक दल की जगह दूसरा 
दल अधिकार प्राप्त करता हैं। यह सब कुछ जनता के हित के लिए। सरकारी कर्म- 

चारी भी जनता ही के एक भाग हैं, उनका हित-अहित भी राष्ट्र के हित-अहित के साथ 

बंधा होता है, लेकिन भारत में जो व्यवस्था की जातो हैं उसमें सबसे पहले यह देखा 

जाता है, इससे कर्मचारियों--खासकर अंग्रेज कर्मचारियों को कोई नुकसान तोन 

पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ. कर्मचारी राष्ट्र के लिए नहीं हैं बल्कि राष्ट्र कर्मचारियों के लिए 

हैं । इसलिए जबसे साइमन कमीशन भारत आया, तभी से पदाधिकारियों के मन में 

शंकाएं उठ रही हैं और वे बार-बार सरकार से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि 

उनके वेतन, भत्ते, छुट्टियाँ, पेन्शन अख्तियार सब कुछ ज्यों के त्यों बने रहेंगे और इस 

बात को वे आनेवाली व्यवस्था में शामिल कर देना चाहते हैं और यद्यपि उनके हितों के 

लिए सरकार ने सुफेद कागज में बहुत काफ़ी बन्दिशें कर दी हैं, फिर भी ज्वाइंट 

सेलेक्ट कमेटी की बैठक में जो अरब फिर शुरू हुई है, सर सैमुएल होर से उसी विषय 
पर जिरहें की गयीं, और जसे कोई रोगी जबतक डाक्टर के मुँह से अपने अच्छे होने की 

बात न सुन ले, उसे सन्तोष नहीं होता, उसी तरह सैमुएल होर से अपनी इच्छित सारी 
बातें स्वीकार कराके पदाधिकारी हितों के रक्षकों नें खुशी की साँस ली होगी। बात 
तो तय थी ही, लेकिन भारतवालों को एक बार सुना देना ज़रूरी था और वह अ्रभिनय 

कर दिखाया गया । 


नौकरशाही को आनेवाली व्यवस्था से शकाएं हैँ, यह तो स्पष्ट ही है, मगर _ 
इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता है कि उन्हें इस वक्‍त जो रियायतें और 
अख्तियार और फायदे हैं उन्हें वे खुद भारत की हालत को देखते हुए सीमा से बढ़ा 
हुआ समभते हैं, भौर उन्हें भय है, कि ये मौके उनके हाथ से निकल जाय॑ँगे। वे अपने 
को भारत की जनता से अलग समभते हैं और उन्हें भारत के हित की उतनी परवाह ._ 
नहीं है जितनी अपने फ़ायदे।की । वें दिल में खूब समभते हैं कि भारत जैसे दरिद्र देश 
में जहाँ १०० में ५० आदमी बेकार हैं, अगर जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में कुछ 
भी अधिकार आया तो ये मजे न रहेंगे । जनता सबसे पहले प्रबन्ध के खर्च में किफायत 
करेंगी इसलिए वे हमेशा के लिए अपना रास्ता साफ कर लेना चाहते हैं और आने-. 
वाली व्यवस्था को ऐसा जकड़ देना चाहते हैं कि वह उनकी ओर तिरछी आँखों देख 
भी न सके । हम नहीं समझते, जिस व्यवस्था में पदाधिकारियों पर मन्त्रियों प्लोर जनता _ 
के प्रतिनिधियों का कोई दबाव न रहेगा, वह व्यवस्था किस विचित्र ढंग की होगी। 


कैसी दशा में उस व्यवस्था को ऐसी मंहगी सर्विस के रहते हुए, निर्माण के कामों के ० 


लिए जनता पर नये कर लगाने पड़ेंगे और जनता में कर देने की जो शक्ति है, वह 


पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए नयी व्यवस्था कोईअपना-सा मुँह लेकर रह जाने के... द ; 
सिवा और कोई रास्ता ही नहीं रह जाता । जनता प्रबन्ध में कोई किफ़ायत नहीं कर. 


॥ ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में पदाधिकारियों को प्राइवासन ।॥। हे | हि श्३ ह 





















सकती, नौकरों को जो अ्रख्तियारात मिल गये हैं उनमें किसी तरह की कमी नहीं को 
जा सकती । ऐसी व्यवस्था उस आदमी की-सी होगी, जिसके हाथ पाँव बाँध कर कहा 
जाय कि श्रव दौड़ो । वह ग़रीब हिल तो सकता ही नहीं, दौड़ेगा कहाँ से | फ़ौज के 
खर्च में ककी की कल्पना ही नहीं की जा सकती, प्रबंध के खर्च में कमी हो ही नहीं 
सकती, फिर जनता पर कर-भार कसे हंलका हो सकता है । उसका उपाय एक यही रह 

जायगा कि जो कुछ ज॑से चलता है, वसे ही चलता रहे और मंत्री और काउंसिलों के. 
मेम्बर काउंसिल भवन में ब्रिज खेलकर अपना मनोविनोद किया करें। ऐसी व्यवस्था 
के लिए इतना तूमार क्‍यों बाँधा जा रहा है। जब उससे हमारी दशा में कोई उन्नति 
होने की श्राशा नहीं, तो जो इंतज्ञाम चल रहा है वही क्‍या बुराहै। करोड़ों का खर्च 


श्रौर बढ़ाकर बदले में कुछ न पाना, यह तो बड़ा कठोर दंड है । 
€ अक्टूबर १६३३ 


-मि० लांसबरी का बाल-बहलावन 


मि० लांसबरी ने भारत के नाम एक पैगाम भेजकर कहा है कि लेबरपार्टी बहुत 
जल्द अधिकार पानेवाली हैं। उस वक्‍त वह भारत को तुरन्त पूर्ण स्वराज्य प्रदान कर 
देगी, कि चाहे वह साम्राज्य का प्रमुख अंग बनकर रहे या बिलकुल स्वतंत्र हो जाय । 
मि० लांसबरी लेबर पार्टी के प्रमुख नेता हैं शऔरौर कोई वजह नहीं कि हम उन पर विश्वास 
न करें। अब तक हमें मजदूर-दल का जो कुछ अनुभव हुआ है वह तो इस वादे पर 
विश्वास करने में बाधक है, पर हो सकता है कि जिस आदमी ने एक दो बार अपने 
वादे न पूरे किये हों, वह तीसरी बार पूरा करे। अविश्वास करके हम श्रपने हमदर्दी की. 
हमदर्दी नहीं खो देना चाहते । सब कुछ मजदूरदल के बहुमत पर है । अगर फिर मज़दूर दल 
को वसा ही बहुमत मिला जैसा पिछले अवसरों पर मिल चुका है, तो मि० लांसबरी 
सदिच्छा रखते हुए भी कंजरवेटिव दल के सामने सिर भुकाने के लिए मजबूर हो 
जाय॑गे। हाँ, श्रगर मज़दूर दल को शुद्ध बहुमत मिला, तो हमें आशा है वह अपने राज- 
नेतिक न्याय-नीति का परिचय देने में समर्थ हो सकेंगे । कम से कम मजदूरदलवाले मीठे 
वादों से दिल तो खुश कर देते हैं । कंजरवेटिव तो जबान से भी जहर ही उगलते हैं । 
गरीब को तसल्‍्ली के दो शब्द भी बहुत हैं । मीठी बातें करके आप हमारा गला भी 
काट सकते हैं, आँखें दिखाकर और घुड़कियाँ जमाकर आप हमारे समीप नहीं भ्रा सकते । 
यह मानना पड़ेगा कि मेकियावेलियन नीति में लेबर-दलवाले कंजरवेटिव दल को अभी 
कुछ दिनों पढ़ा सकते हैं । मि० रैमजे मंकडोनल्ड को ही देख लीजिए । मज़दूर-दल का 
कहाँ शुमार नहीं है, पर श्राप बर्तानियाँ-साम्राज्य के प्रधान सचिव बनें हुए हैं । 


बडी 


रृड . . .......... | विविध त्रसंगव 





























गा 


मि० बाल्डविन और लायड जार्ज तो क्या, मि० चचिल भी इतनी सफ़ाई सेचोलान... 
बदल सकते । इस विषय में लेबर पार्टी के सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं ठहर सकती । 
ह अक्टूबर १६३३ 


काँग्रेस के बेकार वालंटियर 


हमें यह देखकर दुःख होता है कि काँग्रेस के कितने ही नवयुवक भ्राजकल 
बेकारी में मारे-मारे फिर रहे हैं और कहीं ग्राश्रय नहीं पाते । जिस बात को उन्होंने सत्य 
समझा उसके लिए सब तरह के कष्ट भेले | अब उनके पास न खाने को पैसे हैं, न 
पहनने को कपड़े । कितने ही तो पैसे-पैसे को मुहताज हैं | तीन-चार साल से काँग्रेस 
की सेवा ही उनके जीवन का काम हो गया था | खेद है कि जनता उनकी ओर से 
बिलकुल उदासीन हो रही है । उनमें कितने ही किसी प्रकार का काम चाहते हैं जिससे 
बे रोटियाँ कमा सकें, दूसरों के भार न बनें, पर कहाँ काम मिलता । यदि हमारे नेता 
उद्योग करें तो इन ग़रीबों के लिए कोई काम निकाला जा सकता है, पर श्राजकल जो 
शिथिलता छा गयी है, उसने हमें इतना निरुत्साह कर दिया हैं कि शायद हमें अपने ऊपर 
भरोसा ही नहीं रहा । जिन लोगों ने तालियाँ बजा-बजाकर और फूलों के हार पहना- ॒ 
पहना कर इन युवकों को जेल भेजा था, श्राज वे इनके गुज़ारे का कोई प्रव्च नहीं कर 
सकते ? जिनके माँ-बाप हैं, या जिनके घरवाले उनका स्वागत करने को तयार हैं, उनसे... 
तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन्होंने काँग्रेस के लिए अपना काम-धंधा छोड़ दिया, 
प्रकसर घरवालों से बिगड़ बैठे, उनके लिए अ्रब कहाँ भ्राश्रय हैं । कर 
द ...£ श्रक्टूबर १८३३ 


झिमले में तिगड़म 8 का 
जापान और लंकाशायर के प्रतिनिधियों को भारत में आये कई दिन हो गये । 
एक सप्ताह से तो वे शिमले में ही पड़े हुए हैं, पर भ्रभी तक दोनों पैंतरे बदल रहे हैं । 
और भारत के मिल-मालिक एक दूसरे को आँखें फाड़-फाड़ देख रहे हैं कि यह तमाशें 
कब तक होते रहेंगे । इतनी-इतनी दूर से आये हो, तो चटपट अखाड़े में उतरो, हाथ 
मिलाग्रो और गुथ जाश्रो, फिर कभी जापान ऊपर श्रावे और ब्रिटेन के पुराने पट्ठे को... 
घस्से दे और कभी इंग्लैंड ऊपर आकर जापान को जुजुत्स के हाथ दिखाये | घड़ी-आधघ .. 
घड़ी में किसी न किसी की कुश्ती हो ही जायगी । मगर यहाँ तो श्रभी तक पैतरेबाजियाँ हे 


॥ शिमले में तिगडडम |... २१५ 

















हो रही हैं । दोनों एक दूसरे के डंड-बल्ले देख-देखकर सहम रहे हैँ और सामने नहीं 
ग्राते । हमारे मिल ओनर, इनकी रूह निकली जा रही है कि इनमें जो जीता उसी से 
उनका फाइनल होगा । जापान जीता, तो खर सौ दो सौ फी सदी कर बढ़ाकर उसके 
माल को रोक देंगे, लेकित कहीं बर्तानी पहलवान जीत गया, तो भारत के नौसिखुए 
रुंगरूट की खैरियत नहीं । अ्रभी तो जापानी नीतिज्ञों ने समाचार पत्रों को दावतें खिलायी 
और उनसे खूब याराना गाँठा । अ्रब ब्रिठेन भी उनको दावतें खिला रहा है और याराना 
गाँठ रहा है । इंग्लैंड का पत्च॒ मजबूत है। उसने ऐसे-ऐसे हजारों दंगल देखे हैं, और 
इसकी कोई हकीकत नहीं समझता । सर क्लेयरी साहब ने समाचार पत्रवालों को 
दावत के समय बड़े मारके की बात बतलायी । आपने फरमाया, तुम इसकी चिन्ता मत 
करो कि भारत की रई कौन खरीदेगा। जापान भारत की रुई इसलिए नहीं लेता कि 
उसे भारत से कोई प्रेम है, वल्कि केवल इसलिए कि उसे सस्ती रुई और कहीं मिलती 
नहीं । वह अपने सुभीते को देखकर ही यहाँ की रुई खरोदता है। उसके कपड़े पर कर 
बढ़ा दिया जायगा, फिर भी वह भारत की रुई लेता रहेगा । और उसका शुभीता न 
हुआ तो चाहे भारत उसका कितना ही कपड़ा क्‍यों न ले, वह दूसरी जगह रुई खरीदेगा । 
रहा इंग्लेंड, वह भारत की ज़्यादा रुई खर्च करने का विचार कर रहा है, मगर सर 
कलेयरी महोदय यह ग्राशा नहीं दे सके कि आखिर भारतीय रुई का कौन-सा भाग 
लंकाशायर खरीदेगा । जापान तो भारत की ३० करोड़ की रुई लेता हैं। लंकाशायर 
लेता हैं तीस करोड़ की रुई ? ३२० न सही २५ सही ? नहीं । लंकाशायर भारत की 
कुल रुई का पाँचवाँ भाग खरोदता हैं । तो भारत के किसानों से अगर पूछा जाय तो 
वे जापान को नाराज़ न करेंगे । वह बंबई और नागपुरवालों के लाभ के लिए श्रपने 
को तबाह नहीं करना चाहते, मगर उन गरीबों की सुनता कौन है । उनकी पहुँच भी 
वहाँ कहाँ । होगा यही कि महीने भर की बैताबहस और अनन्‍्ताक्षरी के बाद जापान पर 
७४ फीसदी कर लग जायगा, वह अपनी रोनी सूरत लिये उधर जायगा, इधर इंग्लैंड 
मूछों पर ताव देता हुआ अपना खोया हुम्रा व्यापार वापस ले लेगा और हमारे मिल 
आले आराम तलब सेठजी अपने भरे हुए गोदामों को देख-देख कर किस्मत ठोकेंगे । 

& अ्रक्टूबर १९३३ 


काँग्रस और सोशलिज्म 


अंग्रजी ही नहीं, भाषाओं के पत्रों में भी इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है. 

.. कि महात्मा गाँधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनैतिक श्रादर्शों में बड़ा अन्तर 
.. है, दोनों ही महानुभावों की नीति अलग है, मनोभाव अलग हैं, आदि | बिलकुल ठोक 

लेकिन यह आज से नहीं, उसी वक्‍त से है, जब से दोनों वीरों ने कर्मक्षेत्र में कदम 


द आविचिध परसेगे.. 
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रक्‍्खा । महात्मा जी महात्मा हैं, जवाहरलाल महात्मा नहीं, हम और आप जैसे मनुष्य 
हैं। श्रहिसा पं० जवाहरलाल के लिए और महात्मा जी के सिवा सम्पूर्ण भारत के लिए 
केवल एक नीति है, धर्म नहीं, विश्वास नहीं, हमारा ख्वाल है कि यह खुला हुआ्ना भेद 
है । रहा सोशलिज्म, वह तो महात्मा जी और पं० जवाहरलाल में केवल मात्रा का भेद 
है । महात्मा जी तो सोशलिज्म से भी आगे बढ़े हुए हैं, कम्यूनिज़्म से भी | वह अपरि- 
ग्रहवादी हैं । पंडित जी सोशलिस्ट हैं और उनके साथ काँग्रेस का बहुत बड़ा भाग सोश- 
लिस्ट है । काँग्रेस में ज़मींदार भी हैं, राजे भी हैं, पर मजदूर पार्टी में क्या ला्ड और 
सर नहीं हैं ? यह तो केवल मनोवृत्ति की बात हैं। एक आदमी फ़ाकेमस्त होकर भी 
पूँजीवादी हो सकता है, दूसरा करोड़पति भी होकर सा म्यवादी हो सकता है। इस 
बींसवीं सदी में लार्ड और अर्ल केलव कंजरवेटिव ब्रिटेन में ही हो सकते हैं । दुनिया के 
शेष भागों में इन ख़िताबों और पदवियों को ठुकरा दिया है। कंजरवेटिज्म के लिए 
दुनिया में अब कहीं स्थान नहीं है । वीसवीं सदी सोशलिज़्म की सदी है जो सम्भव है. 
आगे चलकर कम्युनिज्म का रूप धारण कर ले | भारत जैसे देश में जहाँ श्राबादी का 
बड़ा हिस्सा ग़रीबों का है, जिनमें पढ़े-अनपढ़े सब तरह के मजूर हैं, सोशलिज्म के सिवा 
उनका आदर्श हो ही क्‍या सकता हैं। भ्रगर झ्राज काँग्रेस पार्टी का रेफरेन्डम हो तो 
हमारा खयाल है, बहुमत सोशलिज्ष्म का होगा, पर उसके एक ही दो कदम पीछे 
कम्युनिज़्म भी नज़र आयेगा । ऐसी संस्था महज़ इस शंका से, कि मुट्ठी भर जमींदारों _ 
का सहयोग उसके साथ से जाता रहेगा अपने श्रादर्शों का त्याग नहीं कर सकंती । अगर 
इसके लिए वर्गवाद की विपत्ति आये, और जो लोग भूमि और धन पर कब्जा किये 
बैठे हैं, वे श्रवन्‍्तकाल तक उसे भोगने की इच्छा रखें, तो संघर्ष होना लाज़िम ही है । 


काँग्रेस सम्पत्तिधारियों से ख्वामख्वाह कंगड़ा करने की इच्छुक नहीं । उसका बहुत बड़ा का 


बहुमत श्रभी तक महात्मा गाँधी के साथ हृदय-परिवर्तन का समर्थक है, रक्‍तमय क्रान्ति... 
का नहीं । काँग्रेस ने इस नीति को कभी गुप्त नहीं रखा । उसकी अपनी रचित व्यवस्था. 
में बड़े से बड़े पदाधिकारी के लिए केवल ५०० रुपया वेतन रखना ही बतला रहा है. 
कि उसकी आर्थिक और सामाजिक नीति क्‍या हैं। पं० जवाहरलाल सोशलिस्ट हैं, जसे 
प्रायः सभी काँग्रेसमैन हैं, व्यवहार से हों या न हों, पर विचार से अवश्य हैं ओर सोश- 
लिस्ट जायदादवालों का दोस्त नहीं होता, चाहे दुश्मन न हो । को 
द ब € अक्टूबर १६३३ 


काँग्रेस का नया प्रोग्राम... 


यह तो जाहिर ही है कि कांग्रेस-कंम्प में इस वक्‍त दो बड़े-बड़े दल हैं, एक वह. 


॥ काँग्रेस का नया प्रोग्राम ॥ मद 2 





जो वर्तमान नीति से निराश होकर कॉौंसिलों में जाना चाहता है और गवर्नमेंट को उस 
किले में भी शान्ति से नहीं बठने देना चाहता, दूसरा वह है जो कहता है कि जिस वक्‍त 
हमने सत्याग्रह शुरू किया उस वक्‍त परिस्थिति इससे कहीं अच्छी थी, न इतने सरुत 
कानून थे, न इतना कठोर बन्धन, उस समय जब हमने सरकार का विरोध करना 
आवश्यक समझा, तो आज जब परिस्थिति उससे कहीं खराब हो गयी है, हमारे लिए 
काँग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता । 

लेकिन सवाल यह है कि काँग्रेस कांउन्सिल में न जाकर किस तरह अपना 
संग्राम जारी रख सकेगी, किस तरह गवर्नमेंट पर दबाव डाल सकेगी । 

अगर महात्मा गाँधी की भाँति सभी काँग्रसमंन या कम से कम उसके नेता ही 
सच्चे सत्याग्रही होते और मन में बिना हिंसा या प्रतिकार का भाव आये, शत्र से प्रेम 
करते हुए उसकी नीति का विरोध कर सकते, तो उसकी श्रवश्य विजय होती, क्योंकि 
गव्नमेंट के अ्रधिकारियों पर उनकी तपस्या का अ्रसर पड़ता और ग्रात्माहीन गकक्‍्न॑मेंट में 
भी कहीं न कहीं से चेतना उत्पन्न हो जाती, पर काँग्रेसमैन मनुष्य हैं, तपस्वी नहीं और 
उनकी अ्रहिसा अपनी असमर्थता के ज्ञान से पैदा हुई है। इसलिए उसका कोई आध्या- 
त्मिक मूल्य नहीं है । 

अरब तो फंसला सम्पूर्यतः भौतिक क्षेत्र में होगा । अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था 
निकाल सकें जिससे नौकरशाही को ठेस लगे, तो हमारी विजय है श्रन्यथा रस्सा खींचने 
वालों की भाँति जहाँ हारनेवाला लक्ष्य से टूर होता जाता है, हम भी लक्ष्य से दूर 
होते जाय॑ँगे । 

कपड़ों के पिकेटिक का श्रब कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि विलायती कपड़े 
बेचनेवालों ने श्रपना एक अलग बाज़ार बना लिया है, जिस पर काँग्रेस के झ्रादशों 
का कोई असर नहीं हो सकता । इसका नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि हम अपने 
छोटे-छोटे बजाजों को तबाह कर दें । तबाह तो वह पहले ही हो चुके हैं। जो कुछ 
कसर हैं वह भी पूरी कर दें। और काँग्रेस यह श्रस्त्र उठाये ही किस लिए ? केवल 
इस देश के मिल मालिकों के भोग विलास के लिए, जो दूसरे मुल्कों के सस्ते कपड़े को 
रोककर अपना कपड़ा मँहगे दामों बेचकर प्रजा को लूटतें हैं और मजे उड़ाते हैं ? उन्हें 
इस बात की बिलकुल परवाह नहीं है कि यहाँ सस्ता कपड़ा कैसे बने ? कैसे होशियार 
कारीगर बनाये जाँय ? क॑से कारोगरों को इतना प्रसन्‍न रखा जाय कि वे दिल तोड़कर 
काम करें ? कैसे दलालों और एजेंटों पर खर्च में कमी की जाय ? उनकी बला इतना 
. सिर-मगजन करे । सरकार उन्हें संरक्षण देने पर तैयार है, उन्हें कष्ट उठाने की कोई 
जरूरत नहीं । ऐसे पूँजीपतियों के हित के लिए अपने असंख्य वालंटियरों को जेल 
भेजना शायद अब कांग्रेस भी पसन्द न करे । यह उसके डिमाक्रेटिक सिद्धान्तों के 


शो ता लेक . | विविध प्रसंग ॥। क्‍ 
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अकलकारपलकफीलपननलन- ०० 


खिलाफ होगा । हम पूंजीपतियों का स्वराज्य नहीं चाहते । गरीबों का, काश्तकारों का, 
मजदूरों का स्वराज्य चाहते हैं । पिकेथिग से वह बात सिद्ध नहीं होती । सरकारी नौक- 
रियाँ हम छोड़ना नहीं चाहते । हमारे काँग्रसी नेताओं के ही भाई-बन्द, चचा-ताऊ, 
बेटे, भतीजे सरकारी नौकर हैं और बहुधा उनके बाल-बच्चों का पालन कर रहे हैं । 
नहीं, सरकारी नौकरी हमें प्राणों से प्यारी है, उसके छोड़ने का सवाल नहीं उठ 
सकता । इस १३ साल के सत्याग्रह-प्रान्दोलन में मुश्किल से दस-बीस श्रादमियों ने 
नौकरियाँ छोड़ी होंगी । तो अरब क्या बाकी रहा ? लगानबन्दी, करबन्दी, बेशक, लेकिन 
इस मामले में सरकार काँग्रेसवालों को उसी तरह कोई अ्रवसर नहीं देता, चाहती, जसे' 
पृथकतावादी मुसलमानों को काँग्रेस के ३० प्रतिशत के मुकाबले में सरकार ने ३३ प्रति- 
शत एसेम्बली की जगहें देकर काँग्रेस को निरुत्तर कर दिया । काँग्रेस किसानों का लगान 
प्राधा कर देना चाहती है। सरकार ने दो आने से लेकर भ्राठ आने तक की छूट दे दी. 
है, और सम्भव है काँग्रेस की सबसे बड़ी तोप का मुंह बन्द कर देने के लिए आठ आने 
तक की छूट दे दे और आमदनी की कसर रेल और डाक और आमदनी और श्रदालत 
और आयात निर्यात आदि करों से परा करे। श्ौर पढ़े-लिखों को दफ्परों से निकाल कर 
बेकारी और भी बढ़ा दे । नमक का ड्रामा खेला जा चुका और उसे सरकार की बेव- 
कूफी से जो सफलता मिल गयी, उसकी अब आशा नहीं की जा सकती । तो हम नहीं 
समभते काँग्रस के पास सरकार को भुकाने का और क्या साधन हैं । ० 


आदशंवादी और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करनेवाला दल यह तक सुनकर _ 
अपनी अपंगुता तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसका एक ही प्रश्न इन सारे तकों को 
भोगे हुए बारूद की तरह बेकार कर देता है । भाई साहब, श्राप यह सब सत्य कहते हैं. 
ग्रौर वास्तव में दशा कुछ वैसी ही है जैसी आपने दर्सायी, लेकिन क्या आप ख्यांल करते. 
हैं, हमें काउंसिल में घसने दिया जायगा । आज हम देहातों में अपना प्रोपगेंडा करने के ._ द 


लिए जाय॑, तो क्या हमारे काम में बाधा न डाली जायगी ? क्‍या पुलीस और मैजिस्ट्रेटों... 


द्वारा हमारी जबान बन्द न कर दी जायगी ? क्या श्रापको याद नहीं कि दो एक काँग्रेस _ 
मेनों के इस नये मत परिवर्तन पर इंग्लैंड के एक पत्र ने अपनी घबड़ाहट प्रकढ करते... 
हुए लिखा था, कि भ्रब जमींदारों और लिबत्ररलों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि 
काँग्रेसमैंन काउंसिल में झ्ाने के मनसूबें बाँध रहे हैं। क्या आप समभते हैं, सरकार 
चाहती है, काँग्रस नये कौंसिलों में श्राये ? किसी तरह नहीं । वह बराबर यही क्रोशिश 
कर रही है कि काँग्रस को हर मुमकिन सूरत से काउंसिलों में न घुसने दिया जाय ॥ तो - 
जब यह मालूम है कि काँग्रसवालों के काउंसिलों में आने की कोई सम्भावना नहीं, तो 
व्यर्थ में क्यों खड़े होकर भ्रपनो आवरू गंवाएँ । बाहर रहने में कम से कम आत्म-प्रतिष्ठा 

तो हैं, अपनी झान पर मर मिटने का गौरव तो है, राजपूतों के ऐतिहासिक जुहार की... 


॥ काँग्रेस का नया प्रोग्राम ॥ | रह. 









नामवरी तो है ! काउंसिल के लिए खड़े होकर उसके अन्दर घुसने न पाना तो लज्जा- 


सरकार के मन की बात तो सरकार जाने, लेकिन कॉाँग्रेसमनों को यह शंका 


अवश्य है और हमारा खयाल हैं कि किसी हद तक ठीक भी है । ऐसी दशा में असहयोग 
क्या कहता है--कंसिलों में जाने के लिए जोर लगाना जो सरकार नहीं चाहती, या 
कौंसिलों से अलग रहना, जो सरकार चाहती है, उसका फैसला हमारे नेताओं पर है । 

अगर कौंसिलों के बाहर रहकर काँग्रस कोई काम कर सके तो क्या कहना, 
लेकिन काँग्रेस में समाज में काम करनेवाली भावना मौजूद नहीं, क्‍योंकि वहाँ उन 
पुरस्कारों में एक भी नहीं है जो राजनेतिक कज्षेत्रवालों को मिलते हैं, चाहे वह च्शिक 
ही क्‍यों न हों । सिपाडियों और सरदारों की जरूरत नहीं, मिशनरियों की जरूरत है 
और मिशनरी भी वेसी नहीं जैसी हमारे साधु-संन्‍्यासी हैं, बल्कि वह मिशनरी जो मुट्ठी 
भर चने पर दिन काट सकती हैं । 

प्राज प्रान्त के काँग्रेस-नेता प्रयाग में बेठे हुए इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । 
हमें आ्राशा है कि वे राष्ट्र के सामने कोई व्यवस्था रखने में सफल हो सकेंगे । 

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी अपने वक्तव्य में श्राल इंडिया 
काँग्रस-कमेटी के बुलाये जाने का प्रस्ताव किया है और उनके लिए एक व्यवस्था भी. 
तेयार कर ली है । हमें आशा है, राष्ट्र के सामने काँग्रस की भावी नीति जल्द से जल्द 
रखने की चेष्टा की जायगी । मगर यह दुर्भाग्य की बात होगी, अगर काँग्रेस में दो दल 

गे गये । बहुमत के आगे हरेक को सिर भुकाना पड़ेगा जिसमें काँग्रेस संयुक्त स्वर से 

अपनी आवाज उठा सके | मुल्क में यों ही दलों को क्या कमी है कि एक नया दल श्रौर 


कायम हो जायगा । द 
१६ अ्रक्टूबर १६३ रे 


पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्रार्थिक व्यवस्था 


« नेहरू जी की जिस व्यवस्था के विषय में लोग तरह-तरह के अ्रनभान कर रहे 
थे, उनके सनन्‍्तोष के लिए उन्होंने लीडर में एक लेख माला लिखनी शरू कर दी है । 
अब उनकी आर्थिक नीति के विषय में क्रिसी को भ्रम न रहेगा । आपकी नीति वही 
है जिससे भारत के गरीब से गरीब आदमी को भी दैहिक और मानसिक भोजन और 

.._ समान अवसर मिले । आप पूंजीपतियों के फायदे के लिए चाहे देश के हों चाहे विदेश 
. के, गरीबों और मजदूरों का पीसा जाना नहीं देख सकते और यही आपकी नीति है । 
_ इसके सिवा अगर कोई श्रर्थ-नीति है, तो वह धनवानों की, स्वार्थियों की, मोटी तोंद- 


र२०../.._/|/॥+५ विविध प्रसंग ॥ 














वालों की नीति है। जो नीति घनवालों को गरीबों के खन पर मोटा करती है, उसका 
जितनी जल्द श्रन्त हो ज|य उतना ही अच्छा । श्रमीर गरीबों को चसकर हीं श्रमीर 
बनता हैँ । समाज की व्यवस्था ही ऐसी रबखी गयी हैं कि हरेक व्यक्ति संसार को अपने 
स्वाथ का चेत्र समझता हैं । वह लोग जो जवाहरलाल जी की इस नीति से चौंक उठे 
हैं, नित्य गरीबों को कुचले जाते देखते हैं, पर उन्हे कभी यह बात नहीं खटकती । काँग्रेस 
इस पूजीपतियों की नीति का समर्थन करके राष्ट्रीय संस्था नहीं बन सकती । 

१६ अक्टूबर १६३३ 


मि० चचिल के मौलिक प्रस्ताव 


सर सेमुएल होर का अभिनय समाप्त हो गया | श्रब मि० चर्चिल की बारी हैं । 
सर सेमुएल ने श्वेत पत्र के रहस्यों का उद्घाटन किया | मि० चर्चिल उस ड़ामा का 
रूप ही बदल देना चाहते हैं। दोनों महानुभाव इस प्रश्न पर तो एक हैं कि भारत को 
कंसे श्रनन्‍्तकाल तक अपने वश में रखा जाय । डीटेल में अन्तर है । इन चार वर्षों में 
ब्रिटेन के ऊचे-ऊचे साम्राज्यवादियों ने जो व्यवस्था बनायी और जो उनके विचार में 
भारत को अधीन रखने के लिए उपयुक्त थी, उसे भी मि० चर्चिल घातक और नाशक 
बतला रहे हैं । आप कहते हैँ कि भारत की जनता कोई परिवर्तन नहीं चाहती । यह 
स्व्राज्य ओर सुधार थोड़े से श्रादमियों का खब् हैं। उनकी जबान बन्द कर दो और 
फिर भारत पर श्रखंड राज्य करो । और अगर तुम्हें कुछ दिखावा करना ही है, तो 
इस तरह करो कि असली चोज़ का एक अणु भी हाथ से न जाने पावे । यही आपके 
बयान का तत्व हैं। मगर मि० चर्चिल शायद भूल जाते हैं कि यह २०वीं सदी है और 
संसार जिस तरफ जा रहा है, उधर ही भारत का जाना श्रवश्यंभावी हैं। चाहे श्राज _ 
या आज के दस साल बाद । 


३० अक्टूबर १९३३ 


हलवाई की दुकान 


प्रतिहिसा बहुत बुरी चीज़ हैं, हजरत ईसा मरते-मरते यही सिखाते रहे और 
उनकी शिक्षा को जैसा सर समुएल होर ने अपनाया, उसकी कहाँ तक बड़ाई की जाय ॥ 
झ्राप अहिसा के अवतार हैं और भारत को आप बिलकुल गऊ बना देना चाहते हूँ) 











भारत इसका बहुत दिनों तक ऋणी रहेगा। भारत के मज़दुर और व्यापारी अंग्रेज़ी 
साम्राज्य के सभी भागों में अ्रछूत-समभे जाँय, लात खाये, बहुत अच्छी बात है। प्रति- 
कार की भावना उसमें न आनी चाहिए। साम्राज्यवालें यहाँ राजपद पर आवें या 
व्यापार करने आवे, भारत को उनका स्वागत करना चाहिए, उसे शअ्रपना द्वार साम्राज्य 
के लिए खुला रखना चाहिए । इसमें अपमान की कोई बात नहीं । लात खाना सज्जनों 
का काम है। यहाँ वही “हलवाई की दूकान और दादे का फ़ातिहा” वाली मसल याद 


आती हैं । 
१३ नवम्बर १६३३२ 


श्री जवाहरलाल नेहरू का व्याख्यान 


श्री जवाहरलाल नेहरू पिछले सप्ताह काशी श्राये थे। आपके आने से काशी 
के राजनीतिक-द्षेत्र में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया था। आप इस बार जेल से लोटने 
पर पहली बार ही काशी आये थे, इस कारण काशीवासियों को आपके आग- 
मन से विशेष आनन्द हुआ और आपका सवंत्र ही बड़े समारोह के साथ स्वागत किया 
गया । जब श्री जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू के साथ सारनाथ 
मूलगंधकुटी बिहार के विशाल-भवन में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ एकत्र-जन श्रापके प्रति 
सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए खड़े हो गये तथा उस समय राष्ट्र ध्वनि हुई । 
श्री नेहरू के तीन व्याख्यान नगर में हुए और एक व्याख्यान हिन्दू विश्वविद्यालय में 
हुआ । इन व्याख्यानों में संसार के विभिन्‍न देशों के इतिहास का थोड़े में दिग्दर्शन कराया 
गया ओर विभिन्‍न देशों की शासन-पद्धतियों की चर्चा |की गयी । श्री जवाहरलाल नेहरू 
ने कहा कि संसार में खाने पहनने का काफ़ी सामान है, तो भी बहुत-से मनुष्यों को हि 
नहीं मिलता और अगस्त मनुष्यों को अपर्याप्त अन्न-वस्त्र मिलता है। यह दुःख जनक 
स्थिति दूर करने का एकमात्र उपाय साम्यवाद के सिद्धांतों के अनुसार समाज का संगठन 
करना है । अन्य पद्धतियों के द्वारा यह समस्या अब तक हल नहीं हुई और उनसे हल 
होने की संभावना भी नहीं है। श्री जवाहरलाल नेहरू नें अपने व्याख्यानों में वैज्ञानिक 
साम्यवाद ( साइन्टिफ़िक सोशलिज्म ) शब्द का प्रयोग किया । आपका अ्रभिप्राय यह 
था कि वर्तमान समाज में मनुष्य-मनुष्य में जो भीषण अ्रसमानता है, वह दूर हो | यह 
ठीक नहीं है कि एक मनुष्य के पास अथाह धन भरा पड़ा हो और दूसरा मनुष्य भूखा 
मरता हो । समाज का इस प्रकार संघठन होना चाहिए, जिससे कोई मनुष्य भूखा न 
रहने पावे, सबको पर्याप्त भ्रन्न॒ ओर वस्त्र मिले और सबको उन्नति करने का समान 
अवसर हो । साम्यवाद का मतलब सब मनुष्यों को तौल नाप कर बराबर करना नहीं 








सर. ...._॥ विविध प्रसंग ॥. 




















प्ह्डड 














हैं, सब मनुष्यों की बुद्धि और शक्तित में तो अन्तर रहेगा ही ।. हा 

श्री जवाहरलाल का चौथा व्याख्यान हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ । वहाँ 
आपने हिन्दू महासभा की हिन्दू राज स्थापित करने, सरकार, राजाग्रों, महाराजाश्रों 
ओर जमींदारों से सहयोग करने, स्वतन्त्रता की भावनाओं के विरुद्ध काम करने की नीति 
की कड़ी निन्‍्दा की । 

स्थानीय र॒त्नाकर रसिक मंडल ने श्री जवाहरलाल नेहरू को मानपत्र दिया । 
उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने हिन्दी-साहित्य की उन्‍्तरति करने पर जोर दिया । 

२० नवम्बर १६३३ 


हिन्द सोशल लीग का फतवा 


मि० नेहरू के समाजवाद का विरोध करने का प्रस्ताव 

श्रमतसर में कोई सोशल लीग या उसकी शाखा है । इधर पं० जवाहरलाल के 
भाषण के विषय में हिन्दू-सभा में जो हलचल मच गयी थी, उस पर उसने हिन्दू-सभाश्रों 
के नेताओं से श्रपील की है कि वे इस वाद-विवाद को बन्द कर दें, क्योंकि इससे मनों- 
मालिन्य बढ़ता हैं। लेकिन लीग के विचार में मि० नेहरू के समाजवाद का बड़े जोरों से 
विरोध किया जाना चाहिए, जिससे देश को बहुत बड़ी हानि पहुँचने की शंका है। आगे 
चलकर वह कहता है-- | 

“समाजवाद देश के दुखों को दुर करने का कोई उपाय नहीं बताता क्योंकि वह 
अपने कार्यक्रम और दृष्टिकोश दोनों ही में विध्वंसात्मक है। रूस के समाजवाद ने 
थोड़े-से पँजीपतियों द्वारा जनता की लूट को हटाकर उनकी जगह राज्य को बिठा 
दिया है ।” जप लक 2 
यह कथन पढ़ लेने के बाद अरब इसमें किसे संदेह हो सकता है, कि हिन्दू सोशल 
लीग भी हिन्दू-सभा की भाँति पूंजीपतियों की संस्था है, और वह समाजवाद का विरोध 
देश के हित को सामने रखकर नहीं, हिन्दू जनता के हित के लिए नहीं, बल्कि थोड़े-से 
हिन्दू पूंजीपतियों के स्वार्थ को सामने रखकर कर रही हैं । पूजीपति क्‍या हिन्दू क्या 
मुसलमान एक ही हैं । उनकी विचार शेली एक, उनकी स्वार्थ-लिप्सा एक । उनका 
उद्देश्य जनता को लूटकर अपनी जेब भरना है । जनता की आर्थिक जागृति, उन्हें अपने 
स्वार्थों के प्रतिकूल नज़र आती है । वे चाहते हैं कि जनता सर्देव इसी दशा में पड़ी रहे 
और वे सर्देव उसका खून चूसते रहें । उनका राष्ट्र प्रेम केवल धोखे की ट्ट्टी है। 

सोशल लीग कहता है कि समाजवाद अपने कार्यक्रम और दृष्टिकोण दोनों ही में 
“विध्वंसात्मक हैं । पश्चिम में समाजवाद की प्रगति देखकर ही उसने यह नतीजा निकाला 


॥| हिन्दू सोशल लीग का फ़तवा की कक २२३ 




















है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि योरोप के समाजवाद ने जिस नीति को अपनाया, उसे 
भारत भी अपनाये । योरोप में जैसी परिस्थिति थी बसी भारत में नहीं है । यहाँ तोः 
बेदान्त के एकात्मवाद ने पहले ही से समाजवाद के लिए मंदान साफ़ कर दिया है। हमें 
उस एकात्मवाद को केवल व्यवहार में लाना है । जब सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा 
का निवास है, तो छोटे-बड़े, अमीर-गरीब का भेद क्‍यों ! क्‍यों कुछ लोगों को नोकरों की 
फौज और बड़े-बड़े महल और बैंक में लाखों की पूजी शआ्रावश्यक हैं ? हमारा तो यह्‌ 
खयाल है कि जो समाजवाद का समर्थक नहीं, वह हिन्दू नहीं हैं। समाजवाद यही तो; 
चाहता है कि मनुष्य-मात्र को समान भाव से शिक्षित होने और काम करने का अवसर 
दिया जाय, सभी काम बराबर समझे जाये, सभी समान रूप से प्रेम और शान्ति के साथ 
रहकर जीवन व्यतीत करें । इससे ऊँचा और पवित्र मानव-संस्क्ृति का उद्देश्य और क्या 
हो सकता है । इस सिद्धान्त के विरुद्ध चलने का ही यह फल है कि श्राज हम जिस तरफः 
आँखें उठाते हैं, संघर्ष ही नज़र आता है । इसी का परिणाम है कि समाज भदंग्र और 
भज्ञक दो श्रेणियों में बंद गया है । इसी सामाजिक विधान को कायम रखने के लिए 
अदालतें, पुलीस, फौजें औऔरौर चकले बने हुए हैं | हजारों भिन्नुक और फकीर जो गली+ 
गली मारे-मारे फिरते हैं, इसी विधान के शिकार होकर आ्राज पृथ्वी का भार बने हुए. 
हैं । इस विधान के हाथों कितने प्राणियों का जीवन नारकीय हो रहा है, संसार को . 
उससे कितनी बड़ी ज्ञति पहुँची है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते । 
समाजवाद में ऐसे संघर्ष के लिए कोई स्थान ही नहीं । जहाँ सभी समान धनी 
या समान दरिद्र होंगे, वहाँ चोरियाँ क्‍यों होने लगीं ? जहाँ वयक्तिक सम्पत्ति का प्रश्न 
ही न होगा, वहाँ पर श्रदालतें क्‍यों रहने लगीं ? जहाँ नोच-खसोट, लूट-मार की वार- 
दातें न होंगी, वहाँ पुलीस की इतनी बड़ी संख्या ही क्‍यों रहने लगी ? जहाँ सभी को. 
समान रूप से शिक्षा मिलेगी और समान रूप से उन्नति करने और अपने जीवन को 
सार्थक करने के अवसर मिलेंगे, वहाँ भिक्षुकों की यह श्रगंणित सेना क्‍यों रहने लगी ? 
और चकलों का तो निशान भी न रहेगा, क्योंकि चकला केवल मुफ्तखोरों या थोड़ी-सी 
मेहनत करके बहुत-सा घन कमाने वालों का क्रीड़ा-च्षेत्र-मात्र है। समाज के जिस विधान 
से संसार में इतना अनर्थ फैला हुआ है उसका समर्थन करके हिन्दू-लीग अपने कृत्य पर 
गर्व नहीं कर सकती । एक आदमी दूसरे आदमी को अपने से नोचा समझे और उसके. 
पसीने की कमाई से खुद मोटा होना चाहें, यह मनुष्यता का अ्रपमान है । और यह उसो 
समय तक चल सकता है, जब तक जनता में जागृति नहीं है । जागृत समाज किसी तरह 
इस विधान के नीचे अपना सिर रखना पसन्द नहीं कर सकता । आज संसार में प॑जीवाद 
की जड़ें खोखली हो रही हैं और उसे अपना अ्रस्तित्व बनाये रखने के लिए समाजवाद 
. से समभझ्ोता करना पड़ रहा है। फासिज़्म और नाज़िज्म इस समभौते के रूप हैं । 
पर लक्षण बतला रहे हैं कि निकट भविष्य में आजकल का पूँजीवाद जमीन पर पड़ा 





. रर४८..../।... _7टै। विविघ प्रसंग ॥ 























होगा और उसकी लाश पर समाजवाद की धारा बह रही होगी। हिन्दू-सभा और 
हिन्दूसोशल लीग दोनों समय श्र धर्म के प्रतिकूल चल रहे हैं | वःस्तव में विध्वंसात्मक 
वह पूंजीवाद है, जिसके दामन से वह चिमटे हुए हैं, न कि समाजवाद जो भूमर॒इल के 
लिए शांति, उद्धार और स्वाधीनता का संदेश सुना रहा है । 

११ दिसम्बर १६३३ 


बेकार बेठने से काउंसिल में जाना अच्छा है 


ये हैं वह शब्द जो महात्मा गांधी ने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर विचार करके 
दिल्‍ली में श्रीमुख से कहे थे । महात्मा जी का आदशवाद व्यवहारिक आदर्शवाद है । 
वह यह समभते हैं कि सभी वाद मनुष्य के सेवक हैं, स्वामी नहीं । किसी वाद को 
मति बना कर पूजना और परिस्थिति की ओर से ग्राँखें बन्द कर लेना प्रगतिशील 
समाज का धम नहीं । लेकिन, मुश्किल यह हैँ कि सम्प्रदायों की भाँति ही हरेक नीति 
या कार्यक्रम परम्पराओं के बंधन में कुछ ऐसा जकड़ जाता है कि उससे निकलना उसके 
लिए श्रसाध्य हो जाता है। उन परम्पराओं का पालन करके, जिन्होंने त्याग किया है, 
कष्ट मेले हैं, भ्रपना सर्वस्व खो बंठे हैं वे सम्प्रदायों के महन्तों ही को भाँति अपने 
नेतृत्व से मोह करते लगते हैं। यहाँ महन्तों का-ला भोग विलास नहीं, पर कुछ यश 
श्र मान तो है हो और शायद महन्तों के पद्ठ से कड्ठों बढ़कर । महन्‍्नों को तरह पद 
अपने गुरु की कृपा से मिलता है, यह यश सम्मान अपने जीवन को बलिदान करके प्राप्त 
होता है, उससे मोह होना स्वाभाविक्र है। उप्तके साथ ही उस नीति के सिवा किसी दूसरी 
नीति की सफलता में हमें विश्वास भी नहीं होता । जो व्यक्ति घोती और कुर्ता पहनने 
का आदी हो, उसे कोट-पतल्षूत पहनते बड़ा संकोच होता है । एक रस पर रहना. 
मानसिक स्थिरता का लक्षण समझा जाता हैं। उस नीति या काये-क्रम का परित्याग 
करना उसकी विफलता को स्वीकार करना समझा जाता है, और हम अपनी ग़लती 
को मानने में बिरले ही उदारता का परिचय देते हैं। काँग्रेस में इस समय कुछ यही 
हालत हो रही है । परम्परा-प्रमियों की उसमें इतनी प्रधानता है कि महात्मा जी के 
महत्वपण शब्द भी हवा में उड़ते दिखाई देते हैं । अर 

हरेक संस्था को सिद्धांत-वादियों को आवश्यकता होती है, वरना उसमें जीवन 


और दृढ़ता न आये । परम्पराओं का भी संस्थाओं के जीवन में एक स्थान हैं । उन 


परम्पराशञ्रों को छोड़ दीजिए और शआ्आापका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है । यह भी आवश्यक “ 
हैँ कि हमारे कायकर्ताओं में सहयोग हो, हंम संदेह होने पर भी अपने नायक की आज्ञा 


मानते रहें । जब हमें नेताश्रों में संदेह होने लगता है, तभी संस्था निस्तेज हो जाती है + 





१५ .._॥ बेकार बठने. से काउंसिल में जाना भ्रच्छा है ॥ 











यह सब मानते हुए भो हम समभते हैं इस समय काँग्रेस को अपना कार्यक्रम बदलना 
पड़ेगा और चारों और बाधाश्रों को देखते हुए काउंसिल-प्रवेश के सिवा कोई दूसरा 
मार्ग नहीं रह गया है । हम यह मानने को तैयार हैं कि अश्रब तक काउंसिलों से विशेष 
उपकार नहीं हुआ, लेकिन उपकार चाहे न हुआ हो उनसे जितना भ्रपकार हो सकता था 
वह कुछ न कुछ अ्रवश्य कम हुआ । अगर हम काउंसिलों से कुछ तत्व न निकाल सके, तो 
इयमें बहुत- कुछ हमारा ही दोष है । श्रभी दस साल पहले तक काँग्रेस शिक्षित समुदाय 
की संस्था थी। जिसमें पूँजीपतियों की प्रधानता थी, जिसका उद्देश्य अधिकार और पद 
था । काँग्रेस के दृष्टिकोय में जो कुछ परिवर्तन हुआ है, उसे श्रभी बहुत थोड़े दिन हुए । 
यह ठीक है कि यदि सरकार की ओर से बाधाएँ न खड़ी की जातीं, तो इस थोड़े ही 
समय में राष्ट्र साम्यवाद की ओर झा गया होता। लेकिन यह इस बात की दलील 
नहीं कि नवीन आदर्श पर हम काउंसिलों का बहुमत प्राप्त करने की चेष्टा न करें। 
उस बहुमतसे काँग्रेस को अपने आदर्श के भ्रनुसार बड़ी सहायता मिलेगी । अ्रभी काँग्रेस 
एक गैर काननी दल है और हरेक कांसटेबुल भी समभता है कि काँग्रेस कार्यकर्ताओं को 
किसी जूर्म में फंसाकर वह सुखंरु हो जायगा । जब काँग्रस काउंसिल और एसेम्बली में 
प्रधान दल होगी, तब उसके कार्यकर्ताओं के साथ यह धाँधली न की' जायगी । प्रयाग में 
मि० फिरोज गाँधी और श्री शिवमूरतलाल के साथ अधिकारियों ने जो कुछ किया है 
वह काँग्रेस के व्यवस्थापक सभाशरों में होते हुए श्रगर असम्भव न था, तो कठिन अवश्य 
था और यह तो अ्रभी आरम्भ हुआ हैं । 

यह कहा जा सकता है, .काँग्रस का बहुमत पाना कोई निश्चित बात नहीं है । 
ठीक है, लेकिन काँग्रस-पार्टी अल्पमत में भी रही, तो यह मान्य अल्पमत होगा, और 
कोई सहज उसकी उपेक्षा न कर सकेगा । द 


.. लेकिन महात्मा जी के ये शब्द केवल उन लोगों के लिए हैं, जो व्यक्तिगत रूप 
से निर्वाचन के लिए खड़े होना चाहते हैं । व्यतिगत रूप से तो अब भी जिसकी इच्छा 
हो खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर उस काँग्रसी उम्मेदवार में और अन्य उम्मेदवारों में 
कोई अन्तर न रहेगा, बल्कि बहुधा उसे ऐसे लोगों से मुक़ाबला करना पड़ता है, जिनकी 
पीठ पर छोटी-छोटी संस्थाएँ या दल होते हैं । वह भी अपने को कांग्रेस से निकाला 
हुआ समझते . लगता हैं। उसके पास उतना धन भी कहाँ है, जिसके बल पर वह 
एलेक्शन की लड़ाई लड़ सके । जरूरत इस बात की है कि काँग्रेस संगठित और प्रत्यक्ष 
रूप से मंदान. में आवे. और अपनी पूरी शक्ति लगा दे। अगर उसने साहस से काम न 

हे लिया, तो वह ऐसे लोगों के लिए रास्ता साफ़ कर देगी, जो उसे व्यवस्थापक सभाश्रों 

पहुँचकर उसका अहित करना ही अपना धम समभेंगे और जन पक्ष कुछ समय के 
लिए निबल हो जायगा । हा 
00 को . १ जनवरी ई६३४ 


॥ विविध असंग ॥. क्‍ हैक 




















थरुवकों में राष्ट्र प्रेम 


साम्प्रदायिकता को इस मंडलाकार घनघटा में कभी-कभी रजत रेखा भी दिखाई 


दे जाती है, जिससे राष्ट्रवादियों की मुरकाई आशाएँ फिर हरी हो जाती हैं। शायद दो 
साल हुए अलोगढ़ में विश्वविद्यालय के एक छात्र सम्मेलन में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध 
37 अस्ताव पास हुआ था । गत सप्ताह में लखनऊ में युक्त प्रांत के छात्र सम्मेलन में 
फिर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है कि “प्रांतीय युनिवर्सिटी फेड़ शन से अ्रनुरोध किया जाय 
कि वह साम्प्रदायिकता को कुचलने का आयोजन करे ।” इस प्रस्ताव की उपयोगिता 
और कुछ हो या न हो, इससे इतना तो अनुमान किया ही जा सकता हैं कि हवा का रुख 


किवर हैं । इस सम्मेलन के सभापति सर मुहम्मद याकूब थे, जो कई बार अपनी... 
श्रराष्ट्रियता का परिचय दे चुके हैं ; उनके सभापतित्व में ऐसे प्रस्ताव का पास हो जाना. 

इसी बात का प्रमाण नहीं है कि हमारे युवकों ने अनेक अवसरों पर सिद्ध कर दिया है. -.. 
कि उन्हें साम्प्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, नहीं उन्होंने इसकी खुले शब्दों में... 


निन्‍दा की है । और उन देवियों में हिन्दू देवियाँ भी हैं, मुसलिम देवियाँ भी । युवकों ने 
भी अपने राष्ट्र-प्रम का परिचय एक से अधिक अवसरों पर दे दिया । झ्रब केवल पुराने 
दकियानूस रह गये । मगर वह प्रभात के दीपक हैं | भारत का भविष्य उज्ज्वल मालूम 


हो रहा है । 


१५ जनवरी १३४ 


रियासतों की रक्षा का बिल 


सरकार ने अपनी लाडली रियासतों की रक्षा के लिए एक नया कानून बनने... 
की ठान ली। इसके अनुसार किसी रियासत की भ्रालोचना करना जुर्म समझा जायगा.. 
और सरकार ऐसे श्रालोचकों को जब चाहेंगी गिरफ्तार करके मुकदमा चलायेंगी । अभी... 
ऐसी रियासतों की दुखी प्रजा कभी-कभी ब्रिटिश भारत के समाचार पत्रों में अपने कष्ट... 
का रोना रोकर अपना मन शान्त कर लिया करती थी, इससे जनता को रियासतों का... 
उछ रहस्य मानूम हो जाता था, और राजे भी लोकमत के भय से कुछ सचेत हो जाते... 
थे, मगर इस कानून से ऐसे लेखों का प्रकाशित होना कठिन हो जायगा । फिर तो हमारे 
राजे और महाराजे जी खोलकर प्रजा पर भ्त्याचार करेंगे, कोई चूनकरसकेगा। 
किसी अखबार ने इस पर कुछ लिखा और बड़े घर पहुँचा दिया जायगा। यह बिल पा 5 
सम्मृति के लिए प्रांतीय सरकारों और हाई कोर्ट के जजों के पास भेजा गया था। प्रांतीय 
सरकारों ने तो दिल खोलकर उसका स्वागत किया, जैसा उनका घर्म था। हाई कोटों 





रा रा 


._॥ रियासतों की रक्षा का बिल ॥ आज 5 0 रशक४, के 























के जजों में बहुतों ने तो उस पर कुछ राय देना उचित न समझा, ऊुछ नें उसमें बाल की _ 
खाल निकाली । केवल इलाहाबाद हाई कोट के दो जजों ने--मि० जस्टिस नियामतुल्लाह 
चौधरी और मि० जस्टिस रक्पालसिंह ने ही उसका विरोध किया है । चौधरी साहब 
क्रा कथन है कि पीड़ितों को अपनी शिकायतों को वाइसराय के कानों तक पहुँचाने का ._ 
अधिकार और रियासतों के हाई कोर्टों के विरुद्ध प्रिवो कौंसिल में अपील करने की _ 
इजाजत मिलनी चाहिए । जस्टिस रक्षपाल सिंह का एतराज़ यह हैं कि आखिर रियासती क्‍ 
प्रजा को अपने कष्ट निवारण का और कौन-सा साधन रह जाता है । इसका नाम है. 
निर्भीक न्‍्याय-प्रियता ! द 
२२ जनवरी १६३४ . 


भारत ब्यापी भूकम्प _ 


१५ जनवरी को सवा दो बजे प्रक्नत न भारत को अपनी अंधी पैशाचिक शक्ति 
का जो परिचय दिया, उसने कितने ही आस्तिकों को नास्तिक बना दिया होगा। शायद _ 
उसने सोचा, मनुष्य अपने खिलौने वायुयानों और बेतारों को लेकर बहुत बहक रहा है, _ 
ज़रा उसे एक बार फिर अपनी शक्ति का मज़ा चखा दो । बस भूकम्प ने यह मजा 
चखाने का बड़ा उठा लिया और नेपाल की तराई से उठकर बिहार का विध्वंस करता, 
संयुक्त प्रांत की जड़ें हिलाता, दक्षिण को ठोकर मारता, मद्रास के पेट में सिहरन 
डालता, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो गया । कहतें हैं १८६० में भी भीषण भूकम्प 
आया था । आया होगा, मगर हमारा खयाल तो यह है कि वह इसका छोटा भाई रहा 
होगा । बिहार प्रांत में तिरहुत, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, झा 
आ्रादि नगरों में जान और माल की कितनी क्षति हुई, इसकी अभी तक कोई गराना नहीं 
हो सकी और न शायद कभी हो सकेगी । एक हवाई जहाज ने तिरहुत का मुआइना 
किया है और उसके संचालक का कहता है कि मुजफ्फरपुर वीरान हो गया और सड़क लाशों 
से पटी पड़ी हैं । तोन सौ जानें तो केवल दरमंगा में गयीं । ऐसा शायद ही कोई मकान _ 
बचा हो, जिसको कुछ न कुछ घकका न पहुँचा हो। हज़ारों मकान गिर पड़े, रेलों के _ 
पुल टूट गये, रेल की पटरियाँ हुमल गयीं, तार के खम्भे टूट गये । कितने ही स्थानों में 
.. लोग सड़कों और मंदानों मे समय काट रहें हैं । शक्कर के कितने ही मिल तवाह हो. 
.._. गये । जमालपुर में रेल-विभाग के सैकड़ों मकान मिसमार हो गये और रेल के कारखाने 
.._ मिट गये । कितने ही मजदूरों की जान गयी । तिरहुत में भूमि में बड़ी-बड़ी दरार हो. 

गयीं और उसमें से गंवक मिला हुआ पानी निकल पड़ा और जमीन पर पाँच फुट पानी 
_ की बाढ़ आ गयी, जिससे सारे कुओं का पानी जहरीला हो गया । सरकारी इमारतें तो 




















विविध है हि . जी ! | ह॒ ही 

















शायद ही कोई बची हों । इस प्रांत में इतना भीषण झ्राधघात तो न था, पर ऐसा जरूर 


था, कि लोग उसे इस जीवन में न भूल सकेंगे। बड़े-बड़े महल इस तरह हिल रहे थे कि 
जैसे हवा से पत्ते हिलते हैं। शहरों में बिरला ही कोई ऐसा मकान होगा, जिसकी मुडेर 
या छत या दीवारें न फट गयी हों । काशी ही में २४ आदमी जख्मी हो गये और दो 
मर गये । सभी शहरों की यही दशा हुई हैँ । अगर सात ग्रहों के संग्रोग का यह फल था, 
तब तो इस खयाल से सनन्‍्तोष होता है कि ये अभागे भ्रह फिर सौ दो सो वष में एकत्र 
होंगे । लेकिन जेसी एक विज्ञानाचार्य को राय है, अगर यह आक्रमण इसलिए हुआ है, 
कि हिमालय के शिलाखंड जल के आघात से टूटते जाते हैं और पृथ्वी पर उसका दबाव 
कम हो गया है और इससे अंतस्तल की उष्णता मुक्त होकर दौड़ रही है, तब तो भारत 
का भविष्य बड़ा संकटमय जान पड़ता है, क्योंकि शिलाखंड तो टूटते हो रहेंगे और 
हिमालय का दबाव उत्तरोत्तर कम ही होता जायगा। हाँ, कोई बड़ा भारी ज्वालामुखी 


उबल पड़े और एक बार फिर भीतर से एक दूसरा हिमालय उडेल कर निकाल दे, तो. 
शायद दबाव बराबर हो जाय | जो कुछ भी हो, इस वक्‍त तो सबसे बड़ी और कठिन 


समस्या यह है, कि इन गिरे हुए और फटे हुए मकानों की मरम्मत कैसे होगी । अन्रिकांश 
आदमियों में तो यह सामर्थ्य ही नहीं, कि मकानों की मरम्मत करा सकें | विवश होकर 
जीरा घरों में पड़े रहेंगे और वर्षा काल में उनकी क्या दशा होगी, इसकी कल्पना ही से 
रोमांच हो जाता है। कम से कम म्युनिसिपैलिटियों को इतना तो करना ही चाहिए, कि 


जिन इमारतों को खतरनाक देखें, उन्हें खाली करवा के उनकी मरम्मत करावें। हमारे. 


समाज सेवकों को रिलीफ के काम में अग्रसर होना चाहिए । 


२२ जनवरी १६ 528 । 


वह प्रलयंकर दिवस 


ता० १४५ जनवरी का भारत का वह प्रलयंकर दिवस संसार में श्रमर हो गया । 
किसे मालूम था कि उस दिन यह तार॒डव कारड हो जायगा। दोपहर का समय था, 


सब लोग खा-पीकर अपने-अपने कामों में लगे थे कि भ्रचानक हर्साठा हुआ, लोग चौंके, 
प्कानों से निकले और श्रासमान की ओर देखने लगे कि कहीं हवाई जहाज तो नहीं 
सड़रा रहा हैं, पर क्षणमात्र में ही मालूम हुआ कि पथ्वी काँप रही है ! मकानो के 
हिलने, फटने और गिरने ने प्रलयकाल का भय भर दिया । बड़ी मुश्किल से शाम हुई 


और रात बीती । दूसरे दिन से समाचार आने लगे और भय बढ़ने लगा। मुजफ्फरपुर 


के समाचारों ने लोगों को व्याकुल कर दिया कि मुंगेर के समाचार आये । तीसरे दिन 
दरभंगा आदि के भी समाचार पढ़े गये । इस अनम्र वञ्भपात ने संसार में खलबली सचा 


॥ बहु प्रलयंकर दिस ॥...._.... २२६ 




















दी । नेपाल के समाचार तो अभी तक ठीक नहीं मालूम हो रहे हैं, किन्तु अभी-अभभी 

नेपाल महाराज का जो तार मि० मालवीय जी के पास श्राया है, उससे पता चलता है. 
कि जन-हानि से धन-हानि ही हुई है। फिर भी ३००० के लगभग मृतक संख्या प्रकाशित _ 
हो चुकी है । श्री पं० जवाहर लाल नेहरू तथा 'भ्श्नन्य देखनेवालों का कहना है कि जब 

तक मुजफ्फरपुर वगरह नगरों का मलबा नहीं हटा दिया जाता, तब तक पूरी मृत 
संख्या नहीं मालूम हो सकती, पर अभी तक जो लाशें पायी गयींऔर निकली हैं, उनकी 
संख्या जानकर दिल दहल जाता है, श्राँखें पथरा जाती हैं और बदन को काठ मार 
जाता हैं। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा और सीतामढ़ी श्रादि बड़े नगरों में ही लगभग 
५०००० मनुष्यों के जीवन नष्ट या नष्टप्राय हो गये हैं। निकटस्थ ग्रामों में यद्यपि 
अ्रधिक प्राण हानि नहीं हुई, पर धरा और धान्य तो अ्रवश्य ही नष्ट हो गये हैं। 
मुजफ्फरपुर में लगभग १०००० मनुष्यों के प्राण गये श्रौर पता नहीं श्रभी कितने दबे 
पड़े हैँ | मुंगेर में तो इससे भी अधिक मृत संख्या बतायी जाती है । मुंगेर में उस रोज 
दुरभाग्यवश अ्रमावस्या का मेला था, बाहर के हज़ारों यात्री पर्व मनाने आये थे। ठीक 
दोपहर के वक्‍त जब लोग स्नान-ध्यान से फ़ारिंग होकर खा-पीकर, सौदा-सूत खरीद रहें 
थे, तभी भूकम्प हुआ और बेचारे अभागे यात्रियों और नगर-निवासियों को जरा भी 
इधर-उधर होने का अवसर न मिला । सब जहाँ के तहाँ रह गये । 


हमारे आफिस में मुंगेर के एक भुक्त भोगी विद्यार्थी श्राये थे, उन्होंने बयान. 
किया कि जिस समय भूकम्प आया, हम लोग द्मंजिले पर थे। मकान बड़े बेग से 
हिलने लगे ओर हम लोग दौड़ कर सीढ़ी से नीचे उतरना चाहते थे कि श्रचानक सीढ़ी 
टूट गयी और मकान का कुछ हिस्सा भी घर के लोगों पर गिर गया । हम लोग जहाँ के 
तहाँ रह गये । बड़ी कठिनाई से बाज़ार की तरफ के बरन्डे में गये कि वहाँ से बाज़ार 
में कूद जायेंगे, पर जब वहाँ से सामने के मकानों को भी गिरते देखा, तो रूह कब्ज हो 
गयी, श्रचानक हमारे बरल्डें पर सामने के मकान का कुछ अंश ढह पड़ा और हम भी 
बरनन्‍्डें सहित नीचे आरा रहें। ईश्वर की कृपा कहिए कि नीचे भरा जाने पर हाथ और हे 
कमर में चोट तो श्रायी, पर बरनन्‍्डे का टीन हमारे ऊपर हो गया और उसने छाते की 
तरह हमें ढाँक रखा ! मकान गिर रहे थे, और हम साँस बन्द किये दबे-दुबके खड़े थे । 
चार-छ मिनट में ही यह प्रलय काणड हो गया। किसी प्रकार हमारे घर के दो-एक प्राणी 
बचे ओर सब दब गये थे । एक छः वर्ष की बहन को तो उसके बाल देख कर बमश्किल 
मलबे के नीचे से निकाला गया। चारों ओर हाहाकार मंचा हुआ था। थोड़ी देर के 
लिए यह मालूम हुआ कि नगर पर असंख्य बम-वर्षा की गयी है। चारों ओर अंधकार _ 
सा छा गया था, सूर्यदेव भी वह दुर्दशा देख कर ज़रा देर को अस्त से हो गये थे ! 
. सारा शहर चौपट , हो गया और लाशों की दुर्गन्‍्ध के मारे श्रब वहाँ खड़ा रहना भी 
कठिन हो गया है । बड़ा वीभत्स दृश्य है ४ 8 


77 मत हे हे 7 ॥ विविध प्रसंग ॥ 

















दरभंगा और लहरियासराय भी चौपट हो गये हैं। इन नयरों में भी दो-तीन 
हज़ार मनुष्यों के मरने का ब्न्दाज़ लगाया जाता है। द 
दो सौ वर्षों के बाद इधर की भूकम्प-सम्बन्धी जो जानकारी प्राप्त होती हैं, 
उससे मालूम होता है, कि भारत में यह भूकम्प सबसे भीषण और विशेष च्ञतिकर 
हुआ है । 
इसके पहले भी भूकम्प हुए थे, उनका वर्णान भी पत्रों में छपा है--सन्‌ १६०५४ 
के अ्प्रेल मास की ४ ता० को कांगड़ा प्रदेश में एक भूकम्प हुआ था और उसे भारत- 
वासी अभी भूले नहीं हैं। उस समय भी समस्त उत्तर भारत ने इस भूकम्प का अनुभव 
किया था। पश्चिम्र प्रदेश के अफ़गानिस्तान और सिन्ध से लेकर, पृव प्रदश में पुरी 
पर्यन्‍्त इसकी ध्वन्स लीला से बच पाये थे, किन्तु कांगड़ा और मंसूरी के प्रदश ही 
उस महाध्वंस के चरम क्षेत्र में परिणति हुए थे । उस समय मृत संख्या २०,००० तक 
पहुँची थी । इस भूकम्प का कारण हिमालय का स्तर स्खलन बतलाया गया था । 
इसके भी आठ वर्षों पूर्व सन्‌ १८६७ ई० में जून मास की १२ तारीख को आसाम 
में जो भूकम्प हुआ था, वह भी एक चिरस्मरणीय घटना थी । उस समय मूलकम्पन के 
साथ अनेक व्यापी साधारण कम्पन होता रहा था। इस भूकम्प की ध्वंस-लीला के 
कारण शीलांग की ओर तो कुछ बाक़ी ही न रह गया था। घर, गिरजा, रेल और 
सड़कों के पुल, सब कुछ एकदम विनष्ट हो गये थे। विशाल पहाड़ के टुकड़े-टुकड़े 
गये थे और उसमें आासाम की भूमि को कुछ का कुछ कर दिया था। नदी ने शभ्रपना 
नया प्रवाह मार्ग बना लिया था । द 
: इसके भी पूर्व इस देश में भूकम्प हो गये हैं, उनमें दो सौ पूर्व सनू १७२० ई० 
दिल्‍ली में, सन्‌ १७३७ में कलकत्ता में, और १७६२ ई० में पूर्व बंग और अराकान 
में होनेवाले भूकम्प ही विशेष उल्लेख्य हैं। वैसे १८१६ में कच्छ और ब्रह्म देश में 
भी भूकम्प हुए थे । द 7 अप कि 


भूकम्प का प्रकोप, भारतवर्ष की अपेज्ञा जापान में ज़्यादा भयानक होता हैं । 
एक सितम्बर सन्‌ १६९२३ को जापान की राजधानी टोकियो श्र याकोहमा में इसी के 
कारण भीषण और भयानक कांड उपस्थित हुआ था । केवल ५ मिनटों में २००००० 
मनष्यों का मरण हो गया था | आँधी और अग्नि कान्‍्ड ने तो और भो ग़जब ढा द्यिा 
था । याकोहामा में एक लाख मनुष्य मरे थे। पचास हज़ार मनुष्य तो न जाने कहा ला 
पता हो गये थे । एक लाख आदमी श्राहत भी हुए थे। श्रौर, धन-सम्पत्ति की हानि 
१२ हज़ार करोड़ से भी अ्रधिक की हुई थी । के 

यों तो संसार के अ्रनेक स्थानों में भूकम्प की विध्वंस लीला हो चुकी है, पर 
दो सौ वर्षों से अधिक का हाल नहीं मिलता । किन्तु इसी बीच १७३५ ई० में पुतंगाल 


॥ वहुअलयंकर दिस ॥........ रहे१ 

















की राजधानी लिसबन में भूकम्प हुआ था, कहा जाता है कि उसमें ६० हज़ार आदमी 
मरे थे । 

दक्षिण इटली तो भूकम्प के लिए नित्य लीला चेत्र ही हो गया है । सन्‌ १६०८ 
में इटली के मेसिना नामक स्थान में भूकम्प हुआ था, उसमें केवल ४० सेकेन्ड में 
एक लाख मनुष्य मर गये थे । 

भूकम्प एक ऐसी विपत्ति है कि उससे बचना मनुष्य के लिए अभी असम्भव हैं । 
वैज्ञानिकों की दष्टि इस ओर अवश्य गयी, और जापान के वे ज्ञानिकों ने इसके लिए एक 
समिति भी स्थापित की थी, जिसने ४० वर्षों में बहुत कुछ खोज की हैँ। इस विषय का 


साहित्य भी उसने प्रकाशित कियौ"है | 

<वीं सदी के भ्रन्त में प्रो० मिलने तामक वैज्ञानिक ने भी बहुत कुछ प्रयत्न 
किया था । इसके पर्व दो-एक श्रन्य वैज्ञानिकों ने भी प्रयत्त किया, पर १ ८वीं सदी में 
सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक श्री प्रिस्टले ने बिजली से भूकम्प का सस्बस्ध स्थापित करने का प्रयत्न 


ञ, 





किया था। द 
सन १८०७ ई० में प्रो० यंग ने यह सिद्धात्त निश्चय किया था कि जिस प्रकार 


शब्द हवा में तरगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हू, उसी प्रकार 


भूकम्प भी एक स्थान से आरम्भ होकर तरंग उत्पन्न करता :भौर उसी के सहारे बहुत 
दूर तक पहुँच जाता है। इस तथ्य की पुष्टि आयरिश एकाडमी ने भी की थी । 

सन्‌ १८६७ के नेपल्टन के भूकम्प के बाद वहाँ लगमण्य दो मास तक 
ध्वंसावशीषों के ढेरों का पर्यवेत्षण करने के बाद एक विवरण प्रकाशित छुप्ना था, उससे 
प्रकट होता है कि भूगर्भस्थ एक स्थान से एक कम्पन की उत्पत्ति होती है, उञ्ती स्थान के 
ऊपर स्थित जमीन, ऊपर और नीचे से कंपित हो जाती है । केन्द्र स्थल से दूर तोरंगों की 
गति वक्र भाव से होती है। किसी फटे हुए मकान की दरार को दंखकर जाना जी 
सकता है इस जगह ज़मीन किस ओर कम्पित हुई थी। इस प्रकार कम्पन का कोण 
निश्चय कर लेने पर कम्पन का केन्द्र स्थिर किया जा सकता हूं । 

मध्ययग के विद्वानों का खयाल था कि ज्वालामुखी के द्वारा अग्न्योत्पात ही भूकम्प 
का कारण है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जापान, इटली वगरह में, जहाँ 
ज्वालामखोी हैं, वहाँ भूकम्प अ्रधिक होते हैं। ज्वालामुखी से जब अग्न्योत्यात होता है, 
तो बड़े वेग से गन्धक और वाष्प झ्रादि गरम पदार्थ बाहर निकलते हैं, और वेग की 
प्रबलता के कारण पथ्वी काँप उठती है। परन्तु जहाँ ज्वालामुखी नहीं हैं, वहाँ भी 
तो भूकम्प होते रहते हैं--यह प्रश्न विचारणीय हैं । द 
... पथ्वी का जिस प्रकार ठोस और कठोर होना खयाल किया जाता है, असल में 
वह उस प्रकार नहीं है । भूगर्भ में विशाल गह्नर या खाइयाँ हैं और एंक विशाल पव॑त 
खराड के साथ दूसरे पवतखशड मिलकर परस्पर एक दूसरे का भार समभाल रहते हू । 





र३२..........7_॥ विविध प्रसंग ॥ 























_ वाष्प और गंधक के बाहर निकलतें समय खाइयों की मिट्टी वर्गरह नीचे धँस जाती _ 
है और भूकम्प का आरम्भ होता हैं। 
सिस्‍्मोग्राफ़ और सिस्मोमीटर के द्वारा भकम्प-सम्बन्धी गवेषणा का कार्य सरल 
हो गया है । यह यन्त्र एक महीन सुई के द्वारा काग्रज़ पर भूकम्प का कम्पन अंकित कर 
देते हैं और वज्ञानिक लोग उसके द्वारा कम्पन की स्थिति, परिमाण और कम्पन होने 
वाली दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्नोसवीं सदी में जापानवालों ने इन यन्त्रों को 
वास्तविक उन्नत रूप दिया और लगभग ५० वर्षों के प्रयत्न से ही आज हमें भुकम्प- 
सम्बन्धी सब ज्ञान प्राप्त होने लगा है । 
इसके पूव भी अनेक विद्वाव और दा्शनिकों ने भूकम्प सम्बंधी अनेक अनुमान 


छः 


किये थे। भारतीय-धमंशास्त्रों और पुराणों में भो भूकम्प के सम्बन्ध में बहुत कुछ _ 
गपोड़े लिखे मिलते हैं, जिनमें से एक यह भी प्रचलित है कि शेषनाग अपने सहस्त्र फननों _ 
पर पृथ्वी को धारण किये हुए हैं, और जब वे फनों को बदलते हैं, तभी भूकम्प होता 
है ! जापानी लोग भी किसी समय विश्वास करते थे कि उनका देश एक वृहत्‌ मछली 
की पीठ पर अवस्थित है, और यह मछली किसी कारण अपनी देह को हिलाती है, तभी 
भूकम्प होता है, किन्तु इन सारी निर्मूल धारणाओं को वर्तमान युगीन विज्ञान ने नष्ट 
कर दिया और भगवान शेषनाग का भी अन्त ला दिया है। फिर भी हमारे देश में 
अभी आस्तिक लोगों की अ्रपनी-श्रपती धारणायें उपस्थित हैं। भ्रभी उस दिन महात्मा 
जी ने ही कहा कि हमारे पापों के कारण ही यह भूकम्प हुआ हैं और उनकी धारणा 
में अछत कहलाने वाले मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार ही महापाप है। इसी प्रकार वरशाश्रम 
स्वराज संघवाले महात्मा जी को कोसते और कहते हैं कि अछूतों को मन्दिर में प्रवेश 
कराने के पाप का ही परिणाम यह भूकम्प हूँ हम आप 
यदि आस्तिकता, भूकम्प का कारण पाप बतलाती है, तो यह प्रश्न हो सकता... 
कि क्‍या सचमच परमात्मा नें बिहार में वास्तविक पापियों को ही दरुड दिया है 
जितने प्राणी भकम्प में मरे, क्या वे सभी महान पापी थे ? और यहाँ, इस देश में जो 
बड़ें-बड़े पापाचारों और गरीबों का रक्त चूस जानेवाले बड़ी-बड़ी तोंदवाले, बड़े-बड़े... 
तिलकधारी ढोंगी पड़े हुए हैं ; क्या परमात्मा उन्हें नहीं देख पाता ? अस्तु, यह सब व्यथ 
की बातें हैं। भली भाँति विचार करने पर मालूम हो जाता है कि भूकम्प किसी पाप _ 


7४ 


पण॒य के कारण नहीं हम : यह प्रकृति की एक लीला है और भगर्भ की वज्ञानिक प्रक्रिया 


का एक परिणाम हू । 


इधर जो समाचार प्राप्त हुए हैं, वे तो और भी भयानक और हृदय को विचलित क्‍ हा. क्‍ 
कर देनेवाले हैं । भयानक वर्षा ने उनके बचे खुचे हरे खेतों को जल मग्न कर दिया और 
उनकी जिन्दगी को आफ़त में डाल दिया है| श्राज हज़ारों झ्रांदमी वहाँ वस्त्रों के बिना. 


ठिठुर रहे और भ्रन्न-जल के बिना भूखों प्यासों मर रहे हैं। उनका सर्वस्व तो घैसे ही... 





नष्ट हो गया, तिस पर वर्षा के कारण प्राख॒हारी जाड़े का सामना करना पड़ रहा है । 
ईश्वर ही रक्षक है । 

अ्रव हमारा कर्तव्य यही रह जाता है कि इस भीषण विपत्ति के समय लोगों 
को धर्य बंधायें और जी-जान से उनकी सेवा-सहायता करें । 
ह जनवरी १६३४ 





प्रकृति का तांडव 


ज्यों-ज्यों इस देशव्यापी भूकम्प के समाचार आते-जाते हैं, यह निश्चय बृढ़ 
होता जाता है कि यह भी उन्हीं प्रलयंकारी घटनाओं में है, जिन्होंने दृर अ्रतीत में सम॒दठों 
को पव॑त और पर्वतों को समुद्र, महाद्वीप को महासागर और महासागर को महाद्वीप. .', 
बना दिया । इतिहास इतने भयंकर भूकम्प से अनभिज्ञ है। पहले तीन-चार हजार हतों 
का ग्रनुमान था। अब यह संख्या दस गुनी बढ़ गयी है और कुछ लोगों का अनुमान हैं 
कि पचास हजार से कम आ्रादमियों की हानि नहीं हुई ; धन की कितनी हानि हुईं, 
इसका अन्दाज़ा ही नहीं किया जा सकता। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तो मिट गये, 
दरभंगा, पटना, गया, जमालपुर आदि स्थानों पर भी विपत्ति कुछ कम नहीं ग्रायी । 
उनका वर्णन सुन-सुन कर कलेजा दहल जाता है, खून सर्द हो जाता है । सोचिए, उस 
आदमी को क्‍या दशा होगी, जो अपने प्यारों को हँसते-खेलते छोड़कर दफ्तर या दुकान 
गया हो और प्रकृति के इस उच्छुवास के बाद दौड़ा हुआ घर आये, तो देखे कि उसका 
सर्वनाश हो चुका है । कितना हृदय-विदारक दृश्य है ! 

अब हमारा क्या कर्तव्य है ? क्‍या यही कि जब दो-चार मित्र मिल बढ, तो ' 
भूकम्प का जिक्र छिड़ जाय । अ्मुक परिवार या अमुक नगर या अमुक गाँव में कितने ॥। 
आदमी मरे, कितने जरूमी हुए। कैसे जमीन फट गयी, कैसे उसके भ्न्दर से पानी उबल ६ 
पड़ा, कंसे बड़े-बड़े महल जमीन में घँस गये ! यह तो मनुष्य का केवल कुतृहल-प्रम है।.... 
क्या केवल अपने मुहल्ले या घर में होम-यज्ञ कराके ही हम अपने कर्तव्य को प्रा कर । 
सकते हैं ? यह तो केवल स्वार्थ-कामना है । 

नहीं, हमारी मानवता और बन्तु-भावना की यह अग्नि परीक्षा है। हम अपने 
मंगल के निमित्त, बड़ी-बड़ी तीर्थयात्राएँ करते हैं दान-पुण॒य करते हैं | हम अपने आत्म- 
प्रदर्शन के लिए पैसे को ठीकरा समभते हैं और भोग-विलास के लिए धन को पानी की 
_परह बहाते हैं। क्या भ्राज जब हमारे लाखों भाई अकथनीय कष्ट भोग रहे हैं, हम 
अपनी मंगल-कामना के लिए तीर्थ-यात्रा करते रहेंगे, क्या शादी-ब्याहों में रुपये लुटाना 


बयै 


. इस समय उचित है, जब हमारे लाखों भाई आहत और नंगे पड़े कराह रहे हैं ? क्या 








हे ॥ विविध प्रसंग ॥॥ 














हम अ्रब भी तमशे देखते रहेंगे जब प्रकृति अपना ताराडव नृत्य दिखा रही है ? पीड़ितों 
के लिए बड़ी तत्परता से सहायता का काम शुरू हो गया है। सरकारी और गर सरकारी 
शक्तियाँ सहयोग से इस पुरुय कार्य में हाथ बटा रही हैं । प्रायः सभी प्रांतों में सहायक 
समितियाँ पीड़ितों के लिए धन और वस्त्र एकत्र कर रही हैं। वाइसराय ने जो फंड 
खोला है, उसमें चारों तरफ से रुपये भरा रहे हैं। हमारा भी धर्म है कि अपने सामर्थ्य 
भर अपने भाइयों की मदद करें--धन से, वस्त्र से, अन्त से । यह न समभिए कि हमारे 
दो-चार आने कौन-सा बड़ा उपकार कर देंगे। आपके चार आने संभव है किसी भाई 
के लिए समय पर मिल जाने से एक कोष का काम करें। हम गरीब हैं, सामथ्यहीन हैं, 
लेकिन इसीलिए हमारे ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है, गरीब की मदद गरीब न करेंगे 
तो कौन करेगा 

यह भकम्प क्यों आया, इस पर भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों के भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं । 
भूगर्भ के जानकार कहते हैं कि हिमालय पर्वत उस कम्पन रेखा पर पड़ता हैँ,जो 
आल्प्स से ऐंडीज़ पहाड़ तक चला गया है और चकि उसका ऊपरी भाग वर्षा, बर्फ के. 
पिघलने और भव्य प्राकृतिक कारणों से क्षीण हो रहा है, वह भीतर से ऊपर उठ रहा 
है, जसे पानी में तरता हुआ बर्फ का टुकड़ा ज्यों-ज्यों ऊपर से गलता है, पानी से बाहर 
निकलता जाता है| कम्पन जब बहुत दिनों के बाद आता हैं तो उसका जोर बहुत ज्यादा 
होता है। इसलिए यही अच्छा कि कभी-कभी हलका-हुलका कम्पन होता रहे । ऐसा 
भीषरण कम्पन २५ वर्षों के बाद आया हैं। आखिरी भूकम्प काँगड़ा में सन्‌ १६०७ में 
आया था, जिसमें २० हज़ार आदमी मर गये थे । उत्तर भारत हिमालय के समीप है, 
इसलिए यहाँ भकम्पों की संभावना अ्रधिक हैं । 


दूसरा दल उन लोगों का है, जो इसे दैवी कोप कहते हैं । क्या दीन, दुखी; 
दरिद्र, दलित भारत पर ही देवी कोप को आना था ? या इसे गरीब देखकर दंव भी. 
उसे ठोकर मारता है, जसे कोई शरीर लड़का पड़े हुए कुत्त को ठुकरा देता हैं । और 
मान लिया देवी कोप ही है, तो यह क्‍यों ? इसीलिए, तो कि यहाँ के लोग देव की समझ. 
में संसार भर से ज्यादा पापी, स्वार्थी और भ्रष्ट हैं। स्पष्ट ही है कि जब तक हम 
सत्यवादी, परोपकारी और पवित्र न हो जायेंगे, यह कोप हमारे ऊपर से न उतरेगा 
लेकिन हम चौरस्तों पर होम तो कर रहे हैं, दुर्गा पाठ तो बैठा रहे हैं, देवी को बकरे _ 
चढ़ा रहें हैं, मगर क्या हम असत्य और स्वार्थ और दुष्टाचरण का त्याग कर रहें हैं ? 
क्या इन आठ नौ दिनों में हमने भ्रपने जीवन को पवित्र बचाया है ? तब दंवी कोप कैसे 
टलेगा ? होम से और बकरे से भूकम्पवाला देवता प्रसन्न नहीं होता । इन रिश्वतों से 
तो हमारी छोटी-छोटी देवी-भवानी और देवतागण ही प्रसन्न होते हैं, जो अधिक से... 
अधिक हमें बीमार डाल देते हैं, या हमें घुला-घुलाकर मार डालते हैं। साधु कहता हैं. 
लोग साधु-सेवा भूल रहे थे, इसलिए देवी कोप आया । वर्णाश्रम संघ शायद यह कहता 


॥ प्रकृति का तांडब ॥। क्‍ हक शक 








हो कि मन्दिरों को हरिजनों के लिए खुलवाने से कोप आया । पंडे भी फरमाते हों, 
देवताओं में लोगों को श्रद्धा कम हो गयी, इसलिए देवता कुपित हो गये । इसी तरह 
दफ्तरों के श्रमले कहते होंगे, लोग अश्रब दिल खोल कर उनकी पूजा नहीं करते, देते भी 
हैं तो बहुत रोकर, इसलिए कोप आया । यह सब स्वार्थियों की युक्तियाँ हैं। न देवी 
कोप है, न शेषनाग की करवट । यह एक प्राकृतिक विस्फोट है, जो वेज्ञानिक कारणों 
से आया करता हैं। इसका मनुष्य के पास कोई इलाज नहों । भ्रगर कोई इलाज है, तो 
यही कि शहर की तंग गलियों श्रौर ऊँचे-ऊँचे महलों से विदा ली जाय और खुली जगहों 
में, एकतल्ले, हलके, गहरी नींववाले मकान बनाये जायें और स्त्रियों के परदे को एकदम 
तोड़ दिया जाय । श्रगर ॒परदेवाली स्त्रियाँ, भयभीत होकर लज्जावश घरों में न छट- 
पटाकर--दौड़ती हुई खुली जगहों तक आा जातीं,।तो बहुत संभव है कि इतनी जानें 
नजातीं। 

लेकिन हमारे लिए यह बिल्कुल नयी परिस्थिति है और अपने को उनके अनुकूल 
बनाने में अभी बहुत दिन लगेंगे । 


२६ जनवरों १६३४ 








बिहार की विपत्ति और काग्ी ४ 


हमें यह जानकर खेद हुआ कि बिहार की सहायता के प्रश्न पर यहाँ की दो 
प्रमुख सेवा-संस्थञ्रों में मतभेद हो जाने के कारण श्रभी तक संगठित रूप से कुछ नहीं. 
किया जा सका । दोनों ही अश्रलग-अलग अपनी खि चड़ी पका रही हैं और ऐसे नाजुक 
वक्‍त में भी सहयोग नहीं कर सकतीं । हम काशी सेवा समिति और काशी-नागरिक- 
मंडल दोनों ही के कार्यकर्ताओं से विनय के साथ अनुरोध करते हैं कि परस्पर के वेमनस्य 
पर पानी डालकर एक दिल से बिहार की सहायता करके काशी का गौरव बढ़ायें । | 
. २६ जनवरी श्€्३ेड.... 











 म्रृडोल और काझ्ी के अधिकारी 


.... अगर हमारे एक योग्य मित्र की यह शिकायत ठीक है कि काशी के अधिकारियों 
ने भूकम्प के अवसर पर जनता की कोई मंदद नहीं की, किसको क्‍या नुकसान पहुँचा 
_ है, इसकी कोई जाँच नहीं की गयी, जर्जर मकानों को खाली कराके घरवालों को स्वर- 

ज्षित स्थानों में ठहराने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया, जनता की घबराहट को दर 














करने के लिए एक विज्ञप्ति तक न निकाली गयी, तो हमें इसंका खेद हैं। हमें आशा हैँ 
कि काशी के अधिकारी-वग अपनी ज़िम्मेदारी को समभेंगे और जनता को निराशा या 
बेकसी का कड़ वा मज़ा न चखायगे । विशेषकर जब हाकिम जिला श्रौर हाकिम शहर 
दोनों ही हिन्दुस्तानी हैं, तब तो हम उनसे सहायता और सहानुभूति की और भी झाशा 
रखते हैं | श्रगर हमारे भाई हमारे अफ़सर होकर हमारी ओर से मुंह फेर लें, तो ग़रों 


से कया आशा की जाय । 
२६९ जनवरी १६३४ 


ह विपत्ति-विपत्ति | 


१६३४ अवश्य अपने साथ विपत्तियों का समुद्र लेकर श्राया हैं। भारत, चीन, 
और मेक्सिको की अरबों की हानि भूडोल से हो गयी । हमारे देश में बिहार तथा युक्त- 
प्रांव के काशी, इलाहाबाद भ्रादि की गहरी हानि का अनुमान भी नहीं लगाया जा 
सकता । नेपाल बरबाद हो गया । पड़ोसी चीन की हानि की कहानी बड़ी दर्दनाक हैं । 
दर्दनाक ज्यादा इसलिए है, कि वहाँ रेल, तार-डाक श्रादि का प्रबन्ध न हो सकने के 
कारण सहायता नहीं पहुँच सकती, या बहुत देर में पहुँचेगी । इधर कई हवाई जहाज़ों 
के टटने, गिरने, नष्ट होने के समाचार एक ही महीने में प्राप्त हो चके । रु जनवरी 
का समाचार हैं कि अण्टाकटिक खोज का बेडा, अर्थात्‌ कप्तान बड का दल भंग हो 
गया और ४३ आदमी बर्फ पर “तर” रहें हैं। एक स्थान में हजारों श्रादमी बफ की. 
आँधी में बरबाद पड़े हैं । बर्फ ने उनकी जान ले ली। मोटर तथा साइकिल दुर्घटना 
का औसत दुगुना हो गया हैं। चोरी-डकेती के समाचारों से अ्रखबार भरे पड़े हैं। 
ज्योतिषियों ने १६३४ को “उत्पातों'” का वष बतलाया हैं। लक्षण भी ऐसे ही प्रतीत 
हो रहे हैं। भारत में--बिहार आदि भागों में--जो गन्दगी फैल गयी है, चीन में जो. 
उत्पात हो गये, उनसे गहरी बीमारी तथा संक्रामक रोगों के विस्तार का भय हैँ । ऐसे 


विपत्ति के यग॒ में ईश्वर ही रप्चा करे । 
आश्चर्य हैं कि मनष्य को महत्वाकांत्षाश्रों, उसके साधनों, रचनाश्रों की इतनी 


क्त्रिमता तथा उसकी परवशता की, इतनी लाचारी की दुदशाओं की, ऐसी अवस्था 
देखते हुए भी, उसकी आँख नहीं खुल रही है तथा वह लालसा, लोभ, लालच, ढेष, 


मत्सर के गढ़े में गिरता ही जा रहा हैं | ईश्वर हमें अरब भी बद्धि दे ! 
पू फरवरी १६३४ 


॥ विपत्ति-्विपत्ति ॥ , 20% मेड 













मुंगेर मुजफ्फरपुर की दत्ञा 


। श्रीयुत्‌ जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट कहा था कि यदि बिहार-सरकार तत्परता 
से काम लेती, तो मुजफ्फरपुर में इतनी तबाही न आती तथा भूकम्प के तीन दिन बाद 
। तक उसका कुछ न करना, इस नगर के लिए--अभ्रभागी निस्सहाय जनता के लिए---बडा 
ही घातक सिद्ध हुआ । ३१ जनवरी को काशी टाउनहाल के मैदान में काशी के सर्वमान्य 
। नेता श्री संपू्र्रानन्‍्द जी का जो रोचक व्याख्यान हुआ था, उससे भी यही प्रतीत होता है 
2 कि मंगेर में सरकार से जो आशा की जानी चाहिए थी, तथा समाचार-पत्रों में सरकारी 
। द विज्ञप्तियों से जो विश्वास हो गया था, वह वास्तविकता से दूर है तथा इस मुसीबत के 
समय भी सरकार का सरकारीपन दूर नहीं हुआ तथा “नोकरशाही” नौकरशाही ही 
6 * बनी रही । मि० जायसवाल ने दस दिन पहले ही कहा था कि मुंगेर के विषय में सर- 
| कारी कार्य देखकर यह कहना पड़ता है कि बीसवीं सदी की सभ्य कहलानेवाली सरकार 
“ऐसा” कर सकती है । हमें यह देखकर बड़ा दुःख होता है । बड़ी लज्जा आती हैतथा 
यदि सरकार के ऊपर श्राज्ञेप सत्य है, तो इसका बड़ा बुरा श्रभाव पड़ेगा। श्री संपूर्णा- 
ननन्‍्द जी का कहना है कि ताता कम्पनी की जिस सहायता -का बड़ा डंका पीटा गया है, 
वह भी ठिकाने से नहीं बाटी गयी - है। मुंगेर में आ्रातों के लिए केवल एक हज़ार टन... 
“विन! ही मिले हैं, जो बहुत कम हैं। दाल में नमक के बराबर हैं । उनके कथन से 
तो यह भी प्रतीत होता हैं कि सहायता कार्य में शीघ्र ही सरकारी तथा गैरसरकारी ' 
लोगों में पूरा मतभेद हो जानेवाला है । क्‍ 
है आज? में श्री संपूर्शानिन्द जी का मुंगेर से भेजा हुआ पत्र छपा था । इससे पता 
चलता है कि यद्यपि राजेच्रबाबू ने बाहरी “आ्रादमियों” की सहायता नहीं माँगी थी, पर. 
हे यदि बाहरी लोग पहुँच गये होते और मलबा साफ कर देते, तो हज़ारों जानें, जो केवल ल्‍ 
का _सूख-प्यास ” से तड़प कर मरी हैं, बच जातीं | यह सन्तोष का विषय है कि कुछ बाहरी 
! लोग स्वयं चले गये थे ! हमें यह रिपोर्ट पढ़कर बड़ा खेंद होता है। जो भूख-प्यास से 
मर गये, उनकी पीड़ा की कल्पना भी असंभव है । खैर, जो होना था, वह तो 
. जो बाहरी दल स्वयं पहुँच गया था, वह बिहार की कृतर द ्ः 
कतज्ञता नहीं, पर सेवा की सार्थकता ही उसे अभीष्ट हे । | 


































श फरवरी श््र्ड..... 


. सेवा समिति का सराहनीय कार्य 


..._ विगत चन्द्रगरहण के अवसर पर भीड़ कम होने पर भी यात्रियों का काफी जमाव 


_ था ओर ईश्वर ने वर्षा भर शीत के कारण उन्हें काफी कष्ट दिया था, पर काशी सेवा 


रेप. ५ क्‍ के क्‍ ह : ॥ विविध प्रसंग ॥ 














समिति ने यात्रियों की सुविधा तथा सेवा के लिए जो प्रबन्ध किया था, वह सराहनीय 
था और इसके लिए उसके मंत्री श्री बेनी प्रसाद जी तथा सहायक मंत्री श्री त्रिवेशीदत्त जी. 
धन्यवाद के पात्र हैं । सेवा समिति ने भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ बड़ा परिश्रम किया 
है और अब उसने नगर के भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए एक कमेटी भी बना 
दी है । श्राशा है, यह कमेटी अपने परिश्रम में सफल होगी। हमारा विश्वास हैं कि 
भूकम्प से इस नगर की भी बड़ी हानि हुई है और चेँंकि सरकारी तौर पर अ्रभी इसका 
कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, सेवा समिति का यह कार्य उसके नाम तथा यश के 
अनुकूल होगा। 

काशी सेवा समिति नगर की प्राचोन तथा महत्वपूर्ण संस्था है और यहाँ की 
हरेक नागरिक संस्था को उसके अन्तर्गत, सहयोग तथा सेवा द्वारा, उसकी सहायता करनी 
चाहिए 


' | द . ? फरवरी १६३४ 


बिहार और देशी रियासतें 


बिहार की परिस्थिति के विषय में बाबू राजेन्द्र प्रसाद का जो बयान प्रकाशित 
हुआ है, उसे पढ़कर बिहार के पुनरुद्धार का प्रश्न अपने भीषण रूप में हमारे सामने आा 
जाता है । एक तरह से उत्तरी बिहार को फिर से आबाद करना पड़ेगा | इस अवसर पर 
समस्त राष्ट्र ने जिस बन्धुत्व का परिचय दिया है और दे रहा है, वह बहुत ही श्राशाजनक 
है। बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे-छोटे क़सबों श्लरौर मदरसों और दफ्तरों में भी बड़ी 
तत्परता से चन्दे जमा किये जा रहे हैं और लगभग पन्द्रह लाख रुपये नकद और लाखों 
रुपये के कपड़े और कम्बल और अनाज भेजे जा चुके हैं। चारों श्र से राष्ट्र के सेवक _ 


पहुँच गये हैं और अपने विपत्ति के मारे भाइयों की सेवा कर रहे हैं। मगर अभी तक _ 
डुमराव और गोंडाल के राजाओं के सिवा हमें किसी ऐसे राजा का नाम न सिला जिसने 


उद्धारकार्य के लिए कोई बड़ी रकम दान की हो । जो लोग लाखों रुपये साल मोटरों 
ओर सर-तमाशों पर खर्च कर देते हैं, वह ऐसे मौके पर दो-दो, चार-चार हज़ार देकर 
अपने कर्तव्य से मकक्‍त नहीं हो सकते । अगर डुमरांव के राजा ४० हजार दान दे सकते 
हैं, तो ऐसे कितने ही महाराजे हैं, जो दो-दो, चार-चार लाख दे सकते हैं । शायद इतना 
बे वाइसराय की एक-एक दावतत में खर्च कर देते होंग । कितने खेद की बात हैं कि जिस 
देश में पचासों तिलकधारी हों, वहाँ इन तीन सप्ताहों में १० लाख भी जमा न हो जायें । 
इतना लिख चुकने के बाद हमें यह जानकर बड़ा संतोष हुम्ना कि महाराज दरभंगा ने 
बिहार पीड़ितों की सहायता के लिए छब्बीस लाख का दान दिया है। रा 
१२ फरवरी श६३४ 


॥ बिहार और देशी रियासतें ॥.......... ३६ 





क्या होनेवाला है ? 


१५ जनवरी को भूकम्प का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह आश्राज एक महीना 
हो जाने पर भी बदस्तुर जारी है। अ्र-ये दिन कम्पन होते रहते हैं । यहाँ तक कि १२ 
फरवरी को भी ज़ोर का धक्का हुआ । जो कुछ बचा-खुचा था, वह भी स्वाहा होता जा 
रहा हैं। देत्यराज तो अपना जोर दिखा चुके, शभ्रब उनके सामन्‍्तों की बारी है। हम 
सकड़ों मील के फासले पर बंठे हुए वहाँ के समाचार सुन-सुनकर काँप उठते हैं, तो जो 
लोग उन मुसीबतों को भेल रहे हैं, उनके मन में क्या दशा होगी । इतना अवकाश भी 
तो मिले कि लोग भविष्य के विषय में कुछ सोच सकें। जब नंगी तलवार सिर पर 
लटक रही हो--यह खटका लगा हो कि न जाने कब' भूकम्प का धक्का हवा के भोंके 
की तरह आ जाय--तो मन पर एक अन्धकारमय निराशा का आ जाना स्वाभाविक 
है। घर के आदमी गये, घर गया, जायदाद गयी, उस पर अपनी जान का भरोसा 
भी नहों । फिर कहाँ से श्रव वह उत्साह ग्राये, जो रेत में बेल उपजाने का साहस 
करता है। यही प्रश्न विकराल रूप धारण किये सामने खड़ा रहता होगा--कक्‍्या होने 
वाला है ? माया का प्रबल बंधन भी ऐसी दशा में शिथिल हो जाय, तो क्या आश्चर्य 
हैं । माया को अपना स्वप्न साम्राज्य रचने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए, चाहे 
वह कितना ही अ्सार क्‍यों न हो। भूकम्प ने तो माया को भी परास्त कर दिया। 

और तरह-तरह की अफ़वाहें इस श्रातंक को और भी बढ़ाती रहती हैं। एक 
वज्ञानिक का अनुमान है कि बिहार में किसी ज्वालामुखी के फटने की आशंका हैं। एक 
दूसरा दल कहता है कि उत्तरी बिहार भूकम्प के मार्ग में श्रा गया, और इस तरह की 
दुघंटनाएँ वहाँ उसो तरह आती रहेंगी जैसे जापान में आती रहती हैं । 

मगर मानवे-जीवन का इतिहास प्रकृति पर विजय पाने की एक लम्बी कथा के 
सिवा और क्या है । संसार में कंसी-कंसी प्रलयंकरी वाधाएँ नहीं आयी । लेकिन, मनुष्य. 
जाति श्राज भी प्रकृति के सामने उसका सामना करने को तैयार है। कहते हैं १७३७ .. . 
में बिहार में इससे भी भयंकर भूकम्प आया था, जिसमें तीन लाख से ज्यादा जानें गयी... 
थीं। जापान में १६२७ में जो भूकम्प आया था, उसमें कई लाख आदमी मर गये थे । 
लेकिन जापान आज संसार का शक्तिशाली राष्ट्र है, उस भूकम्प का वहाँ कोई चिह्न 
भी नहीं रहा । हाँ, जरूरत: इस बात की है कि राष्ट्र एक दिल होकर पीड़ितों को 
सहायता करने पर तुल जाय । बिहार हमारा समर क्षेत्र है । मुजफ्फरपुर और मोतिहारी 
और मुंगेर और सीतामढ़ी वह मोर्चे हैं, जहाँ प्रकृति की शक्तियाँ गोली बरसा रही हैं।. 


.. क्‍या हम अपने वीर संनिकों को शत्रु के गोलों के शिकार होते देखकर भी शानन्‍्त बंठे. ः 








.. रहंगे। युद्ध में लड़नेवाले थोड़े होते हैं, लेकिन उनकी पुश्त पर सारा राष्ट्र होता है। 
. “योरोपोय महायुद्ध में पचास लाख आदमी मरे थे, और अरबों की हानि हुई थी । मंगेर 





3 विविध प्रसंग ॥. 








और मोतिहारी से कहीं विशाल नगर भूमिस्थ हो गये थे, पर राष्ट्रों की संयुक्त शक्ति 
ने उन खेंडहरों को फिर गुलजार कर दिया। वहाँ आदमी का आदमी से मक़ाबिलो _ 
था। यहाँ आदमी का प्रकृति से मुक़ाबिला है, और आ्रादमी ने सर्दव प्रकृति पर विजय 
पायी हैं। अब की भी उसकी विजय होगी। शर्त यही है कि राष्ट्र अपने सैनिकों की मदद 
के लिए हर तरह का त्याग करने को तंयार हो जाय, और जब हम राष्ट्र शब्द का 
प्रयोग करते हैं, तो हमारा आशय केवल जनता नहीं होता, वल्कि उसमें हम सरकार 
को भी शामिल करते हैं, जो राष्ट्र का सबसे समर्थ अंग है। इस पच्चीस लाख चन्दे 
से उकड़ा हुआ बिहार आबाद नहीं हो सकता । सरकार ने एक-एक लड़ाई के लिए 
करोड़ों कर्ज लिये हैं, क्या इस अवसर पर वह दस-बीस करोड़ रुपये कर्ज नहीं ले 
सकती ? जर्मनों से लड़ने के लिए भारत ने एक श्ररब इकट्ठा कर दिया था । क्या वही 
भारत एक संपूर्ण प्रान्त की रक्षा के लिए उसकी चौथाई रक़म भी जमा नहीं कर 
सकता ? योरोपीय युद्ध में भारत से दस लाख सिपाही तोपों के इंधन बनने के लिए... 
भरती किये गये थे । क्‍या विहार की आबादी के लिए इससे दुगने आदमी नहीं भरती 

किये जा सकते ? बिहार के एक प्रोफेसर साहब का प्रस्ताव है कि पीड़ित ज्षोत्रों में . 
काम करने के लिए मजदूरों से सरकारी तौर पर बेगार ली जानी चाहिए। देश में. द 
बेकारी बढ़ रही है। भ्रगर सरकार अन्य प्रान्तों में मजदूरों की भरती जारी कर दे, 
तो हमें विश्वास हैँ क्रि आ्रादमियों का तोड़ा न रहेगा । बिहार के एक मिनिस्टर साहब 
नें यह प्रस्ताव किया हैं कि सरकारी नौकरों को श्रपनी आमदनी की दो फ़ी सदी कई 
महीनों के लिए खुशी से देना चाहिए। सरकारी नोकरों से ज्यादा खुशहाल इस समंय 
समाज का और कोई अंग नहीं है । एक सो रु० से ऊपर के वेतन भोगी अहलकार अगर 
अपनी आ्रामदनी का दस फी सदी भी एक साल तक देते रहें, तो उन्हें कोई कृष्ट न होगा, 
और कष्ट हो भी तो उसे सहना उनका कर्तव्य हैं । जब एक पूरा प्रान्त विपत्ति-ग्रस्त हो है 
रहा है तो क्‍या वे उसके उद्धार के लिए थोड़ी-सी तकलीफ़ न उठा सकते |... डे 


इस वक्‍त तक कुल मिला कर उद्धार कार्य के लिए लगभग पच्चीस लाख का चन्दी._ 


जमा हुआ है, लेकिन जैसा श्री श्रीप्रकाश ने सहयोगी “आज” में लिखा है, बिहार कौ 
तत्काल पाँच करोड़ धन की जरूरत है। भ्रभी तक केवल इसका श्राठवाँ भाग वसूल हुआ. 
हैँ । और अभी तक सरकार ने इस आघात की भीषण॒ता नहीं पहचानी है । इसमें सन्देह 
नहीं कि सरकारी मशीनरी को चलते देर नहीं लगती है, मगर एक महीना निकल जाने पर. 
भी इसका निश्चय नहीं किया जा सका कि क्या करना है।इस मौके पर तो सरकारी और 


गैर सरकारी का भेद मिट जाना चाहिए और क्या ही भ्रच्छा हो कि दोनों ही फंड मिला... 


दिये जाँय और अन्य संस्थाएँ जो रिलीफ के काम में लगी हुईं हैं ममत्व और वाहवाही 


के ध्यान को छोड़कर सहयोग कर सर्क । मालगुजारी ओर लगान तो बिलकुल मुश्राफ हों... 
जाना चाहिए। बिहार की सरंकार मकानों की-तामीर के लिए कर्ज देना एक कानने 


१६ ३ . ॥ कक्‍्याहोने बाला हैक... ः | रधह 





बना रही है । इस दफ्तरी और जाब्ते की कार्रवाइयों में व्यथ' समय नष्ट होगा। 
लेकिन जैसी परिस्थिति है, उसमें तत्काल किसी बड़े परिवर्तन की आशा नहीं की जा 
सकती । हाँ, अगर सरकारी रिलीफ में कुछ इस तरह का समझौता हो जाय कि मोजन 
और बस्त्र तो दोनों फंडों से दिया जाय, और कुश्रों की खुदाई, खेतों से बालू की सफाई, 
और मकानों को मरम्मत और बनवायीं और दूकानदारों और कास्तकारों को ग्रपना धन्धा 
फिर से चलाने के लिए धन की व्यवस्था सरकारी तौर पर की जाय । भोजन, वस्त्र और 
आहतों के सेवा शुश्रुषा तो पुणयार्थ ही होगा । दूसरे काम तो सरकारी कर्ज की मदद 
से ही होंगे । हमें यह जानकर हर्ष हुआ कि महात्मा गान्धी स्वयं बिहार आ रहे हैं, और 


आशा है, कि उनकी उपस्थिति से बहुत-सी समस्याएं झरासानी से सुलभ जायेंगी । 
१६ फरवरी १६३४ 


देव मंदिर और प्रकम्प 


हमें नेपाल के प्रधान व्यक्ति से यह सुनकर श्रत्यंत संतोष और गर्व हुआ कि _ 
जहाँ काठमाराड्‌ मदन और अन्य स्थानों में बहुत से मकान गिर गये, वहाँ देव मंदिर 
एक भी नहीं गिरा और इस पर उन महोदय ने श्रद्धा-विहीन लोगों को दिखाया हैं कि 
देवताओं में कितनी बड़ी शक्ति है। क्‍यों न होगी ? यह भूकम्प असल में उनके लिए 
तो श्राया ही न था| देवता और ईश्वर तो एक प्रकार से नातेदार हैं। कोई ईश्वर का 
भाई है, कोई साला, कोई बहनोई । नातेदार की रक्षा तो सभी करते हैं। इसमें नयी बात 
क्या हुई | भूकम्प तो आया था उन लोगों को दंड देने के लिए, जो महात्मा गांधी के 
मत से अछूतों पर अन्याय करते हैं, पोगा पंथियों के मत से अ्रछूतों के लिए मंदिर खुल- 
वाते हैं, अहलकारों के.मत से जो रिश्वत नहीं देते, मुल्लाओं के मत से जो दाढ़ी नहीं 
रखते । मबर ऐसा मालूम होता है कि देवताश्रों में भी दो दल हो गये हैं, क्योंकि जहाँ 
नेपाल के देव मंदिरों में एक को भी आ्ाँच नहीं आयी, वहाँ बिहार में कितने ही देवालय 
लोप हो गये भर मसजिदों का निशान मिट गया । ऐसा मालूम होता है कि स्वार्धीने- 
नेपाल के देवताओं में कुछ अधिक शक्ति होगी । पराधीन भारत के देवता भी आखिर 
डुबल ही होंगे । द 

हमें तो यह देखकर दुःख होता है, कि अच्छे खासे समभदार लोग इस तरह की 
बाते करते हैँ । संसार में आदिकाल से भय का राज्य रहा है, समाज में भी, धर्म में भी 
चोरी मत करो, नहीं राजा दंड देगा । पाप मत करो, नहीं ईश्वर दंड देगा । इस प्रकार 
ईश्वर की कल्पना भी एक बहुत बड़े तेजस्वी श्ौर भयंकर राजा की थी । यह कभी 
चहीं कहा गया कि चोरी मत करो, इससे तुम्हारे भाई को कष्ट होगा, या पाप मत. 





7 55 रु ....... ॥ विविध प्रसंग ॥ 

















करो, इससे तुम्हारे समाज को कष्ट होगा । हमारे नीतिकारों ने इस मानवी भावना का 
आधार न लेकर, भय का आधार लिया और ऐसा स्वाभाविक भी था । जंगली दशा 
में मनुष्य को प्रकृति का रौद्ररूप ही अधिक दिखायी देता था और लोग अपने पास की 
बहुमूल्य चीज़ें उसे भेंट देकर, उसका क्रोध शान्त करते थे । क्रोध शान्त होता था या 
नहीं, लेकिन कम से कम उन जंगलियों को यह सन्‍्तोष हो जाता था कि हमसे जो कुछ 
हो सकता था, वह हमने कष्ट निवारण के लिए कर दिया । और वह भय भावना आज 
तक हमारे दिलों पर हावी है। यह उसी भावना का प्रताप है कि हमें नरक का भय 
दिखा कर आज करोड़ों पाखंड हमें उल्लू बना रहे हैं। शासन मनुष्य कृत वस्तु हैं । 
मनुष्य मय पर अपना अस्तित्व जमाये, तो हम उसे ज्षम्य समझते हैं, लेकिन सवशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर को भी भय का ही सहारा लेना पड़े, जब वह अपने प्रेम का अखंड विस्तार 
दिखा सकता है, यह उस ईश्वर के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती । कहते हैं, 
ईश्वर की इच्छा के त्रिना पत्ता भी नहीं हिलता | तो फिर उसकी इच्छा के बिना आज 
हज़ारों बरस से हिन्दू-समाज ने हरिजनों पर अत्याचार क्‍यों किया ? ईश्वर यह सब 
श्रन्धेर देखकर भी क्‍यों चुप बंठा रहा ? क्‍यों नहीं उसने अपने प्रेम की ज्योति से सबको 
वशीभत कर लिया ? मज़ा यह है कि कोप आना चाहिए था, केवल अन्यायियों पर, 
मगर उसमें पिस गये हरिजन भी । कई दाशतनिकों का मत है क्रि ब्रह्मांड केवल “चित्त” 
है । हो सकता है। बालू का कशझ भी परमाणु है, लेकिन बालू का कण चाहे कि 
हिमालय को हिला दें, तो उस कण की घोर मूर्खता हैं। फिर जब हमारी बुद्धि इतनी 
परिमित है, तो यह क्‍यों नहीं कहते कि दादा ईश्वर की लोला ईश्वर जानें | हम इस 


विषय को कुछ नहीं जानते । आओ, 
२६ फरवरो १६३४ 


आकस्मिक प्रकोप बिल 


बिहार में आकस्मिक बिल पास हो गया । इसके अनुसार बिहार सरकार भूकम्प 
पीड़ितों को बराय नाम सूद पर कर्ज देगी और १०, १४ वर्ष में किस्तवार वसूल करेंगी। 
ऐसे कानून की इस वक्‍त बड़ी ज़रूरत थी और यदि यहाँ भी वही लबड़ धौं-धौं हुआ जो 
सरकारी कामों में हमेशा हुआ करता है, तो इससे प्रजा का बड़ा उपकार होगा । यह 
एक काम बिहार सरकार ने ऐसा किया है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाय कम है । 
विलम्ब के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहराते । सरकारी कामों में कुछ न कुछ 
विलंब हो ही जाता है । खटकती है, यह बात कि यह कर्ज उन्हीं लोगों को दिया जायगां, 
जो जायदादवाले हैं । यहाँ भी झा गयी, वही जायदादवाली पख । हम पूछते हैं 


॥ प्राकस्मिक प्रकोप बिल । का र४रे- 

















जिनकी सारी लेई पंजी लेकर जमीन में धंस गयी या जिस-जिस मकानदार के सारे मकान 
जमीदोज़ हो गये या जिस किसान के खेतों में पानी भर गया वे गरीब किस जायदाद _ 
के बल पर कर्ज लेंगे । और जिनके पास जायदाद है, उन्हें कज देनेवाली एक सरकार रे 
ही थोड़े ही है । उन्हें तो बैंकों और महाजनों के द्वार खुले हैं, और संभव है, इस परि- 
स्थिति में उन्हें पाँच, छः फी सदी पर कर्ज मिल जाय । रोना तो उन्हीं बेचारों का है, जो ._ 
जायदादवाले थे, मगर अ्रब फाकेमस्त हैं । उनके लिए सरकार कया कर रही है ? हम 
तो समभते हैं, सरकार को बिहार चेम्बर आ्राफ़ कामर्स की इस सलाह पर विचार करता 
चाहिए, कि सहकारी समितियों और प्राइवेट बैंकों से सरकार अपनी जिम्मेदारी पर 
कर्ज दिलवाये । आप खाने के लिए तो कर्ज दे नहीं रहे हैँ, कि कोई खाकर रफूचक्कर 
हो जायगा । झाप तो दे रहे हैं, मकान बनाने के लिए । क्या ग्सामी मकान सिर पर 
लेकर भाग जायगा । वह भाग भी जाय, तो मकान तो रहेगा । उसे बेचकर रुपये वसूल _ 
किये जा सकते हैं । जो कुछ भी हो, अ्रगर सरकार ने केवल जायदादवालों तक इस 


कानून को सीमित रखा, तो इससे वास्तविक लाभ बहुत कम होगा। हे 
२६ फरवरी श१&३४ 


बिहार की परिस्थिति 


समाचार-पत्रों में यह पढ़कर हमें खेद हुआ था कि बिहार में अरब तक देहातों 
की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया और सभी सहायक औौऔर सेवा समितियाँ नगरों ही तके 
सीमित हैं । लेकिन बिहार सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी की ताज़ी रिपोर्ट देखने से मालुम होता 
हैं कि पहले चाहें ऐसी अवस्था रही हो, पर अ्रब देहातों में भी मदद पहुँचायी जा रही 
हैं । तत्कालिक अ्रवस्थाएँ तो पूरी होती जाती हैँ, लेकिन नयी-नयो समस्याएँ खड़ी होती 
जाती हैं । उनमें सबसे विषम समस्या है बालू से पटी हुई जमीन को साफ़ करना, जान- 
वरों के लिए चारे का प्रबन्ध करना और खड़ी ऊख पेलने का कोई उपाय निकालना । 
एक बीघा जमीन की सफ़ाई में औसतन तीस रु० खच होते हैं । श्रनुमान किया गया हैं 
के औसतन बीस लाख एकड़ जमीन खराब हो गयो है । उसको सफाई के लिए कितना 
. घन दरकार होगा, इसका तखमीना किया जा सकता है | कई गाँवों में चारे की कमी से 
जानवर मरे जा रहे हैं, और अब किसानों ने निश्चय किया है कि उन्हें ऊबख काटकर 
. खिलायी जाय । शक्कर की मीलों के विध्वंस हो जाने से ऊख का अरब कोई ग्राहक नहीं. 
.._ रह गया और जो दो चार मिलें बाक़ी हैं, वह कौड़ियों के मोल ऊख लेना चाहती हैं । 
. सरकार किसानों को बेलन मुहय्या करने का प्रबन्ध कर रही है, लेकिन भय है कि जब _ 
तक बेलन आये ऊख सूख न जाय । उधर बीमारियों के फैलने का भय भी हो रहा है । 


॥ विधिध प्रसंग ॥| 











मालूम नहीं बाबू राजेन्प्रसाद ने आत्मनिर्भरता के लिए जो भ्रपील की थी, उसका क्या 
अ्रसर हुआ, पर हमारा ख्याल है, जब तक सरकार पीड़ितों को सस्ता कर्ज दिलाने का 
प्रबन्ध न करेगी, बिहार का उद्धार होना मुश्किल है। दो-चार महीने अन्न वस्त्र देने 
का प्रश्न होता तो वह चन्दों से प्रा हो जाता, लेकिन वहाँ तो चार पाँच जिलों के पुन- 
निमाण का प्रश्न है, दस-बीस लाख से हल नहीं हो सकता । 


१२ मार्च १६३४ 


भाईं जी का आपेप 


भाई परमानन्द जी अपने उर्दू पत्र “हिन्दू” के एक सम्पादकीय नोट में लिखते 


का 


“लोग यह पढ़कर हैरान होंगे कि भ्रगरचे मुल्क के सारे अखबारात में सेंटल 
रिलीफ़ कमेटी का और बाबू राजेन्द्म्साद का नाम और उसका ही चर्चा हो रहा है, 
ताहम विहार के मुसीबतज़दा हिस्से में श्रभी तक उन्होंने कोई काम किया है, न उनके 
काम या नाम का कहीं जिक्र ही है।.... काँग्रेस और उसके काम की धाक ऐसी जमी 
बैठी है कि खुद बिहार से भी कोई आदमी उसके रिलीफ़ के काम पर रोशनी डालने 
की जुरंत नहीं करता । 

रिलीफ़ कमेटी पर आलोचना का हरेक प्राणी को अधिकार है और आलोचना 
से भ्रालोचक को कुछ फ़ायदा ही होता है, लेकिन ऐसी आलोचना किस काम की, जिसमें 
क्रेवल पक्तपात हो । हिन्द्रु सभा ही ने क्‍यों रिलीफ़ को हाथ में नहीं लिया ? भाई 
परमानन्द ही क्‍यों बाबू राजन्द्र प्रसाद की जगह नहीं हुए ? इसका कारण यही है कि 
काँग्रस और उसके नेताओ्रों ने देश के लिए जो बलिदान किये हैं, उनका देश आदर 


करता है और उन्हीं नेताओं पर विश्वास करता हैं। यहाँ तो केवल सेवा और त्याग 


का प्रश्न है। जो दल समाज के लिए बलिदान करेगा, वही समाज का विश्वास पात्र 


होगा । 


२६ सार्च १९३४ 





सेंट्ल रिलीफ और वाइसराय फंड 


हमें अपने एक बिहारी मित्र से मालूम हुआ कि सेन्ट्रल रिलीफ़ और वाइसराय- 


रिलीफ़ फंडों का संमिश्रण जनता की दृष्टि में कुछ जंचा नहीं । अगर यह मालूम होता 


॥ सेन्द्रल रिलीफ और बाइसराय फंड... .. रह. 











कि सेन्टल फंड भी वाइसराय फंड ही में मिला दिया जायगा, तो सभी वाइसराय फंड 
ही में देते॥ कितनी ही जगह तो सेन्‍्ट्रल रिलीफ़ के कार्यकर्ताश्रों और सहायकों को 
सरकार के कर्मचारियों से बेर मोल लेना पड़ा। वाइसराय रिलीफ फंड में गवं॑मेंट की 
सारी शक्ति काम कर रही थी और उसके दाता धनी लोग थे। सेन्द्रल रिलीफ़ फंड में 
ग्रधिकतर ग़रीबों ने भाग लिया और उसके अधिकांश कार्यकर्ता काँग्रसी थे। जनता को 
भय था कि वाइसराय फंड से गरीबों का उतना उपकार न होगा, जितना सेन्ट्रल फंड 
से । वह इसका प्रबन्ध अपने हाथ में रखकर कुछ इस तरह उसको खर्च करना चाहती 
थी कि जनता का उससे श्रधिक उपकार होता। वाइसराय फंड से सहायता मिलने में जो 
विलम्ब और जाब्ते की पाबंदियाँ श्रनिवाय हैं, उन्हें वह सेन्ट्रल रिलीफ़ में यथाशक्ति कम 
कर देना चाहती थी, और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक कामकर दिखाना चाहती 
थी। दोनों फंडों के मिल जाने से जनता में सेन्ट्रल फंड के प्रति भ्रब वह जोश नहीं 
रहा । मालूम नहीं कि हमारे मित्र का यह अनुमान कहाँ तक सत्य हैं। जनता के 
विश्वासपात्र नेताओं ने जो कुछ किया है जनता के लाभ को ही सामने रख कर किया, 
लेकिन जनता को इस एकीकरण के लिए पहले से त॑यार नहीं किया गया। अ्रगर 
जनता को विश्वास दिला दिया जाता कि मौजूदा हालतों में इससे अच्छा प्रबंध नहीं. 


किया जा सकता था तो उन्हें यह विश्वास न होता । 9 
३० भ्रप्रेल १६३४ 


बिहार के लिए मि० रेंड्ज़ की अपील 


इंग्लेणड में, कहा जाता है, बिहार की सच्ची स्थिति श्रभी तक बहुत कम आद- 
मियों को मालूम है, और मि० ऐंड्रज़ ब्रिटिश जनता को बिहार की दशा समभा रहे हैं 
श्रौर उसके लिए श्रपील कर रहे हैं ॥ एक भाषण में उन्होंने कहा--जिस समय ब्रिटेन 
संकट में था, भारत ने एक अरब रुपये से उसकी मदद की थी। आज भारत का एक 
परा प्रान्त वीरान हो गया है। उसके लिए इंग्लेएड और उसकी सरकार क्या कर रही. 
हैं ? मि० ऐंड ज़् शायद भूल जाते हैं कि भारत, भारत है और ब्रिटेन, ब्रिटेन, और दोनों 
कभी एक नहीं हो सकते । भारत ने हमेशा भ्रपना घर फंककर तमाशा देखा है। यहाँ 
के लोग ऋषियों की सनन्‍्तान हैं, जिनका सारा जीवन ही यज्ञ होता था। भारत आज 
इस गिरी हुई दशा में भी पचास लाख साधुझों और पाँच करोड़ पंडों-पुजारियों को तर 
माल खिला रहा है। उसके लिए एक दो अ्ररब कोई बात नहीं ; मगर ब्रिटेन तो सारे 
काम तिजारत के नियमों से ही करता है, वह भला ऐसी भावुकता के भमेले में क्‍यों 
पड़ने लगा | भारत उसके माल की मर॒डी है, और उसकी फ़ालतृ आबादी के लिए धन 


0 पिला ग० चर ..._]। विविध प्रसंग ।। 














कमाने का क्षेत्र | बस भारत को वह इसी दृष्टि से देखता है। विहार में नये-तये मकान 
बनवाने के लिए अगर अच्छे वेतन के इंजिनियरों को ज़रूरत हो, तो इंग्लैएड यह सेवा 
करने के लिए हाजिर है। अ्रगर बिहार को अच्छे वेतन पर कुछ प्रबंधकों की, डाक्टरों 
की, विशेषज्ञों को ज़रूरत हो, तो हंग्लैर्ड हर से यह सेवा स्वीकार करेगा | मगर गिरे 
हुए प्राणियों की मदद करना तो तिजारत का कोई सिद्धान्त नहीं है। फिर वह ऐसी 
बेकायदा बात क्‍यों करने लगा ? रही यह बात कि इंग्लैर्ड को बिहार की हालत का 
पता ही नहीं, यह हम नहीं मानते । यह कहिए कि वह जानना नहीं चाहता या जानकर 
अनजान बनता है। वह क्‍यों ऐसी बात जाने कि गाँठ से कुछ गँवाना पड़े । कुछ वसूली 
की बात हो तो देखिये वह कितना मुस्तैद हो जाता है। खानेवाला खिलाना क्या जाने ? 
और काले झ्ादमियों की ज़िन्दगी की क़दर ही क्या ? पच्चीस-तीस हज़ार आदमी ही तो 
मरे । चलो इतना कूड़ा कम हुआ । ब्रिटेन जो कुछ करेगा, अपनी दूकानदारी ! इसके 
सिवा उसके पास कोई दूसरी नीति नहीं हैँ । 








७ मई १६३४ 


पं० जवाहरलाल की गिरफ्तारी 


इस अवसर पर जब कि परिडत जवाहरलाल जी बिहार के उद्धार कार्य में अपना 
| लह पसीना एक कर रहे थे, सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके उदारता का परिचय 
रे नहीं दिया । हम इसके लिए तंयार तो थे ही, सरकार ने कोई अ्रसाधारण बात नहीं की, 
.... लेकिन यह सममते थे कि यह सरकार भी उस काम की कुछ कद्र करेगी, जो पंडित जी 


इस समय कर रहे थे, लेकिन, मालूम हुआ कि सरकार किसी तरह का सहयोग हमसे 


नहीं करना चाहती-- 
सेयाद की मर्जी हैं कि श्रब गुल की हवस में, 
नाले न करे मुर्ग गिरफ्तार कफ़स में, 








बजट--१५६३४ 





होंगी, जेवर भी बनेंगे, दावतें भी 








द नयी राजनीति में बजट का वही स्थान है, जो जीवन में विवाह का और मरण 
में श्राद्ध कां। इसी घुरी पर सारी मशीनरी चलती है। विवाह में श्रातशबाजियाँ भी 
होंगी, नाच भी होगा, घर में रुपये हों या न हों ॥ और 





॥ बजद--१६३४ ॥। हम शक हु २४3 


0 सडप,.. * न आ 2 . ॥। विविध प्रसंग ॥.. 








कोई सहारा न हो तो महाजन तो है ही। श्राद्ध में भी बरतन, कपड़े, चारपाई, हाथी, 
घोड़े और शालदुशाले सभी कुछ चाहिए। दुखी जजमान के पास है या नहीं, इससे 
प्रयोजन नहीं । महांपात्र स्वर्ग द्वार का रक्षक है। जब तक उसे खूब सन्तुष्ट न किया. 
जायगा, मृतात्मा प्रेत योनि में ही चक्कर खाती रहेगी । बजट में भी खर्च पहले रख 
लिया जाता है और तब उसे पूरा करने के लिए आ्रामदनी का प्रबन्ध किया जाता है।. 
ग्रामदती देखकर खर्च करना साधारण गृहस्थों का काम है। राजनीति में खर्चे 
का तख्मीना करके आमदनी का जुगाड़ किया जाता है। श्रगर श्रामदनी काफी 
नहीं है, तो कोई बात नहीं । प्रजा पर नये कर लगाये जा सकते हैं। प्रजा भक 
मारेगी और देगी । और कर भी होते हैं परोक्ष । चीनी पर कर बढ़ गया । चीनी अभी 
से मेहगी हो गयी । श्राप खुद चीनी खाना छोड़ सकते हैं लेकित श्रापके घर में बच्चे हूँ। 
वे शक्कर के बगर एक दिन भी तो नहीं रह सकते । सबेरे उन्हें दूध के लिए शक्कर 
चाहिए, हलवे के लिए शक्कर चाहिए। आप मंहगी चीनी लेने के लिए मज़बूर हैं। 
अग्गर आपको चीनिया बेगम का सदव्यसन है, तो बिना चीनी के आपको रात भर नींद 
न आवेगी । और ब्रह्ममोज के लिए भी तो दही चीती आवश्यक है, नहीं तो पितरों की 
मुक्ति केसे होगी ? दियासलाई पर भी कर बढ़ गया । बस दृकानदारों ने उसकी कोमत 
दूनी कर दी। घेले की चीज पैसे की हो गयी । कर लगा बीस फी सदी, दाम बढ़ गया _ 
एक सौ फी सदी । अमीरों के लिए कोई बात नहीं । जहाँ दो आने की सलाइयाँ जला - 
डालते थे, वहाँ चार आने की सही । गरीबों की मरन है। खर्च में किसी तरह कमी 
नहीं हो सकती । फौज पर पचास करोड़ खर्च होता है। उसमें एक पाई भी कमी नहीं 
हो सकती । फौज की सनिक शक्ति कम हो जायगी। पुलिस के खर्च में तो किफायत 
हो ही नहीं सकती । जनता की आमदनी ञ्राधी हो गयी । सरकार का खर्च ज्यों का त्यों 
है । इसका श्रर्थ इसके सिवा और क्या है कि पहले से कंगाल जनता भ्रब और भी कष्ट _ 
मेले, और भी दाने को तरसे । उसके जीवन का उद्देश्य ही इसके सिवा और क्या है 
कि अपने हाकिसों की जेबें भरे । हाकिम तो हाकिम ठहरा । वह तो आराम से रहेगा 
सरकार भी नीति और व्यवस्था की रक्षा करेगी । प्रजा को कष्ट होता है, तो हो ! 
उसको सुनता ही कौन है । ज़मींदार उसका दुश्मन, साहुकार उसका दुश्मन, अहलकार 
- उसका दुश्मन, फिर ऐसे अ्रभागों पर सरकार ही क्‍यों दया करने लगी । चीनो पर कर 
_ बढ़ा, लेकिन किसान को क्‍या फायदा हुआ । मिल मालिक अपनी चोनी मंहगी बेचकर 

कमी पूरी कर लेगा। किसान कहीं का न रहा । सरकार अगर मिलों का नफ़ा घटाना 
. चाहती थी, तो उसे चीनी का निर्ख भी तय कर देना था और ऊख का दाम भी । मिल 
वाले तो मूछों पर ताव दे रहे हैं, पिट गये बेचारे ग़रोब गहस्थ । सरकार का बस चलता, 

.._ तो उसने अपने नमकख्वारों के वेतन की पाँच फी सदी कठौती भी प्री कर दी होती |. 
बहती गंगा में हाथ धोता था, न जानें क्‍यों चक गयी । दस-पाँच लाखं रुपये क्‍या जनता... 














से और न वयूल हो जाते । नमकख्वारों की दु श्राएँ मिल जातीं । क्या इन्सानियत और 


शराफ़त है क्रि प्रजा की श्रामदनी तो आावों रह गयी, पर सरकार के कर्मचारी पाँच फी 
सदी सकड़े को कमी नहीं सह सकते । द 
और कहा जाता हैँ, बजट बनाना बड़े दिमाग़ का काम है, और बजट को बरा- 
बर कर देना अ्र्थनीति का एक चमत्कार है $ हमें तो इससे आसान कोई बात ही नहों 
नज़र आती । आमदनी खच के तस्मीने से जहाँ कम हुईं, चट से एक नया कर लगा 
दिया। इसमें रखा ही क्या है ? अर्थनीति की सफलता वजट के बराबर करने में नहीं 
है, प्रजा की दशा के सुधार में है । उसके कष्टों की कमी करने के लिए क्‍या किया जा 
रहा है ? क्‍या यही नीति है कि छः सेर गेहूँ या चार सेर गुड़ के निखे पर जो लगान लिया 
जाता था, वही सोलह सेर गेहूँ और बारह गुड़ के निर्ख पर भी लिया जाय ? सरकार क्यों 


नहीं सोचती कि उस वक्‍त का एक रुपया आज के की रुपये के बराबर है, मगर वह क्‍यों इस 


अंभट में पड़े । मन भर का गेहें बिके तब भी किसान खेत जोतेगा और सरकार को तब 


भी लगान देगा । बला से वह भूखों मरेगा, नंगा रहेगा, उसके बच्चे दाने-दाने को तरसेंगे।. 


उसमें कष्ट सहने की अ्रपार शक्तित हैं। और केवल ज़बान से नहीं, अन्तःकरण से । 
उसका भाग्यवाद सरकार का सबसे बड़ा टैक्‍स कलेक्टर है। वह अपने मरते हुए बालक 
के लिए एक पैसे की दवा भी नहीं खरीद सकता | जाड़े में ठिठुरता रहे, एक कम्बल 
नहीं ले सकता, लेकिन लगान के रुपये सौ जतन से छिपाये रहता है, ताकि जमींदार की 
गाली और डंडे न खाने पड़ें। आराज़ी से बेदखल न होना पड़े । जहाँ ऐसी जनता हो, 
वहाँ बजट को बराबर करना क्या मुश्किल है, मगर एसेम्बली में भी और कॉौंसिलों में 
अर्थ विभाग के अध्यक्ष को उनकी कल्पनातीत सफलता पर खूब-खूब बधाइयाँ दी गयीं 


और खूब-खूब क़सीदे पढ़े गये । और यह उस वक्‍त तक होता रहेगा, जब तक इन द 


सभाझ्रों में काँग्रेस का बहुमत न होगा । कक 
१२ साथ १६३४ 





सर मानिक जी दादाभाई की कद्रदानी 


हिज़ एक्सलेंसी वायसराय को काउंसिल आफ स्टेट के प्रेसीडेंट सर मानिक जी 
दादाभाई ने उस दिन एक पार्टी में जो खुशनूदी की सनद प्रदान की, उसकी शायद 
वायसराय को बिलकुल जरूरत न थी और न उससे वायसराय को कोई खास झ्लानन्द 
मिला होगा, चाहे सर दादाभाई फूले न समाये हों । स्वामी अपने नौकर के मुंह से 
अपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्‍त्र नहीं होता और अ्रगर- वह प्रसन्‍्त भी हो क्योंकि 
ग्रादमी को अपने कुत्ते का दुम हिलाना भी अच्छा लगता है, पर स्वामी के मुख पर 


॥ सर मानिक जी दादाभाई की क़दरदानी ॥..__ र४& 




















उसकी भटई करना सेवक को शोभा नहीं देता । हम आप से पूछते हैं भारत में ऐसी 
कौन-सी बगावत फैली थी, जिसे वायसराय ने श्राकर शान्त कर दिया । भारत की दुखी. 
आत्मा एक ऐसी व्यवस्था के लिए फरियाद कर रही थी. जिसमें उसकी कुछ भी भ्रावाज 
हो, वह ऐसे प्रतिनिधि शासन के लिए सवाब का हाथ फैला रही थी, जिसमें उसकी 
दशा इतनी नगरुय न हो, वह राष्ट्रों की सभा में वही स्थान प्राप्त करना चाहती थी, 
जो श्रन्य राष्ट्रों को प्राप्त हैं, वह अपने लिये आत्मोन्‍नति की वही सुविधाएं चाहती थी. 
जो अन्य सभी राष्ट्रों को मिली हुई हैं, वह केवल अपने शासकों से यह सिद्धांत मनवाना 
चाहती थी कि हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों के लिए हैं। केवल देश की आ्रथिक और राजनैतिक 
व्यवस्था को इस तरह सुधारना चाहती थी कि धन का यह प्रभुत्व दूर हो जाय और 
भारत और ब्रिटेन में शासक और शासित सम्बन्ध न रहकर मैत्री का सम्बन्ध स्थापित 
हो जाय । किसी वायसराय की तारीफ इसमें थी कि वह भारत को उसके लक्ष्य के 
समीप पहुँचा देता । दमन से उसका मूँह बन्द कर देना, तो कोई बड़ी तारीफ की बात 
न थी और एक दरिद्र, निरस्त्र, निरीह प्रजा को कुचल डालने में क्या गौरव है, हम यह _ 
नहीं समझ पाते । नमक हलाली बहुत अ्रच्छी चीज है, बेशक, लेकिन ओऔचित्य को क्यों 
भूलो हे 
१२ मार्च १६३४ 


जैल के नियमों में सुधार 

बाबू शिवप्रसाद गुप्त देश के उन सर्वमान्य-पुरुषों में हैं, जिन्होंने लक्ष्मी पत्र 
होकर भी राष्ट्र के लिए बड़े से बड़े त्याग किये हैं । श्राप ने हाल में “जेल के नियमों में 
सुधार” नाम का एक पम्फूलेट प्रकाशित कराकर जनता का ध्यान उन बराइयों की 
श्रोर खींचा है, जो हमारे जलों के लिए कलंक हैं,/और कुछ ऐसी योजनाएं पेश की हैं 
जिनसे जलों की दशा बहुत कुछ सुधर सकती है। संसार के प्रायः सभी देशों में यह 
सिद्धांत मान लिया गया है कि जेल मनुष्य की दुर्बलताओं के सुधारने का एक साधन 
मात्र हैं, जिसमें एक नियतकाल तक रहने के बाद आदमी समाज का उपयोगी अंग ब 
सके, इसी सिद्धांत के अनुसार जलों के प्रबन्ध में भी इसलाह कर दी गयी हैं। भारत में 
अभी तक जल मनुष्य को कष्ट देने का स्थान समझा जाता हैं, और इसी दृष्टि से 
.. कंदियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है । बात-बात पर गाली और मार, ज़रा- 
.._ ज़रा से कसूर पर लम्बी बेड़ी श्रौर काल कोठरी, खराब से खराब खाना, जलील से. । 
.. जलील कपड़ा यह हमारे जेलों की विशेषताएं हैं | गुप्त जी का प्रस्ताव है कि जेलों को. ह 

. कारखाना समझा जाय और कैदियों को कुछ हुनर सिखाये जाँय श्लोर उनके काम में . 


आज है. हा जो विविध प्रसंग ॥॥ 








मजदूरी दी जाया करे। खाने का खर्च निकाल कर जो बचे वह कैदी को अपनी इच्छा- 
नुसार खर्च करने का श्रधिकार रहे | आपने खाने, कपड़े, बरतन, शिक्षा, मनोरंजन, 

व्यायाम आदि के विषय में ऐसे प्रस्ताव किये हैं, जो थोड़े से ज्यादा खर्च से जेलों की 
कायापलट कर सकते हैं। गुप्त जी को कई बार जेल यात्रा का गौरव प्राप्त हों चुका 

है, और उन्होंने जो योजनाएँ पेश को हैं, वे उनके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हैं और 

यदि गवनंमेंट का दृष्टिकोण बदल जाय, तो और सारी बातें बड़ी आसानी से पैदा हो 

जायेगी । 


१२ सार्च १९३४ 


बैकारी कंसे दर हों 


देश के सामने इस समय सबसे भीषण समस्या बंकारी है, विशेष करके शिक्षित वर्ग 
के। वायसराय साहब ने हाल में युनिवर्सिटी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस विषय में 


जो विचार प्रकट किया, उससे आशा होती है कि शायद सरकार कोई क्रियात्मक श्रायोजन 


करें। आपने कहा, कितने ही होनहार छात्र तरह-तरह के कष्ट केलकर ऊँची से ऊँची. 


परिक्षाएँ पास करते हैं, पर अपनी योग्यता का कोई उपयोग न पाकर निराश हो जाते हैं, 
और अक्सर बहक जाते हैं । युकतप्रान्त की सरकार ने कुछ दिन हुए बंकारी के प्रश्न पर 
विचार करने के लिए एक कमेटी बनायी थी, उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गयी हैं। इसलिए 


यह नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या की श्रोर से हमारे हुक्काम गाफिल हैँ, लेकिन - 
यह हो रहा है कि रोज़ कर्मचारियों को छाँट कर अलग किया जा रहा हैं । हजारों आदमी 


इस तरह बकार हो गये । उधर नयी-नयी कलें निकलती आ रही हैं, जिनसे आदमियों का 
काम बड़ी किफायत से मशीनों द्वारा हो जाता है । भ्रगर कहा जाय कि ऐसी मशीनें देश 
में आने ही न पाये तो दूसरे मल्कवाले अपनी चीज़ें यहाँ भर देंगे और हम उनसे 
म॒क़ाबला न कर सकंगे । फिर सरकारी नौकरों के वेतन इतने ऊंचे रखे गये हैं कि युवकों 
को कम आमदनी की जगह जंचती ही नहीं । सभी नौकरिप्रों पर टूटते हैं । फिर 
बेकारी कंसे दूर हो । उद्योग-धन्धे खोलिये, लेकिन यहाँ भी बाहर की चीज़ों से मुकाबलां 
है । फिर वही संरक्षण का प्रश्न आता है। माल की खपत नहीं होती और पूँजी भी 
गायब हो जाती हैं । इस बंकारी का एक ही इलाज है और वह स्वराज्य है| तभी नये- 
नये उद्योग-धन्धे खोलें जा सकते हैँ, वज्ञानिक उपायों से पैदावार बढ़ायी जा सकती हूं, 
जहाजी कम्पनियाँ खोली जा सकती हैं । वर्तमान परिस्थिति में तो बकारी का कोई इलाज 


नहीं नज़र आता । 


॥ बेकारी कंसे दूर हो ॥ हम क्‍ २४१ 





१२ मार्च श३८ . 


























चर्चिल पार्टी का नथी चाल 


चचिल पार्टी ने अपने दो प्रतिनिधियों को इसलिए भारत भेजा है कि वे यहाँ आने. 
वाले विधानों के विषय में जनमत की ठीक-ठीक पता लगाकर उस पार्टी के अंग्रेजी समा- 
चार पत्रों को नया मसाला दें । कई महीने पहले इंडियन डेलीगेशन आया था । शायद यह _ 
उसका जवाब है । डेलीगेशन ने भारतवासियों में मिलकर भारत के दृष्टिकोश को सम- 
मने की चेष्टा को थी। यह दोनों सज्जन जिनमें एक साहब बंबई के गवनर रह चुके 
हैं, शायद तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की चेष्टा करेंगे। भारत में श्राज भी ऐसे जीव 
पड़े हुए हैं, जो राजा और ईश्वर को एक समभते हैं, और प्रजा को राजा के काम में . 
दखल देने का कोई हक़ ही नहीं देना चाहते । फिर ऐसे गोरे हुक्काम की भी कमी नहीं है, 
जिन्हें श्वेत पत्र के नाम से ही लर्ज़ा चढ़ आता है | हालाँकि जहाँ तक भारत का सम्बन्ध 
है उसने श्वेत पत्र मरसिया पढ़ दिया और /उसका आना न आना बराबर समभता है। 
बल्कि वहमत तो उन्हीं राजनीतिज्ञों का है, जितकी धारणा हैँ कि तब भारत और भी 
पराधीन हो जायगा, मगर ये दोनों महान॒भाव उस मुर्दे को मारने के लिए राजाओं, 
खुशामदियों और अ्रफ़सरों की रायें संग्रह करके अंग्रेजी अखबारों में छपवायेंगे। यह है 


राजनीति ! है 
१६९ सा्चे १९३४ 


होम मेम्बर साहब की शीरीं बयानी 


यू० पी० सरकार के होम मेम्त्रर कुँश्रर जगदीश प्रसाद साहब ने तो पुलिस को. 
अल्लामियाँ की गाय ही बना कर खड़ा कर दिया, मानो पुलिस विभाग का सारा दृष्टि- 
_ कोण बदल गया है और अब वह अपने को प्रजा का सेवक्र समझती है | सेठ जी और 
_ मुनीम जी में बड़ा फर्क होता है। सेठ जो तो साज्षात्‌ कर्ण के अ्रवतार हैं, लेकिन मनीम जी... 
के खजाने में कुछ है ही नहीं तो बेचारे सेठ जी क्या करें। बड़े लोगों का यही धर्म है। 
ये दिल में समझते हैं कि ज़बानी जमा खर्च है, तो जितने उदार चाहो बन जावो, न्याय _ 
और सेवा की जितनी दुह्ाई दे सको दो, सत्य तो जो है, वह है ही । हमारा तो ख्याल है... 
अगर यहाँ को पुलिस सुधर जाय तो जनता को तीन चौथाई स्वराज्य मिल जाय । पुलिस 
.. ने हमेशा जनता पर ग्रातंक जमाया हैं और आज भी जमा रही है। रिश्वत फौजदारी 
. और अदालत में भी है, श्ौर काफ़ी है, लेकिन यहाँ तो खुदा की पनाह कोई बारदात 


५700 “श्र होनी (चाहिए, बस फिर क्या पूछना, पाँचों घी में हैं । मोहल्ले या हलके में कोई 
खून हो जाय, कोई डाका पड़ जाय, बस, थैलियाँ चढ़ने लगती हैं । रिपोर्ट की लिखायी 







॥। विविध प्रसंग ।। 











तो मानों सरकारी टंक्‍्स है, देता ही पड़ेगा" पुलिस के चक्कर में पड़कर शायद ही 
कोई बच सके । होम मेम्बर साहब अगर पुलिस को उसी आदर्श पर ला सके जिसका 
आपने अपने भाषरा में जिक्र किया और पुलिस कर्मचारियों के दिमाग में यह बात जमा 
दें कि तुम प्रजा के स्वामी नहीं सेवक हो, तुम्हारा काम प्रजा पर शासन करना और 
उसे लूटना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना है तो वे अपना नाम अ्रमर कर जाँय । 
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बर्मा विच्छेद के लिए नये बहाने 


बर्मा को भारत से अलग करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से रोज नये-नये बहाने 

गढ़ें जा रहे हैं। भारत,बर्मा का सारा धन खींचे लिये आता है। यहाँ के मजदूर बर्मा 
के मजदूरों का काम छीने लेते हैं, यहाँ के व्यापारी वहाँ के व्यापारियों का व्यापार छीन 
लेते हैं । इसलिए बर्मा का भारत के चंगुल से छुड़ाने के लिए यह आ्रावश्यक है कि उसे 
भारत से अलग कर दिया जाय । फिर देखिए ब्रि्दंब किस तरह उसकी रक्षा करता हैँ । 
भारत का एक मजूर या व्यापारी तो वहाँ रहने न पायेगा | यह तो निश्चित हैँ कि 
विच्छेद होते ही भारत की चिड़िया भी वहाँ पर न मार सकेगी, लेकिन इसमें बर्मा 
लों का कोई उपकार होगा, इसमें संदेह हैं । देखना हैँ, बिल्ली कहाँ तक दूध की रख- 
वाली करती हैं । श्रगयर भारत को यह विश्वास हो जाय कि बर्मा का विच्छेद होते ही 
उसके सारे व्यवसायिक साधनों पर, सारे ओहदों पर, बर्मावालों ही का अधिकार होगा, 
और भपंग्रेज व्यवसायी और विशेषज्ञ वहाँ न घुसने पायेंगे तो शायद भारत को विच्छेद 
स्वीकार करने में आपत्ति न होगी, मगर यही तरावट तो विच्छेद की जड़ हैँ । हे 
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कमांडर इनचीफ साहब का व्यंग 


एसेम्बली में फ़ौजी बजठ पर जो बहस हुई उसमें हर साल की तरह अबकी भी 
फ़ौजी खर्च कम कर देने का प्रस्ताव था | यह कहा गया कि भारत में ज़रूरत से ज्यादा 
फौज है और उस पर ज़रूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। जंगी लाट साहब ने बड़ी 
स्पष्टवादिता से काम लिया और मेंम्बरों को करारी डाँट बतायी--तुम लोग जगहों के 
लिए, नौंकरियों के लिए तो आपस में लड़ मरते हो, उस पर कहते हो फोनी+् खच कर्म 
करो, तुम एक राष्ट्र हो जाओ, फिर देखो हम कितनी जल्द खच घटा देते हूँ | इस पर 


॥ कमांडर इनचीफ़ साहब का ब्यंय 0... २४३ 
























































अवश्य ही मेम्बरों की जबान बंद हो गयी होगी । किसका साहस था कि बोलता 


सरकार की नज़र में हम हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, भ्रछ्त हैं, भारतीय 
तो कहीं नज़र नहों आता | सरकार ने अपनी श्राँखों पर जो साम्प्रदायिक परदा डा 


लिया हैं, उसमें उसे विस्तत भारत कंसे नज़र आ सकता है । 





श्द्‌ मा 


काँग्रेस का सरकार से सहयोंग 


बिहार में महात्मा गांधी ने रिलीफ़ कमेटी के जलसे में सरकार से सहयोग का 

जो प्रस्ताव रखा और उसके समथन में जो भाषण दिया और सभी नेताओं ने जिस 
उदारता से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि 
काँग्रेस केवल असहयोग नहीं करना चाहती, और जिन कामों में वह सरकार से सहयोग 
करने में देश का कल्याण समभती है, उनमें हाथ बढ़ाने के लिए सदेव तैयार रहती है। 
काँग्रेस ने देश हित को प्रधान रखा हैं । हरेक नीति को इसी कसौटी पर कसकर वह 
अपनी राय कायम करती है । इस वक्‍त पीड़ित बिहार का प्रश्न हैं। इस वक्‍त भी श्रगर 
हम अपने राजनतिक या साम्प्रदायिक भेदों कोन भूल सकें, तो यह देश के लिए 
दुर्भाग्य की बात होगी । के 5 आम 
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देहली में काँग्र स नेताओं का सम्मेलन 





काँग्रेस के कुछ नेताओं ने कलेजा मजबूत कर दिल्ली में एक सम्मेलन कर 
काउंसिलों में जाने के प्रश्न पर विचार कर डाला, मगर.कुछ इस तरह डरते-डरते मानो 
कोई अपराध करने जा रहें हों । सबसे बड़ा श्रपराध तो पराधीन होना है, और उससे 
कुछ घटकर कमजोर और असंगठित होना । जब ये दोनों महान अ्रपराध हम कर रहे 
हैं, तो फिर काउंसिल में श्राने के छोटे से भ्रपराध के लिए इतना सोच विचार क्‍यों । 
इस पराधीनता की दशा में हम असहयोग कर भी सकते हैं ? उतना साहस भी हम 
में हैं? टेक्स हमसे जबरदस्ती लिये जाते हैं, हम देना चाहें या न देना चाहें। फिर क्यों 
सन को यह नहीं समझा लिया जाता कि हमें काउंसिल में आने के लिए भी मजबर किया 
जा रहा है । हम अपनी खुशी से नहीं, जबरदस्ती लाये जा रहे हैं। जब हम सरकारी 












॥ विविध प्रसंग ॥ 














अदालतों में जाकर वकालत करते हैं, जब हम सरकार के खोले हुए विद्यालयों में पढ़ना 
बुरा नहीं समक सकते, जब हम रेल, तार, डाक, सड़कों, जहाजों पे काम लिये बगैर 
नहीं रह सकते, जब दिन के चौबीस घंटों में हम बराबर सरकार से सहयोग करते रहते 
हैं और सरकार का खजाना भरते रहते हैं, यहाँ तक कि घर में कोई बारदात हो जाने 
पर हम सरकारी पुलिस के पास दौड़ते हैं, तो काउंसिल में जाना किस नीति से बुरा 
है, यह हमारी समभ में नहीं आ्राता । काउंसिलों के बाहर रहकर भी बहुत कुछ काम 
किया जा सकता है, पर वहाँ भी हमें सरकार से सहयोग करना पड़ेगा । बिहार में हम 
किसी दशा में भी सरकारी सहयोग से अपने को नहीं बचा सके । हम तो समभतते हैं 
सारा भारत बिहार हो रहा है और ऐसी दशा में भ्रगर हम काउंसिलों में जाकर कोई 
फायदे का काम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। कहा जाता है काउंसिलों में जाकर 
हमने इतने दिनों में क्या कर लिया ? लेकिन काउंसिलों में न जाकर ही हमने क्या कर 
लिया ? हाँ, अगर कुछ किया, तो यह क्रिया कि बीसों ही ऐसे कानून पास करा दिये, 
जो शायद काँग्रेसवालों के काउंसिलों में रहते हुए इतनी आसानी से पास न हो सकते। 
गुड़ खाने और गुलगुलों से परहेज करनेवाली नीति बहुत कुछ अच्छी नीति नहीं है। 
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सच्चो बात कहने का दंड 


आगरा के सब-जज पं० रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी ने एक मुकदमे के फैसले में यह 
लिखा है कि ऐंग्लोइंडियन शासक जाति का अंग है, इसलिए वह हिन्दुस्तानी से ज्यादा 
इज्ज़तदार है। इस पर समाचार-पत्रों में त्रिवेदी साहब पर खूब बौद्ारें पड़ रही हैं । 
हम नहीं समभते, त्रिवेदी जी ने एक सच्ची बात कह दी तो क्या अपराध कर दिया। कोई 
ज्यादा ठुनियादार जज कभी ऐसी बात न लिखता, यह ठीक हे, लेकिन करता वही जो 
त्रिवेदी साहब ने किया । और यह बात कौन नहीं जानता । क़दम-क् दम पर यह सत्य 
हमें ठोकर जमाता रहता है। हमें त्रिवेदी साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने क्‍ 
अपने दिल की बात खोल कर कह दी । सहयोगी “श्राज” ने बहुत ठीक अनुमान किया. 
हैं कि आप कोई सनातनी महोदय हैं, जो शासकों को देवता समभतते हैं और उनके 
कुत्तों के सामने दुम हिलाते हैं, क्योंकि ऐसी मार्के की बात किसी सनातनी खोपड़ी ही 
से निकल सकती हैं, और ऐसे लोग हमारे यहाँ सब-जज बना दिये जाते हैं। लेकिन, 
सम्पादक लोग जितना चाहें नाक-मौं चढ़ा लें, त्रिवेदी जो को रायबहादुरी रखी है, अगर 
अरब तक नहीं मिल चुको है, और शायद ग्रेड भी जल्द ही मिले । अगर कोई हिन्दुस्तानी 
किसी ऐंग्लों-इंडियत के हाथों कत्ल कर दिया गया होता, तो त्रिवेदी जी इसी दलील से 


॥॥ सच्ची बात कहने का दंड ॥. ... रप्ष 
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प्रवश्य ही मृजरिम को बरी कर देते, क्योंकि शासक जाति को यह अधिकार है कि जिस 
हिन्दुस्तानी को चाहे जान से मार डाले। शासित की जान का मल्य ही क्या ? धन्य 


हैं भारत, जहाँ ऐसे-ऐसे सपूत पंदा होते हैं।.. का, । 





सर्वशक्तिमान पुलीस 


यह तो हम अपने अनुभव से जानते हैँ कि जब कोई अ्रखबार निकलता है, 
पलीस द्वारा उसके संचालकों की जाँच होती है, जब तक पुलीस की सर्टीफिकेट न हो,,.. 
कि यह आदमी खतरनाक नहीं है, और हमारे काले रजिस्टर में इसका नाम नहीं है द 
तब तक गाड़ी रुकी रहती है, लेकिन अ्रव मालूम हुआ कि मुंसिफों को भी पुलीस के सर्टी- 
फिकेट के वगैर नौकरी नहीं मिल सकती । किसी को अगर मुंसिफी लेनी है, तो उसे 
पलीस के अधिकारियों की खुशामद करनी चाहिए | ऐसा आ्रादमी अदालत की कुर्सी पर 
बैठकर प्रबन्ध-विभाग के विरुद्ध फैसला देने के पहले खूब सोचेगा | वह जानता है कि जिन 
कर्मचारियों की सनद पाकर उसे यह आश्चय मिला है, उनका रोब और दबाव मानते 
रहने में ही उसकी खरियत है। न्याय का एक खास पिद्धांत यह है कि जब तक किसी _ 
के विरुद्ध प्रमाण न हो, उसे निर्दोष समझो । हमारी सरकार का सिद्धांत कुछ और है । 


वह यह कि जब तक किसी की जाँच न कर ली जाय, वह विश्वास के योग्य नहीं | 
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ठेलम ठाला 


.. क़ायदा है, हम से कोई बात बिगड़ जाती है, तो हम एक दूसरे को इलज़ाम देकर 
अपने मन को समभा लिया करते हैं । एक कहता हैं, तुम्हारी गलती थी । दुसरा कहता 
है जी नहीं, यह आपकी हिमाक़त थी। अगर अच्छी दुलहिन घर में आ गयी है, तो 
दुल्हा भी खुश, ससुर भी खुश, टोला पड़ोस के लोग भी खुश, दहेज कुछ कम भी मिला 
तो क्‍या ग़म, बरातियों का सत्कार जसा चाहिए, वैसा नहीं हुआ, वसा क्या, उसका 
आधा भी नहीं हुआ, तो कोई ग़म नहीं, बहू अच्छी है, सुघड़ है, सुशीला है, लेकिन 
खुदा न खासता बहू काली हुई, या कानी हुई, या लंगड़ी हुई ( क्‍योंकि ब्याह तकदीर 
का खेल है और तकदीर में तदबीर का क्‍या बस ) तो कुछ न पूछिये, बस. समझ 









॥ विविध प्रसंग ।! 
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लीजिए कि ग्रज़ब हो गया । सास श्रपनें पति को इलज़ाम देती है, पति पंडित जी के. 
सिर इस जिम्मेदारी को ठेलते हैं, पंडित जी लाला जी के सिर जो बीच में पड़े । चारो 


तरफ से ठेलम ठेल शुरू हो जाती है । इलज़ाम का बोझ खुदा जाने कितना भारी होता- 


हैं कि कोई उसे अपने ऊपर एक क्षण भी नहीं रखना चाहता । टेनिस के गेंद की तरह उसे 


सामने झाते ही दूसरे की तरफ ठेल देना ही हमारा धर्म है। यह बात नहीं कि इस 


इलज़ाम को कहीं आ्राश्नय नहीं मिलता । मिलता है, लेकिन वहीं, जहाँ उसे ठेलने की: 


शक्ति नहीं होती । किसी गरीब के सिर सारी जिम्मेदारी डालकर हम अपना दिल हलका 


कर लेते हैं । बहू में कोई फर्क नहीं हुआ । उसका रंग जरा भी नहीं खुला, न वह मृग- 


नयनी बनी, न हंस-गामिनी । बेचारा दूल्हा एकान्त में बैठा अपनी नसीब ठोंक रहा है, 
घर से भाग जाने का मंसूबा बाँध रहा है, लेकिन घर के लोगों ने नाई पर इलज़ाम: 


रख कर शांति प्राप्त कर ली । 


काँग्रेस में भी श्राजकल कुछ वसी ही ठेलम ठाल हो रही है । महात्मा गांधी 
सत्याग्रह के असफल होने की सारी जिम्मेंदारी कार्यकर्ताओं पर रखते हैं, कार्यकर्ता 
इसे उनकी ज्यादती बता कर अ्रपनी जिम्मेदारी को उन पर ठेलते हैं । श्रगर स्वराज्य 
की सुघड़ सुशीला बह घर में श्रा जाती, तो आज सब के सब बग्नलें बजाते, महात्मा जी 
घर-घर राम और कृष्ण की तरह पं जाते, कायकर्ताश्रों को बधाइयाँ मिलतीं । मगर 
बहू आयी अवगुणों का सागर, कलह की खान, तमाखू का पिंडा। फिर क्‍यों न ठेलम 
ठाल मचे । हार में हमें अपनी कमजोरियाँ सूती हैं, जीत में अपनी खूबियाँ। 


काउंसिल में जाने की नीति को आशीर्वाद देकर महात्मा जी ने वही किया, जो 


ञज्बू 


एक कुशल सेनापति का धर्म है । नयी हालतों के साथ सेनाओ्रों की चाल में श्रदल-बदल 


होना ही चाहिए । काँग्रंस में जो एक निर्जीविता श्रा गयी थी, उसे दूर करने की इसके 
सिवा दूसरी तदबीर न थी । काँग्रेस के तामीरी काम हैं लेकिन उनकी ओर कांग्रेस में 
कोई उत्साह नहीं है। कुछ तो सरकारी बाधाएं हूँ, कुछ अश्रपनी श्रसुविधाएँ । काँग्रेस में 
श्रात्म-विश्वास की कमी आा गयी थी, जो हरेक दशा में घातक होती है । इसलिए जो 


काउंसिल में जाकर देश का कुछ हित कर सकते हैं, उन्हें इसकी झाज़ादी होनी चाहिए 


थी, लेकिन महात्मा जी ने काँग्रेस के नेताओं पर सत्याग्रह सिद्धांत को ग़लत रूप में ' 
जनता तक पहुँचाने का इलजाम लगाकर व्यर्थ ही उनकी दिल-शिकनी की । राजनीति 


को श्रध्यात्म के तल पर उठा ले जाना और श्रध्यात्म के सिद्धांतों से उसे चलाना दुनिया 
के लिए एक बिलकुल नया तजरबा था। उसे सफल होने की आशा कम, असफल होने 
का भय ही अ्रधिक था । महात्मा जी को खुद आज से तेरह साल पहले सोच लेना 
चाहिए था, कि जिन लोगों के हाथ में हम यह भ्रमोघ अस्त्र दे रह हैं, वे इसे चला भी 
सकते हैं या नहीं । अगर उस वक्‍त उन्होंने कार्यकर्ताओं को समभने में गलती की, तो 


१७ .._॥ ठेलम ठाला। रररर+॥॥ रत 
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इसकी जिम्मेदारी कायकर्ताश्रों पर सोलहो आना क्‍यों रखी जाय। कार्यकर्ताश्रों 
अपनी बुद्धि और पहुँच के अनुसार उस अस्त्र को चलाने को कोशिश की | क्या महात्मा ' 
जी ने उत्त वक्‍त यह समझा था कि ये सभी दंवता हैं ? अगर वह मानव स्वभावसे 
इतने बेखबर हैँ, तो यह उनका कसूर है जो एक राष्ट्र के नेता में बहुत बड़ा कसूर है। | 

ह आज भी कह रहं हैं कि में सत्याग्रह क॑ प्रयोग में निपुणता प्राप्त कर रहा हूँ, उनमें 
भी यह क्रिग्रा श्रभी जारी है, फिर साधारण बुद्धि के कार्यकर्ताश्रों में श्राज से चौदह साल 


पहले वह निपुणता केसे आ जाती । और जब इतने संयम और व्रत के बाद भी आज 


उस पद को वह नहीं प्राप्त कर सके, तो जाहिर हैं कि किसी यंग में भी इस सिद्धांत 
के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में नहों हो सकते । शिक्षित समाज ने इस वक्‍त महात्मा जी को . 
समभने में गलती की, तो वे ज्ञम्य हैं | महात्मा जी गोरी जाति से सत्याग्रह की लड़ायी में 
विजयी होकर लौटे थे । उनके त्याग, विचार और देवत्व का हाल पत्रों में पढ़-पढ़ 
क्र सारे देश को उनसे श्रद्धा हो गयी थी । जब' उन्होंने राजनीति की बागडोर 
भ्पने हाथ में ली, तो राष्ट्र ने अपने को धन्य समझा, और अपनी आत्मा को उनके 
हाथ में देकर खुद उनके पीछे चलने में ही राष्ट्र का हित समझा | विचार एक दुलंभ 
वस्तु है और बिरलों ही के हिस्से में श्राती है । महात्मा जी जैसा दिमाग़ पाकर, किर 
कौन सोचता और क्या सोचता ? क्‍या यह संभव नहीं कि उस विजय ने महात्मा जी में... 
भी आत्म विश्वास की मात्रा कुछ बढ़ा दी हो और च्‌ंकि साधारण बुद्धि के कार्यकर्ताओं 
से उन्होंने विजय पायी थी, उसी कोटि के मनुष्यों पर उन्होंने विश्वास कर लिया हो। .. 
यह हम कभी नहीं मान सकते कि दक्षिख अफ्रिका के कार्यकर्ता सब के सब ऊचे दर्ज... 
के अ्रध्यात्म के सिद्धांत को समभनेवाले श्रादमी थे | यह स्वीकार करने की इच्छा नहीं... 
होती कि हमारा शिक्षित वर्ग सत्याग्रह को. उतना भी नहीं समभता, जितना अफ्रिका 
वालों ने समझा था। महात्मा जी ने अपने आन्दोलन की कमजोरी को स्वीकार करके 
अपना नतिक साहस अ्रवश्य दिखलाया है, लेकिन उसके असफल होने का इलज़ाम कार्य- 
कर्ताओों के सिर मढ़ने की कोई खास जरूरत न थी । जिन लोगों ने तेरह साल तक हर 
तरह की कठिनाइयाँ फेल कर, श्रपने को. तबाह करके, श्रपने स्वार्थ को मिटाकर इस 
आन्दोलन को चलाया, उनसे अब यह कहना कि तुम इस काम के योग्य नहीं, और 
तुम्हारी कमजोरी से यह आन्दोलन फेल हो गया, उनका दिल दुखाना है। यह क्‍यों 
नहीं स्वीकार. कर लिया जाता कि जिस स्वराज्य के लिए लड़े उसकी इच्छा ग्रभी देश 
में इतती बलवती. नहीं हुई है कि बाधाग्रों का सफलता के साथ सामना कर सके । श्रव 
यह मान लेना पड़ेगा कि जिस चीज को महात्मा जी भीतर की आवाज़ कहते हैं, जिसका 
मतलब यह होता हैं कि उसके गलत होने की संभावना नहीं, वह बहुत भरोसे की चीज 


नहीं है, क्योंकि उसने एक से ज्यादा अवसरों पर गलती की है । भविष्य में हमें राज- 
नीति को. राष्ट्रहिंत-की दृष्टि से देखना होगा । हमें ऐसे आदमियों को काउंसिल में 


हे 














जना होगा, जिनके त्याग, साहस, ईमानदारी और सेवाझ्नों का हमें परिचय मिल चका 


भें 
है, और इसी से हम श्रपनी मंजिल पर पहुंचेंगे । ह 
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लारकाना में हथियारों की ज़रूरत 


हथियारों के लाइसेंस देने में सरकार की नीति दिन-दिन कठोर होती जाती है । 
कितने ही लाइसेंस जब्त हो गये । जब तक सरकार का कोई खैरख्वाह न हो और 


जिस पर सरकार को पूरा विश्वास न हो, किसी को लाइसेंस नहीं मिलता । देहातों में 
तो मीलों तक शायद कोई राइफ़ल नज़र ही नहीं आती । लुटेरों और डाकुओं 
ने जगह-जगह जनता के इस निहत्थेपन का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया हैं और पत्रों 


में अक्सर दिन दहाड़े सशस्त्र डाकों की खबरें श्राती रहती हैं, खास कर देहातों से, 


जहाँ पुलिस कांसटेबल महीने में एकबार केवल गाँव में चक्कर लगा आता है, या जब 


कोई वारदात हो जाती है और प्रजा को शिकंजे में कसने का कोई अ्रवसर आता हैं तो 
दरोगा जी अपने दलबल के साथ मेहमानी खाने और नज़राना वसूल करने के लिए जा 
पहुँचते हैं। और कभी पुलीस की सूरत वहाँ नज़र नहीं श्राती । लारकाना सिंध का एक 
ज़िला है और इधर उस इलाके में कई सशस्त्र डाके पड़े । आखिर जिला मजिस्ट्रेट को यह 
एलान करना पड़ा हैं कि वह लाइसेंस के मुआ्लामले में अब ज्यादा रियायत से काम लंगे। 
यह तो लारकाना की बात हुईं, मगर कमोबेश सारे देश में यहीं दशा हैँ । सरकार 
अगर प्रजा को अपनी रक्षा करने के साधनों से वंचित करती है, तो उसका कत्व्य 








जाता है कि वह स्वयं उसकी रक्षा का जिम्मा लें, प्रजा को हथियार से काम लेना. 


सिखाये और उनमें ऐसा संगठन पैदा करे कि वें अवसर पड़ने पर अपनी रक्षा कर सके। 
किसी आदमी को कौंद करने पर उसके भोजन की ज़िम्मेदारी क्द करनेवाले पर थ्रा 
जाती है । और हमारी सरकार हमारे हथियार तो छीन लेती है, पर हमारी रक्षा का 
जिम्मा नहीं लेती । जब डाका पड़ जाता है, दो-चार गरीबों की जान चली जाती हैं, 
तो पलीस तहक़ीकात करने जा पहुँची है । गाँव के निहत्ये किसान सशस्त्र डाकुओं के 
सामने बेबस हो जाते हैं और लाठियों से बन्दूकों का मुकाबला करके अपनी जाने गँवाते 


हैं । हमें भय हैं कि अगर सरकार की लाइसेंस-नीति यही रही और प्रजा पर उसका द 
यही अविश्वास रहा, तो ये उपद्रव और बढ़ेंगे और देहात में किसी खशहाल झादमी का 


रहना कठिन हो जायगा । 


हे लारकाना में हथियारों की ज़रूरत ॥. रथ 
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आनेवाला चुनाव और काँग्रंस 


यह तो श्रब करीब-करीब तय हो गया है कि यह एसेम्बली अभ्रब कुछ दिनों की 
मेहमान है | नयी व्यवस्था के आने में श्रभी कम से कम दो साल की देर है । इतने दिनों 
इस बेजान एसेम्बली को जिलाये रखना शायद सरकार भी न पसंद करे । स्वराज्य पार्टी 
के खौफ़ से श्रभी से खुशामदी और हवा का रुख देखकर चलनेवाले मेम्बरों में तहलका 
पड़ गया है श्रौर शायद आ्रानेवाले चुनाव में वे लोग बदल-बदल कर फिर पबलिक के... 
सामने आयें और लम्बं-चोड़े वादे करें, लेकिन, शायद पब्लिक भ्रब इतनी नादान नहीं... 
है कि वह ऐसे क्रोम फरोश मेम्बरों पर विश्वास करे, जिन्होंने सरकार के विश्वास और 
कृपा पात्र बने रहने की बुन।में ऐसे-ऐसे कानून बना डाले, जो लज्जास्पद कहे जा सकते 
हैं। हमें श्रब कौंसिलों और एसेम्बली में ऐसे स्वार्थी, कमजोर, श्रकर्मरम मेम्बरों को... 
भेजने की जरूरत नहीं । हमें श्र मेम्बरों को चुन कर भेजना होगा, जिन्होंने अपनी सेवा, .. 
निडरता और निस्वार्थता का सबूत दे दिया है, जो प्रजा हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग... 
देने में भी नहीं हिचके । वही लोग श्राजादी की लड़ाई में हमारे सिपहसालार बन सकते 
हैं । जो लोग एक श्रोहदे, एक चाय की प्याली या एक खिताब के लिए कौम का गला 
घोट सकते हैँ, वह हरगिज इस लायक नहीं हैं कि जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि बना- क्‍ 
कर भेजे। स्वराज्य पार्टी के ऊपर भी इस वक्‍त जो जिम्मेदारी, झाशा है, वे उसे समझ 
रहे होंगे । उन्हीं के त्याग श्रौर साहस पर कौम को भरोसा हैं । सभी खट्टर पहनने 
वाले श्र जेल जानेवाले देवता नहीं हैं । उनमें भी अक्सर बड़े-बड़े हथकंडे बाज़ लोग 
शामिल हैं, जो जेल भी किसी न किसी स्वार्थ से ही गये थे । यह स्वराज्य-पार्टो की 


इज़्जत का सवाल है और उसे मुरौव्बत या तरफ़दारी के भंवर से बचाकर अपनी नाव. 
खेनी पड़ेगी । । “ 


२३ अ्प्रेल १६३४ 





पोर्चुगज़ पूर्वी अफ्रिका 


रा पूर्वी अफ्रिका में पुतंगालवालों के भ्रघीन भी एक प्रान्त है। किसी जमाने में . है 
. » पुतंगाल का संसार में वही स्थान था, जो झाज ब्रिटेन का हैं। दविखन अमेरिका और. 
प्रक्रिका में उसके बड़े-बड़े राज्य थे पर अब वह सब राज्य उसके हाथ से निकल 


गये हूँ, केवल पूर्वीय श्रफ्रिका में कुछ इलाका रह गया है। अ्रफ्रिका के अन्य प्रान्तों की 
तरह चहाँ भी हिन्दुस्तानियों की थोड़ी-सी आबादी हैँ । २५०० से अधिक नहीं, लेकिन 


कक. ४. :: है विविध प्रसंग ॥। 








है। स्कूल में, व्यापार में, सरकारी ओ्रोहदों में, वोट के अ्रधिकार में, न्यायालयों में, उनका 
दरजा शासक जाति के बिलकुल समान है । इसका नतोजा यह है कि वहाँ जो हिन्दु- 
स्तानी आबाद हैं वह बहुत खुशहाल हैं और दिन-दिन उन्नति कर रहे हैं। द 

वहाँ का व्यापार प्रायः हिन्दुस्तानियों के ही हाथ में है। और हिन्दुस्तानियों 
का पतंगाल से कोई सम्बन्ध नहीं । एक तरफ़ तो यह समता है, दूसरी ओर जहाँ अग्रेजों 
की नौग्राबादियाँ हैं, वहाँ हिन्दुस्तानियों को कुत्तों से भी जलील समभा जाता है और 
उन्हें वहाँ से निकाल बाहर किया जा रहा हैं। गत दस साल में कोई १४००० 
हिन्दुस्तानी वहाँ से निकाले जा चुके हैं, केवल इसलिए कि वे काले रंग के हैं और गोरे 
लोग कालों से कोई सम्पक नहीं रखना चाहते। हालांकि इन्हीं भारतीयों ने उस मुल्क 
को रहने के लायक बनाया, मगर वहीं योरोप के अन्य देशों के लोग हर साल हज़ारों की. 
संख्या में जाते और आबाद होते हैं । उनसे वहाँ के गोरे अंग्रेज बराबरी का सलूक करते 
हैं ) श्रगर उनके साथ दूसरा व्यवहार किया जाय, तो अन्तर्राष्ट्रीय उलभने पैदा हो 
जायें । गोरी जातियों में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो काली सेनाश्रों की मदद से अपने 
शत्रशों पर विजय पाना शर्म की बात नहीं है ? लेकिन सुलह हो जाने पर गोरे-गोरे 
एक हो जाते हैं और कालों के साथ फिर वही पुराना सलूक किया जाने लगता है । 
अमेरिका जैसा सभ्य और उन्नत राष्ट्र जब आज तक हब्शियों के इंसानियत का बर्ताव 
नहीं कर सकता, आज भी हब्शियों के साथ पशुओं का-सा सलूक किया जाता है, 
हालांकि हब्शी जाति रहन-सहन, भाषा ओर वेश भूषा हरेक बात में गोरों ही के समान 
हैं, तो हिन्दुस्तानियों को उनसे क्‍या आशा हो सकती है, जो रंग, भाषा ओर रहन 


सहन में उनसे अलग हैँ । पा 
२३ अप्रल १६९३४ 


काँग्रेस की विधायक योजना 


काँग्रेस को अभी तक विधायक योजनाओञरों की ओर ध्यान देनें का अ्रवसर नहीं 
मिला । काँग्रस जंसी राजनैतिक संस्था के लिए विधायक प्रोग्राम हाथ में लेना आझ्रासान 
नहीं है । किसी वक्‍त भी उससे सम्बन्ध रखनेवाली योजनाएँ सरकारी हुक्म से बन्द 
की जा सकती हैं। पिछली बार इसके दस-पाँच ग्राश्नम जो थे सब बन्द हो गये, यहाँ 
तक कि महिला आश्रम भी न बच सके । मगर इसमें से अधिकतर आश्रमों या शालाओं 
का प्रधान काम सत्याग्रह में भाग लेना या उसके लिए सिपाहियों को तैयार करना था। 





। । काँग्रेस की विधायक योजना ॥.......  रह६१ 































कहीं ज्यादा काम कर सकती है ! श्रायंसमाज का काम खास कर शिक्षा से सम्बन्ध रखता 
है । उसके श्रनाथालय और विधवाश्रम भी हैं और शफाखाने भी देश की एक खास 
है जरूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन किसानों में शिक्षा का प्रचार, सहयोग, पंचायत, तन्दुरुस्ती 
और सफ़ाई, गो-पालन श्रादि संकड़ों ऐसे काम हैं जिनसे राष्ट्र का बहुत कुछ उपकार 
हो सकता है और कोई सम्यता का दावा करनेवाली सरकार ऐसे विधायक काम में 
९ सहयोग देने के सिवा कुछ नहीं कर सकती । प्रश्न यही है, ऐसे आदमी कांग्रेस के पास 


ऐसे-ऐसे नररत्न हैं, कि जो सेवा कार्य के लिए अपना जीवन तक श्रर्पण कर सकते हैं द 
और कर चुके हैं। बस काँग्रेस के सरपंचों की ओर से इशारा मिलने की देर है। 
महात्मा गांधी ने विधायक प्रोग्राम की ओर ध्यान दिखाया बेशक, पर काँग्रस ने सत्या- 
ग्रह को ही महत्व का काम समझा, विधायक काम को उसकी नज़र में कभी सम्मान 


के लायक ही समझा । हमारा ख्याल है कि सत्याग्रह करके जेल जाने या गोलियाँ खाने 
जो महानता है उससे कम किसी विधायक काम को अपने जीवन का ब्रत बनाकर: 
उसके लिए मर मिटने में नहीं है। और प्रजा का हित जितना विधायक कामों से हो 


पु हैं, उतना राजनंतिक सुधारों से नहीं कर सकते। राजनीति का मन॒ष्य के जीवन में 

रुपये में एक आने से ज्यादा दखल नहीं होता, उन लोगों को छोड़ कर जिन्होंने इसे द 

जीवन का काम बना लिया है। किसान के लिए लगान का आधा हो जाना उतना 

उपकार नहीं है, जितना अन्ध-विश्वास और मिथ्या रस्मरिवाजों से मकक्‍त होना या नशे 

...._ से परहेज करना । आपस में जो कलह बढ़ता जा रहा है और लोगों में मकदमेबाजी का 

जो चस्का पड़ता जाता है इसे रोकना, किसानों को कारिन्दों, पट्वारियों और दूसरे 
द अमलों के जुल्म से बचाना उनकी इससे कहीं बड़ो सेवा है कि उनका लगान कुछ कम 
हो जाय । स्वराज्य हम चाहते ही किसलिए हैं ? इसीलिए तो क्रि हम राष्ट्र को ज्यादा 
सुखी ओर खुशहाल बना सकें, इसीलिए तो कि हम विधायक कामों में ज्यादा धन खर्च 
करने का सामथ्य प्राप्त कर सक ? वरना राष्ट्र को स्वराज्य से और क्या फायदा ? 
जेम्स को जगह मि० नायडू के आ जाने से जनता का क्‍या उपकार होगा । 





। न मल .. ३० श्रप्रेल १६३४ 


॥ विविध प्रसंग ॥ 





कि मु 


वधायक प्रोग्राम तो उनका ऊपरी दिखावा था। अगर ईसाई मिशन या श्रार्य-समाज 
शिक्षा का इतना काम कर सकते हैं, तो काँग्रस जसी संस्था श्रगर दिल से चाह तो इससे 


हैं, जो मिशनरियों के जोश के साथ काम में लगें ? हमारे ख्याल में काँग्रेस के पास 


नहीं मिला, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उन कामों को बुड़ढी औरत 


सकता हं, इससे हम उनका जीवन' जितना सुखी और इसलिए शक्ति-सम्पन्न बना सकते 

















.. काँग्रेस की आर्थिक योजना 


किसी नये धर्म या संघ की दीक्षा लेने के पहले, हम यह निश्चय कर लेते हैं 


कि उस धर्म या संघ की नीति क्‍या है, और दूसरे धर्मों से उसका क्या भेद है। जब 
तक यह निश्चय न हो जाय हम उस सम्प्रदाय में शामिल न होंगे । काँग्रेस के विषय में 
यह तो मालूम है कि वह अहिसात्मक सिद्धांतों से स्व॒राज्य लेना चाहती है, लेकिन भारत 
के और सभी राजनंतिक दलों की भी यही गरज है। उनसे काँग्रेस किन बातों में भिन्न 
है ? सत्याग्रह सिद्धांत में । दूसरे दलों के पास दलील, खुशामद, प्रार्थना और “सत्य 
की विजय होती है,” इस अ्रमर सिद्धांत के सिवा कोई कार्यक्रम नहीं है। काँग्रेस अवसर 
पड़ने पर सत्याग्रह भी करती है, कानून भी तोड़ती है । दूसरा अन्तर यह है कि दुसरे 
ल डोमीनियन स्टेट्स तक ही जाकर रह जाते हैं, काँग्रेस पूरा स्व॒राज्य को अपना 
लक्ष्य मानतो है। श्रभी तक तो इन राजनैतिक लक्षणों ने काँग्रेस को विशेषता निबाही 
लेकिन जब कि काँग्रेस ने सत्याग्रह बन्द कर दिया है, और डोमिनियन स्टेटस या पूछ 
स्वराज्य केवल शब्दों का जंजाल है, तो अरब काँग्रेस और दूसरे दलों में क्या फक़ रहेगा ? 
मि० सत्यमर्ति फरमाते हैं कि काँग्रेस के पास साहस' है जो और किसी दल के पास 
नहीं, लेकिन 'साहस' के बहुत से भिन्न-भिन्न रूप हैं। अगर अपने सिद्धांतों के लिए 
जेल जाने में साहस है, तो श्रपने सिद्धांत के लिए जनता में जलील और बदनाम होना 
उससे कम साहस नहीं है। 'साहस' के बल फर 'साहस” वाली बात तो चलती नहीं 
और अपने मुँह मियाँ मिट्ट बनना कि साहस” के एक हमीं ठेकेदार हैं, और सभी 
साहसहीन हैं, कुछ शोभा नहीं देता ।.. डर 
कहा जा सकता हैं कि काँग्रेस ने हमेशा गरीबों की हिमायत को हैं, हमेशा 
किसानों और मजदूरों और साधारण श्रेणी की ही वकालत की है | एक से ज्यादा 
अवसरों पर उसने अपनी साम्यवादी प्रकृति प्रकट कर दी है, और आज जो काँग्रस में 
शरीक हैं वह इसी नीति को समझ कर । इस दलील में सच्चाई है, लेकिन काँग्रस ने 
अभी तक अपनी कोई योजना नहीं बनायी है और जब तक वह खुले तौर पर अपनी 
योजना पेश न कर दे जनता को उसके विषय में भ्रम हो सकता हूँ। संभव हूं, कग्रिस 


के अपनी नीति निश्चय करते ही बहुत से ऐसे सज्जन उससे सम्बन्ध तोड़ लें, जो अभी 


तक उसके सत्याग्रह और असहयोग के कारण उसमें शरीक हैं । काँग्रेस में अभी सभी 
विचारों के लोग मिले हुए हैं, जिनमें स्वराज्य की इच्छा के सिवा सामाजिक, आाथिक 
आदि सिद्धांतों में भेद है। काँग्रेस में बड़े-बड़े ताल्लुकेदार और जमींदार, बड़े-बड़े व्यापारी 


और पेजीपति शरीक हैं। सभी स्वराज्य को अपने-अपने स्वार्थों की आँख से देख रहे हूँ, 


लेकिन इसके साथ-साथ सब के दिलों में शक भी मौजूद है । जिनके पास कुछ नहीं, वे 


न ट 





तो साम्यवादी बने बनाये हैं, लेकिन जिनके पास सम्पत्ति और जायदाद है, वे तो सा 


॥ काँग्रेस की श्राथिक योजना |... २६३ 


























तब उसे मुक़दमेबाजियों और अ्रफ़्सरों की खुशामदों और सलामियों से नजात हो 


|! जायगी, चाहे उसकी आमदनी कुछ कम ही हो जाय । रहे किसान, उनका लगान तो- 





आधा हो ही जायगा और मजदूरों की मज़दुरी बढ़ जायगी। कुछ ऐसे लोग भी इस 
आन्दोलन में शरीक हुए--जो अपने ज्यादा मालदार या इज्ज़तदार पड़ोसी को प्रजा की 
दृष्टि में गिराना चाहते थे । अब तक काँग्रेस का राजन तिक पहलू ही हमारे सामने था। 


थी, पर आज कोई योजना केवल राजनंतिक आधार पर नहीं बन सकती । उसे आधिक 


समस्याओ्रों का भी फ़ैसला करना पड़ेगा, तभी उसके ऐब और हुनर मालूम होंगे। और 


2 लोग उसके विषय में अपनी राय कायम कर सकेंगे । वह ग्राथिक योजना कैसी हो इस 
हा विषय में बाबू भगवानदास ने लिखा है-- 

“तक की कसौटी पर आर्थिक योजना इस ढंग से बनायी जाय कि उचित सीभा 

तक यह सभी के स्वार्थों की पूर्ति कर सके । यह योजना ऐसी बने कि वर्तमान पँजीपति, 

साम्राज्यवादी शासक, संसार तथा राष्ट्रसंघ से यह कहने में लज्जा का श्रनुभव करें कि 


वाद के भक्‍त नहीं हो सकते। वे काँग्रे स में अपने हित-साधन के लिए आये थे । व्यापारी 
समभता था उसके टेकक्‍्सों और चंगियों का बोझ कम हो जायगा, जमींदार समभता था 


ही : उसके सामाजिक और झथिक पहलू पर विचार करने की उस समय हमें फ़्संत ही ने. 












यह योजना बिल्कुल श्रव्यवहार्य है। काँग्रेस को नये ढंग और नयी शक्ति से काम करने _ 


के लिए इस प्रकार की योजना अवश्य बना लेनी चाहिए ।” 3. 
३० श्रप्रेल १६२३४ 


मा सरकार को मुबारकबाद 


का द लेजिसलेटिव एसेम्बली में इस ६१ बैठकों के लंबे सेशन में एक बार भी 
.  » सरकार की हार नहीं हुई। जब देखो जीत | इसे कहते हैं इक़बाल ! इससे हमें कोई 
“बहस नहीं. कि प्रश्न क्या है, उससे भारत की प्रजा का हित होगा या अहित, सरकार ने 
.. ै.ै.।ै  यातो उस प्रश्न का समर्थन किया या विरोध, इसलिए सरकार के खैरख्वाह और 
|...  जांनिसार मेम्बरों का फर्ज है कि सरकार का साथ दें । सरकार की खुशी कुछ कीमत, 
हा कुछ महत्व रखती है, उससे जीवन की कुछ कठिनाइयाँ हल हो सकती हैं, कुछ चिर- 











' ऐसे सूखे-प्याखे यश को लेकर कोई श्ोढ़े या बिछाये । अपने नाम के साथ दो-चार 
मूल्यवान्‌ अच्चरों का जुड़ जाना या अपने दामाद या साले को किसी श्रोहदे पर पहुँचे 











न 


॥ विविध प्रसंग ॥ 





सके 
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'संचित अभिलाषाएंँ पूरी हो सकती हैं । जन पक्ष में यश के सिवा और क्‍या है। तो द 


देखना, जयघोष और पृष्पमालाओं से कहीं मूल्यवान है । फिर अपना सिद्धांत, धर्म और 
विश्वास भी तो है । सरकार ईश्वर का अवतार है। पहले राजा श्रवतार हुम्मा करता 
























था। श्रब सरकार होती है। जो सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, वे ईश्वर के 
ग्वतार का विरोध कंसे कर सकते हैं ? क्‍या बेचारे अपना लोक और परलोक दोनों 
बिगाड़ लें । फिर ऐसे महानुभाव भी तो हैं, जो विचार, रहन-सहन ओर दृष्टिकोण 
में पक्के साम्राज्यवादी हैं । वे प्रजा का साथ देकर क्यों अपने को जलील करें । भ्रभी 
तो वें अपने को सरकार का एक झंग समझ कर प्रसन्न होते हैं । इसमें कितता गौरव 
है, ज़रा सोचिए, कसे-कैंसे महान पुष्ठषों से भाईचारा हो जाता है। कहीं कमांडर- 
इनचीफ के साथ चाय की मेज पर बठे हुए हैं, कहीं होम मेम्बरों के साथ उनके 
अन्तरंग में सम्मिलित हैं। नहीं साधारण मेम्बरों को कौन पूछता है। और अ्रब की 

कोई अनोखी बात नहीं हुई । एप्तेम्बली के सम्पूर्ण इतिहास में शायद दो-चार 
बार ही सरकार की किसी डिवीज़न में हार हुई हो। क्‍या इससे यह साफ सिद्ध 


नहों हो जाता कि पूरा भारत गवर्मेन्ट के साथ है ! 
३० अ्रप्नेल १६३४ 


रादरमियर की हाय-हाय 


लार्ड रादरमियर इंग्लैण्ड के प्रमुख साम्राज्यवादियों में हैं। जब से सुफेद 
कागज निकला है, आप को दाना-पानी हराम हो रहा है। सोते-सोते चौंक उठते हैं, 
कि भारत हाथ से गयाः। फिर यह मैनचेस्टर और लंकाशायर का माल किसके सिर पर 
लादा जायगा । और यह लाखों अंग्रजी परिवार किसके माथे फुलोड़ियाँ खायगे ? यह 
एक लाख साल के मोटे वेतन कहाँ मिलेंगे । जिन्हें इंग्लैंड में कोई टके को न पूछे 
उनके लिए यहाँ स्वर्ग के सारे भोग-विलास मौजूद ! ऐसी सोने की चिड़िया हाथ से 
निकली तो इंग्लैंड का क्या हाल होगा ? फिर उसकी यह शान शौकत कहाँ जायगी ? 
बिलकूल दूकानदारों की-सी बात, ठोस, वास्तविक, कल्पना-शुन्‍्य ! मगर भ्रब॒ तक तो 
हम सुनते आते थे, कि ब्रिटेन भारत को आदमियत सिखानें के लिए अपने ऊपर यह 
भार लादे हुए है, खालिस परोपकार के लिए। हम लाड रादरमियर से निवेदन करना 
चाहते हैं कि यह सोने की चिड़िया श्रभी बहुत दिनों आपके पिजरे में रह सकती है। . 
हाँ, उसे चारा और पानी देते जाइए, श्रगर इसमें कमी हुई, तो चिड़िया फड़फड़ा कर 
मर जायगी | भारत केवल इसलिए राजनैतिक अधिकार चाहता है कि वह अपने भूख 


से व्याकुल बालकों का उदर भर सके, इसलिए नहीं कि वह इंग्लैंड से दन्द युद्ध करे। 





॥ रादरमियर को हाय-हाय ॥ 








५ 


र्सम्बली का विसर्जन 


गवर्नमेंट ने एलान कर दिया कि यह एसेम्बली १४ जुलाई को तोड़ दी जायगी। 
ख्याल किया जा रहा था कि स्वराज्य-पार्टी की तैयारियों से शायद सरकार को बुद्ध | 
चिन्ता हो और वह एसेम्बली की अ्रवधि श्रौर बढ़ा दे, मगर यह ख्याल ग़लत निकला 
और गवनमेंट ने स्वराज्य-पार्टी की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने दिखा दिया कि वह 
किसी पार्टी से भयभोत नहीं है । अब देखना है सुफेर काग्रज़ साहब पर क्‍या गजरती 
है । बेचारे पर चौमुखी बौछारें पड़ रही हैं, किस-किस तरफ बचाये । कंज़रवेटिव कहते 
हैं, यह तो साम्राज्य का ही सवनाश किये डालता है, भारतवाले कहते हैं, श्राप को 
बुलाया किसने ? मुश्किल यही है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो जी. 
खोलकर उसकी निन्दा करते हुए भी उस वक्‍त उसके वफादार दोस्त बन जायेंगे, 
जब उसका दस्तरखान बिछेगा और तश्तरियों में स्वादिष्ट पदार्थ परोसे जायेंगे । देखना 
यहीं है कि स्वराज्य-पार्टी तो स्वादिष्ट पदार्थों की सुगन्ध से आकर्षित नहीं हो जाती। 
संभव है एसेम्बली तोड़ते समय यह श्राशा सरकार की निगाह में रही हो । 


७ सई १९३४ 











स्वराज्य पार्टी रे 





राँची में स्व॒राज्य-पार्टी की बठक हो गयी, उसकी व्यवस्था बन गयी, उसका प 
कार्यक्रम निश्चित हो गया, उसके नेता चुन लिये गये और वह लोग भी चुन लिये... 
गये जो एसेम्बली के लिए खड़े होंगे, मगर जंसा बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपने... 
एक बयान में कहा हैं, अभी आल-इंडिया काँग्रस कमेटी की बैठक नहीं हुई और यदि 
उस बंठक में काँग्रेस का बहुमत कांउसिल-प्रवेश के लिए हुआ और कॉग्रेस स्वयं 
निर्वाचन में भाग लेने को तयार हो गयी, तो स्वराज्य-पार्टी कहाँ रहेगी ? क्या उस. 
दशा में भी स्वराज्य पार्टी बनी रहेगी ? शायद ऐसा निश्चय-सा है कि काँग्रेस कमेटी... 
का बहुमत काउंसिल-प्रवेश के खिलाफ़ होगा, क्‍योंकि काँग्रेस के स्तंभ कांउंसिल- 
प्रवेश के खिलाफ हैं और स्वराज्य पार्टी काँग्रेस के अधीन और उसकी निगरानी 
में अपना काम करेगी । स्वराज्य-पार्टी को जब अटानोमी मिल गयी, तो फिर उस पर 

. इस कायकारिणी की निगरानी की पख्॒ क्‍यों लगा दी गयी, यह समझ में नहीं 
आता । क्‍या ख़ुदा न ख्वास्ता स्वराज्य-पार्टी की श्रोर से यह शंका भी है कि वह 
काँग्रस के सिद्धांतों और झ्ादर्शों का सम्मान न करेंगी ? स्वराज्य-पार्टी की स्थिति ऐसी 








॥ विविध प्रसंग ॥॥ 








हैक 





क्यों नहीं रक्खी गयी कि वह काँग्रेस से अलग कोई संस्था नहीं है, बल्कि उन काँग्रेसियों हु 
का दल है, जो व्यवस्थापक सभाश्रों में काँग्रेस का काम करेंगे। अरटानोंमी या स्वाधीनता 
वाली बात हमारी समभ में नहीं श्राती । इससे तो यह ख्याल होता हैं कि यह कुछ 
ऐसे लोगों का दल है, जिन्हें काँग्रस ने अयोग्य समझ कर कह दिया है कि ग्रच्छा, तुम 
लोग और कुछ नहीं कर सकते, तो जाओ काउंसिल में ही बंठों, मगर खबरदार कोई 
शरारत न करना । निर्वाचन में प्री सफलता पाने के लिए काँग्रेस की परी शक्ति और 
परे प्रभाव की जरूरत है ऐसे सौतेले लड़के के-से व्यवहार से शायद स्वराज्य पार्टी 
की वह आशाएँ न पूरी हों, जो उसने बाँध रक्‍्खी हैं और संभव है, वह एसेम्बली में 
श्रन्य दलों की तरह एक श्रल्प-संख्यक दल होकर रह जाय। पिछली स्वराज्य पार्टी 
में ऐसे-ऐसे सितारे थे, जो अपना प्रकाश रखते थे, उनके अपने-अपने अनुयायी थे। 
बैसा प्रभावशाली कोई आदमी इस स्वराज्य-पार्टी में नजर नहीं श्राता। वह काँग्रस के 
प्रकाश से चमकनेवालों की जमाश्रत है, और कौन नहीं जानता कि ऐसे सितारे केवल 
चमक लेते हैं, उनके प्रकाश से किसी का उपकार नहीं होता । हम तो फिर भी यही 
कामना रखते हैं कि काँग्रेस कमेटी खुद निर्वाचन का प्रश्न हाथ में ले, खुद अपने उमंद- 
वार खड़े करे, चाहे वे वही हों, जो आज स्वराज्य-पार्टी में हैं, और इस कार्यक्रम को 
सफल बनाने में अपना पूरा जोर लगावें, लेकिन, अगर काँग्रस ऐसा न करे, ती हम 
जनता से यही अनुरोध करेंगे कि वह स्वराज़्य-पार्टी ही को प्रतिनिधि बनाकर भेजे । इस 
पार्टी से उन्हें जितने उपकार की श्राशा हो सकती है, अन्य किसी दल से भी नहीं हो 


सकती । 
द ... ७ मई १६३४ 


काँग्रंस कमेटी क्या करेगी 


काँग्रस कमेटी की आनेवाली बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होगी और इस समय सारे ._ 
देश की आँखें उसकी ओर लगी हुई हैं। यह प्रश्न उठ रहा है कि अगर 
काँग्रेस को काउंसिलों से लाभ की फिर आशा हो गयी है, तो वह पार्लामेंटरी बाजू. 
क्‍यों बनाती है, क्यों ख़ुद चुनाव में शरीक नहीं होती ? अगर यह गुनाह बेलज्ज़त नहीं 
है, तो कोई एक पार्टी क्‍यों इसका मज़ाक उठाये ? शिकारियों के पीछे ढोल बजाने 
में शिकारी का गौरव हैं न आनन्द । इससे तो कहीं श्रच्छा है कि काँग्रेस भी शिकार 


में शरीक हो जाय । महात्मा गास्धी की नीति पर भी कड़ी आलोचनाएँ की जा रही हैं. 


और यह ख्याल पैदा हो रहा है कि जब सत्याग्रह केवल महात्मा गांधी ही कर सकते... 
हैं, तो काँग्रेस क्यों न उसे बिलकुल ही उठा दे । बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन के भाषण 
को अगर हम युवतप्रान्तीय काँग्रेस की आवाज़ रुमभें, तो वह एक बाणी को आवाज 


॥ काँग्रेस कमेटी क्‍या करेगी ॥ हैक २६७ 8 















उबर 





जब मुल्क के सामने कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है, तो कोई दल भी अपने को काउंपित 








सबसे बड़ी शर्त हो, तो मं० मोहन लाल नेहरू के शब्दों में 'सी” क्लास भगतनेवालों 


. किस नीति से उन वालंटियरों को समझायेंगे जिन्होंने सो क्लास भ्ौर खड़ी बेड़ो और 
काल कोठरी कोई भी तपस्या बाकी नहीं छोड़ी 


किट ७.7... | विविध असंग ) 





है, जो अरब श्राख बन्द करके नेता के पीछे नहीं चलना चाहता और मुल्क के लिए किसी 
नये कार्यक्रम की जरूरत समभता हैँ। वह नया कार्यक्रम क्या होगा ? इसका फैसला 
काँग्रस कमेंटी करेगी । इधर साम्यवादी दल भी अपना जलसा करने जा रहा है श्र 
सोच रहा है, क्‍यों न वह अपना कायक्रम लेकर चुनाव के मंदान में उतर पढ़े । भ्रगर 
यह दल भी काउंसिल प्रवेश के पत्त में है, तो फिर काँग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या बहुत 
कम रह जायगी, जो काँग्रेस का क़ौमी काम करने की लगन रखते हों । ग़रज़ काँग्रेस 
ने स्व॒राज्य-पार्टी को यह अधिकार देकर अन्य सभी दलों में अ्रसंतोष पंदाकर दिया है, औ्रौर 
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से बाहर नहीं रखना चाहता। हमारे ख्याल में इस शिथिलता और जड़ता को जगाने क्‍ 
का इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है कि काँग्रेस खुद काउंसिल के लिए अपने उम्मेदवार 
खड़ करे, और अपने सारे प्रभाव और शक्ति को काम में लाकर अपना बहुमत स्थापित करे। 
अगर स्वराज्य-पर्टी को ही यह अधिकार दे दिया गया, तो आपस में ही खींचतान शुरू 
हो जायगी और काँग्रेस कई दलों में बंटकर अपनी परी शक्ति से किसी दल को मदद ने 
कर सकेगी । रहा काँग्रस का अधिवेशन, वह ॒वर्तमान दशाओ्रों में कठिन है। न काँग्रेस 
कमेटियाँ हैं, न मेम्बर । फिर प्रतिनिधि कहाँ से ग्रावेंगे और उनका चनवाव कैसे होगा । 
काँग्रस श्रधिवेशन जब तक होगा तब तक चुनाव खतम हो जायगा। इस तरह परि 
स्थितियों को नियमों के हाथ में छोड़ देने से काम बिगड़ता है । होता वही है, जो नेता 
करते हू, चाहे भरे पंडाल में हो, या छोटे से कमरे में । काँग्रेस कमेटी के फंसले ही को 
काँग्रेस का फैसला मान कर देश को चलना मुनासिब है। द 
यह भी निश्चित-सा मालूम होता है, कि उम्मेदवार वही सज्जन बनाये जायेंगे 
जो जेल हो आये हैं, और बराबर लड़ाई में शरीक रहे हैं । श्रगर ऐसा किया गया 
तो यह काँग्रंस की पहली स्वार्थपरता होगी । जो सिपाही मैदान में लड़ सकता है, वह 
काउंसिल में बंठकर विचार भी कर सकता है, इसमें हमें संदेह हैं । श्रगर सब बातें 
बराबर हों तो जेल जानेवाले को जरूर प्रधानता मिलनी चाहिए, लेकिन महज जेल 
जाना भ्रन्य सभी तरह की लियाक़त की कमी नहीं पूरी कर सकता। कितने ही तो 
महज इसलिए जेल नहीं गये कि उन्होंने उस समय जेल से बाहर रहना ही सबसे बड़ा 
त्याग समझा । जिस समय जेल जाना राष्ट्र की सेवा ही नहीं, स्वार्थ की भी उतनी ही 
बड़ी सेवा थी, उस समय जो लोग चढ़ा-ऊपरी न करके अलग रहे उनको सेवा का भ्रवसर 
न देना उनके साथ अन्याय होगा | और श्रगर जेल यातना ही काउंसिल में जाने की 














को ही काउंसिल में भेजता चाहिए। काँग्रेस के वह नेता, जो एया बी क्लास में रहे 
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चुनाव चुथोञ्नल 

काँग्रेस के चुनावों में मानवता की जो छीछालेदर हुई है, बह परम खेदजनक 
हैं । महाकोशल से परम राष्ट्र सेवक सेठ गोविन्ददास तथा पं» द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 
प्र इधर प्रयाग से श्री सुन्दरलाल तथा श्रीमती उमा नेहरू ने कई झाकस्मित और 
दुःखद घटनाश्रों के कारण--जिन्हें हम यहाँ दृहराना नहीं चाहते--चुनाव में न खड़े होने 
की घोषणा करके अपने प्रतिद्वन्दियों के लिए मार्ग साफ कर दिया है। यह उनकी 
उदारता है श्नौर यह तो प्रत्यक्ष है कि गृहयुद्ध और फूट की सम्भावना ने ही उक्त 
सज्जनों को यह निश्चय करने के लिए वाध्य किया है। यह बड़े खेद और लज्जा की 
बात हैं कि चुनाव के लिए इस प्रकार बखेड़ा उठाया जाता है। योग्य व्यक्तियों के होते 
हुए भी उनके मार्ग में काँटे बिछाकर जो लोग स्वयं खड़े होना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना 
चाहिए कि वे यह अनुचित कार्य करके राष्ट्र का हित नहीं, श्रहित कर रहे हैं । उनकी देश 
भक्ति तो इसी में है कि वे अपने से अधिक त्यागी और देश सेवक को राष्ट्र सेवा का 
प्रवसर प्रदान करते, उसे सहयोग देते । यह न करके श्रपनें सामने किसी को त्यागी 
राष्ट्र-हितेषी न मानकर, योग्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदर्शन करता, उनके प्रतिद्वन्द्दी होकर 
खड़े होना, नोटिसबाज़ियों के द्वारा गाली-गलौज़ करना, श्रक्षम्य देश द्रोंह है। वोटरों 


को भी ऐसे व्यक्तियों से सावधान होने की श्रावश्यकता है। 
चुनाव में खड़े होने का अ्रथ है, देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी, उसके. 


हित के लिए कुछ करने का ब्रत लेना, राष्ट्रीय हित के विरोधियों पर विजय प्राप्त 
करने की प्रतिज्ञा करना, देश को स्वतस्त्रता की श्रोर ले जाना तथा उसका कल्याण 
करना । जो इस जिम्मेदारी को जानता है, देशहित का जिसे गंभीर अ्रनुभव है--राष्ट्र 
का प्रतिनिधि बनने का अधिकार उसी को है। और जो, अपने से अ्रधिक योग्य व्यक्ति 
के होते हुए भी उसकी उपेक्षा करके उसका प्रतिद्वन्द्दी बनकर खड़ा होना चाहता है, वह 
अनधिकारी है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनने का उसे कोई हक़ नहीं है । उसे तो वोट हीः 
न मिलने चाहिए। चुनाव का उम्मीदवार वही हो सकता है, जिसने राष्ट्र के लिए त्याग 
किया हो, जो राष्ट्रहित को गंभीरता से जानता हो, जनता जिसे अपना प्रतिनिधित्व 
करने के योग्य समझती हो, जिसका व्यक्तित्व सन्देहहीन और पवित्र हो, देश की 
दरिद्रता श्रौर दुःखों को देखकर जिसकी श्राँखों से श्रास श्राते हों और उनका अतिकार 
करने के लिए जो तन, मन, धन से प्रयत्नशील हो | श्र जो केवल यश की इच्छा से, 
या सम्मान की भूख से त्याग दिखलाता हो, केवल कौंसिलों श्रथवा एसेम्बली का मेम्बर 
बन जाने की घुन रखता हो, उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने का कोई श्रधिकार नहीं 
हैं श्लौर न वह राष्ट्र का हित ही कर सकता हैं। ऐसे लोगों को वोट देता, राष्ट्रीय 





अगस्त १ ध्व्ड 


॥ चुनाव चुथोत्रनल ॥  :-  शधईे 


























आतंकवाद का उन्मूलन 
श्रातंकवाद को नष्ट करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कलकत्त के कुछ 

चने हुए व्यक्तियों की एक सभा हुई थी । उसमे सर्वसम्मति से एक प्राथनापत्र तयार 

किया गया है, जो सरकार के पास भेजा जायगा । सभा करनेवालों का अभिमत है 

कि जनता की राय को संगठित किये बिना आतंकवाद नष्ट नहीं किया जा सकता। 

साथ ही एक बात ओर भी महत्वपूर्ण कही गयी है ; वह यह है कि आतंकवाद का मूल 

कारण बेकारी है। निस्‍्सन्देह सभा की राय सोलहों भ्राना सच हैं। मरता क्या न करता । 
जब बंगाल का यवक अपना घर फूककर उच्च शिक्षा».्के नाम पर बी० ए०, एम० ए० 
पास करता है और उसे उसके इस कठोर परिश्रम और सवस्व-स्वाहा का फल बेंकारी 
और अपनी साधारण से साधारण श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने की अ्रसमथता में मिलता 
है, तो उसे अपने जीवन से निराशा हो जाती हैं, वह पागल हो जाता हैं, उसके हृदय 
में विद्रोह अग्ति-क्रीडा करने लगता है । वह सोचता है--क्या करू ? जीवन कसे बिताऊ ? 
क्या मे मेरे परिश्रम का यही फल मिलना चाहिए था ? मेरे सहस्नों रुपयों के बलिदान 
का परस्कार यही बेकारी है ? वह भ्रातंकवादी बन जाता है । इसके सिवा उसके लिए 
जीवन को बिताने का कोई मार्ग नहीं है । इस तरह बेकारी ही आतंकवाद का मूल कारण 
है । जब तक बंगाल सरकार बेकार युवकों को काम नहीं देती, उन्हें ग्रपनी आवश्यकताओं 
को पर्स करने के साधन नहीं बतलाती, तब तक वह चाहे कितने ही कठोर से कठोर 
और घातक कानन बना दे, कितनी ही दमननीति से काम ले, आतंकवाद के शमन में 
सफल नहीं हो सकती | आज भारतवष के द्वारा समस्त योरोप अपने «खजाने भर रहा 
हैं, जापान अपनी जेबें गरम कर रहा है । सभी मालामाल हा रह है ग्रौर भारतीय 
बच्चे भखे तड़प रहे हैं । वे अपने ही देश में सुखी 'नहीं रह सकते, उनको परिश्रम करके 
जीवन बिताने का ठिकाना भी नहीं है । फिर वे क्यों न आतंकवादी बन जाय क्‍यों नवे 
विद्रोही हो जाये ? सरकार स्त्रयं उन्हें विद्रोही बनने का अवकाश दे रही हैँ । प्रगर 
वह सच्चे हृदय से चाहती है कि आतंकवाद नष्ट हो जाय, तो जितनी भी जल्द हो सके 
उसे उनकी बेकारी का इलाज करना चाहिए । आतंकवाद को दूर करने का यही सच्चा 


झाग हैं । द । हम द 
रह) .. सितंबर र६३४ 


स्वराज्य के फायदे 


का स्व॒राज्य क्या है ! 
अपने देश का परा-परा इन्तज़ाम जब प्रजा के हाथों में हो तो उसे स्वराज्य कहते 


॥ विविध प्रसंग ।। 




















हैं । जिन देशों में स्वराज्य है वहाँ की प्रजा अपने ही चने हुए पंचों द्वारा प्रपने ऊपर 
राज करती है | वहाँ यह नहीं हो सकता कि प्रजा लगान और करों के बीच में दबी रहे 
और अ्विकारी लोग दिनों-दिन सेना बढ़ाते जाय, कर्मचारियों का बेंतन बढाते जाये । 
प्रजा भूखों मर रही हो, चारों ओर भ्रकाल पड़ा हो और देश का अन्न दूसरे देशों को 
डोया चला जाता हो, मरो, हेज्ञा श्रादि रोग फंल रहे हों और अ्रधिकारी लोग उसके 
रोकने का उचित प्रयत्न न करके सर सपाटे क्रिया करते हों, गरीब मसाफिरों को रेल- 
गाड़ियों में बंठने की जगह न मिलती हो और अ्रथिकारियों के वास्ते एक परी गाड़ी 
अलग खड़ी रहती हो, सारांश यह कि अ्रधिकारी लोग प्रजा पर उसके हित के लिए नहीं 
बल्कि अपने प्रभुत्व जमाने और भोग विलास करने के लिए राज करते हों । जिन देशों में 
यह दशा होती है और प्रजा के हाथों में उसके सुधारने का कोई साधन नहीं होता, वही - 
देश पराधीन कहलाता हैं ओर हमारा भारत इसी प्रकार के देशों में है जहाँ कर्मचारी 
लोग प्रजा का नमक खा कर अपने को प्रजा का सेवक नहीं, उसका स्वामी समभते हैं । 
भारत को छोड़ कर समस्त संसार में अब एक देश भी ऐसा नहीं हैं जहाँ की दशा 
इतनी खराब हो और आजकल हमारे नेता लोग इसी चिन्ता में पड़ें हुए हैं कि इस 
दशा से भारत का उद्धार कसे हो। क्या सारे संसार में हमीं सबसे नीच, सबसे 
मूर्ख, सबसे निर्बल हैं कि हाथ पर हाथ घरे इस दशा में पड़े रहें ? हमारे परुषाश्रों 

श्री रामचन्द्र जसे पराक्रमी, महात्मा श्रीकृष्ण जसे ज्ञानी, महात्मा बद्ध जैसे त्यागी 
महाराज विक्रम जसे प्रतापी, महाराखा प्रताप और शिवाजी जैसे रणघीर, बादशाह 
अकबर जैसे प्रजामक्त, गृह वशिष्ठ जैसे आ्ात्मदर्शी हो गये हैं, हम लोग उन्हीं की संतान 
हैं । क्या हम लोगों में बल, बुद्धि,विद्या सवर्था लोप हो गयी है ? नहीं, यह बात नहीं हैं; 
भीष्म और श्रर्जुन के नाम पर जान देनेवाले कभी इतने बलहीन, इतने कमहीन नहीं 
हो सकते । यह दिनों का फेर हैं जिसने हमें इस श्रधोगति को पहुँचा दिया है। लेकिन 
श्रव हम सचेत हो रहे हैं, हमारी निद्रा टूट रही है और हमें प्र्प विश्वास है कि. हम 
अपने सदृपयोग और पूवजों के आर्शीवाद से फिर भारत को उसी उन्नत दशा में पहुँचा 
देंगे जहाँ वह था, हम फिर समस्त भूमण्डल में उनका नाम उजागिर कर देंगे। इसका 
एकमात्र साधन ्वराज्य” है और भारत में प्रत्येक प्राणी का धर्म है कि वह यथायोग्य इस 
सदुकार्य में अपने नेताश्रों की मदद करे । 


 स्व॒राज्य के भेद 


स्व॒राज्य केग्तीन भेद हैं। एक वह है जहाँ का राजा उसी देश का निवासी होता 
है लेकिन राज का सब काम अपनी ही इन्छानुसार करता है, प्रजा उसके इन्तज़ाम में ज़रा 
भी दखल नहीं दे सकती, जैसे काबुल, नेपाल | दूसरा वह है जहाँ का राजा अपनी प्रजा के 


अतिनिधियों की सलाह के बिना कुछ न कर सकता हो, जैसे इंग्लिस्तान, जापान । तीसरा 


॥ स्वराज़्य के फायदे ॥। द किक न. २७१ 
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वह है जहाँ राजा नहीं होता, उसकी जगह पर पंच लोग किसी योग्य और सर्वमात्य 
प्रुष को चन कर कुछ नियत समय के लिए अपना प्रधान बना लेते है ओर वह प्रया : 
के चने हुए मेम्बरों की सम्मति से राज्य का सारा प्रबन्ध करता है, जैसे फ्रान्स, अ्रमेरिका,_ 
चीन झ्रादि । भारत की दशा विचित्र है, वह इन तीनों भेदों में से एक में भी नहीं आता, 
उसकी दशा सबसे गयी बीती है, न उसका राजा ही भारत का निवासी हैं और न वह 
प्रजा के चुने हुए पंचों द्वारा देश पर राज्य ही करता हैं। वास्तव में भारत का राजा 
कोई एक आ्रादमी नहीं है, बल्कि समस्त इंग्लएड--नहीं बल्कि अंग्रज जाति उस पर राज्य 
करती है, चाहे वह आस्ट्रेलिया में रहती हो, चाहे कनाडा में । सोचने की बात है कि. 
जब एक लोभी राजा समस्त देश की प्रजा को नाना प्रकार की विपत्तियों में डाल सकता 
है तो एक प्री जाति लोभ के बश में देश में कितना हाहाकार फला सकती हैं। भ्रकेला 
राजा तो प्रजा को लूट कर श्रपना पेट भर सकता हैं लेकिन किसी पराधीन देश के लिए 
भ्रपने ऊपर राज करनेवाली समस्त जाति का पेट भरना असम्भव है। यही कारण है 
कि भारत की दशा इतनी हीन हो रही है । अंग्रज जाति के व्यवसायी उसका व्यवसाय अपने 
हाथों में करना चाहते हैं, नौकरी पेशे करनेवाले ऊँचे-ऊंचे श्रोहदे दबाये बढठे हैं, वहाँ के 
उद्योगी लोग यहाँ के उद्योग धन्धों पर श्रासन जमाये हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ के विद्वान 
लोग यहाँ की.विद्या के भी अधिकारी बन गये हैं । हम इन तीनों भेदों में।कौन चाहते हैं यह 
ग्रभी साफ-साफ नहीं कहा जा सकता पर इसमें शभ्रव ज़रा भी सन्देह नहों है कि हम वह 
स्वराज्य चाहते हैं जहाँ प्रजा के चुने हुए पंचों की सलाह से सब राजकाज किया जाता 
है और पंचों की सम्मति के बिना शासक लोग कुछ भी नहीं कर सकते । भारत में एसी 
सभाएं हैं जहाँ प्रजा के प्रतिनिधि सरकार को सलाह देने जाते हैं । छोटे लाट साहब 
श्र बड़े लाट साहब दोनों ही को सलाह देने के लिए ऐसी सभाएँ बनायी गयी हैं । लेकिन 
एक तो इन सभाओं में जो पंच प्रजा की ओर से भेजे जाते हैं उन्हें वही लोग चुनते 
जो या तो महाजन हैं या बड़े श्रमीदार या बड़े काश्तकार हैं, साधारण जनता को 
उनके चनने का अधिकार नहीं है, दूसरे इन सभाओं को केवल राय देने का भ्रधिकार 
है, श्रधिकारियों की इच्छा है चाहे उस राय को मानें या न मानें, वह इन सलाहों के 
मानने पर मज़बूर नहीं हैं । विदित ही है कि वास्तव में यह सभाएँ केवल हाथी के दाँत 
हैं, उनकी जात से जनता की कोई भलाई नहीं हो सकती । उन्हें न तो आ्रामदनी 
और खर्च के विषय में मुंह खोलने का अधिकार है, न सेना के विषय में, न पुलीस के 
विषय में । हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और म्यूनिस्पैलिटी के मामलों में उन्हें कुछ सत्ता 
प्राप्त है, लेकिन वह भी केवल नाम के लिए, क्योंकि जब आमदनी और खर्च उनके 
अखत्यार के बाहर है तो वह शिक्षा या स्वास्थ्य रक्षा का उचित प्रबन्ध कंसे कर सकते 
हैं, जब ख़ज़ानें की कंजी शासकों के हाथों में है तो वह उनके आ्राधीन है कि वह शिक्षा 








के लिए घन दें या न दें । स्वराज्यवादियों का लक्ष्य यही है और महात्मा गाँधी ने साफ 


कस गा हे _॥ विविध प्रसंग ॥ 











कह दिया हैं कि हमको आमदनी और खर्च और सेना सम्बन्धी मामलों पर पर 


श्रखत्यार हो, यही हमारा उद्ृश्य है । 
स्व॒राज्य के साधन क्‍ 

स्वराज्य का मुख्य साधन स्वावलम्बन' है, श्र्थात्‌ अपने देश की सब जरूरतों को 
आप पूरा कर लेना है। जो प्रास्ी अपने खेत का श्रानज खाता है, अपने काते हुए सूत 
का कपड़ा पहनता है और अपने झगड़े बखेड़े अपनी पंचायत में चुका लेता है उसे हम 
स्वाधीन कह सकते हैं । हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशवालों के मुहताज़ हैं, 
अनेक छोटे-छोटे घरेलू झगड़े चुकाने के लिए भी अदालतों का मुँह ताकते हैं, यहाँ तक 
कि अन्न वस्त्र के लिए भी दूसरों के आधीन हैं। यही हमारी पराधीनता है, इस 
अवस्था को दूर कर देने पर फिर हम सच्चे स्वराज्य का आनन्द उठाने लगेंगे। हमारे 
देश में काफो कपड़ा नहीं बनता । वह कपड़ा खरीदने के लिए हमें अपने देश का अनाज, 
तेलहन आ्रादि अन्य देशों के हाथ बेचना पड़ता है। अभ्रनाज के निकल जाने से देश में 
बारहों मास अकाल की दशा बनी रहती है। मँहगी से प्रजा को काफी भोजन नहीं मिलता, 
वह अपना उदर भरने के लिए नाना प्रकार के कुकर्म करती है, इस प्रकार पुलीस और 
अदालतों का जोर बढ़ता हैं । केवल एक कपड़े की कमी से देश के सिर कंसी-कैसी 
बाधाएं श्रा पड़ती हैँ । यदि हम लोग अपने तन ढाँकने के लिए काफी कपड़े बना लें, तो 
हमारे ७० करोड़ रुपये देश में रह जायें, धन धान्य की वृद्धि हो जाय । भोंग विलास की 
चीजों के पीछे भी हम अपने देश के करोड़ों रुपये श्रन्य देशों की भेंट करते हैं । इस 
मामले में सारा अपराध पढ़े लिखे अँग्रेजी शिक्षा के भक्तों के सिर है । वह वकालत 
करके या नौकरी करके या अन्य रीतियों से प्रजा का धन खींच लेते हैं श्रौर उसे सिग- 
रेट, साबुन, मोटर, शीशे के. सामान, भाँति-भाँति की विलासयुक्त सामग्रियों की वेंदी पर 
चढ़ा देते हैं। जब तक हम लोग अपने देश की कमायी भ्रन्य देशों के हाथों इस प्रकार 
बेचते रहेंगे हम सच्चे स्वराज्य का आनन्द नहीं उठा सकते । इसलिए निहायत ज़रूरी हैं 
कि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें, किसी के आधीन न रहें । श्रगर हमारे देश में 
साठ लाख चर्ख भी चलने लगें, तो हम अपने वस्त्रों के लिए किसी श्रन्य देश के मोहताज़ 
न रहें, सारा देश धन और अच्न से परिपूरित हो जाय । इसी प्रकार यदि हमारे सुशि- 
ज्ित भाई लोग भोग विलास के पदार्थों को त्याग दें तो उन्हें प्रजा को ठगकर, धर्तता 
से, छल से धन कमाने की जरूरत न रहे । हमारा राष्ट्रीय जीवन कितना सुखद और 
शान्तिमय हो जाय । कितनी मनोहर कल्पना है । कुछ लोगों के कथनानुसार, यह सुद्शा 
काल्पनिक ही सही, मनोरम स्वप्न ही सही, श्रादश सही, पर कोई कारण नहीं कि हम 
उस आदश को प्राप्त करने का प्रयास न करे । इस अवस्था में देश का सबसे उपकार 
जो हम कर सकते हैं वह च्े चलाना है। यह केवल व्यावसायिक प्रश्न नहीं है, धामिक द 
प्रश्न है । यह केवल दैहिक मुक्ति का नहीं, श्रात्मिक मुक्ति का साधन है । यह विचार 


श्र है हर स्वराज्य के फाय्दे ॥ द से . २७३ 





















मत करो कि चर्खें चलाने से तो मजूरी नहीं पड़ती । मजूरी सम कर नहीं, इस काम 
को अपना कर्तव्य समझ कर करो । हमारा विशेष अनुरोध उन परदेवाली साध्वी स्त्रियों. 
से है जिनके समय का अधिकांश गपशप या परनिन्दा में कटता है । उन्हें इस समय | 
ईश्वर ने देशोद्धार का बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया है। इस पवित्र काम में उद्ें 
हे सहर्ष अ्रपने पुरुषों को' सहायता करती चाहिए। उन्हें केवल वस्त्र दान का पुन्त ही न. 
| गेगा बल्कि वह अपने देश के उत लाखों जुलाहों को काम में लगा देगी, उनके परिवार 
को दरिद्रता के चंगल से निकाल लेंगी, जो इस समय ताशे ढोल बजा कर, या नेचे झ्रादि 
बना कर अ्रथवा पतली घर में मजूरी करके अपना पेट पाल रहे हैँ। इससे भी बड़ा 
0 उपकार यह होगा कि हमारे देश से कुली प्रथा उठ जायेगी जिसके कारण झाज लाखों 
हे परिवार अपने गाँव घर छोड़ कर शहरों की तंग और गन्दी कोठरियों में भ्रपने जीवन 
के दिन काट रहे हैं और नाना प्रकार की कुवासनाओों में पड़ कर अपने जीवन का 


५. अप 


सर्वनाश कर रह हैं 

स्वराज्य प्राप्ति का दूसरा साधन उन व्यवस्थाओ्ं का त्याग करना है जो हमारी ः 

्रात्मा को दबाती हैं और उसे पराधीन, परावलम्बी बनाती हैं । श्रदालतें, सरकारी 

नौकरियाँ, सरकारी शिक्षा आदि हमारी झ्ात्मा को कुचलनेवाली, हमारे मन के पवित्र 

हो भावों को दमन करनेवाली, हमें कौड़ी का गुलाम बनानेवाली, हमारी वासनाओं को. 
भडकानेवाली संस्थाएँ हैं । हमारे बालकवन्द बालकपन से ही सरकारी नौकरियों की आशा _ 
करने लगते हैं, उसी समय से उनकी आत्मा पराधीन होने लगती है। उन्हें परकर्ट पत्ती. 

की भाँति दरबे के सिवा और कुछ नहीं सूकता । चापलूसी करने की, कांदयापन करने की. 

आदत पड़ जाती है, वह श्रपनी इन्द्रियों के दास बन जाते हैं, सरकारी नौकरी ही उनका 
| सर्वाधार बन जाती है। ऐसी शिक्षा पानेवाले युवकों के हृदय में देश प्रेम के उच्च भावों 
का उदय होना अ्रसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । जिनकी आत्मा ही दब गयी वह द 

० स्वराज्य और स्वाधीनता की कल्पना भी नहीं कर सकते । यह तो हुआ्ना शिक्षा का 
*... हाल । श्रदालतों का प्रभाव इससे कम प्राण घातक नहीं। वहाँ मुकदमेबाजी करने 
वाली जनता श्र उनका घन लटनेवाले वकील मुखतार दोनों ही अ्रपनी आत्मा को 
हताहत करते हैं । अगर कोई ग्रादमी, भूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी का भीषण 
नाटक देखना चाहे तो उसे एक बार अदालत में जाना चाहिए । वहाँ ऐसे-ऐसे घृणोत्पा- 
दक दृश्य देखने में झ्रायेंगे कि उसकी अखि खुल जायेगी और मानवी दुबलता, दुष्टता 
»... तथा नीचता का विकट अनुभव हो जायेगा। कहीं गवाह तेयार किये जा रहे हैं, कहीं 
.... - .-_  मुवविकिलों को उनका बयान तोते की भाँति रटाया जा रहा है, कहीं कांइयाँ मुहरिर 
..॑._ मुवविकलों से खर्च के लिए तकरार कर रहा हैं, कहीं कमंचारी लोग रिश्वत के सोदे 
चुका रहे हैं, कहीं वकील साहब अपने मेहनताने का सौदा पटाने में मस्त हैं, कहीं मुख 
तार देहातियों के एक दल को साथ लिये इज़लासों में दौड़ते फिरतें हूँ । ओर यह सब 
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॥ विविघ प्रस्ंय ।। 














धूत लीला खुल्लम खुल्ला बिना किसी संकोच के होती रहती है । श्रात्मगाश का इससे 
करुणाजनक दृश्य कल्पना में नहीं श्रा सकता। वकालत को आज़ाद पेशा कह कर 
गग इस पर गर्व करते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा का यही सर्वश्रेष्ठ लदब्य समझा जाता 
हैं । हमारे विद्यालयों से उच्च उपाधियाँ प्राप्त करके लोग यहो कामना लिये हुए निक- 
लते हूं पर वास्तव में इससे नीच और परतन्त्र बनानेवाला कोई दूसरा पेशा नहीं है । 
शिक्षक की, चिक्रित्सक को, सौदागर की, कारीगर की जरूरत हमेशा रहेगी चाहे देश 
की राजनेतिक स्थित कुछ भी हो । लेकिन वकोलों को उपयोगिता श्रदालतों पर ही 
निभर हैं । आज ग्रदालतें बन्द हो जाये या पंचायतों का सर्वताधारण में प्रचार हो जाय तो 
बकीलों को कोई कौड़ी को भी नहीं पूछे । टठके-टके मारे फिरें | अंग्रेजी राज के पहिले 
यहाँ वकालत का नाम भी न था । अंग्रेजी राज के साथ यह पेशा भी आया और उसी 
राज की भांति दिनों दिन उन्नति करने लगा, यहाँ तक कि श्राज इसने शिक्षित समाज 
पर एकाधिपत्य-सा कर लिया हैं । सोचिए कि जिस समाज का प्रतिभाशाली भाग अपनी 
जीविका के लिए किसी विशेष संस्था के आधीन हो वह स्वराज्य और आज़ादी के भावों का 
आनन्द कस उठा सकता हैँ । वस्तुतः हमारे वकील भाई अदालतों के गुलाम हैं, उन्हें 
कोई स्वाधीन पेशा नहीं भ्राता, उनमें स्वावलम्बन का भाव लुप्त हो गया है और उनसे 
समाज के उपकार की कोई आशा नहीं की जा सकती । अ्रब रहे मकदमेबाज़ लोग 
उनमें प्रायः: वही लोग हैं जो अपने घन या धर्तता के बल से ग्रन्याय को न्याय बताना 
चाहते हैं । ऐसे अ्रादमियों की आत्मा दुर्बल हो जाती है और वह अ्रपना मतलब निका- 
लने के लिए किसी ग़रीब की ज्ञायदाद हज़॒म करने के लिए श्रथवा शत्रुओं से अपना _ 
वेर चुकाने के लिए तरह-तरह के पाखण्ड रचते हैं । जो श्रात्मा अनीति की शरण लेती 
हैं वह कभी स्वराज्य के योग्य नहीं हो सकती । वह सद॑व कुचेष्टाओ्रों के नीचे दबी रहती 
है, अपना स्वाथ सिद्ध करने के लिए सदंव दूसरों की खुशासद किया करती हैं । उसमें 
सम्मान का भाव नष्ट हो जाता है, वह पतित हो जाती हैं। ऐसी गिरी हुई आत्माएँ 
स्वराज्य की कल्पना भी नहीं कर सकतीं। उनके संकीणश हृदय में स्वार्थ के सिवा ऊंचे 
और पवित्र भाव उठते ही नहीं । वह नित्य इसी चिन्ता में रहती हैँ कि किसका धन 
उड़ा लें, किसकी ज्ायदाद हड़प कर जायें । स्वराज्य प्राप्त करने के लिए आत्मशुद्धि, 
निर्भगता और सद्व्यवहार ही की उपासना करनी पड़ेगी श्रौर मकदमेबाज़ी को छोड़ने 
हम इस उपासना में बड़ी मदद मिलेगी। द का 
ऊपर जिन साधनों का ज़िक्र किया गया हैं वह सभी एक शब्द असहयोग के 
के अन्तगंत झा जाते हैं । और शासन प्रजा के सहयोग या सहायता के बिना नहीं चल 
सकता | प्रजा का धर्म है कि वह अपनी सरकार की यथायोग्य सहायता करे, घन से, बल _ 





से, बुद्धि से उनकी सेवा करे, किन्तु जब शासन अनीति पर उतारू हो जाय, ग्रजा को 


कष्ट देने लगे, उसके अधिकारों को कुचलने लगे, अपना रौब जमाने के लिए उस पर | 


॥ स्वराज्य के फायदे ॥ 8 _ रछफ 


























भ्रत्याचार करने लगे, तो फिर उसका प्रजा से सहायता पाने का मुँह नहीं रहता, और 
प्रजा भी उसकी सहायता न करने में दोषो नहीं ठहरायी जा सकती । भारत में इस समय 
। ऐसा ही अ्रवसर आ पड़ा हैं। ग्रधिकारी वर्ग नाना प्रकार के विधानों से प्रजा को दमन 
रा करने पर तुले हुए हैं। कहीं सभाएं बन्द की जा रही हैं, कहीं नेताश्रों का मुंह बन्द किया 
हा जा रहा है, कहीं निह॒त्थी प्रजा पर गोलियाँ चल रहीं हैं, कहीं कार्यकर्ता जेल भेजे जा 
हे रहे हैं मौर वहाँ उनसे कड़ी महनत ली जा रही है, कहीं पंचायतों को तोड़ा औ्ौर पन्चों 
को दराड दिया जा रहा है, यहाँ तक कि किसी को शराब पीने से रोकने को भी जर्ष 


हि समझा जाता है। महात्मा गान्धी की जय-जयकार करने के लिए, खादी पहिनने के 


लिए, चरखों का प्रचार करने के लिए सज्जनों पर तरह तरह के दोषारोपरा किये जा रहे 
हैं। ऐसी दशा में प्रजा का कतव्य हूँ कि वह सरकार को किसी प्रकार की सहायता न दे 
क्योंकि अत्याचारी शासन को मदद करना श्रत्याचार करने से कम पाप नहीं है। सर- 
: कार की नौकरी करना अनुचित है इसलिए कि प्रजा पर अत्याचार करने का काम नौकरों 
| । ही होता है | सरकारी ग्रदालतों में जाना अनचित है इसलिए कि इससे सरकार 











द्वार 
|! का रौब बढ़ता है और प्रजा की आत्मा दुबल होती है, वकालत करना अनुचित हूँ, 


। इसलिए कि इससे सरकारी न्यायालयों की पुष्टि होती है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ना 
श्रनचित है, इसलिए कि इससे हमारे हृदय में गुलामी के भाव पुष्ट होते हैं। लेकिन यह _ 
* स्मरण रखना चाहिए कि हम असहयोग इस हेंतु ग्रहण नहीं करते कि इससे सरकार * 5 
। को हानि पहुँचे । नहीं, हम केवल इसलिए असहयोग करते हैं कि हमारा यही वत- 
मान धर्म है। सरकार की नीति का हमको जो अनुभव हुम्ना आर हो रहा है उससे 
भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि स्व॒राज्य के बिना हमारे देश का कल्याण, नहीं <ः 
हो सकता 4 उसकी प्राप्ति का साधन शान्तिमय असहयोग है, और आात्मशुद्धि, निर्भयता 
और सदव्यवहार अ्रसहयोग के तीन श्रंग हैं । केवल प्रसहयोग हमको स्वराज्य पद पर क्‍ 
नहीं 'पहुँचा सकता । असहयोग तो केवल वाह्य साधन है, आन्तरिक साधन आत्मा की 
ला पवित्रता हैं । श्रपनी आत्मा को खो देने से हम पराधीन हुए, स्वाथ परायणता ने ही 
का हमारे गले में दासत्व की जंजीर डाली । आत्मा को पाकर ही हम स्वाधीन हो सकते हैँ । 
बह कम जा अप ..स्व॒राज्य के फायदे क्‍ 

... -.. : स्वराज्य के फ़ायदे का शुमार करना ईश्वर के गुणों के गिनने के बराबर है। 
... उसकी महिमा अपरम्पार है। स्वराज्य मिलने पर देश में सुख और शान्ति का स्वराज्य 
...._ हो जायेगा उसी लरह जैसे कोई क़ैदी जेल से छूट कर सुखी होता हैं। उसके हाथों 
हथकड़ियाँ नहीं हैं, पैरों में बेड़ियाँ नहीं, सिर पर सिपाहियों की संगीनें नहीं हैं, वह अन्न 
के लिए, वस्त्र के लिए किसी का मुहताज नहीं है, जब चाहे सोये, जब चाहे जागे, जब चाहे 
काम करे, जब चाहे आराम करे, जहाँ चाहे जाय, कोई उसका बाधक नहीं हैं । इस 
छूटकारे का' आनन्द उसी क़ंदी से पूछिए। वही उसका मज़ा जानता है। स्वराज्य क्‍ 
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॥ विविध प्रसंग ॥ 
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से देश को सबसे बड़ा फायदा जो होगा वह भारतीय जीवन का पुनरुद्धार है । 
प्रत्येक जाति के जीवन में कोई प्रधान गुर होता है। अंग्रेज जाति का प्रधान 
गुण पराक्रम है, फ्रांसियों का प्रधान गुण स्वतन्त्र प्रेम है, उसी भाँति भारत का 
प्रधान गुरय धर्मपरायणाता है । हमारे जीवन का मुख्य आधार धर्म था । हमारा जीवन 
धर्म के सत्र में बंधा हुआ था । लेकिन पश्विमी विचारों के श्रसर से हमारे धर्म का सर्व- 
नाश हुआ्ना जाता है, हमारा वर्तमान धर्म मिटता जाता है, हम अपनी विद्या को भूलते 
जाते हैं, अपने रहन सहन, रीति रिवाज से विमुख होते जाते हैं, हमारा अद्वितीय सामा- 
जिक संगठन छिन्न-भिन्न हुआ जाता है ; पच्छिस की देखा देखी हम धनोपार्जन ही को 
जीवन का लक्ष्य मानने लगे हैं, सम्पत्ति ही को सर्वोपरि समभने लगे हैं, यही हमारा 
धर्म हो गया है। ज्ञान का, सन्‍्तोष का, कर्तव्यपालन का, त्याग का महत्व हमारी निगाहों 
से उठता जाता है। हम विद्या को घ॒र्म समझ कर सीखते और सिखाते थे, चाहे वह गान 
विद्या हो, धनुविद्या हो या कोई अन्य विद्या हो । अब हम उसे धनोपार्जन के लिए सीखते 
और सिखाते हैं। हममें परस्पर प्रम नहीं रहा, सहानुभति नहीं रही । हमारी मैत्री, हमारा. 
ग्रेम, हमारी सदिच्छाएँ, हमारे हृदय का उच्च वृत्तियाँ, समी धन इच्छा के नीचे दबती 
जाती हैं। सारांश यह हैं कि हम अपनी आत्मा को भूलतें जाते हैँ । स्वराज्य पाकर 
हम अपनी आत्मा को पा जायेंगे, हमारे धर्म का उत्थान हो जायेगा, अधर्म का अन्धकांर 
मिट जायेगा और ज्ञान भास्कर का उदय होगा । वर्ख व्यवस्था और आश्चवम धर्म का 
फिर राज होगा । हम फिर अपने भाग्य के विधाता हो जायेंगे, बैलों की भाँति हाँके 
न जाकर पुरुषों की भाँति अपना मार्ग स्थिर करेंगे । हमको संसार में अपने विचारों 
के प्रचार करने का, अपने आदर्शों को दिखाने का अवसर मिल जायेगा । हम किंसी'ः 
जाति के पिछलग्ग न बन कर संसार सभा में अपने उचित स्थान पर बठेंगे।-हमारी 
गराना दीन-हीन परवश जातियों में न होकर उन जातियों में होने लगेगी जिनके हाथों 





में संसार की बागडोर है। पराधीनता ने हमारी बुद्धि को मन्द कर दिया है | हमारा 


मानसिक बल लप्त हो गया है । हमने पिछली कई शताब्दियों से संसार के ज्ञानकोष में 
कुछ योग नहीं किया, कोई नयी कल्पना नहीं की, विचार सागर में कोई लहर पैदा नहीं 
की । पच्छिम की जगमगाते हुए विल्लौर के सामने हमारे जवाहिरात की चमक: मन्द 
पड़ गयी थी । स्वराज्य हमारी बुद्धि को, हमारी विचार शक्ति को मुक्त कर देगा और 
संसार में फिर उनकी आवाज़ सुनायी देगी | हमारा महत्व बढ़ेगा, हमारी ग्रतिभा बढ़ेगी... 
श्रौर हम उन्नत और बलवान जातियों के सम्मुख बैठने के अधिकारी हो जायेंगे । हम... 


संसार में एक नयी सम्यता, एक नये जीवन का प्रचार कर दंगे, संसार के वर्तमान घर्म 


प्रेम को अपने सन्‍्तोषमय जीवन से लज्जित कर देंगे, स्पर्द्धा और प्रतिदन्दिता को मिटा. 


कर सहकारिता और प्रेम का सिक्का जमा देंगे । तब--संसार का द्वार हमारे लिए बन्द हो 


न होगा हम अछूत, नीच, असम्य, गंवार न समझे जायेंगे, तब कनाडा और आस्ट्रेलिया, 


॥ स्व॒राज्य के फायदे ।। जा 5 छा 
































डमरा के मदान्ध सौदागर हमें कोड़ें मार कर गुलाम न बना सकेंगे, तब हमको कुचलने के 





॥। प्रीकिकन 


ने करेगे, उससे कोई सम्पक न रकक्‍्खेंग । तब हमारे देश में आप ही धन धान्य की इतनी 
बहुलता हो जायगी कि हमारे भाइयों को कुलियों में भरती होने की ज़रूरत ही न रहेगी। 


अंग्रेजी उपनिवेशों में इस समय हमारे भाइयों की जो दुर्गति हो रही है उसे देखकर किन 


आँखों से आँसू न निकल पड़ेंगे। जिन भारतीय मजूरों ने अपना पसीना और रक्त बहा. 


कर पूर्वीय अफ्रीका, नेटाल, ट्रान्सवाल, फिज्नी को चमन बनाया, जंगलों को काठ कर 
बसाया उन्हीं को श्रब वहाँ से निकाल देने के लिए मदान्ध, स्वार्थान्ध अंग्रेज, नाना प्रकार 
के ऋर व्यवहार कर रहे हैं । स्वराज्य पाने के बाद फिर किसका मंँह है जो हमसे ऐसा 
बुरा, ऐसा पशाचिक व्यवहार कर सके । 


इस धामिक और मानसिक उन्नति के श्रतिरिक्त स्वराज्य से दूसरा बड़ा उपकार 
जो होगा वह हमारी आ्राथिक सुदशा है । प्रचीनकाल में भारत श्रत्यन्त समद्विशाली देशों 


में था। यहाँ तक कि अन्य देशों के लोग यहाँ के घन की उपमा देते-थे । हमारे कवियों 









ने भी अपने काव्य ग्रन्थों में नगरों के जो वर्रान किये हैं उनसे भी उसी बात की पृष्टि होती 


हैं। श्रब वह कचन, वह रत्न कहाँ हैं ? आज तो हमारा देश संसार के सबसे कंगाल 
देशों में है जहाँ के निवासियों को साल में नौ महीने झ्राधे पेट भोजन करके निर्वाह करना 
पड़ता है । इसका कारण कुछ तो यह है कि भूमि इतनी उर्बरा नहीं रही लेकिन मुख्य 
कारण हमारी पराधीनता है । हमको लगभग सत्तर करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कपड़े के लिए 
अन्य दंशों को देने पड़ते हैं, लगभग चालोस करोड़ रुपये अंग्रज कर्मचारियों के पेन्शन ग्रादि 
के निमित्त देने पड़ते हैं । सत्तर करोड़ रुपये केवल सेना विभाग के भेंट हो जाते हैं । रेलों 
की कम्पनियों को कितने ही करोड़ रुपये नफा के देने पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त अंग्रेज 
लोग जितना धन चाय, नील,ऊख ग्रादि की खेती करके, श्रन्न, लोहे, कपड़े श्रादि के कारखाने 
कायम करके ढो ले जाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं । राजकर्मचारियों को वेतन जो 
यहाँ दिया जाता हैं वह अन्य देशों के कर्मचारियों से कहीं अधिक है । यह सब धन कहाँ 


से भझाता है? हमारी भूमि से | यही कारण है कि ज़मीन पर दिनों दिन लगान बढ़ता 


जाता है, दिनों दिन . भाँति-भाँति के कर लगते जाते हैं कि किसी तरह यह शासन का 


बढ़ा हुआ खच पूरा पड़े । शिक्षा के लिए रुपयों का सदेव रोना रहता है | स्वास्थ्य रक्षा 





फ लिए धन का सर्देव तोड़ा रहता हैं लेकिन पुलीस और सेना के लिए कभी धन की कमी 


नहीं रहती ।- स्वराज्य होनें से इस दशा में बहुत कुछ सुधार होने की सम्भावना है । 






।॥ विविध प्रसंग ।॥। 





लिए, हमको गुलाम बनाये रखने के लिए, तरह-तरह के कठोर पाशविक कानून न... 
बनाये जा सकेंगे, क्योंकि तब हमारे हाथों में भी इन अ्रत्याचारों का जवाब देने की शक्ति. 
होगी, तब किसी को हमें नीच समझने का अधिकार न रहेगा, तब हमको जो जाति 
अपने देश में जाने से रोकेगी उसे हम भारत में पर न रखने देंगे, उसके साथ व्यवसाय 
























अभी विश्वस्त रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस शासन का खर्च घटाने में 
सफल होंगे लेकिन इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि कुछ न कुछ क्रिफायद जरूर 
| होगी । हम पुलीस की इतनी बड़ी संख्या न रकक्‍्खेंगे और पुलीस के उच्च अधिकारियों 
की संख्या घटाने का प्रयत्न किया जावेगा । खच की सबसे बड़ी मद सेना है । हम इतनी 
बड़ी और इतनी मंहगी सेना न रकखेंगे । गोरे सिपाहियों पर बहुत ज्यादा खर्च पड़ता 
है। गोरे भ्रफसरों को भी लम्बी-लम्बी तनख्वाह देनी पड़ती हैं । इसकी जगह देशवासीं 
.. ही अफसर होंगे और सिपाहियों की भी संख्या घटा दी जायगी । देश रक्षा के लिए स्वयं- 
| सेवकों की सेना बनायी जायेगी, स्थायी सेवा के कम हो जाने से खर्च में बहुत बचत हो 
। जायेगी । राज्यकर्मचारियों में अ्रधिकांश इसी देश के लोग होंगे और उन्हें इतना वेतन 
न देना पड़ेगा । इसी मद से भी बहुत खासी बचत हो जायेगी । यह भ्रम है कि स्थायी 
| सेना को घटा देने से अन्य जातियाँ हमारे ऊपर ग्राक्रमण करेंगी । इस समय सब देश 
| अपनी आन्तरिक उन्नति के उद्योगों में लगे हुए हैं और बोलशेबिजंम के भावों के कारण 
उन्हें अपना ही घर सेमालना मुश्किल पड़ रहा है । श्रोर जिस तरह इस मत का प्रचार _ 
बढ़ रहा हैँ उससे बहुत कम राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों पर आकर मण करने की फुरसत या 
। हुबिश रह जायेगी। बोलशेविजंम का सुधरा हुआ जो रूप आगे बच रहेगा सम्भव हैं. 
रे उसमें एक दूसरे पर आक्रमण करके उसका धन धान्य हरण करने का रिवाज ही उठ 
' जाय । हम यदि किसी को न सतावेंगे तो दूसरे हमको क्‍यों सताने लगे । संसार से सैनि- 
व कता के उठ जाने के शुभ लक्षण जान पड़ रहे हैं। इसलिए हमें सेना और शासन 
| विभागों में जो बचत होगी वह स्वास्थ्य रच्चा ओर शिक्षोन्नति में खर्च होंगी । इतना करने 
पर बहुत सम्भव है कि हमारा भूमिकर इससे हल्का हो जाय और अच्य कर तोड़ दिये 
जायें। हमारे नेता लोग भूमिकर को हल्का करने के लिए सरकार से सदा अनुरोध करते 
आये हैं। जब प्रबन्ध उनके हाथों में श्रा जायेगा तो वह भ्रवश्य अपने सिद्धान्त का पालन. 
करेंगे और हमारे किसानों के सिर से लगान का भारी बोफा उतर जायेगा। हमारी .. 
अदालतों पर भी इस समय भारी व्यय होता हैं । न्याय इतना मेहगा हो गया है कि बेचारे.. 
गरीबों के लिए वह दुर्लभ हो गया है । तब अदालतों का 'बहुत-सा -काम पंचायतों को 
सौंप दिया जायेगा और जनता को बिना घरबार रेहन किये न्याय मिल जाया करेगा। 
झवेतनिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देने से भी अदालतों के खर्च में कमी को जा 


सकेगी । क्‍ 
जब जनता के पास धन एकत्र हो जाय तो वह उससे किसी न किसी काम में लगाना 


चाहेंगी । इस प्रकार देश की व्यवसायिक और व्यापारिक उन्नति होगी । भ्रभी सरकार ने _ 
मालगाड़ियों के ऐसे नियम बना रक्‍खे हैं, विलायत के सौदागरों के माल भेजने के ऐसे 


सुभीते कर रक्‍खे हे कि वह यहाँ सस्ता माल भेज : । यह देश ग्रभी कौशल और कलों हु 











॥ स्वराज्य बे है| 








































हमारे इन्तज़ाम में होंगी । हम अपनी सुविधानुसार श्राने जानेवाले माल का महयूतर 
बढ़ा घटा सकगे | बाहर से आनेवाली सस्ती चीजों पर कड़ा कर लगाकर विदेशी मात्र 
को रोक सकेंगे श्रौर स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देकर उनका प्रचार बढ़ा सकेंगे। इन 
थोड़े दिनों में हमारा देश किसी श्रन्य देश का महताज़ न रहेगा । हमारे यहाँ वह सभी 
जिन्सें पैदा होती हैं या पैदा की जा सकती हैं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। 
फिर हमें किसी दूसरे देश का मुहताज़ क्‍यों रहना पड़े ? यह भी याद रखना चाहिए 
कि हमारा देश क्रृषि प्रधान है। शिल्प और उद्योग यहाँ सद्देव कृषि के नीचे ही 
रहूंगा । अ्रतएव हम अपने यहाँ बहुत बड़े-बड़े कारखाने क़ायम नहीं कर सकते क्योंकि इससे 
मजूर लोग शहर में बसने लगते हैं और नाना प्रकार की आदतों में पड़ कर अपने शरीर 
और प्रात्मा दोनों का ही सर्वनाश करते हैं। कलकत्ता, बम्बई अहमदाबाद आदि स्थानों 
में मजूरों की दशा श्रत्यन्त शोचनीय हो रही हैं । हमें यही उद्योग करना चाहिए कि 
हमारा ग्राम्य जीवन जो स्वास्थ्य रक्षा और आचरण की पवित्रता का पोषक हैं नष्ट 
न होने पावे । इसलिए हमें प्राय: उन्हीं उद्योगधन्धों का प्रचार करना होगा जो कृषिक 
लोग घर बंठ कर अवकाश के समय कर सकें । छोटे-छोटे कारखाने अलबत्ता कस्बों में 
खोले जा सकते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इस व्यावसायिक नीति से हम विदेशी वस्तुओं 
का मुकाबला न कर सकगे। लेकिन जब हम कर लगा कर विदेशी वस्तुओं को रोक 
देंगे तो उनसे मुकाबला करने का प्रश्न ही न रह जायेगा। इसके सिवा हम तो 
केवल अपनी ज़रूरत को प्रा करने के लिए शिल्प और कला की उन्नति चाहते हूँ। 
हमारा उद्दश्य कदापि नहीं है कि सस्ता माल बना कर निबंल देशों पर पटकें और 
व्यवसाय के बहाने उन पर श्राधिपत्य जमायें । हम सुख और शान्ति से र हना चाहते 
हैं, किसी को सताना या दबाना नहीं चाहते । हम उतना ही कपड़ा बनाना चाहते हैं 
जिससे हमारी प्रजा का तन ढक जाय। मैनचैस्टर, लंकाशायर आदि की भाँति दूसरे दश 
के गले अपना सस्ता माल नहीं मढ़ना चाहिए । इसी व्यावसायिक चढ़ा ऊपरी के कारण 
योरोप की जातियों में नित्य वैमनस्थ बना रहता हैं, एक दूसरे को शत्र समभती हैं । 
उसका भयकर परिणाम वह महा समर था जिसका अभी तक निबटारा नहीं हुआ। हम 
इस संग्राम से दूर रहना चाहते हैं । खिलाफत का प्रश्न, जिसने संसार के समस्त मसलमानों 
को बचेन कर रक्खा है, बहुत कुछ इसी व्यावसायिक चढ़ा ऊपरी से सम्बन्ध रखता है । फ्रांस 
शामदेश को नहीं छोड़ता इसलिए कि वह शाम के बन्दरगाहों से श्रपना माल श्ररब देश 
में ला सके। अंग्रज लोग बसरा और बगदाद नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वहाँ मिट्टी 
के तेल को खाने हैं । इस व्यावसायिक स्वार्थररता को छिपाने के लिए तरह-तरह के 


नतिक ढकोसले गढ़ते जाते हैं और हम उस देश को छोड दें तो वहाँ अराजकता फल 
जायेगी, वहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ मरेंग इत्यादि । 








॥ विविध प्रसंग ॥ 








कुछ सज्जनों का कहना है कि इस व्यावसायिक काम में हम संसार से अलग- 
अलग नहीं रह सकते । हमारा देश कोई कुटी नहीं है कि उसका 'द्वार बन्द करके हम 
शान्ति से बठें । यह सवथा सत्य हैं । हम भी ऐसा करना नहीं चाहते । हम अन्य देशों 
से ज्ञान विज्ञान सीखना चाहते हैं । उनके आचार विचार से परिचित रहना चाहते हैं, 
किन्तु इसका यह श्राशय नहीं है कि हम अन्य देशों की व्यावसायिक पराधीनता स्वीकार 
करें। जमनी, फ्रांस आदि उन्नत देश भी अपने देश के व्यापार की रक्षा के लिए रक्षख॒- 
कारी कर लगाते हैं । केलव इंग्लिस्तान अ्रवाद्य वारिज्य का पतक्चपाती है, लेकिन वहाँ 
भी नीतिज्ञ इस नीति के विरोधी हैं और देश की वस्तुओं की रक्षा करने के लिए शन्य 
वस्तुओं पर कर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आजकल सारें अंग्रेजी साम्राज्य के नेता 
लोग इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने के लिए लंदन में जमा हुए हैं। भारत से भी मान- 
नीय श्री निवास शास्त्री जी इस कान्फ्रन्‍्स में सम्मिलित होने के लिए गये हैं । जब ऐसे 
समुन्नत देशों का यह हाल है तो भारत यदि अपने व्यापार की रक्षा करे तो कोई 
अनुचित बात नहीं है । कं 

रेल विभाग का प्रबन्ध ग्रभी तक अंग्रेजी कम्पनियों के हाथों में हैं। यद्यपि कई 
रेल की शाखाएँ श्रब सरकार की सम्पत्ति हो गयी हैं पर सरकार ने उनका प्रबन्ध अपने 
हाथ में न लेकर कम्पनियों पर ही छोड़ दिया हैं। इस काम के लिए वह कम्पनियों को चार 
रु० पाँच रु० सकड़ा नफा दंती है। हमारे नेता सरकार से बार-बार कह चुके हैं कि वह 
रेलों का इन्तज़ाम स्वयं करे किन्तु सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती । इसी बात की 
जाँच करने के लिए भ्रभी हाल में एक कमेटी बैठी थी। मालूम नहीं उसने क्या निश्चय 
किया । कम्पनी के इन्तज़ाम से प्रजा को जो कष्ट होता है । कम्पनी प्रजा के सुख और 
सुभीते पर ध्यान नहीं देती केवल अपने लाभ पर ध्यान रखती है । रेल के विभागों में 
ऊँचे पदों पर कोई हिन्दुस्तानी नियुक्त नहीं होने पाता । रेलगाड़ियों में जनता को जो 
कष्ट होता है वह हम अपनी आँखों से देखते हैं । श्रामदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जनता 
की जेब से झ्राता है लेकिन अव्वल और दूसरे दरज़ के मुसाफिरों के लिए जहाँ सजी 
हुई गाड़ियाँ होती हैं, सजी हुई भोजन की गाड़ियाँ और ठहरने के स्थान होते हैँ वहाँ 
सर्वताधारण को तीसरे दरजे की गाड़ियों में मस्ते की भाँति भरा जाता हैं और वह 
पशुओ्रों की तरह मुसाफिर खानों में पड़े रहते हैं, उन्हें स्टेशनों पर पानी तक नहों मिलता । 
स्वराज्य रेलों का सारा प्रबन्ध हमारे हाथ में रख देगा और तब हम--- 32 (82% 
तीसरे दरजे के मुसाफिरों के सुख के लिए यथोचित विधान करेंगे । मालगाड़ियों के. 
इन्तज़ाम में भी हम अंग्रेज व्यापारियों के फायदे के लिए अ्रपने देश के व्यापारियों का 


नकसान न करेंगे। तब हमारे व्यापारी मालगाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टरों की खुशा- 
मद न करेंगे और न बड़ी-बड़ी रिश्वत देंगे । उन्हें ज़रूरत के अनुसार सुगमता से गाड़ी 


॥ स्वराज्य के फायदे ॥........... र८१ 






















मिल जाया करेगी झौर माल के रुके रहने से उन्हें जो हानि होती है वह कदापि न होने 
पायेगी । 





मादक वस्तुओं का त्याग करना स्वराज्य प्राप्ति का उपाय है। सरकार को 


मादक पदार्थों की विक्रो और श्रफीम के बनाने से करोड़ों रुपयों की श्रामदनी होती है। 
यह अधम का धन है और श्रधर्म के धन को भोग करके कोई देश सुखी नहीं रह सकता। 
मादक वस्तुझ्ों से मनुष्य की जो शारीरिक और श्रात्मिक हानि होती है उसके उल्लेख 
करने की ज़रूरत नहीं है । हम सभो जानते हैं कि इसका नतीजा खराब होता है। गरीबों 
की पसीने की कमायी नष्ट हो जाती है श्नौर वह दरिद्र होकर भाँति-भाँति के दुःख भेलते 


हहैं। हर्ष की बात है कि जिन जातियों को नीच कहा जाता है वह इस बुरी प्रथा को 
छोड़ रहे हैं लेकिन उच्च जातियों के लोग जो शराब की जगह भाँग और भ्रफीम का 
सेवन करते हैं इनके त्यागने का नाम भी नहीं लेते । उनके विचार में भाँग या अफीम 


त्याज्य नहीं । यह उनकी भूल है। मादक वस्तुएँ सभी हानिकर हैं और हमारा कर्तव्य 
हैं कि उन्हें स्वयं छोड़ और यथाशक्ति दूसरों से छुड़वाएँ 


उपसंहार 


स्वराज्य कया हैँ, उसके पाने के क्‍या उपाय हैं और हमारे कण लाभ 




















इनका संक्षिप्त वर्गान हम ऊपर कर चुके हैं । हमारे देश में काँग्रेस ही वह संस्था है जो. 


स्व॒राज्य सम्बन्धी बातों का प्रचार करती है। महात्मा गांधी उस सभा के मखिया 
हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि स्वराज्य के सुख भोगना चाहते हो तो चर्खे चलाग्रो 
स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहरा करो, अ्रदालतों को छोड़ो, पंचायतों द्वारा श्रपने कलहों का 


फसला कराओ । नशे की चीज़ों को त्यागो, वकालत के निकृष्ट पेशे को छोड़ो और 
राष्ट्रीय शिक्षा का उचित प्रबन्ध करो । महात्मा गांधी देश के भक्‍त हूँ । उन्हाने देश 


के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिय़ा है। हमारी भलाई के लिए वह रात दिन हिन्दुस्तान 
भर में दोड़ रहे हैं । यदि ऐसे बुद्धिमान और दूरदर्शी नेताओं की आ्राधीनता में हम स्व- 
राज्य न ले सकगे तो फिर हम को बहुत काल तक पछताना पड़ेगा क्योंकि ऐसे महान द 
पुरुष ससार में बिरले ही जन्म लिया करते हैं। यह समभना चाहिए कि परमात्मा ने 
उन्हें भारत का उद्धार करने के लिए अवतरित किया हैं और यदि हम उनकी आज्ञा न 


मानें तो हमारा परम दुर्भाग्य है। हम सबको, चाहें विद्यार्थी हों या सौदागर, ब्राह्मण 





या शूद्र, चाहिए कि इस पवित्र उद्योग में अपने नेताओं का हाथ बटायें। ईर्ष्या 


ढंध और स्वाथपरता को कुछ दिनों के लिए भुला दें और एक दिल हो कर स्वराज्य: 


प्राप्ति के लिए उद्योग करें, खद चरखे चलायें और श्रपनी घरवालियों से चलवायें । 


॥ विविध प्रसंग ॥ 












क्योंकि इस समय यह आपत्ति धर्म है, इससे मुँह न मोड़ता चाहिए । श्रगर घर पीछे एक 





छटाँक सूत भी रोज निकलने लगे तो देश का बड़ा कल्याण हो और एक छठाँक सूत कांतने 


में घराटे से ज्यादा समय नहीं लग सकता । 
हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें सद्बुद्धि दें श्रौर इस उच्च और पवित्र 


काम में हमारी सहायता करें। 
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रूस और जर्मनी की संधि 


इधर देश-देशान्तरों के मन्त्रिवर्ग योरोप में शान्ति की व्यवस्था करने के लिए 
जेनेवा में एकत्र थे, उधर रूस और जर्मनी में संधि हो गयी । इस संधि ने मित्रराष्ट्रों के 
सारे मंसूबरों को खाक में मिला दिया । यारों ने सोचा था कि रूस से मनमानी व्यापारिक 
सुविधाएँ करा लेंगे भर जार को जो रुपये कर्ज दिये थे वह भी चक्रवद्धि सहित वसूल 
कर लेंगे, धीरे-धीरे सोवियत गवर्नमेर्ट को हज़म कर जायेंगे, फिर हमारी वर्तमान 
ग्राथिक और सामाजिक व्यवस्था (या कुव्यवस्था ) का विरोध करनेवाला कोई न 
रहेगा | उधर जर्मनी से जुर्माने की रकम वसूल करने पर जोर दिया जायेगा । वास्तव 
में यह सम्मेलन इसीलिए हुआ था कि रूस को नीचा दिखाया जाय, पर रूस को नीति- 
चातुरी ने मित्रों को वह राँसा दिया कि आप लोग दाँत कटकटाकर और कुन्द तौलकर 
रह जाते हैं। रूस का तो बाल बाँका कर नहीं सकते, जमनी पर अपना गुस्सा उतार 
रहे हैं। कहते हैं, हम इस संधि को स्वीकार नहीं करते, यह जमनी की धोखाबाज़ी हूँ, 
शरारत है, नीचता है | फ्राँस तो बिलकुल जामें से बाहर हो गया है । मगर अब पछ- 
ताये होत का जब चिड़ियाँ चुग गयी खेत । जमनी युद्ध में हारा जरूर, मगर इसका 
रथ यह नहीं हैं कि उसने सर्दंव के लिए अपने को. मित्रराष्ट्रों के हाथ बेच दिया, अपने 
स्वच्छन्द जीवन का अन्त कर दिया। श्राप लोग तो जिससे चाहे संधि करें, जितनी 
शवित चाहें बढ़ायें और अपने बल को खूब संगठित करें, ओर जमनी हाथ पर हाथ धरे 
बैठा रहे ! उसे जब मित्रों ने बिरादरी से निकाल दिया, प्रत्येक अवसर पर घुतकार 
और फटकार और तिरस्कार से उसका स्वागत करने लगे, बात-बात पर उसे दबाने, 
उसका मस्तक नीचा करने की चेष्टा करने लगे तो जर्मनी को विवश होकर रूस का 
आश्रय लेना पडा। उसे अपने माल की खपत के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के _ द 
लिए कोई देश चाहिए न ? या जमंनी में मित्रों की कोष पूर्ति के लिए आकाश से रुपये 
बरसेंगे ? ग्रब॒मित्रों ने पोलेंड को भड़काया है, कदाचित्‌ रूमानिया को भी सोवियत 





॥ रूस और जर्मनी की संधि ॥ 























पाया उ कार पंयपुआ++उ 3० बंप पे छंकंस 








के 








/' 7! 
























५ ५ व अनीननियनलनलग न तलाक: 





सरकार से लड़ा देने की चालें चले, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि मित्र दलों की पालितो 
ने यहाँ खूब ठोकर खायी श्रौर श्रब जर्मनी या रूस को ग्रकेला समझकर दबाना उतना 
सहज न होगा । मित्रगण अब भी चेंत जायें, इसी में उनको भलायी है, नहों तो जम॑तरी 
ने भी तंग श्राकर अगर अपने यहाँ सोवियत राज्य स्थापित कर दिया तो फिर सिवाय 


कफ़ अफ़लोस मलने के और कुछ न हाथ आयेगा । अ्भो अकेले और दु्बल रूस ने 
संसार को हिला रकक्‍्खा है, संगठित और कार्य चतुर जमनों भो मिल गया तो फिर पूंजी- 


पतियों के आधिपत्य का श्रन्त ही हो जायेगा । ४ 
सर्यादा : वशास १६७६ 


ओटावा सम्मेलन का भाशीर्वाद 


यह व्यवसाय का युग है । यहाँ व्यापारी और चीज़ों को बनानेवालों के स्वार्थ 
का राज है। खरीदार के हित की कोई परवा नहीं करता । खुरीददार तो केवल इसलिए 
है कि व्यापारियों कि चीजु खरीदे । उनके अ्रस्तित्व की यही मंशा है । श्रगर वह खरीद- 
दार गरीब हो गया और श्रब चीजों के खरीदने को उसमें शक्ति नहीं रही, तो बजाय 
इसके कि बाजार को स्वाभाविक गति से चलने दिया जाय, इस बात के लिए व्यापारियों 
का सम्मेलन होता है कि चीजें।कैसे महंगी हो सकें। कसे खरीददारों की जब से ज्यादा 
से ज्यादा धन खींचा जा सके । व्यापारी को कंसे हानि हो सकतो है ? खरीददार का 
गला कटे, कोई परवाह नहीं । यही इस युग का धम है । व्यापारी श्रपना नफ़ा कम नहीं 
कर सकता | प्रबंध में किफ़ायत नहीं कर सकता । उसके हलवे-माँडे में ज़रा भी कमी 
नहीं हो सकती । उसे पूर्ववत्‌ भोग विलास करते रहना चाहिए। खरीददार को क़ानन 
से ऐसा दबाना चाहिए कि कख मारकर मंहगे दामों चीज़ें खरीदे । अगर इसके विरुद्ध 
कुछ कहिए, तो आपके ऊपर देशद्रोह का आ्राक्षेप लगा दिया जाय । जापान हिन्दुस्तान 
में सस्ती चीज़ें भेजता है, इसलिए कर लगाकर उसके माल को बन्द कर देना चाहिए। 
यही ओठावा में हुआ । अहमदाबाद और लंकाशायर के मिल मालिक सस्तेपन में जापान 
का मुक़ाबला नहीं कर सकते। उनकी इस अयोग्यता का तावान राष्ट्र को देना चाहिए। 
कहा जाता है कि ओटावा के निश्चय से हमारे किसानों का विशेष उपकार होगा, क्योंकि 





इंग्लैंड रुई ग्रादि पर दस फीसदी जो कर लगानेवाला है, वह अब भारत के माल पर 
न लगेगा, पर मुशकिल यह है कि यहाँ के माल की खपत इंग्लैंड में इतनी नहीं होती, 


'जितनो अंग्रजी साम्राज्य से बाहर के देशों में । अगर उन देशों नें इसके जवाब में भारत 
के माल पर कर लगा दिया, तो भारत की कितनी बड़ी हानि होगी ! मगर भारत के. 
हानि-लाभ से किसे प्रयोजन हैं। इंग्लैंड की हानि न हो । 





१२ सितम्बर १६३२ 


॥ विविध प्रसंग ।। 











पदत्याग 





इंग्लंड के लिबरल मेम्बरों का पदुत् 
इंग्लेंड में लिबरल सरकार की कलई दिन-दिन खुलती जाती हैं। कहने को तो 
वह राष्ट्रीय सरकार हैं, भ्र्थात्‌--उसके मंत्रि मंडल में सभी राजनेतिक दलों के प्रमुख 
नेता शामिल हैं, लेकिन वास्तव में वह साम्राज्यवादियों की सरकार है, क्योंकि लिबरल 
प्रौर मज़दूरदलवालों की संख्या उसके मंत्रिमंडल में बहुत कम है। जो थोड़ी-बहुत थी 
भो वह ग्रोटावा सम्मेलन पर मतभेद होने के कारण अलग हो गयी। कई प्रधान लिबरल 
नेताओं ने हाल में त्यागपत्र दे दिये । साम्राज्यवादियों, लिबरलों श्रौर मजूरों की नीति 
में इतना अन्तर है, कि उन्हें किसी एक नीति पर संगठित करना श्रसंभव-सा है। एक 
दल संरक्षण के पक्ष में है, दूसरा उसके विपक्ष में । कसे संभव है, कि दोनों दलवाले 
संरक्षण में एक मत हो जायें । ओठावा सम्मेलन में उपनिवेशों के माल को जो संरक्षण 
दिया गया हैं, लिबरल दलवाले स्वीकार नहीं करना चाहते । अपने सिद्धांतों की रज्षा 
करते हुए जहाँ तक साम्राज्यवादी सरकार का साथ दे सकते थे, वहाँ तक दिया, लेकिन 
जब उन्होंने देखा कि यहाँ किसी तरह सिद्धांतों को रक्षा नहीं हो सकती, तो उन्हें विवश ग 
होकर इस्तीफ़ा देना पड़ा । जो दस पाँच बच रहे हूँ, वे भी दो चार दिन में निकलने 
प्र मजबर होंगे, फिर गवर्नमेंट में केवल कंजरवेटिव दल रह जायगा और वह जो कुछ 
चाहेगा करेगा | उसका बहुमत इतना ज्यादा है कि कोई दूसरा दल उस पर असर नहीं 
डाल सकता । भारत के लिए सभी दलों में केवल नाग और साँप का भश्रन्तर हैं, मगर 
जहाँ चर्चिल का प्रभुत्व है, वहाँ नाग और काला नाग का अच्तर हो जाता है। हाँ, 
एक बात है । कंजरवेटिव मुँह से जो कुछ कहते हैं, वही करते भी हैं। लिबरल और 
मज रदलवाले मँह से तो मीठी-मीठो बातें कहेंगे, पर करेंगे वही जो कंजरवेटिव करते 
हैं । इसलिए हमें कंजरवेटिवों से इतनी शंका न होनी चाहिए, जितनी लिबरलों या ९ ह 
मजूरों से । हा और 7 आह हे ३. द 











मि० चर्चिल जनतंत्र के 
द हमारे स्वराज्य की कंजी क्‍ है केन्द्रीय उत्तरदायित्व और हमारे विधाता वही हमें 
नहीं देना चाहते । मिल चचिल तो उसके विरोध में इतने गम हो गये कि जनसत्ता ही 
को कोसने लगे | आपने फरमाया-- जनसत्ता ” संसार मे असफल सिद्ध हो चकी हे, 
संसार एकाधिकार की ओर तेजी से दौड़ा जा रहा हैं, फिर भारत में जनसत्तात्मक 











१९... ॥ सि० चचिल जनतंत्र 





































- शासन की क्या जरूरत ? संसार के कई राष्ट्रों में एकाधिपत्य ने अवश्य झासन जमाया 
. है, लेकिन ऐसा क्‍यों हुआ ? इसीलिए कि देश में साम्राज्यवाद का जोर हुआ और थोड़े 
हा - से पूजीपतियों की हानि-लाभ के निमित्त बड़े-बड़े महाभारत होने लगे। प्रजा के प्रति-. 
निधि प्रजाहित की तरफ से श्राँखें बंद करके पूंजीपतियों का पक्ष समर्थन करने लगे। 
हा - बहुधा पूँजीपति ही प्रजा के प्रतिनिधि बन बंठे, क्योंकि धनी होने के कारण वे भ्रपने 
चुनाव में बेदरेग़ रुपये खचः करके मेम्बर बन बठते थे। वहाँ एकाधिपत्य जनसत्ता की 
रक्षा के लिए आ्राया हैं। भारत को तो अ्रभी जनसत्ता की परीक्षा का ग्रवसर ही नहीं 
मिला । अगर यहाँ भी जनसत्ता असफल हुई तो उसकी प्रतिक्रिया कोई न कोई रूप. 
/ अवश्य धारण करेगी अ्रभी से उस विषय में परेशान होने की क्‍या ज़रूरत हैं। फिर 
|. जनसत्तात्मक शासन इतना श्रनिष्टकर है तो मि० चचिल पहले इंग्लैंड में ही उसका 
. 27%] श्रन्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करते । तभी हम समभेंगे कि उनकी नीयत साफ है। 
का, - अगर एक चीज़ बुरी है, तो पहले खुद उसका परित्याग करो । यह नहीं कि खुद तो. 
उसका भोग किये जाभ्रो और दूसरों से कहो--खबरदार इसमें हाथ न लगाना । 





५ 








४! ः २६ श्रक्टूबर १९३२ 





| आस्ट्र लिया से गेहँ की आमदनी 


5 सन्‌ १६३० में बाहर से आनेवाले गेहूँ पर दो रुपये फ़ी हंडर आयात कर लगा 
| दिया गया था । जिससे बाहर की जिस यहाँ आकर मन्दी को और भी मन्दा न कर दे।. 
 अ य इसका नतीजा यह हुआ कि बाहरी गेहूँ की श्रामदनी कम हो गयी । लेकिन भ्राजकल गेहूँ. 
जप - का भाव भारत में तेज़ हो गया है । बाहर के व्यापारी इसी ताक में थे। उन्होंने हिसाव 
हा . लगा लिया कि भाड़ा-खर्चा और आयात देकर भी कुछ नफ़ा हो जायगा । बस श्ास्ट्रेलिया . 
| हा का गेहूँ कलकत्ता में पहुँच गया । इसका नतीजा यह होगा कि गेहूँ फिर मंदा हो जायगा 
...._* और यद्यपि इस वक्‍त किसानों के पास गेहूँ नहीं है, सब का सब साहकारों की खत्ती में 
हा पहुँच गया है और कई प्रान्तों में किसानों को गल्‍्ला मोल लेना पड़ रहा है, लेकिन 
बाहरी गेहूँ के आने से आनेवाली रबी की फ़सल में भी मंदी बनी रहेगी और फिर 
हमारे किसान तबाह होंगे । क्‍ 
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॥ विविध प्रसंग ।। 








ः जापान का आर्थिक संकट... 


जापान की संघर्ष प्रवृत्ति देखकर हमने अनुमान किया था, कि वहाँ जनता 
| खुशहाल होगी, लेकिन समाचार-पत्रों से ज्ञात होता है कि वहाँ की आर्थिक दशा बहुत 
ढ ही नाजुक हो रही है। वह भी किसानों का देश है और वहाँ के किसान केवल भखतरों 
। हां नहीं मर रहे हैं, वल्कि लड़कियाँ तक बेच रहे हैं । वे घास की जड़े खा-खाकर दिन 
काट रहे हैं और वहाँ भी लगान बंदी शुरू हो गयी हैं। प्रजा का तो यह हाल है और 
प्रधिकारी वर्ग पड़ोसियों से लड़ाई ठान बंठे हैं। यह उन देशों का हाल है, जहाँ 
स्वराज्य है । 
२१ अक्टूबर १६३२ 


क्‍ मि० लायड जार्ज जर्मनी के पक्ष में... 


जर्मनी का कहना है कि वरसेल्ज़ की संधि में इस समझौते पर उसको निःशस्त्र 
किया गया हैं कि विजयी राष्ट्र भी अपनी-अपनी सेनिक और नाविक शक्ति घटा देंगे । 
लेकिन फ्रान्स, इटली, इंग्लैंड किसो राष्ट्र ने भी उस समभौते को पूरा नहीं किया । 
परास्त जर्मनी तो तब से नि:शस्त्र है, और विजयी राष्ट्र शस्त्र घटाने की बातें तो करते 
हैं, पर उसे प्रा करने का साहस नहीं रखते । ऐसी दशा में जर्मनी भी अपने को सशस्त्र 

करने का दावा करता हैँ । मगर फ्रांस उसे किसी तरह सशस्त्र होते नहीं देख सकता-। 
| जमनी का दावा न्‍्यायसंगत है, इससे कोई निष्पक्ष श्रादमी इंकार नहीं कर सकता और 
अब मि० लायड जाज ने भी इसे स्वीकार किया है। इसका फ्रांस क्या जवाब देता 


यह देखना है । ५० आए 
३१ अक्टूबर १६३२ 





| अमेरिका की धमकी... 


कहा जाता हैँ कि अमेरिका की आ्थिक दशा बहुत चिन्ताजनक हो रही है । 
|. हज़ारों बैंक टूट गये, करोड़ों आ्रादमी बेकार हैं। फिर भी राष्ट्र संघ में निःशस्त्रीकरण 
की स्कीम के गिर जाने के कारण अमेरिका के प्रसिडेन्ट सि० हुबर ने जंगी जहाज़ों के 

“.. बनवाने की घमकी दी है। उनका कहना हैं कि जब कोई राष्ट्र अपनी सनिक शक्ति 
.. कम करने पर तैयार नहीं, तो अमेरिका ही क्‍यों चुप रहे । अमेरिका का व्यापार दुनिया 


हु क्‍ .॥ अमेरिका की घमकी ॥। 
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हे भर से बढ़ा हुआ है । इसलिए उसके पास जंगो जहाज भी इतने चाहिए कि वह दुनिया 
- भर का अकेला मक़ाबला कर सके । यह धमकी सुतकर इंग्लैंड और फ्रॉस और इटली 
का खून भी गर्म हो जायगा और उन्मादपूर बंग से भ्रस्त्र-शस्त्र एकत्र किये जाने लगेंगे। 


उधर बेकार प्रजा भखों मर रही है | यह है उन देशों का हाल जहाँ स्वराज्य है । 
७ नवम्बर १६३२ 


कि अमेरिका के क्जदार 


बहुत्र दिनों से ब्रिठेन तथा फ्रांस और इटली इम बात की कोशिश कर रहे हूँ 

कि विगत महासमर के समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका से जो कर्जा लिया है, वह 
फ़िलहाल कुछ समय तक के लिए वसूल करना मुल्तवी कर दिया जावे तथा आगे चल- 
कर उसकी बहुत बड़ी रकम माफ़ कर दी जावे। संयुक्ततराष्ट्र के राष्ट्रपति के निर्वाचित 
के बाद यह बात यकायक बहत जोर शोर से सामने भ्रा गयी है। अ्रमेरिका को इसी 
१५ दिंसम्बरः को ब्रिटेन से नौ सौ पचपन लाख तथा फ्रांस से एक सौ नब लाख सिक्के 
पावने हैं। दोनों ही महादेश समभौते की तान छोड़कर इस मौके को टलवा देना चाहते 
हैं। इस विषय में दोनों देशों की ओर से सरकारी तौर पर प्रार्थना-पत्र वाशींगटन भेजा 
जाःचका है और वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति हृवर तथा नव अ्र्ध-निर्वाचितू राष्ट्रपति . 
रुज़वेल्ट में शीघ्र ही इस विषय में परामर्श होनेवाला है। ॥ 
; «.- अमेरिका भ्रब उतना धनी नहीं है, जितना हम उसको समभा करते थे | कम . 
से कम, सरकारी बजट में चार सौ अ्रस्सी लाख रुपये की कमी पड़ती जा रही है। और 
85% | ..ब्रेंकारों कीःतादाद दो करोड़ तक पहुँचा चाहती है। असफल बैंकों की संख्या लगभग 
हम हे एक सौ पचास तक, इधर दो वर्ष के भीतर पहुँच चुकी है। इसलिए अमेरिकन जनता 
थौरोप॑ से अपना प्रा लेना-पावना वसूल कर अपना घर सँभाला चाहती है झौर अ्रमेरिकन 
काँग्रेस, अमेरिकन राष्ट्रपत्रि तथा मंत्रणा परिषद्‌ ने एक स्वर से यह घोषणा कर दी है कि 
हम अपना कर्जा नहों छोड़ सकते । उसे चुका ही देना चाहिए 
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उसने एक ऐसा गोल-मठोल जवाब दिया है कि ब्रिटेन तथा फ्रेंच राजनीतिज्ञ भी चक्कर 
में:हैं । हुव॒र का कथन हैं कि यदि ये राष्ट्र श्रपता पूर्णतः निरस्त्रीकरण कर दे तो 
अमेरिका को भी जो समनुपातिक शस्त्रीकरण करना पड़ता है, उसका खर्चा घट जावेगा 
इस प्रकार जो अपरोच्न लाभ होगा, उसका विचार कर अमेरिका इस प्रस्ताव 


किचिंत विवार कर सकता हैं। ....््र्््रः ही 
हमारी सम्मति में, ब्रिटेन तथा फ्रांस जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते, 















कम मल 
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॥ विविध प्रसंग ॥. 











उन्हें कोई मुँह नहीं है कि वे अमेरिका से क्रिसी प्रकार की उदारता की आशा करें | 
इसके अतिरिक्त स्वयं उन्होंवे अपने कर्जदार जर्मनी के साथ जब तक उनका वश चला 
क्या कभी रिग्रायत दिखलायी है ? जमनी ने तो कर्ज़ा भी न लिया था, केवल उससे 
दराड के रूप में जबरदस्ती रुपया वसूल किया जा रहा या और ज़मानत के रूप में जर्मनी 
की उवर घाटी रूर को अपने कब्जे में रखकर फ्रेन्च जाति ने बड़ा अ्रन्याय किया था । 
जर्मनी की आत्मा तथा उप्तकी समृद्धि को कुचलने का ही अभिशाप फ्रेंच सरकार के 
सिर पर नहीं है, उसने एक और गुछतर पाप किया है, जिससे समूचा विश्व त्रस्त है । 
फ्रांस से जहाँ तक हो सका, उसने दुनिया का श्राधा सोना बटोर कर अपने खजाने में 
भर लिया | श्रब, हम देखते हैं कि दुनिया भर के रुपये के बाज़ार की श्रांख आ गयी 
है, वस्तुओं की क़ीमत गिर गयी है तथा विनिमय की गड़बड़ी से बड़ा हाहाकार मचा 
हुआ है । फ्रान्स इस समय कहीं अच्छी हालत में हैं और क़र्ज़ न चुकाने के बहाने वह 
केवल अ्रपनी सेना बढ़ाना चाहता है । 

ब्रिटेन ने अपने कर्जदारों के साथ कैसा बर्ताव किया, यह जाने दीजिए । उसने 
अपने मातह॒त कजंदारों के साथ क्या किया । गरीब भारत ने महासमर तथा नयी दिल्ली 
के निर्माण में ही विशेषत: ब्रिटेन से ही कर्ज लिया था। नयी दिल्‍ली का वेभव गरीब 
भारत के लिए व्यर्थ की चीज़ है तथा उससे ब्रिटिश वैभव की ही प्रतिष्ठा प्रस्थापित 
होती हैं। महासमर की विजय से गरीब भारत को क्या मिला ? इसलिए यदि ब्रिटेन 
अपना संकट समभता है, तो वह दूसरों के संकट का भी ध्यान रखे। उसे चाहिए कि 
ग़रीब भारत की दुर्दशा का विचार करते हुए उससे जो कर्ज की. अदायगी करानी 
है, माफ़ कर देवे । उदारता एक देवी वस्तु हैं तथा उसका फल सुदुरवर्ती होता है । यदि 
ब्रिटेन भारत के प्रति उदार होगा, तो अमेरिका को भी ईश्वर सुबुद्धि देगा कि वह ब्रिटेन 
के प्रति उदार हो जावे, किन्तु इसके विपरीत हो यह रहा है कि ब्रिटेन ने भारतीय 
विनिमय को असंयमित तथा बंधन-मुक्त कर यहाँ के सोने को अपने यहाँ खोंचना शुरू 


कर दिया है। यदि ब्रिटेन भारतीय कष्ट को न समभेगा, तो अमेरिका ब्रिटिश कष्ट को 
क्यों समझे ? 





२१ नवम्बर १६३२ 


सोवियत रूस की उन्नति 





सोवियट रूस के पंचसाला कार्यक्रम का फल आशातीत हो रहा है । एक अंग्रेज 





पत्रकार ने वहाँ की वतंमान दशा का पाँच साल पहले को हालत से तुलना करते 


॥ सोवियत रूस की उन्‍ति ।।..... रह३ 














की यह रफ्तार संसार के इतिहास में विस्मथजनक है। जहाँ जनता पर जनता के हित 
के लिए शासन किया जाता है, वहाँ ऐसी ही सफलता प्राप्त होती है । साम्राज्यवादी 
योसप अ्रभी तक यही नहीं तय कर पाया कि फौजी सामान घटाया जाय या नहीं । उधर 
रूस एकाग्न भाव से उन्नति के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। न वहाँ बेकारी है, 
नमनन्‍दी। .. 





२८ नवम्बर १६३२ 


का बेईमानो भो राजनीति है 5 


9 «“ इंग्लेंड ने पिछली लड़ाई में प्रमेरिका से जो कर्ज लिया था उसे अदा करते हुए 
उसे बड़ा क्लेश हो रहा है । उसने खुद कई राष्ट्रों को उसी अवसर पर बड़ी-बड़ी रकमें 
उधार. दी थीं.। मन्दी के कारण उसकी वसूली नहीं हो रही है। इसलिए इंग्लैंड प्रव | 
इस दलील से अश्रपता मला छुड़ाना चाहता है कि हमारे देनदार जब हमारा कर्ज नहीं 
चुकातें तब-हम अमेरिका को कहाँ से दें । मगर अमेरिका कोई बहाना सुनने पर तेयार 
नहीं है । पिछले साल प्रसीडेंट ने एक साल की मुहलत दी थी । भ्रब वह मोहल्नत नहीं 
देना चाहता अगर एक व्यक्ति किसी से ऋण लेकर अदा करने से इन्कार कर देतो- 
वह-बेईमान समझा जाता है । लेकिन राजनीति में इसे बेईमानी नहीं कहते । 











छल 


कक ः क्‍ ५ दिसस्वर १६३२ 


ईरान का तेल 


इस कहावत मे सत्यता का बहुत कुछ अंश है कि तेल ही इस समय दुनिया 
हुकूमत कर रहा हैं । तेल न हो तो कल-कारखाने, जहाज, हवाई जहाज, मोटर, ट्रेन 
तोप, टेंक सबका काम रुक जावे । लाख बिजली की ईजाद हो, जल प्रपात और सूर्य 
: रश्मियों से काम .लिया जावे पर तेल का राज्य नहीं उठ सकता । यदि भ्राज महासमर 
हो जावे तो जो राष्ट्र-तेल के सोतों पर अ्रधिकार रख सकेगा वही विजयी होगा ।इ 












॥ विविध प्रसंग || 




















वास्ते फ्रांस और जरमंनी की समस्या नहीं सुलभ पाती । फ्रॉस चाहता है कि जर्मनी के : 


तेल के सोतों पर मेरी हुकूमत रहे । ब्रिटेन चाहता है कि बर्मा और ईरान का तेल उसी ._ 


के हाथ में रहे । अ्रमेरिका अपने स्टेंडर्ड आायल कम्पनी के लिए दक्षिण अमेरिका के प्रत्येक 
स्वतन्त्र कहें जानेवाले गणतन्त्र का गला घोंटने के लिए तैयार रहता है । निकारागुआ - 
का सत्यानाश इसी कारण हुआ । बाक के तेल के सोतों के पीछे लाखों की जानें जा : 


जी 


चुकी हैं । 


इसलिए तेल का इतना महत्वपूर्य स्थान होने पर भी यदि कोई स्वतन्त्र राज्य, .. 
कम से कम उप्त तेल पर जो उसके देश में निकल रहा है, अधिकार रखना चाहता हैं 
तो इसमें क्या बुराई है ? भारत यदि बर्मा के तेल पर अपना अधिकार व्यक्त करता है . 


और ईरान अपने तेल पर, तो दोनों दशाश्रों में ब्रिटेन को न्याय की बात मानकर, 
अपना हक वापस ले लेना चाहिए। ईरान के ब्रिटिश भक्त शाह ने १६०१ में एक 
ब्रिटिश कम्पनी को १६६१ तक देश भर के तेल के सोतों से तेल निकालने की आज्ञा दे. 


च 


दी थी । यह आज्ञा उन्होंने दी थी या स्वयं त्रिटिश श्राज्ञा का पालन किया था, यह . 
सन्देह की बात हैं। इस विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि रूस यह कह 


सकता है कि ज़ार ने रूस की प्रजा की इच्छा के विरुद्ध इस के लिए विदेशी राज्य से 
कर्जा लिया था और उसे चुकाने के लिए रूस तेयार नहीं है, तथा यही बात तुकिस्तान . ' 
की ओर से भी विगत लासेन-कांफ्रेंस में उठायी जा सकती थी, तो ईरान भी इसी ' 


हक 


बुनियाद पर यदि प्रजाहित के विरुद्ध प्रजा की इच्छा के विरुद्ध किये गये एक भत्यन्त 
दूषित कार्य के सुधार का निश्चय कर ले तो ब्रिटेन को उसे धमकाना नहीं चाहिए। 
ईरान ने साफ कह दिया है कि ईरानी स्वयं भ्रपना तेल निकालेंगे और हमारी समझ 


में उन्हें यह कहने का हक़ है । 


विदेशी राजनीति 


विदेशों राजनोति में इस समय तीन अति महत्वपूर्ण घटनाएँ हो गयी हैं । एक. 


है डी वेलरा को विजय, दूसरी है जर्मन की वॉन स्लेसर सरकार का पतन, तीसरी है 


फ्रांस में दलादियर का प्रधान मन्‍्त्री हो जाना तथा हेरियट-मंत्रिमएडल का असामयिक 


अवसान । 





लिये मिलने की संभावना थी । पर, उनका अनुमान ग़लत निकला--एक प्रकार से सही 
भी था-- केवल सतहृत्तर स्थान मिले । जब डी० वेलरा ने अस्सी की आशा खुले 


_॥ विदेशी राजनीति ॥ 


डर. 


डी बेलरा को नये निर्वाचन में एक सौ छियासठ मेम्बरों में से भ्रस्सी स्थान अपने 





कं 




















में प्रकट की थी तो नब की आशा उन्हें जरूर ही रही होगी । इसी प्रकार कासग्रेव दल. 
की अद्भुत सफलता” की मुनादी भी की जा रही थी। और ऐसी मुनादी में भाग ले रहा 
था रायटर । रायटर ने इस चुनाव के विषय में जो तार भेजे हैं, जो डरानेवाली अफ़वाहें._ 
उड़ायी हैं, इसी से यह साबित हो जाता है कि साम्राज्यवादी डेल तथा साम्राज्यवादी जगत 

डी वेलरा के पराजय का कितना उत्सुक था। अस्तु, छिहत्तर सदस्य भ्रन्य दलों के हैं जिनमें 

अड़तालीस कासग्रेव दल के हैं। यह संख्या, विरोध करने के लिए प्रभाव-शुन्य नहीं है 
और डी वेलरा को आशा के बराबर समर्थन न मिलना इस बात का प्रमाण है कि ग्रभी 
तक अआयेलेंड की जनता इस द्विविधा में पड़ी हुई है कि किसकी नीति को अ्रधिक उचित 
समभे । डी बेलरा की नीति से व्यापार को धक्का पहुँचा है । बेकारी बढ़ी है । किसानों 

की लगान कम नहीं हुई है। पर, दूसरी ओर स्वाधीनता, समानता तथा ऐंठ की भी 

वृद्धि हुई है । एक ओर पेट, दूसरी ओर देश की प्रतिष्ठा । फलतः यही अ्रसमन्‍्जस इस ४ 
चुनाव में प्रधान प्रश्न था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आयलेंड का हित इसी में है कि 

ब्रिटेन के साथ उसको व्यापारिक सम्बन्ध रहे । इस सम्बन्ध के लिए आयलेंड लालायित _ 
भी है, पर किसी भी झवस्था में वह इस बात के लिए तयार नहीं है कि अपनी ज़मीन 
की लगान लैंड एनज्यूमिटी” के रूप में ब्रिठेन को चकावे | डी बेलरा ने यद्यपि लगान 
ब्रिटेन को नहीं चुकाया है, पर उन्होंने किसानों से उसे वसूलकर सरकारी खजाने में रत. 
लिया है। इसलिए किसानें जहाँ के तहाँ हैं श्लौर इसी बात का आज यह फल हे कि. 

मजदूर: दल के उम्मीदवार भी श्रच्छी खासी संख्या में चुने जा सके हैं | डी बेलरा के. 

अध्यक्ष हो जाने पर, उनके दल के छिहृत्तर सदस्य हो जावेंगे। यदि 'पार्लमेंट” डेल हरेन- 

में इन्हीं के दल का सभापति चुना गया तो एक कास्टिंग वोट” ज़रूर इस दल को मित्र. 

सकता है । ऐसी दशा में भी बिना मज़दूर-दल को साथ लिये डी वेलरा दल का काम. 
नहीं चल सकता । पर, मजदूर दल के साथ का भ्र्थ है मजदूरों की, क्रिसानों की समस्या 
को हल करना । यह समस्या ब्रिटिश व्यापारिक-सम्बन्ध पर बहुत कुछ निर्भर करती है । 
अतएव डी वेलरा अ्रपनी समस्या को निपटा सकेंगे श्रथवा वे फिर से नया निर्वाचन करा- 
. कर अधिक बहुमत की आशा करेंगे, यह अभी तक ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता 

पर डी वेंलरा की चिन्ता तथा उनकी नीति के लिए दृढ़ एकता को आशा नहीं है और 
इसी आशा में ब्रिटेग को भरोसा हो सकता है । 

जमन राइखस्टग की रचना इस समय ऐसी हैं कि यह बात स्पष्ट है कि कोई 
भी दल विशेष समय तक शासन नहीं कर सकता । ऐसी दशा में हर हिटलर का चांस- 
लर हो जाना और अपनी स्टील हेलमेट” नामक नाजायज़ञ सेना पर जर्मनी का शासन 
कर सकना विशेष संभव नहीं दीखता । मज़दूर दल--साम्यवादी--पापेल का दल-- 


.._ स्लेस्तर दल सभी उनका विरोध करेंगे और हिटलर यद्यपि कुछ समय तक 'ग़ैर-कानूनी..... 
.. पार्टी के सहारे शान्ति स्थापित करने की चेष्टा भी करें, पर उसका पतन ग्रवश्य ही. 








शीघ्र होगा और एक बार पतन होने पर, असफल होने पर, हिटलर के नाम का जादू 
हवा हो जावेगा और राईख स्टेग का जो नवीन निर्वाचन होगा उसमे हिटलर की संख्या 
और भी घटेगी, यह अ्रवश्यम्भावी है । हमारी समभ में जर्मनी को शान्ति तभी मिलेगी 
जब पुनः एक का ही, बिना अनेक के समर्थत के शासन संभव हो सकेगा । 

फ्रांस में हेरियट ऐसे राजनीतिज्न तथा विख्यात कूटनीतिज्न के स्थान पर, दला- 
दियर ऐसे द्वितीय श्रेणी के प्रधान मंत्री का अधिक समय तक प्रजा का विश्वास भाजन 
बने रहना संभव नहीं प्रतीत होता । हम शीकत्र ही फ्रेंच राजनीति में भी नवीन-निर्वाचन 
तथा नये प्रधान मंत्री का आगमन-संवाद सुनेंगे और इसी में अ्रमेरिका पर होनेवाली 


ऋरण-परिषद्‌ की सफलता निर्भर करेंगी । 
६ फरवरी १६३३ 


अशग्ान्ति 

विश्व में इस समय चारों ओर घोर श्रशान्ति का वातावरण फंला हुआ है । 
जिधर देखिये, जिसे देखिये, वह उद्िग्न है, पीड़ित है, दुःखी है। वैभव और सुख के मद 
में ड्बता इतराता, धनी भी जब अपने सुख से अ्रधा जाता है तो एक अजीब चीज़ उसके द 
जी को कचोटने लगती है, एक अ्रजीब हवा उसके भीतर पैठकर उसे जला डालती हैं 
झौर वह कराहता है--न जाने उसे क्या चाहिए ? दरिद्र के पास कुछ नहों है, केवल 
उसकी चित्ता ही उसे डंसा करतो है, फिर भी उसके हृदय में न जाने क्यों एक शोर. 
सुख का श्रोत बहता है, दु:ख की गम्भीर घारा तो प्रशान्त महासागर की तरह निश्चल 
--पर निरन्तर प्रवाहित होती रहती है । रे 





घरेलू जीवन में भी कोई सुखी नहीं है। किसी को सन्‍्तान चाहिए, किसी को... 


रूप, किसी को घर, किसी को वर । जिसको जितना ही मिलता जाता है, उसे उतना 
ही अधिक आवश्यकता का अनुभव होता है । सभी को सभी कुछ चाहिए ! 

पर, ऐसा हो नहीं सकता, पर जो नहीं हो सकता, वह दुनिया में दिखलायी 
भी नहीं पड़ सकता । इसका वास्तविक श्रर्थ जो है वह केवल यह कि प्रत्येक प्राणी उस 
विश्वात्मा का एक अंश है। विश्वात्मा की सत्ता के इतर इस लोक में और कुछ भी: 
नहीं है, अ्रतएव जो कुछ है वह विश्वात्मा ही का है! उसी विश्वात्मा का अंश प्राणी 
है, जीव है । जीव निरन्तर भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, अपने लुप्त ऐश्वय को 
अपनाना चाहता है । वह स्वयं सष्टि का स्वामी है, यह ज्ञान उसकी अन्तरतम श्रात्मा 





में छिपा हुआ है, उसे इसी ज्ञान का सहारा हें--शऔर इसीलिए वह अपनी सत्ता में ल्‍ में... । ः 


ग्रपना ही सब कुछ देख सकता है, देखना चाहता है । 


ग्रशञान्ति ॥ 5 5 0 हिज 





वह सोचता है कि सुख उसी की वस्तु है, उसे मिलनी चाहिए। दुःख उसीकी 
असादि है, उपमें दुःख लय हो जाना चाहिए। राज्य उसका, धन उसका, दुनिया... ः 
उसकी । इसीलिए सब कोई सब कुछ चाहता है। परमात्मा का भ्रंश परमात्मा का. 
अभुत्व--अपना प्रभुत्त चाहता है--और यही वस्तु जगत की समूची चेष्टा, समची 
शक्ति, समूची क्रिया के भीतर छिपी बैठी है । द 
यदि यहीं तक बात रहे तो सचमुच बड़ा सुन्दर हो । दुःख-सुख को अपने में लय. 
कर जीव सुखी हो जाय, या ढुःखी न रह जावे । पर जगत मिथ्या है । माया की अनोखी _ 
शान हैं। उसकी “सब कुछ अपनाने” की इच्छा ' अहंकार” और “अभिमान” का रूप 
वारण कर लेती है। उसमें “मेरा?” और “मैं” का गर्व पैदा ही जाता है । उसकी 
शक्तियाँ उच्छूद्ल हो जाती हैं। वह यह भूल जाता है कि यदि दुनिया का सब कुच् 
उसी का है तो हरेक जीव भी उसी के हैं--पृथ्वी में वह है, जीव हैं--दोनों एक ही. 
सत्ता के अंश हैं । एक ही शरीर के श्रंग हैं । एक ही पिंड के श्रणु हैं। इसीलिए किसो.. 
इसरे का अपहरण अपना अपहररा है । किसी दूसरे का अनादर अपना अपमान हा 
किसी दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा है । जो सनातनी यवनों से हेष करते हैं, पर यह... ..;॥ 
भी कहते हैं कि वेद में संसार के सभी धर्म वर्तमान हैं, उसके सिद्धांत पाये जाते हैं... 
ते यह भूत जाते हैं, कि यह कहते ही उन्हें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि मुसलमानी .._ 
या ईसाई धर्म को बुरा-भला कहें । हमारा ही अंग बुरा नहीं हो सकता । हमारा हर 26 8 
धर्म कोई खोटा नहीं कह सकता । बस, हमारे श्रहंकार ने ही हमें चौपट कर रखा है, | 
हमारे भ्रज्ञान ने हमें चूस लिया हैं । ४ | " | 
विश्व की अ्शान्ति की केवल एक दवा है । आज से पच्चीस सौ वर्ष पहले की | 
बात हैं। चीन में भयंकर मारकाट, रक्‍क्तपात, नर-संहार मचा हुआ था । हरेक जागीरदार,_ $ । 
डाकू था, हरेक राजा डकत था। हरेक बच्चा बचपन से केवल लड़ना या मारा जाना | 
सीखता था| उस समय चीन के कोने में एक ज्योति टिमटिमा रही थी। उसने चीन जाओ 
. की दुर्दशा देखकर उसका निदान सोचा, उपाय सोचा, ढंग सोचा। हिंसा से कोई... 
लाभ नहीं। जोर जबरदस्ती से लोग नहीं मानेंगे । हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया « कं 
जाता था। जोर का जवाब ज़ोर से । क्रोध बुरी वस्तु है। क्रोधी को क्रोध पहले... 
खाता है। आ्रावेश और असन्तोष भी बुरा है। श्रपनी दुर्दशा पर रोना नहीं चाहिए । हक. 
ईश्वर जो करता है भले के लिए करता हैं। इसलिए चीन की दुर्दशा का. सुधार केवल 
एक बात से हो सकता था। “प्रेम” पूर्ण भाई-चारे से, आत्म संयम से, दूसरे के दुःख 
. दर्द में शरीक़ होने से । कनफ्यूसियश के यही महोपदेश थे | वह बड़ा विनम्र महात्मा ५ 
. था। प्रत्येक महान आत्मा का आदर करनाः्चाहिए । इसमें मानापमान का विचार नहीं. द 
.. करना चाहिए। कनफ्यूसियस सुद्दुर लाओ-त्सी नामक महात्मा से सांदर मिलने वीक 
गया... ० हे द 














जउरिहप | दा “आड़ 2 _॥। विविध प्रसंग ॥ 








उसके उपदेश के प्रचार से चीन के गर्म दिमाग्रवाले ठंडे हो गये । जिनको 


अपना गर्व था, वे शान्त हो गये । जो जीवन को लूट-खसोट की एक योजना मानते थे, 
थे धीरे-धीरे प्रेम का महत्व सीखने लगे। और कनफ्यूसियस के मरते-मरते चीन में 
शान्ति आ गयी । 

आज समचा विश्व चीन हो रहा हैं। मनष्यों के स्थान पर राजा हैं। जागीर- 
दारों के स्थान पर राज्यों के राजनतिक नेता हैं और लूटेरों के स्थान पर शासकों का 
उच्छड्जुल दल है। छोटा-सा राज्य माण्टीकार्लों भी चाहता होगा कि लन्दन की गद्दी 
उसे मिले और ब्रिटेन समूचे विश्व को अपना उपनिवेष, समूची बाजार श्रपता दास और 
समूचे राज्यों को अपना चेला बनाना चाहता है | फ्राँस वाले एक दूसरे के रक्त के प्यासे 
हैं । स्पेन में एक प्रजातंत्र है, हिटलर-तंत्र है, हिडनवर्ग-तंत्र हैँ--और कुछ नहीं, केवल 
एक भीषण मारकाट की लम्बी तंयारी हैं । जापान मन्च्रिया ही नहीं, चीन को ही 


हड़प लेना चाहता है। चीन ज़रूर सोचता होगा कि मौका मिलने पर टोकियो में चीन 


का प्रधान अ्रह्ा जमाया जावे । 

जो अपनी उन्नति चाहता है, वह दूसरे के संडार के बल पर । जो बढ़ना चाहता 
है, वह दूसरे को गिराकर । एक साथ चलना दूषण समझा जाता है । एक साथ काम 
करना अपनी “नीति” को पराजित करना समझा जाता है, एक साथ मिलकर रहना 
राष्ट्रीय अपमान होता है। सभी वह चाहते हैं जिसे सब चाहते हैं, इसीलिए किसी को 
कुछ नहीं मिलता । एक ओ्ोर ब्रिटेन अपना उपनिवेश बढ़ाता है, दूसरी ओर महासमर 
में उसके देश के नवयुवकों की माला स्वाहा हो जाती है। एक ओर जापान कोरिया 
छीनता है, दूसरी ओर भूडोल उसकी राजघानी नष्ट कर डालता है। घाटा पूरा करना 


होगा, लेन-देन बराबर होगा । दुनिया में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है । हमने. 
एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का छीन लिया, दूसरा फिर छीन लेगा। हाथ लड़ रहा ह 


है आँख बन्द है । 
बस, चीन-जापान के भावी संघर्ष, जर्मनी की घरेल अशान्ति, आयरलेंड की 
हलचल, स्पेन के उपद्रव का एक मात्र केवल एक ही उपाय है, एक ही तरीका हैँ, एक 


ही विधि है; और वह है, किसी कनफ्यूसियस आत्मा की आवाज़ का सुनायी पड़ना 
और हमारा सुन लेना । एक कनफ्यूसियस पैदा हो गया है, और वह यरवदा मंदिर 


के भीतर बैठा हुआ है | वह कह रहा है “आपस में प्रेम करो । बस, प्रेम करो ।” 
केवल प्रेम ! जिस किसी को प्रेम न करते हो, करने लगो । ब्रिटेन से, जापान से, सब 
से । और कुछ कर भी तो नहीं सकते । केवल प्रेम करने में क्या हानि है । सच्चे दिल 


से, सबसे प्रेम करो । सम्भव है हमारे तुम्हारे प्रेम की ध्वनि जापान के जी को कचोट _ 


लें, चीन के जी को चभ जावे श्र सब एक मन, एक वाणी और एक काये से प्रम करने _ 
लग जावें | प्रेमी को ही प्रेमी मिलते हैं । आज हम अपना-पराया भुलाकर, अपना-उनका . 


॥ अन्ञान्ति ॥ द मे 








भूलकर सबके साथ प्रेम करने लगें, हिन्दू-मुसलमान के साथ, सनातनी-श्रछृतों के साथ, ... 
अंग्रेज़ हिन्दू के साथ प्रेम करने लगें--सभी समस्याएँ श्रभी हल हो जायेंगी । सब की, 
चाहें व्यक्षित हो या राज्य, राजा हो या प्रजा, सबके मन में शान्ति की लहर हिलोरें 
लेने लगेंगी। प्रेम का, स्नेह का, ममता का वातावरण छा जावेगा। हम प्रेमी हैं, 
प्रेम करते हैं--समूचे विश्व से, हमने विश्व-शान्ति का डंका पीट दिया है । देखो कंसे 
विश्व-शान्ति नहीं होती । पर प्रेम सच्चा हो, डंके में चोट हो ! द 

२७ फरवरी ११३३ 


जर्मनी का भविष्य 


जम॑नी में नाज़ीदल की अद्भुत विजय के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव 
में जर्मनी फ़ासिस्ट हो जावेगा और वहाँ नाज़ी-शासन कम से कम पाँच वर्ष तक दृढ़ 
रहेगा ? यदि एक बार नाज़ी शासन को जम कर काम करने का मौका मिला तो वह जर्मन 
के प्रजातंत्रीय जीवन को, उसकी प्रजातंत्रीय कामना को अपनी सेना और शक्ति के बल 
पर इस तरह चूस लेगा कि फिर पच्चीस वर्ष तक जर्मनी में नाज़ी दल का कोई विरोधी 
नहीं रह जावेगा । संभव है तब तक राजसत्ता भी स्थापित हो जावे । कैंसर जम॑नी 
श्राने की अनुमति माँग रहे हैं। कैसर के पुराने सेवक हिणडेनवर्ग राष्ट्रपति हैं । नाज़ीदल 
का उपाध्यक्ष कसर का पुत्र है। राजभवनों पर सम्राट्‌ का पुराना भणडा फहराया जा... 
रहा है। ऐसी दशा में फ्रांस और योरोप की भ्रन्य शक्तियों के लिए जननी बड़ी चिता क्‍ 
का विषय हो रहा है। वार्सले-सन्धि के अनुसार जमनी सम्राद्‌ का झणडा भी नहीं. 
फहरा सकता | कंसर को देश निकाला भी सभी राष्ट्रों की सम्मति से हुआ है, पर 
नाजी नेता हिटलर को इन बातों की चिन्ता नहीं । शासन अपने हाथ में आ्राते ही वह 
फ्रांस से सनिक प्रतिबन्ध के प्रश्न पर ऋगड़ बैठा है जिस कारण लच्दन के पत्रों ने “निर- _ 
स्त्रीकरण” सम्मेलन को निर्जीव संस्था घोषित कर दिया है। कर्जे के विषय में हिटलर 
एकदम चुप है--मानों वह उसको कोई महत्व ही नहीं प्रदान करता । इसलिए आशंका 
यह है कि बात बढ़ ही जावे। जर्मनी में नाज़ी दल की नाजायज़ सेना का तीब्र दमन के 
भौर सभी विरोधी शक्तियों को चुनाव के पूर्व कुचल डालना ही नाज़ी विजय का कारण... 
है । यह कहाँ का न्याय था कि वर्ग वादियों को जेल भेजकर, विरोधियों को पिटवाकर, 
मुसोलिनी की तरह विरोधी पत्रों तक को बन्द कराकर चुनाव कराया जावे और उसकी 
. विजय को राष्ट्र मत की विजय कहा जावे । हिटलर मुसोलिनी का अनुकरण कर रहा 
्ः पर मुसोलिनी के सामने वार्सेल की सन्धि और राज सत्ता के साथ षड्यंत्र का कार्य- 
क्रम नहीं था | अ्तएव हिटलर को सावधान रहने की आवश्यकता है। भीतरी और 


“30४ मद कक पर रलदीपक 








रै०० .../........ __॥ विवितर प्रसंग ॥ 








हे 


बाहरी विरोध दोनों उसका पतन चाहते हैं । देखें क्या होता है ? 
द २० मसा्चे १६३३ 


यह डिक्टेटरों का युग है 


प्रजातन्त्र वाद असफल हो गया । एक सौ पचास वष के बाद अरब मालूम हुग्रा 

कि यह चलनेवाली चीज़ नहों । रूस ने इसे धता बतलाया, इटली ने धता बताया, अब 
जर्मनी ने भी बता बता दिया। और आख़िर में भारतवर्ष ने भी इसे धता बता दिया । समझ 

नहीं आता, वाइसराय के अधिकार बढ़ जाने पर इस सिरे से उस सिरे तक हाय-हाय 
क्‍यों हो रहो है । कोई कहता है यह गुत्ञामों का पट्टा है, कोई पुकारता है भारत में 
अंग्रेज़ी राज्य अनन्त तक जमें रहने की योजना है, कोई हाँक लगाता है यह भारत का 
अपमान है | हम समभते हैं श्वेत-पत्र की रचना में ज़हूर वित्रि का हाथ है। श्राखिर 
डिक्टेटरशिंप को एक न एक दिन आना ही है, जब पश्चिम के देशों ने जनतन्त्र को 
ठकरा दिया तो हिन्द्रस्तान में भी एक न एक दिन उसे ठुकराया ही जायंगा | हमारे 
त्रिकालदर्शी देवता तो एक ही सयाने। उन्होंने सोचा व्यथ भारत में खून-खच्चर क्यों 
हो, क्‍यों हिटलर और मुसोलिनी और स्टालिन पंदा हों | पहले ही से न डिक्टेटर बना 
दो ! बस हमारे देवता अंग्रेज-राजनीतिज्ञों के हृदय में अपने देववल से घुस गये और 
यह व्यवस्था बनवा ली ! आखिर काँग्रस ने भी तो गाँव-गाँव, शहर-शहर, प्रान्त-प्रान्त 
में छोटे बड़े डिक्टेटर बना लिये थे | अब यही संमक लो कि चौकीदार से लेकर वाइस- 
राय तक हमारे डिक्टेटर हैं । इसमें रोना-पीटना काहे का। हम तो कहते हैँ यह काउंसिल 
और एसेम्बली सब व्यर्थ, व्यर्थ ही नहीं विनाशकारी हैं। देश उन पर करोड़ों रुपये साल _ 
खर्च करता है। हजारों आदमी वहाँ सब काम-धन्धा छोड़कर चिल्लाते हैं । क्या फ़ायदा [ 
'सब तोड दो, वाइसराय को डिक्टेंटर बना दो । तब कम से कम रुपये तो बचेंगे, किसानों 
का बोफ तो हलका होगा, टेक्स तो कम हो जायगा । कुछ न होगा इस हाय-हाय से तो 
छट्टी मिलेगी । श्रभी जो मेम्बर और मिनिस्टर बने मूँछों पर ताव दे रह हैं और _ 
दुनिया को दिखा रहे हैं कि मानो वह देश का उद्धार किये डाल रहे हैँ तब मर्ज से नोन- 
तेल बेचेंगे या लौंडे पढ़ायेंगे। कोतल घोड़ों को बाँध कर खिलाने का ख़च तो जनता 
के सिर न पड़ेगा । मफ्त की हाय-हाय और बाय-बाय ! हम तो अपना डिक्टेटर वाइस- 
राय चाहते हैं और उसी की ज॑ मनाते हूं 





२७ मार्च श३३ 
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व यह डिक्टेटरों का युग है का 8 ह - जी ३०१ 





मसौलिनी गांति व्यवस्थापक के झप में 


बरसों शस्त्र घटाने के असफल प्रयत्न के बाद अरब मि० रामजे मंकडोनल्ड और 
सर जान साइमन इटली पहुँचे हैं श्रौर मसौलिनतों वे उनका धृमधाम से स्वागत किया 
है । साइमन साहब भो खुश हैं और मेकडोनेल्ड साहब भी खुश हैं, मगर मसौलिनी हे 
जम॑नी के विषय में जो बात कह डाली और 'वर्सल संधि” की तरमीम की जो चरचा कर 
दी, बस समझ लो कि अंग्रेज नीतिज्ञों की यह चाल भी उल्टी पड़ी | फ्राँस न राजी 
होगा न शस्त्र घटेंगे। फ्राँसवाले पहले हो से मसौलिती पर अविश्वास करते हैं। प्रब 
तो उसे जर्मनी का हिमायती ही कहेंगे । शस्त्र किसी तरह नहीं घट सकते चाहे सारी 
दुनिया ज़ोर लगाकर देख ले । २७ मार्च १६३३ 


सहयोग या संघर्ष 


जीवन के लिए संघर्ष का उतना ही महत्व हैं, जितना सहयोग का। कितने ही 
ऐसे काम हैं, जिनमें सहयोग से कहीं बढ़कर संघर्ष काम देता है, लेकिन देखना यह है 
कि कौन-सी नीति मानवता के अनुकूल है और कौन उसके प्रतिकूल | लड़के को पढ़ाने- 
लिखाने में प्यार और मार दोनों ही भ्रपनी-अपनो जगह कल्याणकारी हैं, लेकिन प्यार 
हर समय के लिए हैं, मार केवल विशेष अवसरों के लिए। हम प्रातःकाल बच्चे का... 
चुम्बन लेकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसा तो शायद बहुत कम होता हो कि सवेरे उठते- 
उठते लड़के को दो-चार चाँटे लगाकर हम अपनी दिनचर्या शुरू करें। हम बच्चे को 
मारते भी हैं तो इसलिए कि उसे ज्यादा प्यार कर सकें। डाक्टर हमें नश्तर लगाता... 
हैँ तो इसीलिए कि फिर उसे नश्तर लगाने की ज़रूरत न पड़े । हम बच्चे को मारने के... 
लिए नहीं मारते और न सरजन नश्तर लगाने के लिए नश्तर लगाता है । सहयोग प्राप्त 
करने का एक साधन संघष हो सकता है और होता है, लेकिन संघर्ष पर जीवन और 
समाज की बुनियाद डाली जाय और संघर्ष को ही विकास का मल तत्व समभा जाय 
.. यह तो कभी हितकर नहीं हो सकता । डाविन साहब ने संघर्ष-सिद्धांत का आविष्कार 
करके मानव-जाति में उस पशुता को एक सहारा दे दिया और उस प्रगति को रोक 
दिया, जिधर उसका स्वाभाविक विकास उसे लिये जाता था । संघर्ष पश॒ता का लक्षण 
है, सहयोग मानवता का॥। हमें उत्तरोत्तर पशुता से मानवता की ओर जाना चाहिए था 
. लेकिन संग्राम के इस सिद्धांत ने उस पशुता को एक नयी शक्ति प्रदान कर दी और उसी 


पे का यह फल हैं कि आज भूमंडल पर संघष की दुहाई सुन रहे हैं। इसने हमें कुछ ऐसा 





.._ सम्मोहित कर दिया है कि इच्छा न रहते हुए भी हम उसी श्रोर खिंचे जा रहे हैं । आ्राज _ 
छफरोकंप४धं०ण का जो बाज़ार गर्म है, वह संघर्ष-सिद्धान्त का सबसे विनाशकारी अंग 


“डर है : ॥ विविध प्रसंग ।। 
































हैं। हमने अपने स्वार्थ की बाग छोड़ दी है, और इसकी कुछ परवाह नहीं करते कि वह 
कितने बोये हुए खेतों को रॉंदता, कितने जीवों को कुचलता चला जा रहा है। योरोप 
से हमने अगर कुछ सीखा तो वही सीखा, जो उसकी संस्कृति का सबसे निक्ृष्ट पहलू 
था । श्रभी बहुत दिनों की बात नहीं है कि हमें पश्चिम की सभी चीज़ें श्रपनी सभी 
चीज़ों से बढ़िया लगती थी। उनका रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, उनके खान-पान 
सब में हमारे लिये एक न रुकनेवाला आकर्षण था। योरोपवाले देर में सोकर उठते हैं, 
इसलिए हमें भी देर में सोकर उठना चाहिए ! योरोपवाले हरदम कपड़े पहने रहते हैं, 
इसलिए हमें भी कभों नंगे बदन न रहना चाहिए ! योरोपवाले खूब शराब पीते हैं, 
इसलिए शराब पीना भी संसार पर विजय पाने का एक मंत्र है ! वही एकांत प्रेम, वही 
अपने से नीचे दरजे के आदमियों से पथक रहने की आदत, वही मुँह में सिगार दबा 
कर चलना, ग़रज़ हमने बन्दरों की तरह पच्छिमवालों की नकल शुरू की और ग्रभी 
तक करते जा रहे हैं। हमारे नेता और अगझा जब उस प्रवाह में न सभल सके, तो 
छोटे-छोटे साधारण आ्ादमी क्‍या सँमलते ? धीरे-धीरे समय ने हमको बताया कि योरोप 
में सब कुछ सोना ही सोना नहीं है, उसमें कांसा-पीतल भी है । हम अपने खोये हुए 
आत्मसम्मान को फिर अपनाने लगे, हमारी नज़रों से वह सम्मोहन हटा और हमें कुछ 
विचार करने की शक्ति आयी | महात्मा गांधी ने आकर मानों उन ब्रिखरी हुई आकार- 
हीन भावनाओं को मूर्तिमान कर दिया और योरोप की बुराइयाँ भी हमें नज़र आने लगीं । 
लेकिन संघर्ष का जो विष संसार की वायु में घुल गया है, उससे हम बचना चाह कर 
भो नहीं बच सकते । हमारे शासन-विधान में, हमारी व्यापारिक संस्थाओं में, हमारे 
निजी व्यवहार में, संघर्ष श्रपना नंगा नृत्य कर रहा हैं। शक्तिवान श्र शक्तिवान, 
धनवान और धनवान होना चाहता है और वह निर्बलों को कुचलता हुआ आगे बढ़ेगा 
वह पड़ोसी के बराबर नहीं रह सकता, उससे बढ़कर रहेगा, उसे उखाड़ फेंकेगा । उसे 
अ्रधिकार चाहिए | सोते, जागतें वह अधिकार का स्वप्न देखता है और श्रधिकार के. 
आगे ही सिर भुकाना जानता है। सच्चाई का बल, दीनता का बल उसके सामने कोई 
महत्व नहीं रखता | इसे वह दुर्बलता समभता हैं। उसके सामने केवल पशबल का . 
महत्व है, इसी से वह भयभीत होता है । इसी की पूजा करता है। उसका बढ़ा हुआ 
अहंकार उसको आँखों के सामने भूत की तरह खड़ा है । ब्रह्मांड में व्याप्त एक चेतना _ 
हैं, इसे वह स्वीकार नहीं करता। प्राणरी-प्राणी में एक दूसरे को खा जाने के सिवा 
और कोई भावना है, इसे वह नहीं मानता । ममता का एक पतला परदा जो उसे व्यापक 
सत्य से पृथक किये हुए है, उसे उसने एक किला बना लिया हुँ, जहाँ बैठा हुआ वह 
दूसरों पर हमले करता हैं शऔर खुद हमलों से बचा रहता है।..... 
हमारे सामने जो श्वेत-पत्र रखा गया हैं, उसके एक-एक शब्द में यही संघर्ष की 

भावना भरी हुई है। भारत दुर्बल है, असंगठित है, इसलिए उसे क्‍यों उभरने दिया 


॥ श्रसहयोग या संघर्ष... ३०३ 

















जाय ? संघर्ष का अविश्वास से प्रेम है हो । इस विधान के एक-एक शब्द से भारतीयों 
के प्रति भ्रविश्वास टपक रहा है। चूंकि भारत दबाया जा सकता है, उसे दबाये रखता 
चाहिए । भारत पर विश्वास करके, उसके उद्धार में सहयोग देकर संसार में नवयग 
लाया जा सकता है, संघर्षी इंग्लंड में इतनी कल्पना नहीं हैं। भारत तबाह हो जाय, 
उसके साथ चाहे इंग्लैंड खुद तबाह हो जाय, पर भारत पर अपनी गिरफ़्त ढीली नहीं 
की जा सकती । इंग्लैंड की बिलकुल उस शक्‍क्ी आदमी कोौ-सी दशा है, जो अपनी स्त्री 
पर अविश्वास करके उसे कोठरी में बंद रखता है, कहीं जाता है, तो कोठरी के द्वार 
पर ताला डाल देता है। ऐसी स्त्री सुखी नहीं रह सकती, लेकिन क्‍या ऐसी स्त्री का 


पुरुष सुखी रह सकता है ? 
३ भ्रप्ेल १६३३ 


अमेरिका फिर गीला हो गया 


श्रगर कोई हमसे पूछे कि ईसाई धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो हम 
कहेंगे शराब का इस्तेमाल । इसलाम की विशेषता प्याज हो या न हो, लेकिन ईसाई _ 
धर्म के विषय में तो कोई सन्देह नहीं। हमारे यहाँ जितने भाई ईसाई हो गये हैं, उनमें 
अगर कोई परिवर्तन देखते हैं तो यही कि अरब वह शराब पीने लगे हैं। हिन्दू धर्म ने 
शराब का निषंध किया, इसलाम ने भी शराब का निषंध किया, मगर हज़रत ईसा ने 
खुद शराब पी और पिलायी और उन्हें आज यह देखकर ग्रवश्य ही आनन्द आता होगा 
कि उनके उपासक और कोई उपदेश मानें या न मानें शराब धड़ल्ले से पीते 
हैं, जो उनके धर्म का एक अंग हैं। रूस ने ईसाई धर्म को छोड़ दिया, तो वहाँ शराब 
कंसे रहती । वहाँ न धर्म है न.शराब । अमेरिका ने ईसाई रहते हुए शराब छोड़ी थी, 
लेकिन आखिर ईसाई धम्म की विजय हुई और अमेरिका को भी गीला बनना पड़ा । नये 
प्रेसिडेंट मि० रुजवेल्ट को अ्रवश्य ही ईसाई शहीदों में स्थान मिलेगा। एक बड़े ऊँचे 
पादरी साहब ने मदिरा-निषध के विरुद्ध भाषण करते हुए कहा है-- द 

१६१६ में निषध के पहले संयक्‍त अमेरिका के कृषकों की आमदनी साढ़े पद्धह 
अरब डालर थी। १६३१ में उस आमदनी में साढ़े श्राठ अरब की कमी हो गयी । 
१६१६ में किसानों को जहाँ एक डालर कर देना पड़ता था, वहाँ १६३१ में श्रढाई डालर 
देना पड़ा । इस तरह निषध के इन दस वर्षों में वहाँ के कृषकों को कुल पचपन अरब की 
हानि उठानी पड़ी । वहाँ की सरकार की भी लगभग पाँच अरब डालर करों में कमी 
आा गयी । लक कई आम, 


_॥ विविध प्रसंग ॥ 




















श्रव देखिए निर्षध के कारण बेकारी कितनी बढ़ी--१६१६ में केवल शराब 
खींचने के लिए दस करोड़ बुशेल गल्ला खर्च होता था। निषेध के इन सोलह सालों में 
पौने दो अरब बुशेल अताज कम पैदा करना पड़ा, क्‍योंकि शराब खींचना बन्द था । भ्रव 
दि एक किसान साल भर में एक हजार बुशेल अनाज पैदा करे, तो इस निषेध के कारण 
कोई सत्रह लाख श्रादमी बेकार हो गये। और उस निषेध को व्यवहार में लाने के लिए 
सरकार को पचास लाख डालर सालाना खर्च करना पडता था । 
जिस निर्षध से इतनी हानि हो रही थी, उसे क्‍यों न उठा दिया जाय ? 
खुशी की बात है कि हमारे योग्य मिनिस्टरों ने शराब की बिक्री बढ़ाकर अपनी 
धामिक उदारता का परिचय दिया है। हमें आशा है कि वह भी आँकड़ों से दिखा 
कंगे कि शराब की बिक्री से जनता का कितना भला होगा और सरकार की आमदनी 
कितनी वृद्धि होगी । और सबसे बडी बात यह हूँ कि बेकारों की संख्या कितनी कम 
हो जायगी ! उचित समझें तो अमेरिका से ऐसे उपदेशक बला लें और जनता में शराब 
का प्रोपेगेंडा शुरू कर दें! हम समभते हैं, वर्णाश्रम संव में भी ऐसे सौ दो सौ 
महापदशक आसानी से मिल जायेंगे । आमदनी की इस मद में वद्धि की जितनी ; 
गुंजाइश हैँ, उतनी और किसी मद में नहीं । नमक और आमदनी और डाक आ्रादि पर 
कर बढ़ाकर श्राय में थोड़ी ही वृद्धि होती है, और हाय-हाय बहुत मचती है | शराब 
की बिक्री थोड़े से प्रोपेगेंडा से कई गुनी बढ़ सकती है श्रौर कया मजाल की कोई चौ 
भी करे ! 


३ अप्रेंल १६३३ 


जर्मनी में यह॒दियों पर ग्रत्याचार 


योरोपियन संस्क्ृति की तारीफ़ सुनते-सुनते हमारे कान पक गये । उनको अपनी 
सम्यता पर गव हैं । हम एशियावालें तो मूर्ख हैं, बर्बर हैं, अ्रसभ्य हैं, लेकिन जब हम 
उन सभ्य देशों की पशुता दंखते हैं तो जी में आता है यह उपाधियाँ सूद के साथ क्‍यों 
न उन्हें लौटा दी जाय । उनकी बानरीय मनोवृत्ति ने अभी तक उनका पिंड नहीं छोड़ा 
यहूदी मालदार हैं और आजकल धन ही राष्ट्रों की नीति का संचालन करता हू, 
माना ! रूस में कम्युतिज्म के फलाने में यहुदियों का हाथ था, यह भी माना | यहुदियों 
ने ईसाइयों से पुरानी अदाव॑तों का बदला लेने और ईसाई-सम्यता को विध्वंस करने 
का बीड़ा उठा लिया है । यह भी हम माने लेते हैं, लेकित इसके क्या मानी कि एक 
राष्ट्र का सबसे बड़ा श्रंग यहुदियों को मिटा देने पर ही तुल जाय । जर्मनी में नाज़ी दल 
॥ जर्मनी में यहुदियों पर झत्याचार ॥..... ३०४ 
२० क्‍ 














ने आते ही झाते यहुदियों पर धावा बोल दिया है। यहूदियों की दूकानें लूटी जा रही 
हैं, यहृदियों की जायदादे जब्त को जा रही हैं, यहूदी विद्वानों और पदाधिकारियों का 
अपमान किया जा रहा है। मारपीट, खून खच्चर भी होना शुरू हो गया है, और 
यहूदियों को जमती से भागने भी नहीं दिया जाता । चारों श्रोर नाका बन्दी'हो गयी है 
वह अपने प्राण्यों की रक्षा नहीं कर सकते । यहुदियों ने वहाँ सकनत अ्रख्तियार।कर ली 
हैं। कई पीढ़ियों से वहाँ रहते श्राये हैं । जर्मनी की जो कुछ उन्नति है उसमें उन्होंने 
कुछ कम भाग नहीं लिया है, लेकिन अरब जम॑नी में उनके लिए स्थान नहीं है । इतना 
तक न किया गया कि उनसे कह दिया जाता कि तुम लोग देश से निकल जाओो, उनका 
सफ़ाया कर देना ही ठान लिया गया है। अ्रधिकार का दुरुपयोग इसी को कहते हैं ॥ 
प्रोफेसर आईस्टाइन जसे विद्वानों को केवल यहूदी होने के कारण देश से बहिष्कृत कर 
दिया गया और उनकी सम्पत्ति छीन ली गयी । वर्ग संग्राम का इससे भीषण रूप श्रौर 
क्या हो सकता हैं । इसके मुकाबले में भारत को देखिए। यहाँ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
पारसी, सब सदियों से रहते चले आते हैं। इधर कुछ दिनों से हिन्दू मुसलमान के 
एक दल में वेमस्य हो गया है, पर इसके लिए भी वही लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 
पश्चिम से प्रकाश पाया हैं और अपरोज्ष रूप से यहाँ भी वही पश्चिमीय सभ्यता अपना 
करिश्मा दिखा रही है । संघर्ष उस सभ्यता का तत्व है, उसमें समभौते के लिए गंजाइश 
नहीं । वहाँ बलवान होने का श्रर्थ है. निर्लों को, अ्रज्षितों को, पीसकर पी जाना । 
फ्रांस ने जमनी पर विजय पायी और उसका तावान जर्मनी श्राज तक दे रहा है । उदारता 
और हृदय की विशालता तो जैसे उन जातियों ने सीखी ही नहीं । जिसके पास मोटा 
सोटा देखा उसी की जूतियाँ सीधी करने लगे । जिसे कमजोर पाया उसके सामने शेर हो 
गये । यह और चाहे जो कुछ हो, मनुष्यता नहीं है। यहाँ लोग साम्प्रदायिकता का अंत 
कर राजनीति के आधार पर पार्टियाँ संगठित करने के विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या 
इस साम्प्रदायिक संघर्ष से वह राजनैतिक संघर्ष कम भीषण है ? 

१० अप्रेल १६३३ 


जापान के हौसले 


जबरदस्त का ठंगा सिर पर, यह पुरानी कहावत, जापान पर ठीक उतरती ह। 
उसने कोरिया लिया, मंचूरिया लिया, अब चीन पर दाँत लगाये हुए है । वतमान युग में 
जनसंख्या का कोई मूल्य नहीं | एक हवाई जहाज़ दस लाख की श्राबादीवाले नगर का 
सवनाश कर सकता हूँ। चीन में जनसंख्या बेशक जापान की आठ गुनी है, लेकिन वह 


इग्द कम कट .._॥ विविध प्रसंग ॥ 




















लड़ाई के सामान कहाँ से लाये जो जापान के पास हैं। सारी दुनिया टुकुर-टुकुर ताक 
रही है और किसी को मजाल नहीं है, कि जापान के सामने चू कर सके। लीग आफ 
नेशन्स ने पहले कुछ बन्दर घुड़की जमायी, लिटन-कमीशन आया, उनसतीस मेंम्बरों की 
कमेटी आयी, जापान को समकाने-बुकाने की कोशिश भी की गयो, मगर मनोविज्ञान 
का जानकार, पकका खेलाड़ी, खूब जानता था, कि लीग कितने पानी में हैं । उसने लीग 
को धता बताया और अ्रब चीन में निईन्द्र होकर अपना सिक्‍का जमा रहा है । इंग्लैणड ने. 
देखा जापान से लोहा लेना मुश्किल है, तो सर जान साइमन ने जापान को कठिनाइयों: 
और परिस्थितियों से हमदर्दी दिखा दी । इटली श्रौर जापान में तनातनों है। उनमें से 
कोई बोल नहीं सकता । रह गया अमेरिका । वह भी डरता है, कि जापान के सामने 
आये और फिलिपाइन्स हाथ से गया। रूस की पालिसी जनता में जाभ्रति पैदा 
करना है और ञ्रब इसी एक पालिसी पर सब राष्ट्र आस लगाये बेठे हैं। जापान 
की जनता को ऐसा भरा जाय कि वह अपने अधिकारियों के साम्राज्यवाद में सहयोग 
देना छोड़ दे | अगर जापान चीन में पिट जाता तब जनता में सनसनी पैदा होती, 
लेकिन जब जापान को साम्राज्य वादो नीति सफल हो रही है तो जनता क्‍यों 
विद्रोह करने लगी। जनता में इतना दम होता तो इंग्लैंड और फ्रांस और इटली कैसे 
संसार पर अपना प्रभुत्व जमा लेते । हाँ, जापान में भी स्पेन की-सी हालत पेदा हो जाय, 
तो अलबत्ता उसकी कोर दब सकती है, लेकिन जापान की जनता अ्रभ्णी अपने शासकों 
से इतनी बेजार नहीं हैं! पच्छिमवालों को चीन के मिटने का तो ग़म नहीं, लेकिन 
यह भय अवश्य है, कि कहीं चीन पर जापान का अधिकार हो गया, तो फिर एशिया 
में योरोपवालों के लिए कोई भविष्य न रह जायगा। बल्कि यों कहो कि योरोप के 
प्रभत्व का अन्त हो जायगा। मगर याद रहे कि चाहे चीन पर जापान का श्रधिकार 
हो या न हो, योरोप के प्रभुत्व के दिन गिने हुए हैं। जिस माल की खपत पर योरोप के 
प्रभत्व का आधार है, उसका बाज़ार दिन-दिन उसके हाथ से निकलता जा रहा है। 
ञ्रभी तक तो भारत और चीन दो उलल उसके हाथ में थे। मगर चीन निकल गया 
तो अकेला भारत रह जायगा और भारत सारे योरोप का पेट नहीं भर सकता । लका- 
शायर की आधी मिलें अभी से बन्द हैं। जो शेष हैं, वह भी दस बीस साल में बन्द 
हो जायेंगी ओर वही हल और करघा रह जायगा । के 


१० श्रप्रेल १६३३ 
जापान और चीन 
राष्ट्रसंघ चीं-चीं करता ही रह गया और जापान ने चीन के उत्तरीय भाग पर 


॥ जापान और चीन ॥ हक 











भ्रपना सिक्का बिठा दिया । वह यह तो कहे जाता है कि में चीन के किसी अंश पर. 
श्रधिकार करना नहीं चाहता, फिर भी उसकी विजयी सेनाएँ दिन-दिन श्रागे बढ़ रही 
और नये-तये नाम से नये-नये राज्यों की सुष्टि हो रही है। इसकी मंशा क्या 
यह तो नहीं है कि चीन को कई स्वतन्त्र भागों में विभाजित करके जापान उन पर 
सरपंच बनकर राज्य करे ? चीन कई स्वतन्त्र टुकड़ों में हो जाने पर संयुक्त होकर 
जापान के सामने न आ सकेगा और जापान उनको उसी तरह नचायेगा जैसे अंग्रेजी 
सरकार हमारे राजाशों को नचाती रहती है। उधर चीनी तुकिस्तान में क्रान्ति 
हो गयी है और ऐसा मालूम होता है कि वहाँ जनता ने सोवियत शासन स्थापित 
कर लिया हैं। इंग्लएड और अमरीका का ऐसे अवसर पर चुप साध जाना एक रहस्य 
है । यह तो हम नहीं मान सकते कि आथिक संकट और अन्य संकटों के कारण कोई 
राष्ट्र इस दशा में नहीं है कि जापान से कुछ कह सके। इंग्लेंड और श्रमरीका के स्वार्थ 
'प्र अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई आवबात होता तो उन्हें आ्राथिक संकट की बिलकुल चिन्ता 
न होती । जनता को चाहें जितना कष्ट हो रहा हो, शासन कर्तात्रों पर इसका कोई 
असर नहीं । नये-नये जहाज़ बन रहे हैं,|खर्च ज्यों का त्यों है। बात यह है कि चीन 
में बोलसेविज़्म का असर बढ़ता जाता था और संभव था कि दस-बीस वर्ष में चीन 
और रूस दोनों ही एक संयुक्त सोवियत शासन स्थापित कर लेते । अलग-अलग रहने 
पर भी एक ही आदर्श के अनुयायी होने के कारण उत्तमें विशेष आत्मीयता रहतो ही । 
चीन जसे श्राबाद श्लौर धनवाद देश का सोवियत में आ जाना संसार में उथल-पथल 
मचा देता। इंग्लंड, फ्रांस और जमनी के बूते की बात न थी कि वे इस प्रवाह को रोक 
लेते। जापान ने चीन पर आक्रमण करके उस समस्या को कम से कम पचास साल . 
के लिए पीछे ढकेल दिया है । श्र यही कारण है कि योरोप का कोई राष्ट्र च॑ नहीं 
कर रहा है, सब के सब दिल में जापान को दुआएंँ दे रहे हैं कि उसने आगे आकर 
उन सबों को लाज रख ली। रहा रूस, उसे साम्राज्यवाद से तो कोई सम्बन्ध है नहीं 
न वह चीन को श्रपने राज्य में मिलाने ही का इच्छुक है, वह तो यही चाहता है कि 
चीन पर चीन की जनता का अधिकार हो । जापान के साम्राज्यवाद ने पर्व के चीन. 
पर धावा किया हैं तो पच्छिम में तुकिस्तान की क्रान्ति ने भी हमला कर दिया है। 


इन दोनों शक्तियों के बीच में चीन की क्या दशा होगी यही देखना है। 0 
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संसार की दोरुखी प्रगति 


दो-तीन साल पहले इंग्लैंड में मजूर पार्टी का भ्रधिकार रूस और चीन श्रादि 





आम आह को . ॥ विविध प्रसंग ।॥। 

















सोवियत की सफलता और भन्य देशों में जनपत्न की प्रधानता देखकर यह ग्रनुमान 
किया जानें लगा था कि संसार से साम्राज्यवाद और व्यवसायवाद का प्रभ्नत्व उठने 
वाला है, या बहुत थोड़े दिनों का मेहमान है, लेकिन यकायक नक्शा जो पलटा तो 
इंग्लैंड में साम्राज्यवादियों का फिर जोर हो गया । जर्मनी और इटली में पूंजीवाद 
ने एक नये रूप में ग्रपना चमत्कार दिखाया, चीन पर जापानी समाजवाद ने धावा 
बोल दिया श्रौर ऐसा जान पड़ता है कि कई सालों तक संसार की यह दो रुखी 
चाल ज़ारी रहेगी । एक श्रोर पूँजीवाद का जोर दूसरी और समष्टिवाद का दौर- 
दौरा । रूस में जार शाही के विनाश का कारण जनपत्ष का संगठन ही नहीं था, 
परिस्थितियाँ भी अनुकूल थीं। वहाँ शासन-शक्ति बहुत कुछ जार के ही हाथों में थी । 
जार ने जनमत के दबाव से जो संस्थाएँ बना रकक्‍्खी थीं, उन्होंने शक्ति का संचय न कर 
पाया था और न ऐसी परम्पराएँ-बना पायी थीं, जिनसे जनता को अपने पतच्ष के सफल 
होने का भ्रम हो सकता । वहाँ जो कुछ था जार और उसके नौकर थे और उसकी 
सेना थी । इंग्लैंड भर जर्मनी और इटली में राजसत्ता जनता द्वारा चुनी हुई सभाश्रों 
के हाथ में है । उसे किसी क्रान्ति से उखाड़ फेंकना असम्भव है। वहाँ इन संस्थाश्रों ने 
जो परम्परा बना ली है उसी के अनुसार सब को चलना पड़ेगा, चाहे वह हिटलर हो 
या मुसौलिती । इन संस्थाओ्रों के विरोधी भी अ्रवश्य हैं पर इनके पक्षपाती भी कम नहीं 
हैं, और किसी जनता की प्रतिनिधि संस्था को उखाड़ देना राष्ट्र में गहयुद्ध की घोषणा 


करना है । 
मई १६३३ 


जन-सत्ता का पतन 


जनसत्ता का बड़े वेग से दुनिया बहिष्कार कर रही है। रूस और पौलैंड, 
इटली और स्पेत पहले ही कर चुके हैं, श्रब जर्मनी भी उसे डंडे मार-मार कर निकाले 
देता है। कारण क्या है ? हमारा विचार है कि यह डिक्टेटरशिप उस जनसत्ता से कहीं 
बढ़कर जनसत्तात्मक है। उस जनसत्ता में धनसत्ता का मेल हो गया था। मेल ही क्यों, 
वह यथार्थ में धनसत्ता ही हो गयी थी । जिसके पास काफ़ी दौलत हो, वह जनता के. 
वोटरों पर किसी न किसी तरह का दबाव डाल कर घुस जाता था। घोीरे-घीरे पँंजी- 
पतियों ने उस पर प्रभुत्व जमा लिया । यही कारण है कि एक सदी तक जनसत्ता का 
राज होने पर भी संसार में संघर्ष-मनोवत्ति दिन-दिन बढ़ती गयी। कहने को वह 
जनसत्ता थी, पर यथाथ में वह जनता को पीसनेवाली चवकी थी । जनता का उस पर 


।। जनसत्ता का पतन ॥ ..... इ०६ 












उतना ही अधिकार था, जितना बादलों या नक्षत्रों पर। जनता भूखों मर रही है और 
उसके कर्मचारी लाखों रुपये साल वेतन उड़ा रहे हैं, और वह सारा धन जो जनता के 
भरण-भोषण और शिक्षण में खर्च होना चाहिए था फौजों और नौकाओं के संगठन और 
निर्माण में लुट जाता था । अगर आज एकतंत्र जनता के हित की रक्षा कर सकता है, 


तो वह उस जनसत्ता से लाख दज शअ्रच्छा है । 
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आर्थिक संघर्ष 


री! 8 
| 


3 इस व्यवसाय और व्यापार के युग में राष्ट्रों में लड़गइयों का मुख्य कारण आ्रधिक 
हुआ करता है । हरेक राष्ट्र चाहता है कि वह अधिक से शभ्रधिक नफ़े से रहे | इसलिए 
वह तरह-तरह से अन्य देशों के माल को अपने देश में आने से रोकता है । इसका नतीजा 
यह होता है कि आपस में वमनस्य बढ़ता है और एक दिन बारूद में आग लग जाती 
है । जापान का माल भारत में रोक दिया गया है। अ्रब जापान सोच रहा है कि किस 
तरह इसका बदला लें। उसने मंचुकुओ राज्य में अंग्रेज़ी माल के विरुद्ध कोई प्रतिबंध 
लगाने का विचार किया हैं । इससे इंग्लैंड में बड़ी खलबली मच गयी है। उधर इंग्लैंड 

. ने रूस के माल को इंग्लैंड में आने से रोक दिया है। रूस की सोवियट सरकार ने दो 

हा अंग्रेजों को सरकार के विरुद्ध षड़्यन्त्र करने के अभियोग में सज़ा दे दी और इंग्लैंड का 

हे मिजाज गर्म हो गया। यहाँ भारत के कई व्यापारी तुरकिस्तान में मार डाले गये श्रौर उनकी 
सम्पत्ति लूट ली गयी । सरकार को खबर तक न हुई । पर श्रंग्रेज़ों की जान तो उतनी 
सस्ती नहीं । फिर, दोनों अंग्रेजों को कई साल का कारावास ही दिया गया। फिर भी 
इंग्लेंड इसे न सह सका । उसने रूस से व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ लेने की धमकी दी और 
जब रूस ने इन धमकियों की परवाह न की, तो वह धमकी कार्यरूप में लायी गयी । इस 
बहिष्कार से रूस की बड़ी हानि होगी। लेकिन कया इंग्लैंड श्राशा रखता हँकि रूस 
भ्रंग्त्ी मशीन खरीदता जायगा ? इंग्लैंड में कितने ही व्यापारी अभी से रूसी माल के 
बहिष्कार को नापसंद करने लगे हैं । कुछ भ्रजीब दिल्लमी है कि राष्ट्र की सरकार तो 
निश्शस्त्रीकरण की दुहाई देती है और उसी राष्ट्र के शस्त्र-व्यापारी लड़ाइयों को उत्तेजित 
करते हैं। कितनी ही लड़ाइयाँ तो इन्हीं .शस्त्र-व्यापारियों द्वारा ही खड़ी की जाती हैं। 
वें इस बात का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि. किसी तरह दो राष्ट्रों में लडायी छिड़े, जिसमें 


' माल को खूब खपत हो । बल्कि निश्शस्त्रीकरण की विफलता का एक कारण ये 








हक ॥ विविध प्रसंग ॥ 














भी है | खैर, इस तरह की आर्थिक खीच-तान एक न एक दिन रंग लायेगी। जब से 
झोटावा-सम्मेलन हुआ है, यह संघर्ष और भी प्रचणएड हो गया है । इंग्लैंड ने सोचा होगा--- 
हमीं ने अपनी माँ का दूध पिया है। और राष्ट्रों में तो बुद्ध ही बसते हैं । श्रव अमेरिका 
ने सोने का बंधन उठा दिया तो चारों ओर हाय-हाय मची हुई है और मिस्टर रामज़े 
मंकडोनल्ड दौड़े हुए अमेरिका गये हैं। ग्राथिक सम्मेलन की तैयारियाँ हो रही 
कान्फ्रेन्सें किये जाओ, जनता का धन फूँके जाओ, अवसर मिले तो दस-बीस लाख गरीबों 
को तोप का शिकार भी बना दो, लेकिन जब तक कृत्रिम साधनों से व्यापार को सँभालने 
की चेष्टा होती रहेगी श्लौर जब तक बड़े-बड़े मिल-मालिक शऔर पूंजीपति बने रहेंगे, 
शान्ति न होगी । 

॥ ८ मई १६३३ 


सच्ची-राजनीति 


ब्रिटिश राजनीति की कुछ ऐसी चालें होती हैं जो साधारण आदमी की समझ 
में ही नहीं श्रा सकतीं । समय पर बात पलट जाना, हरेक बात को, स्थिति की दशा तथा 
अवसर को रबड़ की तरह खींचकर उसको अपने मन के अनुकूल अर्थ लगा लेना, और घोर 
अन्याय और अत्याचार को भी न्याय तथा दयालुता की दुहाई से रंग देना, यह ब्रिटिश 
राजनीति की ही विभूति, प्रसाद, तत्परता तथा महत्ता है । 

हमारे सामने ब्रिटिश राजनीति का सबसे सुन्दर “प्रहसन” बर्मा के पृथककरण 
का प्रश्न है। आज के चार वर्ष पहले, सर चार्ल्स इनेंस की गवर्नरी शुरू होने 
के कुछ ही समय बाद, जिसे देखिए वही-जिस बर्मी नेता की ओर झाँख उठाइए 
वही इस बात का समर्थक मालम होता था कि बर्मा का हित इसी में हैं कि वह भारत 
से अलग कर दिया जावे, वह भारत से अलग एक संघ बना दिया जावे । ला्ड पील 
ऐसे भूतपर्व भारत-सचिव तथा माईकेल ओडायर ऐसे भूतपूर्व भारतीय गवनर यह 
चीत्कार करते फिरते थे कि समूचे बर्मा में एक भी ऐसा जिम्मेदार नेता नहीं है, जो 
भारत से अलग होना न चाहता हो । 

यही नहीं, गवर्नर सर चार्ल्स इनेस अपने सरकारी पक्ष की निष्पक्षता छोड़कर, 
इधर-उधर भटकते फिरते थे, चेष्टा करते फिरते थे कि पृथक्‍्करण के समर्थक बढ़ते 
जावें । पहली गोलमेज़ सम्मेलन के अवसर पर बर्मी प्रतिनिधि भेजनें के समय यह 
व्यान रखा गया कि सभी भारत-विरोधी हों । इतने पर भी सर चाल्स को विश्वास 
नहीं हुआ और वे छुट्टी लेकर लन्‍्दन पहुँचे। उस समय, प्रधान मंत्री--भारत॥के 


॥ सच्ची-राजनीति ॥ क्‍ /४ ->जु३३ 
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मित्र कहे जाने वाले मि० रैमज़े मेकडोनल्ड तथा गोलमेज़ के सभापति लाई के 
कहा था, कि यह बात प्राय: निश्चित हो गयी कि बर्मा भारत से अलग कर दिया 
जायगा, क्योंकि सभी बर्मी यही चाहते हैं, श्रर्थात्‌ “ब्रिटिश सरकार इस विषय में 
तटस्थ हैँ, वह केवल बर्मी जनता की इच्छा का पालन कर रही है ।” 
जिस समय बात यहाँ तक बढ़ गयी थी, ब्रिटिश सरकार बर्मा को भारत से 
अलग कराने के लिए इतना प्रयास कर रही थी, भारतीय नेता चप थे । ग्रिस इस 
विषय में मौन थी | लिबरल लीग भी शान्त थी । इन दोनों संस्थाओं ने बडे सोौजन्य के 
साथ केवल यही घोषित कर दिया था, कि बर्मा भारत के साथ रहेगा ग्रथवा अ्तग 
यह निशय स्वयं बर्मी ही कर सकते हैं। तटस्थ रहने का दम भरते हुए भी जहाँ 
ब्रिटिश सरकार छिपे-छिपे इस बात की चेष्टा कर रही थी कि बर्मी भल कर भी भारत 
के साथ रहने का नाम न लें, काँग्रेस इस विषय में प्री तरह तटस्थ बनी रही और उसने 
भूल कर भी बर्मा को यह याद नहीं दिलाया कि ब्रिटेन का बर्मा को अलग रखने का 
अनुराग केवल तीन कारण से है। ।बर्मा हित की बात तो एक आड्म्बर मात्र है। 
एकमात्र वस्तु, एकमात्र कारण जिससे श्रनायास ब्रिठेन को बर्मा का हित “परेशान” 
कर रहा हूँ, वह है बर्मा का तेल, बर्मा का चावल, बर्मा का कोयला, बर्मा की चाय 
ओर बर्मा का जहाज़ी श्रड्डा रंगन--और प्रकृति के यही वरदान इस समय बर्मा के कि 
सबसे बड़े शत्रु हो रहे हैं । इन्हीं को श्रपनी मुटठी में रखने के लिए बर्मा की जनता 
को वास्तविक अधिकार न देकर, भारत से अलगकर दुबल बनाकर, बर्मा को पराधीन 
रखने का “षड़्यंत्र ” किया जा रहा है । द 
यह बात काँग्रस ने बर्मा को नहीं सुफायी, पर अवसर चूकने के पहले ही बर्मी 
जाग उठे-जाग-ही नहीं उठे, उन्होंने एक स्वर:में, अधिकांश की संख्या में यह कहना 
शुरु कर दिया कि भारत से झलग नहीं होना चाहते, वे भारत के साथ ही अपना 
भाग्य सूत्र भी बाँध दंता चाहते हैं। कौंसिल का चनाव हुआ । चुनाव में जनता ने 
श्रधिकांश संख्या में उन्हीं लोगों को प्रतिनिधि बनाकर भेजा, जो पृथक्ककरण के विरोधी 
थे। कॉसिल में पृथककरण के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश हुआ था, वह पास न हो 
सका, पर इतने से भी ब्रिटिश सरकार को यह संतोष न हुआ कि “बर्मी जनता 
पृथवकरण नहीं चाहती ।” सभाएँ हुईं, जुलस निकले-- हर तरह से बर्मी जनता ने 
पृथवकरण का विरोध किया, फिर भी प्रधान मंत्री तथा भारत सचिव की दष्टि में-- 
“यह निणय नहीं हुझा कि बर्मा अ्रसल में क्या चाहता हँ--ओऔर इसी प्रश्न पर विचार 


करने के लिए बर्मा कॉंसिल का एक विशेष अधिवेशन बलाया गया जिसने अवश्य ही 
बहुमत से पृथककरण के विरोध में निश्चय कर लिया होता, पर सरकारी कटनीति 
तथा जन-हित के शत्रुओं की दुष्ट नीति के कारण अधिवेशन केवल भाषणों में समाप्त 


दिया गया । पृथक्करण विरोधी नेता अपना भाषण या प्रस्ताव जेब में. रखकर 


..._ ॥। विविध असंग 














वापस चले गये और ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में--“बर्मा पृथक्‍्करण या अपृथक्करण--- 
किसी भी बात का निश्चय नहीं कर सका ।” भारत सचिव सर सेमुयेल होर का कथन 
है, जितनी ही दर बर्मा इस विषय के निपटारे में कर रहा है, उतनी ही देर में 
उसका शासन विधान निश्चित होगा।” और भारत के प्रायः सभी एऐंग्लोइंडियन पत्र 
एक स्वर में लिख रहे हैं कि, “बर्मा की यह कौंसिल इस विषय में कोई निराय नहीं 
कर सकती कि पृथक्करण हो अथवा नहीं ।” अतएव सरकार को तुरत एक नयी 
कौंसिल बुलानी चाहिए--यानी नया चुनाव कराना चाहिए 

पिछले कोंसिल-अधिवेशन के समय समाचार पत्रों में तथा कॉंसिल के भाषण 
तक में बड़ी सनसनी भरी बातें प्रकाशित हुई थीं। कहा गया था कि पृथक्‍्करण 
का समर्थक दल घस देकर, फ्सलाकर, डराकर लोगों को अपने पत्च में कर रहा हैं। 
संभव है, यही परिस्थिति इस चुनाव के अवसर पर भी हो । यह भी संभव है, कि नये 
चुनाव की चाल बर्मा के प्रश्न को टालने की चाल है। भारत का संघ निर्माण रोकने की 
चाल है और चाल है कि किसी तरह चार वष पहलेवाली हवा फिर बह जाती ! 

ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की यही “सच्चाई” है, वह सीधी-सादी चाल है, यही 
न्याय है--एक महादेश के प्राचीन अंग को काटकर, उसे घायल कर देने की सच्चाई 
है, और इसी सच्चाई के साथ हमारे “संघ” निर्माण की चेष्टा का श्रीगणोंश हुआ 
है । इसी से हम कहते हैं कि ब्रिटिश राजनीति एक रबड़ है, जो बड़ी सरलता से 
घटाया बढ़ाया जा सकता है | 

बर्मी नेता नये चुनाव से नहीं डरते । थे लोहा लेने को तयार हैं । वर्मा का 
लोकमत पृथवकरण के विरोध में जागृत हो उठा है। फिर भी, ब्रिटेन ने श्रपती अश्रसली 


इच्छा लोगों के सामने प्रकट कर दी है । क्‍या यही संच्ची राजनीति है ? 
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“हुआपेक” 


जापान की साम्राज्य-लिप्सा इस समय इतनी अ्रधिक तीब्र हो उठी है कि. 
थोड़े में उसका पेट भरने ही नहीं पाता । उसने पहले अपने पड़ोसी चीन के अंग से 
कोरिया” काठ लिया फिर मन्चूरिया छीना। इसके बाद जेंहोल का नम्बर आया: 
और चीनी दीवाल के दक्षिण में, पेकिंग के उत्तर में, अपने नये विजित प्रदेश को 
“हुआपेक्‌”” का नाम देकर वह एक नया राज्य स्थापित करना चाहता हैं । कोई देश 
कितनी वज्र नीचता कर सकता है, कोई देश अपने पड़ोसी के साथ कसी घोर दुष्टता 


॥हुझपेकू ॥........  रेश३े 








हा कुरड हा ४ ... ॥ विविध प्रसंग ॥। 





का व्यवहार कर सकता है, कोई देश प्रत्येक साम्राज्यवादी देश का अन्त देखते हुए भी. 
इतिहास से कंसे आँखें मूँद सकता है, इसका उदाहरण है जापान और जापान से श्राज _ 
हम उतनी हो नफ़रत करते हैं जितने का वह पात्र है। और इसीलिए हम बार-बार _ 
कहते हैं कि यह कंसे सम्भव है कि जापान भारत की सहानुभूति की आशा करे। भारत 
तथा चीन का साथ हजारों वर्षों का है। चीन के प्रति भारत के हृदय में जो आ्रादर, 
जो श्रद्धा, जो सदभाव तथा जो प्रेम है, वह भारतीय ही जानता है। जापान एक 
नयी शक्ति है और चीन तथा भारत ने जापान के श्रम्युदय को अपने छोटे भाई की. 
तरक्की की निगाह से, सहानुभूति से देखा था--और वही जापान आज अपने बड़े भाई 
का गला काठना चाहता है। जापान चाहता हैं कि चीन के समचे महादेश पर अपना 
अधिकार जमा ले और भारत के समूचे महादेश पर अपना व्यापारिक राज्य जमा ले। 
भारत चीन की तरह दुबंल' और श्रशक्‍्त नहीं है। यह जापान का स्वप्न है और हम 
जापान को सचेत कर देना चाहते हैं कि भारत में जापानी माल की बिक्री केवल 
इसीलिए नहीं घट रही है कि सरकार चुंगी लगा रही है, पर इसलिए भी कम हो 
रही है कि जनता ने एक आततायी देश का माल खरीदना पाप समझना शरू कर 
दिया है। जापान का सारा दारोमदार व्यापार पर निर्भर करता है और यदि अ्रभी तक 
वह अन्धा बना हुआ है, तो भूल कर रहा है । हक 
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भावी महासमर 


मि० लायड जाज के शब्दों में, दिन प्रति दिन, महासमर के विरोध में जितनी 
बातें की जाती हैं, उतनी ही भ्रधिक तैयारी आगामी महासमर के लिए की जा रही है । 
यह महायुद्ध कहाँ से शुरू होगा, यह कोई नहों कह सकता । इसका कारण प्रत्येक देश 
का अपने पड़ोसी के प्रति इतता घोर अविश्वास है, कि किसी के अविश्वास श्रथवा 
विरोध को तुलना-समता नहीं को जा सकती। जापान का रूस के प्रति दुर्भाव, अमे- 
रिका से वर तथा चीन के प्रति “घृणा” का जितना हमें ज्ञान है, उतना ही हम ब्रिटिश- 
जापानी-प्रतिद्वन्दिता, ब्रिटिश-प्रमेरिकन नौ-सेनिक तथा आर्थिक होड़ और जर्मन-फ्रेंन्च वैर 
 इटालियन-आस्ट्रियन विरोध या मध्य योरोप को छोटी तथा बड़ो शक्तियों का मनमठाव 
भी जानते हैं । किसका विरोध किस समय कितना तीव्र हो जायगा, यह नहीं कहा जा 
.. सकता, पर यह निविवाद है, कि योरोप या एशिया जहाँ भी कहीं समर की झ्राग फटेगी 
.. वह इतनी भयंकर होगी, कि श्रपनी लपटों में सबको समेट लेगी । 
। लड़ाई के लिए ईधन तैयार है। प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा घोर दारिद्रय तथा 





हाहाकार की लहरों में, भविष्य की बिना कल्पना किये, लक्ष्य का बिना विचार किये, 
बहती चली जा रही है | यदि इस लहर में सम्पता के, भौतिक विक्रास के बोझ से 
लदी कोई नौका भी है, तो स्वयं डूबती जा रही है। कोई सहारा न देखकर, हरेक 
राज्य चुंगी की दीवाल से, दूसरे के ग्रपहरण से, अयनो रक्षाकर, दूसरे का संहार करना 
चाहता है । संहार न चाहता हुआ्ना भी राज्य, अनायास दूसरे का संहार करता ही है । 
बिना पराये का व्यापार चौपट किये अपना व्यापार केसे पनपेगा ? बिना पराये का सोना 
छीने अपने यहाँ सोने का ढेर कैसे लगेगा ? इस प्रकार, एक ऐसो सम्यता में, जिसमें 
माँग तथा इच्छा को ढीोल' दिया गया है, “क्या चाहिए” को भावना शुन्य होकर “जो 
मिले वही चाहिए” का विचार इतना बन्वन मुक्त हो गया है, कि हमारी प्रजा विवेक- 
बुद्धि पर केवल इच्छा का ही राज्य हैं। हम इच्छा करते हैं, केवल इच्छा के लिए।॥ 


प्रयत्न करते हैं--केवल इच्छा के लिए । हे 
इसलिए, इच्छाप्रक सभी अस्त्रों-शस्त्रों का संचय हो रहा है, क्योंकि भौतिकी 


इच्छा इतनी सीमित वस्तु हैं कि यदि सभी इच्छा करेंगे तो सबकी इच्छा की वस्तु 
एक ही हो जायगी और फलतः: अपनी इच्छा पूरो करने के लिए दूसरे को इच्छा कुचल 
देनी पड़ेगी । इसी कुचलने के लिए दृथियारों को ज़रूरत है और अपनी जान प्यारी होते 
हुए भी, भ्रपने विकास के लिए यह जहूरों है, कि इत साधनों को अपनाया जाय ! 
अस्तु । साम्राज्य लिप्सा इस समय हमारी इच्छा का केन्द्र है। साम्राज्य-विरोधी रूस 
भी चाहता है, कि जमाना “सोवियेट” हो जाय । उसे “विचार का साम्राज्य” चाहिए। 
अ्रतएव इच्छासंघर्ष, दारिदय तथा भौतिकता के कारण लड़ाई की सामग्री पृथ्वी की 


थाल पर परसी हुई है । 
तब लड़ाई क्‍यों नहीं होती ? इसीलिए कि हरेक एक दूसरे । इतने सशंकित- 


हैं, कि अपने मित्र पर भी संकट के समय भरोसा नहीं कर सकते। जापान रूस से 
लड़ना चाहता है, पर उसे ग्रमेरिका का भय है । ब्रिडेन नहीं चाहता कि अमेरिका: 
जपान को दबा दे, अतएवं अमेरिका चीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । फ्रान्स 
जर्मनी को कुचलना चाहता है, पर उसे अ्रब इंग्लैंड की मित्रता का भरोसा नहीं । 
इत्यादि । एक दूसरे के स्वार्थ श्रापस में ऐसे सम्बद्ध हैं, एक दूसरे का हित ऐसा गुथा 
हुआ है, कि कोई न तो किसी को अपना मित्र कह सकता है न शत्रु, फिर भी, भ्रविश्वास 
के इस युग में पारस्परिक अविश्वास हो युद्ध को रोक रहा है वरना, यदि दो राष्ट्र 
भी अपने ऐक्य को पूरी तरह से समझ लें, तो आज वे ताल ठोंककर मैदान में कूद पड़ने 
के लिए तैयार हो जायेंगे । | ह आज 0 
अस्तु | लड़ाई की भीषण तैयारी हो रही है । मि० सी० ई० एम० जोड ने. 
हाल ही में अपने एक व्याख्यान में कहा था, कि पिछले वर्ष, महासमर की तैयारी में, 
सभ्य राष्ट्रों का कुल मिलाकर अठानबे करोड़ पौंड ( एक पौंड १५ रुपये का ही 





॥ भावी महासमर ॥ ः शेशफ्‌ हे 














जोड़ियेगा ) खच हुआ ! यानी, जब से ईसाई संवत्‌ चला है। € ईसा की मत्य के बाद 
से ) प्रति मिनट पीछे एक सोने का पौरड सोलह रुपये--प्राजकल तेरह छः आने लड़ाई 
के सामान पर एक वर्ष में खर्चे हो गया | यह संख्या उस समय की हैं जब दुनिया के. 
बेकारों की संख्या जनेवा के “मज़दूर-दफ्तर”' के अ्रनुसार श्रठारह करोड़ है । द 
एक ओर यह व्यय है, दूसरी श्रोर हमारे राजनीतिज्ञ जेनेवा में बैठकर “निश्शस्त्री- 
कररा” सम्मेलन कर रहे हैं, किन्तु यदि भौतिक सभ्यता की प्रगति यही रही तो समर 
होगा, भ्रवश्य होगा, और मनोविज्ञान के प्रकाए॒ड-परणिडित, मि० टैंसले के मतानसार- 
कुछ थोड़े से राजनीतिज्ञ एक मेज़ के चारों ओर बैठकर, एक ऐसी क्रियाशील योजना 
कभी नहीं बना सकते, जो लड़ाई को समाप्त कर, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्दा को ठंडा कर 
एक वास्तविक सजीव विश्व यंत्र की रचना कंर देगा ।” ( न्यू साइकोलोजी २१-२४३ ) 
महासमर का निदान हु--विश्व प्रेम । एक बार विश्व प्रेम खोकर, विश्व वर की सम्पर्णता 
के बाद ही वह वस्तु पुनः जन्म लेगी । हि 
२२ भई १६३३ 


लंदन का आर्थिक सम्मेलन 


लंदन में आथिक सम्मेलन की तैयारियाँ बड़े धूमधाम से हो रही है। शायद 
इतना बड़ा सम्मेलन इसके पहले न हुआ हो । इसमें साठ राष्ट्रों के पच्चीस सौ प्रनिनिधि 
होंगे। सम्मेलन क्‍या होगा, अ्रच्छा खासा मेला होगा, मगर सम्मेलन करेगा क्या ? 
पुराना अनुभव तो यह बतला रहा है कि दस-पाँच लाख रुपये खर्च करने और गप- 
शप करने के तिवा और कुछ न होगा । इस तरह के तीन सम्मेलन बड़ी लडाई के बाद 
से हो चुके हैं। यही प्रश्न उनके सामने मी थे, पर उनमें कुछ भी तय न हो सका । 
क्या इस बार जो प्रतिनिधि आयेंगे, वह ज्यादा ऊँचे दिल और दिमाग़ के आदमी होंगे ? 
जब प्रत्यंक राष्ट्र अपने पड़ोसी का घर लूट कर अ्रपता घर भरना चाहता है, जब एक 
दूसरे का माल रोकने के लिए तरह-तरह की रुकावटें पैदा की जा रही हैं, जब शासन 
और सेना के व्यय में कोई राष्ट्र किफ़ायत नहीं करना चाहता, जब इंग्लैंड ने ओठावा- 
सम्मेलन में संरक्षण के सिद्धान्त पर अ्रमल करना शुरू कर दिया है, जब सोने के लिए 
चारों ओर लूट मची हुई है, तो हमें तो आशा नहीं कि इस. सम्मेलन से भी दो-चार 
अच्छ-अच्छे प्रस्ताव करने के सिवा और कुछ हो सके । मि० लायड जार्ज ने इस सम्मेलन 
_ की चर्चा करते हुए एक जलसे में कहा है--सम्मेलन के प्रतिनिधि “ “एक दूसरे को शोर 
देखकर मुसकिराने के सिवा और कुछ न करेंगे ।”” और यही होना है। अमेरिका 


॥ विविध प्रसंग ॥ 
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इंग्लेंड की तारीफ़ करेगा, इंग्लैंड अमेरिका की, ख़ब दावतें उड़ेंगी, जलसे होंगे, प्रजा 
का धन उड़ाया जायगा और लोग अपने-अपने घर को राह लेंगे । 


१२ जून १६ 


ईरान से ब्रिटेन की सन्धि 


ईरान पर बहुत दिनों से रूस और ब्रिटेन दोनों दाँत लगाये हुए हैं । रज्ञाशाह 

के पहले अंग्रेजी प्रभाव वहाँ बहुत बढ़ गया था। जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता 
में सनसनी फेली और उस ईरानी सरकार का अ्रंत हो गया । श्रब खबर है कि रजाशाह 
फिर ब्रिटेन से संधि करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि ईरान में रूस का प्रभाव 
न बढ़ने पावे । उस संधि की चंद शर्तें ऐसो हैं, कि श्रगर वास्तव में ईरानी सरकार 
उन शर्तों को स्वीकार कर रही है, तो उम्तकी स्वाधीनता ही खतम हो जायगी ; जसे--- 
अंग्रेजी रिश्राया के साथ हरेक आंथिक व्यवस्था में रिश्रायत या सेतिक संगठन में अंग्रेजों 
की मदद । हमें तो,भ्राशा नहीं कि हिज़ मंजेस्टी रजाशाह इस तरह की भ्रपमानजनक..... 
सुलह करंगे ; लेकिन धन की उन्हें ज़रूरत है और इस दबाव में बड़ी शक्ति है । हम के व 
१९ जूब १९३३ 


नेकनीयती ८ ६... 5 हक कि 

लन्दन में विश्व-प्राथिक सम्मेलन हो रहा है| सम्मेलन का काम अब छोटी- 
छोटी समितियों में बँट गया है और एक समिति श्र्थ द्रव्य मुद्रा तथा धातु नीति पर 
विचार कर रही है, दूसरी समिति ऋषा-विनियम आदि की समस्या को सुलभाने की 
चेष्टा कर रही हैं । 0 न मे 
' धातु का प्रश्न बड़ा ठेढ़ा है । किसी देश में चाँदी को मुद्रा है, किसी में सोने... 
की । कहीं पर नोट की चलन ज्यादा है, कहीं पर बैंक की हुणिडियाँ--बैंक के नाम... 
हुसिडियाँ चेक का काम करती हैं । जब हरेक देश में श्रापस में लेन देन का सवाल झ्राता 
है, तो बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। किसी देश के पास नोट बहुत श्रधिक हैं, पर उसके 
पीछे संचित कोष बहुत कम है--तब क्या होगा ? किसी देश के पास चाँदी ,का रुपया 
है, पर कहीं पर भारत की तरह रुपये में ग्यारह आने चाँदी है। कहीं डालर की तरह 
अधिक मल्य है। कहीं पर बैंक के नोटों की चलन बहुत है, पर अनेक कारणों से सरकार 





पे मे 





बैंक की साख की गारंटो नहीं दे सकती । किस हिसाब से भुगतान किया जाय। क्रिस. 
हिसाब से नकद व्यवहार किया जाय । मान लोजिए कि जमनी ने अमेरिका से चार लाख 
मार्क का माल खरीदा | जर्मनी का मार्क श्रमेरिका में नहीं चलता । इसलिए जर्मनी 
को चार लाख मार्क एक्सचेन्ज बैंक में भेज देना होगा । बैंक अपना कमीशन काट कर, 
डालर के रूप में, अमेरिका का मूल्य चुक्रा देगा | यदि अमेरिकन डालर सस्ता पडा, 
तो मार्क की कम मात्रा देनी पड़ेगी । फल यह होगा कि अमेरिका का माल जर्मनी 
सस्ता पड़ेगा । जर्मनी तुरंत अमेरिकत माल मंगाने लगेगा। अब स्वयं जर्मन व्यवसाय 
को श्रमेरिका की प्रतिस्पर्दा से हानि उठानी पड़ी । इसलिए वह तुरत कड़ी चुंगी की 
दीवाल उठाकर श्रमेरिकन माल महंगा कर देगा । जो काम मुद्रा न कर सकी, वह काम 
चुंगी की दीवाल ने किया । फ्रान्स को मुद्रा महंगी है। मार्क के रूप में महँगी पड़ती है, 
इसलिए फ्रान्स को अमेरिकन डालर के सस्ता होने से बड़ी डाह होगी । वह चेष्टा करेगा 
कि अमेरिका के डालर का भाव गिर जाय | जो काम शअ्रथशास्त्री न करेंगे, वह काम 
स्थानीय क़ानून करेगा--विनिमय की दर बढ़ा दी जायगी । द 
भारत का रोजगार चौपट क्‍यों हुआ ? पौंड को रुपये को पूछ से बाँध दिया 
गया । बिलायती माल भारतीयों के लिए सस्ता पड़ने लगा । विश्व सम्मेलन की नौबत 
ही क्‍यों आयी ? अमेरिका ने स्वरा-मुद्रा का परित्याग कर दिया । डालर का धातु-द्रव्य कम 
कर दिया । डालर सस्ता हो गया । अ्रमेरिकन माल के योरोप में उत्तर ञझ्राने की आशंका 
हो गयी । पौंड-स्टलिंग का राज्य लुट गया । सम्मेलन का विचार पहले से था ही, तुरत 
उसकी तैयारी की गयी । इंग्लैंड तो काम सीधी चाल से नहीं कर सकता, वह काम 
टेढ़ी चाल से करता है । सदियों से ब्रिटिश राजनीति अमेरिकन राजनीति को पराजित 
करती भरा रही है । द द 
अस्तु, इसलिए संसार के व्यापार की, व्यवसाय की सारी गड़बड़ी का एक 
कारण हे--धातु का असंतुलन, द्रव्य का भ्रनियमित होना, एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का 
प्रभाव । इसी से चुंगी की दीवाल उठती है, इसो से व्यवसाय चौपट होता है, इसी से 
करण का भुगतान ठीक से नहीं हो पाता, इसी से आपसी लेन-देन में गड़बड़ी होती है |. 
इसीलिए, भारत के एक गांधी ग्राश्रम ने यहाँ तक सलाह दी है, कि पिछले युग की 
“चीज़ों द्वारा चीज़ों के परिवर्तन” की प्रणाली को लौट चलो, पर उस प्रणाली पर 
लोटठ जाने के लिए सभ्यता की प्रगति के कई पन्ने फाड़ कर फेंक देने होंगे । शऔौद्योगिक 
संसार में वस्तु द्वारा वस्तु का विनिमय संभव नहीं है। विनिमय या परिवर्तन उस चीज़ 
का होता है जो अपने पास न हो । श्राज नियम तो यह हैं कि जो वस्तु कहीं भी बतायी 
जाती हो वह अपने यहाँ बना लेना ।. ऐसी दशा में वह नियम अ्रब भ्रसामयिक और 
_ असंभव है । 
:..._. ऊपर हमने यह लिख दिया है कि धातु ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। धातु का 








॥ विविध प्रसंग ॥। 








निर्णय ही विश्व आ्राथिक सम्मेलन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे 
बड़ी विपत्ति है। यदि इसी का निर्णय न हो सका तो भ्न्य निर्णय बेकार हैं । इसीलिए 
यह कहा जाता है कि धातु समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति हैं और उसी के निर्णय पर 
सम्मेलन की बहुत बड़ी सफलता निर्भर करती «हैं । 

किन्तु, क्या यह सम्भव है, कि धातु समिति या मुद्रा समिति किसी प्रकार का 
सर्वमान्य निर्शयय कर सके । संयकक्‍त राज्य अमेरिका अपनी घरेल व्यापार नीति के लिए 
जो नये नियम बना रहा है, वे सभी इस ढंग के हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि 
लन्दन का निर्णय जो कुछ भी हो, वाशिगटन की नीति ज्यों की त्यों, अपनी मनमानी 
करती रहेगी । इस विषय में समाचार पत्रों में अनेक शंकाएं प्रकट की गयीं, अनेक लेख 
लिखे गये, भ्रतः अमेरिकन प्रतिनिधि सिनेटर कोर्डेल हल ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर 
इस प्रकार की शंका का समाधान करना चाहा है, कि अमेरिका की राष्ट्रीय अर्थ नीति 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्र्थ नीति में कोई सामन्‍्जस्य नहीं है, पर आपने यह भी लिखा है कि 
“मेरी समझ में ही नहीं झ्राता कि राष्ट्रीय अर्थ संकट को हल करने के लिए जो नवीन 
कार्यक्रम अपनाया जा रहा है, उसमें उन सभी राष्ट्रों का सहयोग क्‍यों न प्राप्त होगा 
जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव को हृदय से चाहते हैं ।/--यह राजनीतिक भाषा है । इसका 
शद्ध अर्थ यह हैं कि अमेरिका अपनी गहनीति को अन्तर्राष्ट्रीय-उद्धार से ज्यादा महत्व 
देता है । मि० हल का यह कहना है, कि व्यापारिक बाधाएं दूर करने का नियम प्रति- 
निधि-मण्डल के श्रमेरिका से रवाना होने के पहले बन चुका था--संयुक्त राज्य का 
भोलापन नहीं साबित करता । इससे तो यही सिद्ध होता है कि प्रतिनिधि मण्डल के 


रवाना होने के पहले से ही अश्रमेरिका ने अपनी मनमानी करने की स्वच्छता दिखला 
दी हे । 


दूसरी शोर फ्रांस है । फ्रांस की महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया हैं, कि 
विश्व अर्थ सम्मेलन की बंठक तब तक स्थग्रित कर दी जाय, जब तक “अस्व 
मुद्राओं का मूल्य संतुलल न हो जाय ।” लन्दन की यह भी रिपोर्ट है कि फ्रेंच अर्थ- 
मंत्री ने फ्रांस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्मेलन को कोई कार्रवाई करने 
के पहिलें पांड और डालर का मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए, तभी कोई दूसरा काम 
झ्रागे बढ़ सकता है | रायटर का सम्बाद हैँ कि, “इस प्रस्ताव का यह श्रथ नहों है कि 
फ्रांस अपने को सम्मेलन से हटा रहा है ।” पर, इच्छा क्रिया की जननी होती हैं । कल्पना 
के भीतर एक तथ्य छिपा रहता है । फ्रांस के मन में एक बात बंठ गयी हैँ। वह शुरू से 
ही छेड़ छाड़ कर रहा है। सब कजंदारों ने अ्रमेरिका को प्रसन्न करने के लिए जून की 
किस्त का कुछ अंश पटा दिया है । फ्रांस ने पिछले दिसम्बर, तथा इस जून तक की किस्त 
का एक टुकड़ा भी नहीं दिया है। फ्रांस जानता है कि अमेरिका अपना कर्ज वसूल करने 
के लिए सेना नहीं मेज सकता। इसलिए जब शरारत श्र छेड़छाड़ से लाभ हो 


।| नेकनोयती बा 7 ह का के 




















सकता है--तो वही क्‍यों नल किया जावे । 

ब्रिटिश सरकार स्वयं सम्मेलन भंग करने की बदनामी नहीं लेना चाहती है। 
लन्दन में सम्मेलन बुलाकर, लन्दन सरकार द्वारा ही उसका भंग हो जाना उसे ग्रभीष्ट 
नहीं है । इसीलिए, उसने अपने पिट॒ठुओं से सम्मेलन के मार्ग में रोड़े अ्रटकानां प्रारम्भ 
कर दिया है । भारत की ओर से “जबद॑स्ती प्रतिनिधि'” बन जानेवालों ने एक आवेदन- 
यत्र प्रकाशित किया हैं । इसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि--अ्राशा है कि सम्मेलन में 
इस प्रक्रार का कोई निश्यव न होगा जिप्से देश को अपनी चुंगी नीति को स्वाधीनता- 
पूर्वक बत॑ने की श्राजादी में बाधा प्रतीत होगी ।--भारत की चुंगी नीति का प्रधान 
उद्देश्य हैँ--ब्रिटिश-वस्तु-संरक्षण । बस, इस घोषणा की आड़ में जो श्रसलियत छिपी हुई 


है, वह इससे साफ मालूम हो जाती है। विज्ञप्ति ने छिपे शब्दों में ओटावा के समभौते 
को अ्काट्य रखने की नीति” की घोषणा कर दो है । 
बस-- संरक्षण” एक ओरण५्होगा--दूसरी श्रोर समझौता होगा। यह दोनों बातें 
असंभव हैं । ऐसे विषय पर बिना खुले दिल से विचार किये किसी निर्खाय पर पहुँच 
जाना असंभव है--अश्रसंभव है कोई सर्वमान्य समझौता होना। असंभव हैं कोई लोक- 
हितकारी विधान बनना | दुस्साध्य हैं कोई ऐसा तरीका चालू करना जिससे सबको लाभ 
हो । संसार का कल्याण तभो हो सकता है जब संकुचित राष्ट्रीयता का भाव छोड़कर 
व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय भाव से विचार हो । विश्व सम्मेलन में ऐसी कोई बात नहीं दीखः 
पड़ती । ऊपर हमने केवल तीन ही उदाहरण दिये हैं । एकाग्र भाव से और उदाहरण 
देना असंभव है । फिर भी इनसे ही यह पता चल जाता है कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों 
'की नीयत ही साफ़ नहीं है, निर्णय क्या होगा ? ह 
हे जुलाई १६३३ 


आयरलैंड का स्थिति... 

.. आयरलेंड में इस सयय काफी उथल-पुथल मची हुई है। ब्रिटेन से स्वृतन्त्र 
होने झ्रोर प्रजातन्त्र की घोषणा के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से गत नौ-दस प्रगस्त 
को राष्ट्रपति डी वेलरा आयरिश पार्लमेंट में कुछ बिल पेश करनेवाले थे । इन बिलों 
को देखकर डी वेलरा के विरोधी कासग्रेव दलवाले समभझ गये कि यदि ये स्वीकृत हो 
गये, तो फिर आयरलैंड की वर्तमान सरकार को प्रजातन्त्र की घोषणा करने में देर व. 
लगेगी । इसी से उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि हम यथासंभव इन 

को “डल” में पेश ही न होने देंगे। नौ प्रगस्त की रातवाली बैठक में उन्होंने इतना 





गम 5 0 ॥ विविध प्रसंग ..॥ 




















शोर गुल मचाया कि डी वेलरा को वाध्य होकर पालियामेंट का श्रधिवेशन २७ सितम्बर 
के लिए स्थगित कर देना पड़ा । द 
इधर कासग्रव दल के अ्रतिरिक्त एक दल और डी वेलरा का विरोधी बन गया 
है । यह फासिस्ट सिद्धान्तों के अनुयायी नीले कुरतेवालों का दल है। इस दल ने एकाएक 
इतनी शक्ति कंसे प्राप्त कर ली यह आश्चर्य की बात है । इसके नेता जनरल श्रोडफी 
ने हाल में ही एक घोषणा निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि १३ अगस्त को “ब्लुशर्टस 
नेशनल गाड” ( नीले कुरतेवाली राष्ट्रीय संरक्षक सेना ) परेड अवश्य करेगी, चाहे डी 
वेलरा की सरकार उसमें बांधा ही क्यों न डाले | डी वेलरा ने सार्वजनिक शान्ति के 
लिहाज से परेड की मनाही कर दी थी, श्रत: ऐसा प्रतीत हो रहा था कि १३ अगस्त 
को भी भीषण अवस्था उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती, किन्तु सरकारी सेना का सुदृढ़ 
प्रबन्ध देखकर जनरल ओओडफी ने परेड करना स्थगित कर दिया और देश के सौभाग्य 
से अ्रशान्ति की श्राशंका दूर हो गयी | इस समय तो संकट टल गया है, किन्तु संभव हैं 
कासग्रेव दल के साथ मिलकर ये लोग पुनः कोई उपद्रव खड़ा करें। देखें वहाँ की स्थिति 
अ्रब क्या रुख धारण करती है । 


२१ श्रगस्त १६३३ 


अमेरिका में कृषक विद्रोह 


इस मन्दी में सबसे ज़्यादा चोट किसानों को लगी है, और कृषि प्रधान देशों में 
किसानों में एक प्रकार का विद्रोह फैला हुआ है। अ्रमेरिका का सबसे बड़ा व्यवसाय खेती 
हैं श्ञर कृषक विद्रोह ने वहाँ भयंकर रूप धारण कर लिया है । पैदावार का मल्य 
कम हो जाने के कारण वहाँ के आधे से ज्यादा किसान कजदार हो गये हैं और उनकी 
जायदादें नीलाम होती चली जा रही हैं । १६९२९ में पेंतालीस हजार आराज़ियाँ नीलाम. 
हुईं । ३० में चौवबन हजार, ३१ में एक लाख और ३२ में डेढ़ लाख आराज़ियाँ रेहनदारों 
के पेट में समा गयीं । अ्रमेरिका में साठ लाख काश्तें हैं, इनमें आधी रेहनदारों के अधिकार 
में हैं । आराजियों पर कुल ऋण नौ ग्ररब डालर है। १९२० में साढ़े तेरह श्ररब की 
उपज हुई थी । १९३२ में वह केवल सवा पाँच अरब की रह गयी श्रर्थात्‌ रुपये में छ 
आते । कज़ पर किसानों को पचास करोड़ डालर सुद देना पड़ता हैं। 


बरसों तक बेचारे अमेरिकन किसान गवनमेंट से सहायता की श्राशा करते रहे । 
गवर्नमेंट ने कई बार उनके उद्धार का प्रयत्त किया, पर वह सभी प्रयत्न अश्रसफल हो 
गये । अब मजबूर होकर उन्होंने अपने उपायों से काम लेना शुरू किया, और यह उपाय . 


र्श्ः ॥ अ्रमेरिका में कृषक विद्रोह ॥ ह 5. देश१ 
















































ज्यादा सफल हो रहे हैं। उन्होंने गुट बाँध कर कई शहरों के सड़कों की नाकाबंदी कर. 
दी और देहातों से जो सामान नगर में आ्राता था, उसे रोक दिया । जहाँ जरूरत पड़ी, 
वहाँ पशुबल से भी काम लियां। इसमें उन्हें पूरी सफलता तो नहीं मिली, पर वे 
बिलकुल असफल भी न रहे । द 
पर दूसरा उपाय इससे कहीं ज्यादा सफल हुआ । क्ृषि-प्रधान प्रान्तों में किसानों 
ने नीलामों को रोकने के एक संगठित आन्दोलन जारी क्रिया । एक बीमा कम्पनी ने एक 
जायदाद नीलाम करनी चाही, पर किसानों का एक दल स्थान पर जा पहुँचा और 
कर्मचारियों को भगा दिया | नीलाम स्थगित कर देना पड़ा । इस आन्दोलन का फल 
यह हुआ कि १६३५४ के लिए आाइश्रोवा प्रान्त की व्यवस्थापक सभा ने आराज़ियों का 
नीलाम होना बन्द कर दिया है । 

काँसास प्रान्त में जब अदालत ने आराज़ी नीलाम करने की तैयारी की, तो कई 
सौ कृषक जमा हो गये और उसे फाँसी दे देने की धमकी दी, बेचारा कुर्क अ्रमीन अपनी 
जान बचाकर भागा । नेब्रासका और ओ्रोहियो प्रान्‍्तों में हरेक गाँव में वज्षों से फन्‍्दे लगे 
रहते थे कि ज्यों ही राहिन कुक भ्रमीन को लेकर आये, उसे फाँसी पर लटका दो कि 
वह बोली न बोल सके । 

बहुत-सी रियासतों ने एक ऐसा विधान सोच निकाला है कि नीलाम हो भी 
जाय, तो जायदाद उन्हीं के हाथ में रहे । राहिन के मुख्तार को वह बोली ही नहीं बनेलने 
देते। वह अगर उस स्थल पर आ जाय, तो अपनी जान से हाथ धोये। कोई 
बाहरी आदमी बोली बोलनेवाला नहीं रह जाता, तो किसान आपस में बोली बोलकर 
नाममात्र मूल्य पर खरीद लेते हैं । कई प्रान्तों में करषक-रक्षिणी सभाझ्रों द्वरा यह काम 
किया जाता है। सभा जायदाद खरीदकर उसके मालिक को लौटा देती है । रेहनदार के 
रुपये गायब हो जाते हैं । केवल एक उज्रदारी रेहनदार की तरफ से हुई है कि नीलाम 
बेकायदा था क्‍योंकि कुछ लोगों ने गुट बनाकर बाहर के आदमियों को बोली बोलने से 
रोक दिया । इस तरह की संस्थाएं बढ़ रही हैँ। आन्दोलन श्रग्निज्वाला की तरह फंलता 


जा रहा हैं। किसान इस नबे श्ररव डालर के ऋरा को मिटाकर रहेंगे । 
द अगरत १६३३ 


रूस में समाचार पत्रों की उन्नति 


..._. रूस के सिवा समस्त संसार पर पूंजीपतियों का राज्य है और समाचार पत्रों को 
भी पूंजीपतियों का रोग अलापना पड़ता है, नहीं उनका दीवालां निकल जाय । अ्रधिकांश 
पत्र तो पूँजीपतियों के ही धन से चलते हैं । इसलिए रूस के सोवियट शासन को काले से 














॥ विविध प्रसंग ।॥ 











काले रंगों में रंगने की चेष्ठा की जाती है और सिद्ध किया जाता है कि अरब वह बहुत 
जल्द रसातल में पहुँचना चाहता है। पर रूस इतनी हवाई गति से उन्नति कर रहा है 
कि इन समाचार पत्रों को भी कभी-कभो इस उन्नति को (दबा रखना कठिन हो जाता 
है । शिक्षा प्रचार में इन दस-बारह बरतों में उसने जो तरक्की की है, उस पर सारा संसार 
दाँतों तले उँगली दबा रहा है। भ्रभी तक समभा जाता था कि सिनेमा ज्षेत्र में अ्रमेरिका 
सबसे आगे हैँ।पर श्रब मालूम हुआ कि संसार के कुल सौठ हजार सिनेमा घरों में सत्ताईस 
हजार(केवल रूस में हैं | श्रमेरिका में चौबीस हजार हैं । शेष नौ हजार में सारा संसार 
है। एशिया में एक हजार से अ्रधिक नहीं । लोहे की चीजों में, बिजली के प्रसार में, 
खेती वद्धि में वह बड़े वेग से क़दम बढ़ाता जा रहा है। अरब ज्ञात हुआ कि-उसने सोवियट- 
काल में समाचार पत्रों में अश्वुतपृव उन्नति की है | महायुद्ध के पहले रूस में कुल आठ सो 
छुप्पन पत्र थे, जिनकी ग्राहक संख्या सत्ताईस लाख थी, आज वहाँ चौवन सौ पत्र छपते 
हैं और पब्राहक संख्या तीन करोड़ अस्सी लाख है। अगर क़ागज़ का अभाव न होता, 
तो इससे भी अधिक प्रचार होता । कई पत्रों का प्रचार तो बीस लाख है। और उन 
चालबाजियों का नाम भी नहीं है, जो अन्य देशों के पत्र प्रतिदवन्दिता के कारण श्रपनी 
ग्राहक-संख्या बढ़ाने के लिए किया करते हैं। सनसनी फंलानेवाली खबरें, चोरी, बला- 
त्कार आदि की घटनाएं, तेज़ी, मन्दी और मिल के हिस्सों की नोटिसें और शब्द जाल 
और पहेलियाँ, फैशन और समाज के चुटकले, उन पत्रों में नज़र नहीं झ्ाते । तलाक़, 
ज़िना आदि की ख़बरें छपने नहीं दी जातीं। हाँ, अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों पर काफ़ी ध्यान 
दिया जाता है । यहाँ तक कि विदेशी भाषाश्रों के पत्रों का प्रचार भी एक करोड़ से कम 
नहीं । इन प्रमाणों के सामने कौन कह सकता है कि सोवियट शासन बौद्धिक और सांस्कृतिक 
उन्नति में उन्नत से उन्नत राष्ट्र से भी पीछे है । द "6 
२१ श्रगस्त १६३३ 


गे सनक 


आजकल इंग्लैंड में गेहूँ पेदा करनेवाले देशों के प्रतिनिधि बैठकर इस समस्या को 
हल करने की चेष्ठा कर रहे हैं कि गेहूँ का दाम|कैसे चढ़ जाय । एक विद्वान्‌ का तो यह 
कहना हैं कि आजकल संसार में जो मन्‍्दी व्याप रही है उसका कारण गेहूँ की कसरत _ 
से पैदावार है। उनके कथनानुसार सन्‌ २७, २८, २६ में इतनी इफ़रात से संसार में गेहूँ 
पैदा हुआ, कि मनुष्य जाति के खायें न खाया गया | एक साल की पैदावार चुकने न 
पाती थी कि दूसरी फ़तलल पहली से भी ज़्यादा ठउसाठस पदा हो जाती थी । संसार में 
इतना गेहूँ जमा हो गया कि १९६३० आते-अ्ाते उसका दाम और गिर गया उसी के कारण 


॥ गेहूँ सस्मेलत ॥ ३२३ 











क्र 


है! 











संसार-व्यापक मन्दी ने डेरा जमा लिया। अ्रब गेहूँ की खेती में कमी करके पैदावार कम 
करने का प्रस्ताव हो रहा है। हमें यह सब सुनकर विस्मय होता है। खाने की चीज़ भी 
इतनी इफ़रात से हो सकती है कि उसकी पंदावार कम की जाय, हमें इस पर विश्वास 
नहीं श्राता । जिस देश के श्रस्सी फी सदी निवासी साल के तीन सौ साठ दिलों में श्राधे और 
चौथाई पेट खाकर दिन काट देते हों, उसे इस पर विश्वास आ ही. कैसे सकता है। भ्रगर 
गेहूँ ऐसा ही अजीरन हो रहा है और मारा-मारा फिर रहा है, तो करोड़ दो करोड़ टन 
भारत क्यों नहीं भेज दिया जाता ? यहाँ के भूखे खाकर गेहूँ के व्यापारियों को कोटि- 
कोटि धन्यवाद देंगे। पैदावार में कमी करना तो हमें किसी सिद्धान्त से भी मुनासिब 
नहीं मालूम होता । बस गेहूँ के विशेषज्ञों को यही निश्चय करना चाहिए कि साल के 
ग्रंत में जितना गलल्‍ला बच रहे, वह जहाजों पर लादकर भारत भेज दिया जाय । फिर 
एक महीने में तेज़ी न हो जाय, तो हमारा जिम्मा । गेहूँ बेचारे पर इतना बड़ा लांछन 
लगाना कि उसी के कारण संसार का व्यापार मिद्ठी में मिला जा रहा है, बड़ा अन्याय 
है । मगर नहीं, इसी गेहूँ ने हज़रते आदम को जन्नत से निकलवाया था, इसलिए श्रव 
हम उसे दुनिया से निकालकर उसकी उस शरारत का मज़ा चखा देंगे | पश्चिम के भ्र्थ- 
शास्त्रियों की निराली श्रर्थनीति की बलिहारी ! द 
२८ अगस्त १६३३ 


अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द कर दो 


“फोर्टनाइटली रिविउ” विलायत का प्रतिष्ठित पाक्षिक पत्र है। उसमें एक अंग्रेज 
श्र्थ शास्त्री ने यह विचार प्रकट किया है कि वर्तमान मंदी का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार है। अ्रगर हरेक देश अपनी-अपनी जरूरत भर की चीजें बनाये तो उसे क्यों भ्रपने 
फालतू माल की खपत के लिए अन्य देशों में बाज़ार ढूँढ़ना पड़े, क्यों एक्सचेंज और करेंसी 
के झगड़े खड़े हों, क्‍यों श्रापस में प्रतियोगिता बढ़े, क्यों इतने जहाज बढ़ें और क्यों इन 
जहाजों की रक्षा के लिए सेनिक जहाज रखने पड़ें, क्यों आये दिन लड़ाइयाँ खड़ी हों, 
झौर क्यों शआ्राये दित निरर्थक सम्मेलनों पर प्रजा का धन नष्ट हो | प्रस्ताव तो लाख 
रुपये का है, पर कुबेर के उपासक और साम्राज्य के भक्त योरोपियन व्यापारी भला 
कब मानने लगे । उन्हें तो धन चाहिए, धन के लिए माल की खपत होनी ज़रूरी है, 


_ और माल की खपत के लिए निर्बल देशों का होना लाज़िम है। माल की खपत तो 
_ पच्छिमी संस्कृति का मूल तत्व है।। भला इसे वह कैसे छोड़ दे। मगर ऐसा मालूम 
होता हैं कि ईश्वर ने अरब संसार की समस्याओ्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। 





कदेड 7. । . _॥ विविध प्रसंग ॥ 











अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब एक बटा तीन मात्र रह गया है । और यह मात्रा भी दिन-दिन 
घटती जाती है । सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध अपने-अपने द्वार बन्द कर रहे हैं । 
दूसरों के माल पर सौ-सो फी सदी चुंगियाँ लगायी जा रही हैं । इससे साफ जाहिर हैं 
कि इस लेखक ने जो प्रस्ताव किया है, वह परिस्थिति को अच्छी तरह देखकर किया है । 
कहीं ऐसा हो जाय, तो भारत मूसलों ढोल बजावे । हाँ, इंग्लैंड के लिए वह पतन का 
दिन हो होगा 

श८ अगस्त १६३३ 


मि० डो० वेलरा से विरोध 


राजनैतिक प्रभाव के बनने में चाहे जितनी देर लगे, उसके बिगड़ने में देर नहीं 
लगती । वही मि० डी० वेलरा जो श्रायरलैंड के बेताज़ के बादशाह थे, श्राज उनके 
विरुद्ध इतने लोग हो गये हैं कि वह प्लेटफार्म से बोल नहीं सकते । जब से डी० बेलरा 
ने इंगलेंड को कर देना श्रस्वीकार किया ; उसी वक्‍त से इंग्लैंड घात में लगा हुआ था । 
इंग्लैंड के बाज़ार में आयरिश किसानों की चीज़ों की खपत बन्द होते ही किसानों में 
श्रसन्‍्तोष होना स्वाभाविक था। डी० वेलरा के प्रतियोगी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे । 
उन्होंने चटपट किसानों को मिलाकर डी० बेलरा का विरोध करना शुरू कर दिया और 
ऐसा अ्रन॒मान होता है कि शीघ्र ही वहाँ नया चुनाव करना पड़ेगा और कुछ नहीं कहा 


जा सकता कि इस चनाव में डी० वेलरा की गवनमेंठट का क्‍या श्रन्त होगा । 
१८ सितस्बर १६३३ 


डिक्टेटरशिप या डिमाक्र सी 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन में इस विषय पर एक बड़ी मनोर॑जक बहस 
हुई कि डिमाक्रेसी अ्रसफल हुई है और संसार का भविष्य डिक्टेटरशिप के हाथ हैं। 
एक दल डिसाक्रेसी के पत्च में था, दूसरा डिक्टेटरशिप के पक्ष में। दोनों पक्षों ने अपना- 
अपना समर्थन किया और अन्त में डिक्टेटरशिप पक्ष की बहुमत से जीत हुई । डिमाक्रेसी 
सदियों के राजनैतिक विकास का फल थी और विचारवानों की धारणा थी कि यही 
राजनेतिक उन्नति का शिखर है। इस पद को प्राप्त करने के लिए कितने विप्लव हुए, . 
कितनी लड़ाइयाँ हुईं, कितना मानव रक्‍त बहा, पर मानवी दुबंलताश्रों ने उस स्वर स्वप्न . 











॥ डिक्टेटरशिप या डिसाक्रेसी ॥ 















को मिथ्या कर दिया । डिमाक्रसी केवल एक दलबन्दी होकर रह गयी । जिनके पास धन 
था, जिनकी ज़बान में जादू था, जो जनता को सब्जबाग दिखा सकते थे, उन्होंने 
डिमाक्रेसी की श्राड़ में सारी शक्ति अपने हाथ में कर ली । व्यवसायवाद और साम्रा- 
ज्यवाद उस सामूहिक स्वार्थपरता के भयंकर रूप थे, जिन्होंने संसार को गुलाम बना डाला 
ओर निबल राष्ट्रों को लूटकर अपना घर भरा और श्राज तक वही नीति चली जा रही 
हैं । डिमाक्रसी की इन दो सदियों में संसार में जो-जो प्रनर्थ हुए, वह एकाधिपत्व 
की अ्रसंख्य सदियों में न हुए थे । अपने राष्ट्र के लिए डिमाक्रेसी चाहे जितनी मंगलमय 
सिद्ध हुई हो, पर संसार की दृष्टि से तो उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिस पर वह. 
गव कर सके । अ्रब संसार उससे तंग झा गया है और उसका शअ्रन्त करके ऐसी व्यवस्था 
का आश्चय लेना चाहता है, जिसमें एकसत्तात्मक राज्य और डिमाक्रेसी दोनों गुण तो हों, 

पर अवगुण न हों । मुसोलिनी या हिटलर या स्टालिन आ्राज ईश्वर के प्रतिनिधि राजाग्रों 
की भाँति पशुबल से राज्य का संचालन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र उनकी सम्पत्ति नहीं हैँ और 
न राष्ट्र का धन उनके भोग विलास के लिए है। वे जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकते श्रौर 
न उनकी अ्रधिकार-लालसा स्वाथ के लिए है । वे राष्ट्र के सच्चे सेवक हैं और यही उनकी 
सबसे बड़ी शक्ति है । यह कहना मुश्किल है कि डिक्टेटरशिप चंद रोजा है या स्थायी 

पर इसमें सन्देह नहीं कि इस वक्‍त डिमाक्रंसी से कहीं उपयोगी हो रहा है। यहाँ तक है 


कि प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट भी डिक्टेटर बने हुए हैं । के 
१८ सितम्बर १६३३ 


ज़बरदस्ती या सममाबुमाकर 


दुनिया में दो स्वभाव के आदमी होते हैं, एक गर्म दूसरे नर्म । गर्म स्वभाव का ४ 
आदमी छः: महीने की राह एक महीने में तय करना चाहता है, नम स्वभाव का आदमी 
चाहें रास्ते में किसी दरख्त के नीचे रात काट लें, पर दौडना उसे नहीं भाता । नरम 
स्वभाव का आदमी लिबरल होता है, गर्म स्वभाव का रेडिकल, या और ज़्यादा गर्म 
हुआ तो क्रान्तिवादी । द 

किसी नीति या पालिसी या मत का प्रचार करना हैं। गम स्वभाव का आदमी 
जोश में चाहता है कि आन की आन में उसकी नीति सफल हो जाय, कुछ परवाह नहीं 
यदि इसके लिए कठिनाइयाँ भेलनी पड़ें | अ्रपनी नीति में उसे इतना विश्वास होता है 
कि वह समभता है इसके सफल होते ही वह संसार में एक नये यग का प्रवर्तक कहा. 
जायंगा, सारी बाधाएँ छ मन्तर में उड़ जायेंगी । 








॥ विविध प्रसंग ॥ 




















नर्म स्वभाव का आदमी उतना हो या उससे भ्रधिक उत्साह रखने पर मी उसी 
मार्ग पर कदम रखते डरता है, जिसके एक शोर हरी-भरी पहाड़ियाँ हैं, दूसरी श्रोर: 
गहरी खाईं। उसे समतल भूमि चाहिए । फिसलन और रपटन से उसके प्रास काँपते 
हैं ।और उसकी उरवर बुद्धि अपने इस मीठेपन के लिए कोई अच्छा बहाना खोज निकालना 
चाहती है जिससे वह अपने प्रतियोगी को लज्जित कर सके । और वह कहता है--थोड़ा- 
थाड़ा खाश्नों, जिससे वह देह में लगे, जिससे तुम्हारी पाचन क्रिया भोजन से रक्त बनाकर 
तुम्हारे शरीर को पुष्ट करे। एकबारगी पेट को ठुस लेने से बदहजमी हो जायगी । लाभ 
की जगह क्षति पहुँचेगी । द 
गर्म दिल के श्रादमी के पास जवाबों की कमी नहीं है । वह कहता है, जब तक 
पानी उबाल की बिन्दु तक न खौल जाय, उससे भोजन नहीं पक सकता। उसकी चोगुनी 
आँच भी अगर एक निश्चित समय के अन्दर न लगायी जाय तो पानी कभी खोलेगा ही 
नहीं । सूर्य की गरमी जब तक किसी विधि से केंद्रित न कर दी जाय, वह ताप का श्रखंड 
भंडार होने पर भी मुट्ठी भर कोयले का भी काम नहीं कर सकती । कद 
इसी तरह दोनों ओर से सवाल जवाब होते रहते हैं, पर मसला हल नहीं होता । 
मौलिक भेद नहीं हैं। केवल तबीयत या स्वभाव का भेद है। दोनों के उद्दश्य एक हैं, 
विधि भी प्राय: एक है, केवल गति का श्रन्तर है । गति ही से हवा आँधी भी हो सकती 
और मनन्‍्द समीरण भी । सूरज और हवा में एक बार मजेदार होड़ लगी। सूरज 
कहता था--मैं बड़ा। हवा कहती थी--मैं बड़ी । उसी वक्‍त एक आदमी कम्बल शओ्रोढ़े 
आ निकला । फंसला इस बात पर ठहरा कि जो उस आदमी का कम्बल उत्तरवा दे, वह 
बड़ा । हवा के नाम से टास पड़ा । उसने अपनी गति तेज करनी शुरू की । भोंके आये 


फिर आँधी आयी, फिर बवन्डर और तृफान। पर कम्बल न उतरा । नदियों का पानी चढ़ 


गया, दरख्त उखड़ गये, मकान गिर गये, पर॒ कम्बल न गिरा । तब सूरज की बारी 
श्रायी । किरणों प्रखर हुई और एक क्षण में मुसाफ़िर ने कम्बल उतार फेंका । एक ही 
नीति सब जगह काम नहीं देती । देश और काल और परिस्थिति के अनुसार नीति भी 
बदलती रहती है। का औ 

पर ज़ोर स्थायी नहीं होता । जो काम समभा-बफाकर किया जाता है, वह 
स्थायी और टिकाऊ होता हैं। जोर का काबू मत पर नहीं चलता । उसका काबू केवल 
देह पर चलता है। देह को परास्त करके भी आप मन को उतना ही अजेय छोड़ सकते 
हैं । बल्कि ऐसी अ्रवस्था भी आरती है जब देह के प्रत्येक पराजय के साथ मन और दृढ़, और 


डुर्दमनीय हो जाता है । प्रेरक शक्ति तो मन के पास है। देह तो केवल उसका दास है। 


जब तक आप मन को नहीं जीत लेते, मत को नहीं कायल कर देते, आप भविष्य के 
लिए विष बो रहे हैं । अगर हम किसी नांति की सफलता के इच्छुक हैं, तो हमें बड़ी 
शान्ति, पर बड़ी लगन के साथ अपने विरोधियों का, उन लोगों का जिन्हें उस नीति की 


॥ जबरदस्ती या समभावुछाकर ॥.. रेर७ 








































सफलता से हानि पहुँचेगी, मत परिवर्तन करना पड़ेगा | तभी हम यथार्थ में विजयी 
होंगे । यह सत्य है कि प्राणी अपने स्वार्थ को आ्रासानी से नहीं छोड़ता । लेकिन जनमत 
में वह शक्ति हैं, जो असंभव को संभव कर दिखाती है । जनमत के दबाव से ही लाखों 
आदमी विदेशी कपड़े का लाभप्रद व्यापार छोड़कर दरिद्र हो गये, जनमत के प्रभाव से 
लाखों आदमी स्वेच्छा से कमर कसकर रणशाज्ेत्र में जाते हैं और प्राणों को उत्सर्ग कर 
देते हैं। जोर और सख्ती से काम लेवा मानों यह स्वीकार करना है कि हमारी गीति 
में सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य की विजय पाने के लिए पशुबल की आवश्यकता नहीं 
होती । सत्य में ऐसी आंतरिक शक्ति है, जो किसी तरह दबायी नहीं जा सकती | आ्राज 
किसी को जबरन्‌ मुसलमान बना लो | कल वह अवसर पाते ही अपनी शद्धि करा लेगा। 
लेकिन जो व्यक्ति इसलाम में सत्य पाकर मुसलमान होता है, उसे कौन इसलाम ये 
फेंक सकता है । 

बेशक समभाने बुझानेवाली नीति में समय लगता है । जोर और जदब्र से वही 
बात थोड़े समय में हो जाती है, लेकिन पहली दशा में फिर उस बराई के उभड आने 
की शंका नहीं रहती । दूसरी दशा में वह शंका इतनी प्रचंड हो जाती है कि उस बराई 
को दबाये रखने के लिए ओर भी बुराइयाँ करनी पड़ती हैं। और श्रगर दूर तक निगाह 
डालें, तो मालूम होगा, कि ज़ोर या (0०००४ से जो कुछ हुआ्आा वही कुछ और पैर 
से, (/०४ए८००४०४ से हो सकता था, और बिना रक्‍तपात के । 

श्राज बीसवीं सदी में विशेष अ्रधिकारों और स्तत्वों के राग अलापने का समय 
नहीं रहा | आज यह विषय विवादग्रस्त नहों है, कि मजूर और मालिक में, ज़मींदार और 
किसान में जो अन्तर है वह अन्याय और जबरदस्ती पर टिका हुआ है । राज्य श्रब केवल 
एक गुट बनाकर गरीबों से कर वसूल करने और ऐश उड़ाने, भ्रथवा उस ऐश में बाधा 
देनेवालों से लड़ने का नाम नहीं रहा, जिसका प्रजा के प्रति अधिक से अ्रधिक यही धर्म 
था, कि उनके जानमाल की रक्षा करे । आज का राज्य ऐसी विषमताओं का समर्थक 
नहीं । आज का राज्य वह संस्था है, जिसका आधार-स्तम्भ है समता । उसका धर्म 
है, प्रजामात्र के लिए समान अवसर, समान सुविधा और समान सत्ता की व्यवस्था करना, 
और जो राज्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह बहुत दिन टिक नहीं सकता । 

२५ सितम्बर १६३३ 


खैती की पैदावार कम करने का आयोजन 
योरोप के श्र्थशास्त्रज्ञों ने बड़ा ही श्रासान नुस्खा ढूँढ़ निकाला है। की , 


॥ विविध प्रसंग ॥ 











चीज़ का दाम गिर जाय उस चीज़ को पैदावार कम कर दो । गेहूँ का दाम गिर गया । 
चटपट गेहूँ सम्मेलन हो गया और उसमें यह तय कर दिया गया कि पर्रह फीसदी गेहूँ की 
खेती घटा दी जाय । रबर का दर गिरा, बस, रबर की खेती कप्त कर दो । अब चाय 
का दर गिर रहा है। चाय के कारखानों में तफा नहों हो रहा है। बस, चाय के बागों 
के मालिकों ने तय कर लिया कि चाय कम तैयार की जाय । पँजीपति को सस्ती काले 
साँप-सी नजर आरती है। वह तो महगी चाहता है जिसमें थोड़ी-सी चीज़ देकर वह थैलियाँ 
भर ले । काश्तकार चाहता है श्रौर ईश्वर से मनाता है कि खेतों में इतना भ्रनाज हो 
जाय कि वह दोनों हाथों लुटाये | मगर जिसने खलिहान का सारा माल भ्रपने बखारों 
और खत्तियों में भर कर रबखा है, वह प्रात:काल पंसेरियाँ लुढ़काता हैं कि भाव तेज़ 
हो । वह सदेव अ्रकाल की कामना किया करता है। श्राज इस सस्ती में गरीबों को 
भोजन नहीं मिल रहा है । सस्ती का कारण यह नहीं है कि फप्तल अ्रच्छी हो रही है, 
बल्कि किसी के पास खरीदने को पैसा नहीं है और लोग भूखों मर रहे हैं। खाने पीने 
की चीज़ों की उपज घटाकर व्यापारियों को नफ़ा तो खूब होगा, इसमें शक नहीं, पर 
जब सस्ती में अ्रध्िकांश श्रादमी भूखों मर रहे हैं वो' उस मँहगी में उनकी क्या दशा होगो 
यह हमारे अर्थशास्त्री नहीं सोचते । मर जायेंगे ? मर जायें; और पृथ्वी का बोक हल्का 
हो जायगा । संसार में जो यह तबाही आयी हुई है, इसका कारण योरोप के पूंजीपति 
हैं और श्राज समध्त संसार को उन्हीं के पापों का प्रायश्चित्त करना पड़ रहा है। अगर 
पैदावारों के घटाने की यही सनक कुछ दिन और रही, तो ये लोग संसार को निजन 
बनाकर छोड़ देंगे। यह साम्राज्यवाद की विपत्ति जिस से संसार त्राहि-बाहि कर रहा 
है। यह किसकी बुलायीं हुई है ? इन्हीं कुबेर के ग़लामों की। यह जो चंगियों की प्रत्येक देश 
ने दीवारें खड़ी कर ली हैं, यह किसकी कृपा है ? इन्हीं पूंजीपतियों की यह जो बड़ी-बड़ी 
लड़ाइयाँ होती हैं जिनमें खून की नदियाँ बह जाती हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है ? यही _ 
लक्ष्मी के उपासक | संसार इनके भोग का क्षेत्र है। सारी राज्य व्यवस्था, यह बड़ी- 
बडी सेनाएँ, थे जंगी बेड़े, ये हवाई जहाज़ों की परे इन्हीं व्यापारियों के फायदे के लिए 
तो हैं | वे संसार के स्वामी हैं, पार्लामेंट और सेनेट-सिंडिकिट तो उनके खिलौने हैं। 


भारत भी उनकी मायाजाल में फंसा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा है । के 
& प्रक्यूबर १६३३ 


निशशस्त्रीकरण का ड्रामा 
बरसों से यह ड्रामा हो रहा है, एक परदा गिरता है दुसरा उठता है, वक्तव्य. 


॥ निदस्त्रीकरण का ड्रामा ।।... ३२६ 








निकलती हैं, मंत्रिगण दौरे करते हैं, कांफ्रेंसें होती हैं, और यही सिलसिला चलता रहता 
हैं। फ्रांस शेर है, वह जर्मनी को उभरने नहीं देना चाहता । और जर्मनी कहता है, 
अगर मित्र-दल वर्सेल की सन्धि को नहीं मानना चाहते, तो मैं ही क्यों मानूँ । श्रबकी 
इटली, फ्रांस और इंग्लैंड तीनों ने मिलकर जर्मनी पर दबाव डालना चाहा था, पर जर्मनी. 
अपनी टेक पर अड़ा हुआ है । और इधर मिलबाल्डविन ने अपने कथन में कह दिया कि 
अब इंस्लेंड भी अपने को भरपूर सशस्त्र करेगा । बहुत ठीक । लेकिन जर्मनी खूब समझ 
रहा है मि० वाल्डविन का संकेत किस ओर है और इसीलिए इस निश्शस्त्रावस्था में 
भी वह जरा भी नहीं दबता । द द हम 


१६ अक्टूबर १६३३ 


जमनी में अनार्यों का वहिष्कार क्‍ 


इस घोर बुद्धिवाद के युग में जर्मनी प्रार्य-अ्नार्य का भंगड़ा ले बठा है। एक 
ओर तो संसार में भिन्न-प्रिन्न जातियों का संमिश्रण हो रहा है, दूसरी ओर वैज्ञानिक... 
जर्मनी यह नियम बना रहा हैं कि उसके स्त्री-पुरुष अनार्य जातियों से शादी-विवांह न. 
करे । जर्मनी किसी उदूं कवि की इस उक्ति को सार्थक करना चाहता है, जो बात की 
खुदा की क़सम लाजवाब की । व्यक्तित्व में वह जादू है कि बीसवीं शताब्दी में चाहे ह 
तो योरोप को भी संन्यास और वैराग्य का भक्त बना दे, ओर यंत्र-युग को भी कृषि युग. 
में बदल दे । संस्क्ृति के चक्र उलट देना उसके लिए बच्चों का खेल है। हर हिटलर एक... 
आदेश निकाल कर विज्ञान और प्रेम और नीति का रूप पलटे देता है। फिर श्रगर 
भारतवालों ने खान-पान और शादी विवाह के लिए बंधन लगा दिये थे, तो क्या बुरा 
किया था । भ्रब कोई गोरी युवती किसी हब्शी के साथ नृत्य का आनन्द नहीं उठा 
सकती । कोई जर्मन युवक किसी यहूदी ललना के प्रेम में फैंस जाय, तो फड़फड़ाते ही. 
रह जाय, उस ललना से विवाह नहीं कर सकता जर्मनों सारे संसार से अलग रहना. 
चाहता है । द 





१६ श्रक्टूबर १९३३ 





कम्युनिस्ट.... 








जब हर हिटलर का निर्वाचन हुआ तो जर्मनी में पचास लाख कम्युनिस्ट थे। हिटलर 


हिल 7 या विधित प्रसंग ॥। 











ने उनके पत्र बन्द कर दिये, उनके प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया और उस दल को 
मिटा देने में कोई बात उठा न रक्‍्खी | श्रनुमान किया जाता है कि वह सारे कम्युनिस्ट 
हिटलर-दल में मिल गये, पर एक अंग्रेजी पत्र ने पता लगाया है कि कम्यूनिस्ट पत्र अभी 
तक गुप्त रूप से छापे जाते हैं, यहाँ तक कि एक पत्र तो तीन लाख छपता है और हाथों 
हाथ बिक जाता है। उसके अ्रतिरिक्त एक सो पचास कम्युनिस्ट पत्र और भी निकल रहे 
हैं । पुलीस उनका सुराग नहीं लगा सकती । उस पत्र का कथन है कि कम्युनिस्ट लोग 
नाजीदल में केवल इसलिए घुसे हैं कि अन्दर से उसमें बारूद भरें । जो कुछ भी हो, इस 


वक़्त तो नाज़ियों का राज्य है । 
३० श्रक्टूबर १६३३ 


अन्धा पृ जोवाद 


जिधर देखिए उधर पूंजीपतियों की घुड़दौड़ मची हुई है । किसानों की खेती उजड़ 

जाय, उनकी बला से । कहावत के उस म॒र्ख की भाँति जो उसी डाल की जड़ काट रहा 

था, जिस पर वह बेठा था, यह समुदाय भी उसी किसान की गदन काट रहा है, जिसका 
पसीना उसी की सेवा में पानी की तरह बह रहा है । 

. पहले जब किसान निपट मर्ख था, उसके लिए गोरे और काले पूजीपति में कोई 

अन्तर न था । साँप और नाग दोनों ही उसके लिए समान थे । मि० बुल और सेठ 


पुनपुनवाला दोनों ही को दखकर वह काँप उठता था। 
तब धीरे-धीरे उसने कुछ राजनंतिक ज्ञान सीखा, राष्ट्र शऔर जाति जसे शब्दों से 


उसका परिचय हुआ ओर भोले बालकों की भाँति जो हरेक वस्तु को मुह में डाल लेते 
हैं, इस सरल व्यक्ति ने भी सेठ पुनपुनवाला।के वैष्णव तिलक और हिन्दू-धर्म के प्रति 
श्रसीम श्रद्धा और उनके नाम को उजागर करनेवाले धर्मशालों, मन्दिरों और पाठशालों 
को देखकर, उनको अपना उद्धारक समझा । यही सेठ पुनपुनवाला तो हैं, जिनके नाम 
आर यश की कथाएँ मोठे-मोटे अक्षरों में समाचार पत्रों में छपती हैं। ऐसे राष्ट्र-प्रसी 
सेठ जी से उसने मन में बड़ी-बड़ीं आशाएँ बाँध लीं । ये अपने हैं, अपने देश के हैं ; कितने 
ही स्वार्थी क्यों न हों विदेशियों से तो अच्छे ही होंगे । इतना पुराय कमाया है, तभी तो 
लक्ष्मी ने उनके ऊपर कृपा की है। अपने दुखी देश-वासियों के लिए उनके मन में कहाँ 
तक दया न होगी । द 

लेकिन जब पनपनवाला के मिलों में. उसकी ऊख की खरीद होने लगी, जब 
उनकी आढ़तों में उसका अनाज या सन तौला जाने लगा, तब उसे अनुभव हुआ कि 


॥ अन्धा पूंजीवाद ॥ हम क्‍ 5.“ हेइ२ 











सेठ जी बाहर से जितने बड़े धर्मात्मा और देशभक्त हैं, भीतर से उतने ही लटेरे और | 


बन्धुद्रोही भी हैं, और धन और देश प्रेम का यह सारा आडम्बर उन्होंने केवल अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रच रकक्‍्खा है। पहले उसे सहसा अपनी श्राँखों पर विश्वात 
'न आया । सेठ पुनपुनवाला जिनके नाम से ऐसी-ऐसी धर्म संस्थाएं चलती हैं कभो इतने 


पाषाण-हृदय नहीं हो सकते । यह उनके मुखतारों और मुनोमों का चक्र है। उसने सेठ 


जी से अपना दर्द दिल कहने की अनुमति चाही, लेकिन बेकार, सेठ जी के उसे दर्शन ने 


हुए, उनके दर्बानों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया, यहाँ तक कि जब उसने रोना शुरू 
किया तो धर्मात्मा सेठ पुनपुनवाला खुद हंटर लेकर दोड़े । तब अ्रभागा कृषक समभ 
गया कि इन सेठ जी से उसने व्यर्थ ही ऐसी श्राशाएँ बाँधी थीं। वहीं उसे दूसरा भ्रनुभव 
यह हुआ, और जिससे उसे और मर्मवेदना हुई, कि मि० बुल इन सेठ पुनपुनवाला से 
कहीं खरे, सच्चे और सज्जन हैं । उनके मिल में उसकी ऊख चट पट तुल जाती है, और 
तुरंत दाम मिल जाते हैं । रोकड़ियों और प्यादों को कुछ न कुछ चटाना जरूर पढ़ता 
हँ--ओऔर इसमें उसे लेशमात्र भी आपत्ति नहीं है--पर यदि इसकी शिकायत की जाय 
तो मि० बुल उसे सुनने और दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी आ्राढ़ती में भी. 
ज्यादा धाँचली नहीं होती । रा हर 
बिलकुल यहो दृश्य आजकल बिहार में देखने में श्रा रहा हैं। बिहार में शक्कर 
के इतने मिल खुल गये हैं कि वह भारतवर्ष का खंडसाल हो गया है । वहीं की भूमि में. 
उपजी हुई ऊख सफेद शक्कर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है । बिहार ही क्यों, 


संयुक्त प्रान्त के उत्तर पूष भाग में भी उसी तरह की ज़मीन है । इन मिलों के मालिक 


योरोपियन भी हैं, मारवाड़ी भी, पंजाबी भी, पर जहाँ श्रग्रेज़ों के मिलों में किसानों के. 
साथ सफ़ाई का व्यवहार किया जाता है, वहाँ भारतीय मिलों में इन गरीबों को तरह- 


तरह से सताया जाता है, कई-कई दिन उनकी ऊख नहीं खरीदी जाती, यहाँ तक कि जब कै 


ऊख सूखने लगती है, तो उसे नाममात्र का दाम देकर गिरवा लिया जाता है। मिल के 
सामने गरीब किसानों को कई-कई दिन वर्षा और ठंड में पड़ा रहना पड़ता है, क्लर्कों 
और मुंशियों की खुशामरं करनी पड़ती हैं, तब भी कोई उसकी नहीं सुनता । इसके 
प्रतिकूल श्रेग्रेजी मिलों में उनके ठहरने भर जानवरों को बाँधने के लिए टीन के छप्पर 
डाल दिये गये हैं | मैनेजर और अधिकारी भी ज्यादा इंसानियत से' पेश आराते हैं । हम से 
यह वृतान्त बिहार के एक सज्जन ने जिन्हें इस व्यवसाय का प्रत्यक्ष अ्रनुभव है बयान 


किया है, इसलिए सत्य होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता । भारतीय पँजीपतियों की 


नुशंसता इतनी बढ़ गयी है कि बिहार सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है भर उसने 
एक सरकुलर निकाल कर मिल के प्रबन्धकों को चेतावनी दे दी है कि वे ऊख की खरीद 
के दर लिखकर नगर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर लगा दें, जिसमें किसानों को कोई धोखा 
नदे सके। बिहार सरकार नें शक्कर के बाज़ार दर और शक्कर की तैयारी की 


३३२... 77[ विविध प्रसंग ॥ 











लागत आदि का परता मिला कर यह हिसाब लगाया है कि तेंतीस-चौंतोस में ऊल को खरीद 
सात आने मन के हिसाब से होनी चाहिए | अगर कोई मिल इस तरह को विज्ञप्ति न 
निकालेगी या इस दर से ऊख न खरीदेगी तो उस पर पाँच सौ ० जुर्माना होगा । हम, 
निजी मुआमलों में सरकार का पड़ना बहुत श्रच्छा नहीं समझते, लेकिन इस श्रवसर पर 
बिहार-सरकार की कार्रवाई पर उसे धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समभते हैं | हमें आशा 
है कि हमारे प्रान्त में भी किसानों को एूँजी-पतियों के पंजे से बचाने की कोशिश की 
जायगी । श्रब किसान॑-सभाश्रों के कार्यकर्ताओं का यह काम है कि वह मिलवालों पर 
कड़ी निगाह रखें और किसी को बेराह चलते देखें तो सरकार को सूचना दें । यह आशा 
करना कि पूंजीपति किसानों की हीन दशा से लाभ उठाना छोड़ देंगे, कुत्ते से चमड़े 
की रखवाली करने की आशा करना है | इस खूंखार जानवर से अपनी रक्षा करने के 
लिए हमें स्वयं सशस्त्र होना पड़ेगा । ः 
६ नवम्बर १६३३ 


नांदिरद्ाह की हत्या 


काबुल की राजनीति दिन-दिन जटिल होती जाती है। श्रभी सर रास मसऊद, 

सैयद सुलेमान नदवीं श्रादि महानुभाव काबुल विश्वविद्यालय के विषय में सलाह देने के 
लिए काबुल निमन्त्रित हुए थे । उनके कथन से मालूम हुआ था कि काबुल की गति 
प्रगतिशील है और वह थोड़े दिलों में सभ्य राष्ट्रों की पंक्ति में बैठने जा रहा है । पर 
इस हत्या से यह श्रनुमान होता है कि काबुलवाले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना 
चाहते । या कहीं ऐसा तो नहीं हैं कि कम्युनिज््म ने उधर कदम बढ़ाया हो।..... 
द १३ नवस्वर १६३३ 


राष्ट्रीय] आर अन्तर्राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोढ़ है, उसी तरह जेसे मध्य-कालीन युग का कोढ़ 
साम्प्रदायिकता थी । नतीजा दोनों का एक है । साम्प्रदायिकता अपने घेरे के अन्दर पूर्स 
शान्ति और सुख का राज्य स्थापित कर देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो 
संसार था, उसको नोचने-खसोटने में उसे जरा भी मानसिक क्लेश न होता था। राष्ट्रीयता 
भी अपने परिमित छोत्र के भ्रन्दर रामराज्य का आयोजन करती है। उस ज्ेत्र के बाहर 
का संसार उसका शत्रु है। सारा संसार ऐसे ही राष्ट्रों या गिरोहों में बंटा हुआ है, 


_॥ राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्रीयता ॥ ॒ .. इश्झ 
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और सभी एक दूसरे को हिन्सात्मक संदेह की दृष्टि से देखते हैं और जब तक इसका 
अन्त न होगा, संसार में शान्ति का होना असंभव है। जागरूक आत्माएँ संसार में 
अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहती हैं और कर रही हैँ, लेकिन राष्ट्रीयता के बन्धन 
में जकड़ा हुआ संसार उन्हें ड्रीमर या शेखचिल्ली समझ कर उनकी उपेक्षा करता है। 
इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीयताी मानव संस्कृति श्रौर जीवन का 
बहुत ऊँचा आदर्श और आदि से संसार के विचारकों ने इसी आदर्श का प्रतिपादन किया 
है। वसुधव कुटुम्बकम्‌' इसी श्रादश का परिचायक है। वेदान्त ने एकात्मवाद का प्रचार 
ही तो किया । झ्राज भी राष्ट्रीयता का रोग उन्हीं लोगों को लगा हुआ है, जो शिक्षित 
हैं, इतिहास के जानकार हैं । वे संसार को राष्ट्रों ही के रूप में देख सकते हैं | संसार 
के संगठन की दूसरी कल्पना उनके मन में भ्रा ही नहीं सकती । जैसे शिक्षा से और 
कितनी ही अस्वाभाविकताएँ हमने अपने अन्दर भर ली हैं, उसी तरह से इस रोग को 
भी पाल लिया है । लेकिन प्रश्न यह है कि उससे मुक्ति कैसे हो ? कुछ लोगों का स्यात 
है कि राष्ट्रीयता ही श्रन्तर्राष्ट्रीयता की सीढ़ी हैं। इसी के सहारे हम उस पद तक पहुँच 
सकते हैं, लेकिन जसा श्रीकृष्ण मूर्ति ने काशी में अपने एक भाषण में कहा है, यह तो 
ऐसा ही है जसे कोई कहे कि श्रारोग्यता प्राप्त करने के लिए बीमार होना ग्रावश्यक है। 
तो फिर यह प्रश्न रह जाता है कि हमारी भ्रन्तर्राष्ट्रीय भावना कंसे जागे। के 
समाज का संगठन श्रादि काल से आथिक भित्ति पर होता झा रहा है। जब 
मनुष्य गुफाओं में रहता था, उस समम भी उसे जीविका के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियाँ 
बनानी पड़ती थीं। उनमें प्रापस में लड़ाइयाँ भी होती रहती थीं । तब से श्राज तक आर्थिक 
नीति ही संसार का संचालन करती चली आ रही है, और इस प्रश्न की ओर से प्राँखें न्‍ 
बन्द करके समाज का कोई दूसरा संगठन सफल नहीं हो सकता । यह जो प्राणी-प्राणी 
भेद है, फूट है, वेमनस्य है, यह जो राष्ट्रों में परस्पर तनातनी हो रही है, इसका कारण 
अर्थ के सिवा और क्या है । श्रर्थ के प्रश्न को हल कर देना ही, राष्ट्रीयता के किले को 


ध्वंस कर सकता है । 
वेदान्त ने एकात्मवाद का प्रचार करके एक दूसरे ही मार्ग से इस लक्ष्य पर 


पहुँचने की चेष्टा की । उसने समझा समाज के मनोभाव को बदल देने से ही यह प्रश्न 
आप ही आप हल हो जायगा, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली । उसने कारण का 
निश्चय किये बिना ही कार्य का निर्णय कर लिया, जिसका परिणाम असफलता के सिवा 
और क्या हो सकता था। हज़रत ईसा, महात्मा बुद्ध श्रादि सभी धर्म-प्रवर्तकों ने मानसिक 
और आध्यात्मिक संस्कार से समाज का संगठन बदलना चाहा। हम यह नहीं कहते कि 
.. उनका रास्ता गलत था। नहीं, शायद वही रास्ता ठीक था, लेकिन उसकी अश्रसफलता का 
. मुख्य कारण यही था कि उसने अ्र्थ को नगएय समझा। भअ्रन्तर्राष्ट्रीयता, या एकात्मवाद 
समता तीनों मूलतः एक ही हैं । उनकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक आध्यात्मिक 











केकड... ॥ विविध प्रसंग ॥।. 
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दूसरा भौतिक । आध्यात्मिक मार्ग की परीक्षा हमने खूब कर ली । कई हज़ार बरसों से 
हम यही परीक्षा करते चले आ रहे हैं। वह श्रेष्ठतम मार्ग था। उसने समाज के लिए 
ऊँचे से ऊँचे आ्रादर्श की कल्पना की और उसे प्राप्त करने के लिए ऊँचे से ऊँचे सिद्धांत 
की सृष्टि की थी । उसने मनुष्य की स्वेच्छा पर विश्वास किया, लेकिन फल इसके सिवा 
और कुछ न हुआ कि धर्मोपजीवियों की एक बहुत बड़ी संख्या पृथ्वी का भार हो गयी । 
समाज जहाँ था, वहीं खड़ा रह गया, नहीं, और पीछे हट गया । संसार में अनेक मतों 
और धर्मों और करोड़ों धर्मोपदेशकों के रहते हुए भी जितना वैमनस्य और हिंसा-भाव है, 
उतना शायद पहले कभी न था । श्राज दो भाई एक साथ नहीं रह सकते । यहाँ तक कि 
सत्री-पुरुष में संग्राम चल रहा है। पुराने ज्ञानियों ने सारे झगड़ों की जिम्मेदारी 'ज़र, 
जमीन, जन” रवखी थी.। श्राज उसके लिए केवल एक ही शब्द काफी है--सम्पत्ति। _ 

जब तक सम्पत्ति मानव-समाज के संगठन का आधार है, संसार में श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
का प्रादर्भाव नहीं हो सकता । राष्ट्रों-राष्ट्रों की, भाई-भाई की, स्त्री-परुष की लड़ाई का. 
कारण यही सम्पत्ति हैं। संसार में जितना अन्याय श्रौर अ्रनाचार है, जितना दष और 
मालिन्य है, जितनी मृखता ओर अज्ञानता है, उसका मूल रहस्य यही विष की गाँठ है । 
जब तक सम्पत्ति पर व्यतिगत अधिकार रहेगा, तब तक मानव-समाज का उद्धार नहीं 
हो सकता । मजदूरों के काम का समय घटाइये, बेकारों का गुजारा दीजिये, जमींदारों 
और पूंजीपतियों के श्रधिकारों को घटाइये, मजूरों और किसानों के स्वत्वों को बढ़ाइये, 
सिक्‍के का मूल्य घठाइए इस तरह के चाहे जितने सुधार श्राप करें, लेकिन यह जीर्ख 
दीवार इस टीप-टाप से नहीं खड़ी रह सकती । इसे नये सिरे से गिराकर उठाना होगा । 

संसार आदि काल से लक्ष्मी की पूजा करता चला आता है । जिस पर वह. 
प्रसन्न हो जाय उसके भाग्य खुल जाते हैं । उसकी सारी बुराइयाँ मुश्नाफ़ कर दी जाती 
हैं, लेकिन संसार का जितना अकल्यथाण लक्ष्मी ने किया है, उतना शंतान ने नहीं किया |. 
यह देवी नहीं, डायन है । 

सम्पत्ति ने मनष्य को अपना क्रीतदास बना लिया है। उसकी सारी मानसिक 
झ्रात्मिक और दैहिक शक्ति केवल सम्पत्ति के संचय में बीत जाती हूँ । मरते दम भी हमें 
यही हसरत रहती हैं कि हाय इस सम्पत्ति का क्या हाल होगा । हम सम्पत्ति के लिए 
जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं । हम विद्वान्‌ बनते हैं सम्पत्ति के लिए, गेरुए वस्त्र धारण 
करते हैं, सम्पत्ति के लिए । घी में आलू मिलाकर हम क्यों बेचते हैं ? दूध में पानी क्‍यों 
मिलाते हैं ? भाँति-भाँति के वैज्ञानिक हिंसा यंत्र क्‍यों बनाते हैं ? वेश्याएँ क्यों बचती हैं, 
और डाके क्यों पड़ते हैं ? इसका एक मात्र कारण सम्पत्ति हैं । जब तक सम्पत्तिहीन 
समाज का संगठन न होगा, जब तक संपत्ति-व्यक्तिवाद का अन्त न होगा, संसार को 
शान्ति न मिलेगी । 

कुछ लोग समाज के इस झादश की वगवाद, या “क्लास वॉर” कह कर उसका 


है राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता !! पी आर ३३५ । 














अपने मन में भीषण रूप खड़ा कर लिया करते हैं । जिनके पास धन है, जो लक्ष्मी पृत्र हैं, 
जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वे इसे हौवा समझकर, आँखें बंद करके, गला फाइकर 
चिल्ला पड़ते हैं । लेकिन शांत मन से देखा जाय, तो असंपत्तिवाद के शरण में आ्राकर 
उन्हें भी वह शांति और विश्राम प्राप्त होगा, जिसके लिए वे सन्‍्तों और संन्यासियों की सेवा 
किया करते हैं, और फिर भी वह उनके हाथ नहीं श्राती । अगर वे अपने पिछले कारनामों 
को याद करें तो उन्हें मालूम हो कि सम्पति जमा करने के लिए उन्होंने अपनी ग्रात्मा 
का, अपने सम्मान का, अपने सिद्धांत का कितना खून किया । बेशक उनके पास करोड़ों 
की विभूति है, पर क्या उन्हें शान्ति मिल रही है? क्‍या वे अपने ही भाइयों से, अपनी ही 
स्‍त्री से सशंक नहीं रहते ? क्‍या वे अपनी ही छाया से चौंक नहीं पड़ते ? बह करोड़ों का. 
ढेर उनके किस काम आता है ? वे कुम्भकर्या का पेट लेकर भी उसे अश्रन्दर नहीं भर 
सकते । ऐंद्रिक भोग की भी सीमा है | इसके सिवा कि उनके अहंकार को यह सनन्‍्तोष 
हो कि उनके पास एक करोड़ जमा है, भ्रौर तो उन्हें कोई सुख नहीं है। क्या ऐसे समाज 
में रहना उनके लिए अ्रस॒ह्य होगा, जहाँ उनका कोई शत्रु न होगा, जहाँ उन्हें किसी के 
सामने नाक रगड़ने की जरूरत न होगी, जहाँ उन्हें छल-कपट के व्यवहार से मुक्ति होगी, 
जहाँ उनके कुटुम्बवाले उनके मरने की राह न देखते होंगे, जहाँ वे विष के भय के बगैर 
भोजन कर सकेंगे ? क्या यह अवस्था उनके लिए असझ्य होगी ? क्‍या वे उस विश्वास, 
प्रेम और सहयोग के संसार से इतना घबराते हैं, जहाँ वे निर्दवन्द और निश्चिन्त, स्माष्टि 
में मिलकर जीवन व्यतीत करेंगे ? बेशक उनके पास बड़े-बड़े महल और नौकर-चाकर 
और हाथी घोड़े न होंगे, लेकिन यह चिन्ता, संदेह और संबष भी तो न होगा । 

कुछ लोगों का संदेह होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना मनुष्य में प्ररक 
शक्ति कहाँ से आयेगी । फिर विद्या, कला और विज्ञान की उन्नति कैसे होगी ? क्या 
गोसाईं तुलसीदास ने रामायरा इसलिए लिखा था कि उस पर उन्हें रायलटी मिलेगी।. 
आज भी हम हजारों आदमियों को देखते हैं, जो उपदेशक हैं, कवि हैं, शिक्षक हैं, केवल 
इसलिए कि इससे उन्हें मानसिक संतोष मिलता है । भ्रभी हम व्यक्ति की परिस्थिति से 
अपने को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी संकाएं हमारे मन में उठती हैं। समष्टि 
कल्पना के उदय होते ही यह स्वार्थ चेतना स्वयं संस्कृत हो जायगी। द 

कुछ लोगों को भय होता है कि तब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हम कहते 
हैँ कि आज ऐसा कौन-सा राजा या धनी है जो कि आधीरात तक बैठा सिर नहीं खपाता। 
यहाँ उन विलासियों की बात नहीं है, जो बाप दादों की कमायी उड़ा रहे हैं। वे तो पतन 
की ओर जा रहे हैं। जो आदमी सफल होना चाहता है, चाहे वह॒ किसी काम में हो, 
उसे परिश्रम करना पड़ेगा | श्रभी वह अपने और अपने कुटुम्ब के लिए परिश्रम करता. 
है । क्या तब उसे समष्टि के लिए परिश्रम करने में कष्ट होगा >> 
२७ नवम्बर १६३३ 


३३६ ५ हा शक है हे ....॥ विविध प्रसंग ॥. 











योरोंप में निहस्त्रीकरण की प्रगति 


बरसों से सुनते आते हैं कि योरोप में लड़ाई के यंत्र घटाये जा रहे हैं। लीग 
में बहसें हुईं, जाने कितने सम्मेलन हुए, नेताओं ने कितनी दौड़-धूप की, मगर परिणाम 
क्या हुआ ? १६१४ में श्रेंग्ेजों के पास एक लाख पैंतीस हजार टन की टारपीडो नौकाएँ 
थीं, अब एक लाख सत्तरह हजार टन की हैं ; १६१४ में फ्रांस के पास पेंतीस हजार 
टन थे, श्रब॒ एक लाख अ्रठानबे हजार टन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास चालीस 
हजार टन थे श्रव दो लाख उनसठ हंजार टन हैं । जापान के पास चार हजार चार सौ 
सत्तर टन थे, अब एक लाख पच्चीस हजार टन हैं | अभ्रब॒ सबमेरीनों को लीजिये। 
१६१४ में ब्रिटेन के पास सेंतालिस हजार टन थे, भ्रब॒ एकसठ हजार टन हैं, फ्रांस के 
पास तैंतीस हजार टन थे, अ्रब सत्तानबे हजार टन हैं, संयक्त राज्य अ्रमेरिका के पास 
सोलह हजार टन थे, अ्रब सतहत्तर हजार टन हैं । द ना 
यह है योरोपीय निश्शस्त्रीकरण की प्रगति । जब कमी की यह प्रगति है, तो 
वृद्धि की क्‍या प्रगति होगी, इसका कौन अनुमान कर सकता हैं ! द 
४ दिसम्बर १६३३ 


समाजवाद का आतंक 


.._ यह डिक्टेटरशिप का यंग है। जनमतवाद के दिन लद॒गये । रूस, जर्मनी 
इटली, आस्टिया, स्पेन, ग़रज्ञ जहाँ देखो डिक्टेटरशिप का राज है ! जहाँ प्रत्यक्ष रूप 
से डिक्टेटरशिप नहीं है, वहाँ भी व्यवहारिक रूप. से उसने दखल कर लिया हैं, जैसे 
अमेरिका । भ्रव इंग्लेंड को भी खटका होने लगा हैं कि कहीं इस खिचड़ी शासन के बाद 
समाजवादी डिकटेटरशिप न खड़ी हो जाय । मगर इंग्लेंड-जसे पजी-प्रधान देश में शायद 

ऐसी स्थिति पैदा हो सके । हाँ, यह हो सकता हैँ कि फसिस्द डिक्टेटरशिप खड़ी हो 
जाय । कुछ भी हो, वहाँ अ्रभी से उस सम्भाव्य स्थिति का सामना करने की तयारियाँ 
होने लगी हैं। इंग्लैंड में फैसिज़्म के आने की देर है। फिर योरोप का सारा निश्शस्त्री- 
करण गायब हो जायगा । हमें खुश होना चाहिए कि सुफ़द कागज का वाइसराय पक्‍का 


डिक्टेटर होगा, बिलकुल शअ्रपटुडेट । 





१४५ जनवरी शश्व८ट 








श्र _॥ ससाजवाद का आतंक आओ 8 7 
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काशगर और मुस्लिम विप्लव 





चीन के अंग-भंग का एक सामूहिक षड्यंत्र हो रहा है। और काशगर ( चीनी 
तुकिस्तान ) की जंगली मुस्लिम-जातियों का विप्लव और उसके प्रति भारत के भ्रर्घ- 
सरकारी ( एंग्लो-इंडियन ) पत्रों की सहानुभूति हमारे मन में एक विचित्र शंका उत्तन्न 
कर देती है। “डेली गजठ” ने चीनी तुकिस्तान में एक नयी मस्लिम जाति तथा राष्ट 
की स्थापना पर ह॒ष प्रकट किया है तथा इस प्रकार भारतीय मुसलमानों की सहानभति 
तथा सहायता प्राप्त करने या “दिलाने की छिपी चेष्टा की है। इस नीति की जितनी. 
निन्‍्दा की जाय थोड़ी है। हमें भारत में चीनी राजदूत के इस कथन पर परा विश्वास 
है कि इस विषय में प्राप्त समाचार अधूरे श्रौर अविश्वसनीय हैं। तथा चीन सरकार 
अपने अधिकार को जमाने की पूरी चेष्टा करेगी । चीन-सरकार की सफलता की हरेक 
सच्चा भारतीय कामना करेगा तथा यह चाहेगा कि कुछ जंगली हमारे पड़ोसी की हानि 
न करें। साथ ही इस विषय में रूटर के तारों पर अभी विश्वास न करेगा । 


7 फरवरी १६३४ 


भावी महासमर तथा जापान 


रूस के अधिनायक मोशिये स्टालिन की भावी महासमर के संबंध की ताजी 
विज्ञप्ति बड़ी रोचक, विचारपूर्ण तथा सूचनापर्ण है । इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार 
की इस समय जसी दशा हो रही है, उसे देखते हुए यह विज्ञप्ति सत्य से बहुत निकट 
प्रतीत होती है। वर्गवादी दल, काँग्रेस के सामने उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें 
वे लिखते हैं, “पूंजीवादी देशों पर महासमर तथा बदला-बत्त का भत छाया हुआ है। 
चीन जापानी युद्ध, मंचरिया में जापान की नीति, उत्तरी चीन की दिशा में जापान 
का बढ़ते जाना, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसेनिक शशबस्त्रीकरण, ब्रिटेन 
और फ्रांस की सेना में बढ़ती, इससे अवस्था और भी खराब हो गयी है और पिछली बात . 


का कारण अशान्त महासागर पर अधिकार करने के लिए ऊपरलिखित चारों शक्तियों 
की प्रतिस्पंद्धा है ।?! 


मोशिये स्टालिन ने जितनी बातें कही हैं वे नयी नहीं हैं, पर सभी मार्क की द 
सचमुच भावी-समर का बहुत बड़ा कारण जापान की वर्तमान गृह-नीति है भ्रौर हाल ही 


में जापानी पालमेंट के सामने जापानी परराष्ट्र-सचिव ने जो व्याख्यान दिया है, उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जापान अपनी शान्ति-प्रियता की जितनी ही दुह्ाई देता है, 










॥ विविध प्रसंग ।॥। 








वह सब झोल है और वह अ्रशान्ति की नीति का उतना ही प्रतिपादन करता है। चीन 
का अंगच्छेदकर, मंचूरिया को स्वतन्त्र बनाकर, उसमें भ्रपता आर्थिक तथा राजनैतिक 
अधिकार जमा लेना, कहीं, शान्ति-प्रियता नहीं कही जायगी । चीन से प्रन्यायपर्वक जेहोल 
छीन लेना शान्ति-प्रियता नहीं कही जायगी । सोवियट रूस की रेलवे-लाइन हड़प लेने 
की चेष्ठा करना शान्ति-प्रियता नहीं कही जायगी श्रौर सबसे बड़ो बात यह है कि अ्रब 
भी यह कहना कि “चूँकि चीन का भाव अमैत्रीपूर्स है, भ्रतएव जापान लाचार है” घोर 
नादानी है और यह सिद्ध कर देना है कि जले पर नमक छिड़कना भी दर्द को कम 
करना हैं। जापान ने चीन का क्‍या नहीं बिगाड़ा ? सोवियट की प्रगति रोकने की 
वह क्या चेष्टा नहीं कर रहा है ? अ्रमेरिका उसको उम्रता तथा प्रगति का किसी नेति- 
कता से नहीं, दा्शनिकता या दयालुता से नहीं, पर कोरे हष के कारण विरोध करना 
चाहता है। प्रशान्त महासागर अ्रमेरिका तथा जापान के बीच का समुद्र है। एक स्यान 
में दो तलवार, एक वन में दो सिंह, नहीं रह सकते । उधर ब्रिटेन के लिए भी भारत 
तथा आस्ट्रेलिया तथा श्रन्य उपनिवेशों के कारण प्रशान्त महासागर बड़ा महत्वपूर्ण है । 
वह सिंगापुर का जहाज़ी-अडडा इसी हेतु से बनाता रहा है कि वक्‍त ज़रूरत काम आवे। 
अतएव ब्रिटेन के अ्रभ्युदय से भयभीत फ्रांस को भी कुछ करना ही पड़ेगा । ऐसी दशा 
में, इतने उम्र स्वार्थों का संघर्ष तो होगा ही । श्रमेरिका से वर लेकर, ब्रिटेन को प्रसन्न 
रखकर, झ्रपना अस्तित्व बनाये रखने का जापान का पूरा प्रयास सफल नहों हो 
सकता । एक न एक दिन भयंकर कलह खड़ा होगा और मोशिये स्टालिन का यह अनु- 


मान सत्य है कि सारी ज़िम्मेदारी जापान की होगी । ५. हे 
५ फरवरी १६३४ 


मजूरदल का डिक्टेटरशिप से विरोध 


डिक्टेटरशिप की कुछ चर्चा इंग्लैंड में भी होने लगी है, श्रौर एक दल ऐसा उठ 
खड़ा हुआ है, जो इंग्लैंड में भी डिक्टेटरशिप का समर्थक है, मगर मजूरदल ने एक 
सभा करके डिक्टेटरशिप का विरोध किया है और जनतंत्र में अपने विश्वास की घोषणा 
की है । डिक्टेटरशिप कोई बहुत श्रच्छी चीज़ नहीं है, यह सभी जानते हैं, मगर जब 
जनतंत्र केवल धनवानों ओर पूंजीपतियों के हाथ का खिलोना हो जाय, तो ऐसी दशा 
में स्वभावतः यह खयाल होता है कि इस ढोंग से क्‍या फायदा । रूस, जर्मनी, अमेरिका, 
स्पेन, भरास्ट्रिया, इटली, टर्की आदि राष्ट्रों ने विवश होकर डिक्टेटरशिप की शरण ली, _ 
मगर इसमें अनेक दोष हैं । आ्राज जो आदमी प्रजाहित का पुजारी है, संभव है कि कल _ 
वह स्वार्थ का पुजारी हो जाय, जिसकी मिसाल नेपोलियन है। फिर यह क्‍या खबर है - 


की. मजूरदल का डिक्टेटरशिप से विरोध ्‌ कक द ह रे ३३६ । 











। कि एक डिक्टेटर के बाद दूसरा डिक्टेटर किस ढंग का आदमी हो । हमारा विचार है. 
ः कि धीरे-धीरे दुनिया फिर राज्य प्रथा की श्रोर श्रा रही है । हाँ, वह इससे कुछ उन्नत 
अ्रवश्य होगी । 






























१२ फरवरी १६३४ 





रूस और जापान में तनाव 


रूस और जापान में मनोमालिन्य तो पहले ही से था, अब ऐसा जान पड़ता है, 
बारुद में फलीता लगने की देर हैं। रूस का फ़ौजी देवता लाल-लाल आ्राँखों से घूर रहा 
है, जापान केवल शब्दों में भ्रपने पराक्रम का परिचय नहीं देना चाहता। वह भभी 
तक यही कहें जाता है कि हमें तो दादा चुप-चाप पड़ा रहने दो, हम किसी से रार मोल 
नहीं लेना चाहते। मगर तैयारियाँ दोनों श्रोर से हो रही हैं । जापान साम्राज्यवाद की 
है धन में मस्त है, सोवियट शासन का पड़ोस उसे खटक रहा हैं। चौन में कई प्रान्तों में 
सोवियट शासन स्थापित हो गया है, और जापान में भी भीतर ही भीतर झाग सुलग 
रही है। जैसा एम द्रास्की ने जापानी परिस्थिति का दिग्दशन करते हुए लिखा था 
जापान ज्वालामखी के मुख पर बैठा हुआ है, शौर उसका साम्राज्य सोवियद शासन के. 
!!| बगल में फल-फल नहीं सकता । जापान इतना तो जानता है कि आज का छूस ज़ार के 
जमाने का रूस नहीं है, और इधर उसने चीन पर आ्राघात कर के संसार की सहानुभूति 
भी खो दी है, पर रूस की गरज का उस पर कुछ असर होता नहीं मालूम होता। उधर 
अमेरिका भी जापान से बिगड़ बैठा है, और इधर रूस और जापान में संघर्ष हुआ, तो 
अमेरिका भी रूस का साथ देगा। जापान बलवान सही, पर दो महान शक्तियों के 
सामने वह टिक सकेगा, इसमें संदेह है । कहीं उसकी भी वही दशा न हो, जो १६१४ 
.. में जर्मनी की हुई । सभी बड़े राष्ट्र उसके दुश्मन हो गये । जापान भी कुछ उसी नीति _ 
पर चल रहा है और हमें श्राश्चर्य होगा अगर लड़ाई के अवसर पर वह रूस के साथ 
अ्रमेरिका और दो-एक योरोपीय राष्ट्रों को भी अपने सामने खड़ा देखे । और क्या उस 
वक्‍त चीन अपना पुराना बेर न चुकावेगा ? फिर पूर्व में जापान ही एक ऐसी शक्ति हूं, 
..._ जो योरोप की बड़ी-बड़ी सलतनतों से बराबरी कर सकती है, और जिसकी व्यवसायिक _ 
._.. उल्तति ने सारे संसार को चकित कर दिया है। पच्छिम उसके प्रभुत्व को मिटाने के. या 
लिए अपने भेदों को भूल जाय, तो आश्चर्य नहों। जापान के लिए किसी तरफ़ से भी 
सहायता मिलने की सँभावना नहीं है । श्रगर खुदा न ख्वास्ता यह लड़ाई हुई, तो जापान 
को ऐसी च्वति पहुँचेगी कि वह बरसों तक न सँभल सकेगा । फायदा शायद यह हो. 





>: ५ ममककक 275 5; सीजन के 































कि--एक साम्राज्यवादी शासन नष्ट होकर, उसकी जगह सोवियट-शासन स्थापित 
हो जाय । 
१६ फ़रवरी १६१४ 


योरोप में लड़ाई के बादल 


जमनी इस बात पर तुला है कि वह दूसरे राष्ट्रों की भाँति खूब अस्त्र-शस्त्र 
बढ़ायेगा । मौशियों मुसोलिनी उसकी पीठ ठोंक रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन की साँस फूल 
रही है | जमंती यों माननेवाला नहीं । राष्ट्र संघ की उसे परवाह नहीं है। तो क्‍या 
फ्रांस और इंग्लैंड यों ही चुपचाप बंठे देखते रहेंगे ? इधर भी जोरों से तैयारियाँ हो 
रही हैं । बारूद तैयार है, केवल चिंगारी की देर है। पिछले महायुद्ध में न्याय मित्रराष्ट्रों 

के साथ था । भ्रब की बार न्याय जर्मनी के साथ है। ३ 
१६ श्रप्रेल १६१४ 


अंग्रं जो फ़्सिस्ट दल की नीति 


ब्रिटेन में भी खुदा के फ़ज्ल से एक फ़ैसिस्ट-पार्टी क्रायम हो गयी है श्र जहाँ 


तक भारत का संबंध है, वह कंजरवेटिव दल से भी आगे बढ़ी हुई है। उसके नेता साहब _ 
ने एक भाषण में फ़रमाया है--कंसा सुधार श्रौर कसा सुफ़ेद कांग्रज़ और कैसा 


डोमिनियन स्टेट्स भर कैसा स्वराज्य ! यह सब पागलों की बातें हैं ! इंग्लैंड का काम 
है, तलवार के ज़ोर से भारत पर कयामत के दिन तक राज्य करता, वहाँ खूब घन 
जमा करना और चैन की बंसी बजाना ! बिलकुल ठीक। ब्रिटेन का भारत के साथ 
वास्तव में यही धर्म है । भारत संसार में है ही इसलिए कि इंग्लेंड उस पर सवारी 
गाँठे । फैसिज्म के आचार्य हर हिटलर भी एक बार भारत के विषय में श्रपनीं कीमती 
राय जाहिर कर चके हैं | कंजरवेटिवों को भ्रब भारत की श्रोर से निश्चिन्त हो जाना 
चाहिए। अंग्रेजी फैसिस्ट पार्टी उसका होश ठोक करने के लिए बहुत काफ़ी हैं । चचिल 
साहब तो फूले न समाते होंगे । है यह फंसिस्ट पट्ठा बड़े जीवट का | श्रभी घुटनियों 
के बल+घिसट रहा है, खड़ा भी नहीं होने पाया ; मगर बातें करता है ऐसी बढ़-बढ़कर ! 
हम उसका यह जीवट तो तब देखते, जब झ्रायरलैंड या कनाडा या आस्ट्रेलिया के विषय 
में भी वह ऐसी बातें करता ; मगर वहाँ उसकी दाल नहीं गलती । उनका नाम भी लें 


। दो वधिकाबल ही बीतिए ० दर 

















तो गोशमाली कर दी जाय । भारत को चार खोटी-खरी सुना देना तो अंग्रेजी श्ष्टता 5 
का एक अंग है । हिन्दुस्तान में किरंटे लौंडे भी हिन्दुस्तानियों की ओर जब देखते हैं, तो 
तिरछी अ्राँखों से ही ; लेकिन अंग्रेज़ी फैसिज़्म के संस्थापक सर ओसवाहड को शायद जल्द 


मालम हो जायगा कि फैसिज़्म स्थायी वस्तु नहीं है, वह कम्युनिज़्म के समीप श्राते-आते 
एक दिन उसी में विलीन हो जायगा । 































१६ श्रप्रेल १६३४ 


रूस में भो पंजीवाद 


श्रभी समाचार पत्रों में खबर छपी है कि रूस कई अरब रूबल के तमस्सुक 
जारी कर रहा है । पजीवादी जातियों में श्राये दिन कर्ज लिये जाते हैं। पंजीपति लोग 
रुपये लगाते हैं, सूद लेते और धन बटोरते हैं, मगर हमें यह देखकर शआ्राश्चय हुआ कि 
रूस में भी फिर वही बीमारी फल रही है। अगर पूजीपति वहाँ नहीं हैं, तो इस लोन 
के लिए रुपये कौन देगा ? और कज भी छोटा-मोटा नहीं है, अरबों का है। इससे तो 
यही मालूम होता है कि वहाँ श्रब भी पूँजीपतियों की संख्या काफ़ी है। विदेशी जातियाँ... 
तो शायद ही रूस में रुपये लगाने पर तैयार हों । और अश्रगर रूस बाहर की पंजी अपने... 
राज्य में लाना चाहता है, तो वह पूँजीवाद की सहायता कर रहा है । भर यह उस पर क्‍ 
पूंजीवाद की विजय है । हम समभ रहे थे कि कम से कम रूस एक ऐसा देश है, जिसने 
पूंजीवाद पर विजय पायी है और अपने देश में एक नयी समाज व्यवस्था कायम कर दी 
है, लेकिन मालूम होता है कि हम भ्रम में थे। इन्दौर की मासिक पत्रिका बोणा' के 
सम्मेलनांक में मान्यवर बाबू भगवानदास जी का एक लेख हे, जिसे पढ़ कर यह मानना 
पड़ता हैं कि सोवियट रूस भ्रभी तक भेदभाव और ऊँच-नीच के अन्तर को मिटा नहीं 
पाया । वहाँ अफसरों को बड़ी-बड़ी रकमें मिलती हैं, उनके रहने के लिए बड़े-बड़े महल 
दिये जाते हैं और वे भी जनता पर उसी तरह रोब जमाते हैं जैसे अन्य देशों में । इसमें 
सन्देह नहीं कि सोवियट ने भेद-भाव को कम कर दिया है, उसे मिटा नहीं सका। 
लेकिन हमारा तो अनुमान है, कि यह खबर भी पूंजीवादी राष्ट्रों का रूस के 
खिलाफ प्रोपेगएडा है । रूस भ्रभी एक नयी सभ्यता की प्रारम्भिक श्रवस्था में है । पुराने 
संस्कार कुछ न कुछ रहेंगे ही। बेशक प्रोलिटेरियट के हाथ में बहुत अधिकार है +॥ 
मज़दूरों श्रौर किसानों को विशेष अ्रधिकार मिले हुए हैं, लेकिन यह पुरानी दशा की... 
: प्रक्रिया है, जब मजूरों और किसानों का कोई श्रधिकार ही न था। जिस तरह उस 
समय शिक्षित भर धनी समाज मजूरों पर अन्याय करता था, उसी तरह मजरों के हाथ _ 
में शवित झा गयी है, तो वे शिक्षित समाज के साथ भेद-भाव कर रहे हैं। जैसे तब मध्यम 


॥ विविध प्रसंग ॥ 




















खा 





बर्ग ने जमींदारियाँ, शोहदे, तिजारत और कारखाने अपने हाथ में कर लिये थे और 
जीवन के हरेक श्रंग पर मध्यमवर्ग की प्रभुता की छाप रहती थी, उसी तरह अ्रब रूस 
के इन्तज़ाम, समाज, शिक्षा, साहित्य, विनोद, श्रर्थात्‌ जीवन के हरेक अंग पर कम्युनिस्ट 
छाप है, मगर हमारा ख्याल है, यह वहाँ की स्थायी दशा नहीं है। सोवियट का आदर्श 
कम्युनिस्ट पार्टी या डिक्टेटरशिप नहीं है । यह तो इस अ्रवस्था के लिए श्रस्थायी तौर 
प्र बना लिये गये हैं। उसका आदर्श एक ऐसा साम्यवाद है, जिसमें आदमी स्वार्थ 
से नहीं, केवल समाज के हित के लिए बगैर किसी दबाव के जियेगा और मरेगा, जब 


सभी मनष्य होंगे, ऊेंच नोच या शासक और शासित का भेद भाव मिट जायगा । 
२३ अप्रल १६३४ 


हिटलर की तानाशाही 


ग्रभी-प्रभी, गत पक्ष में, हिटलर ने जर्मनी में जो भीषण हत्याकार॒ड किया, 

उससे वहाँ हाहाकार मच गया है । कहा जाता है कि लगभग दो सौ नाज़ी नेताश्रों को 
कत्ल कर दिया गया। जब कुछ समय पूर्व जर्मनी के प्रचार मंत्री हर गोबेल्स ने हर 
वॉन पापेन का भाषण प्रकाशित करने की मनाही कर दी थी, तभी यह ख्याल हो गया 
था कि नाज़ी-पक्ष के प्रधान मण्डल में बहुत शीघ्र कलह और विग्रह उत्पन्न हो 
जायगा और बहुत कुछ हो भी गया था, पर, जर्मनी के सर्वेसर्वा हर हिंटलर ने अपने द 
बद्धिकौशल और वाकपटता से उस समय उसे दुर कर दिया । किन्तु, उपयुक्त 
घटना से यह साफ़ समझ में आ गया था कि नाज़ी दल में घोर मतभेद हो गया है भर 
वह शीघ्र ही रंग लायेगा। और असल में हुआ भी वही । बलिन और म्युनिक के 
नाज़ी तुफ़ानी दल के लगभग दो सौ नेताओं को हर हिटलर नें हवाई जहाज से यात्रा 
करके स्वत: गिरफ्तार किया । बलिन के चान्सलर वॉन श्लीपर ने इस गिरफ्तारी पर 
आपत्ति की तो उन्हें गोली का निशाना बना दिया गया । उनकी स्त्री पति को बचाने 
के लिए बीच में आयी, तो वह भी गोली का शिकार हो गयीं। गिरफ़्तार किये हुए 
नाजी नेताओं को अपने विचार प्रकट करने के लिए एक घर॒टे का समय भी नहीं दिया 
गया । तुरन्त तलाशी ली गयी, जाँच की गयी और उनके प्राणान्त कर देने का हुक्म 
गे गया | वाइस चान्सलर हर वॉन पापेन को नज़रबन्द कर लिया गया | उनके घर 
की तलाशी ली गयी । उनके रहन-सहन पर नज़र रखी गयी । पर भेद की कोई बात 

न मालूम हुई और उन पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया। द 

इस नशंस हत्याकारंड के विषय में यह कहा गया है, कि मृत कथित अपराधियों 

जर्मनी के वर्तमान शासन को उलट देने के लिए एक प्रकाएड षड़यन्त्र रचा था और 


॥ हिठलर को तानाज्ञाही क्‍ | | जा क्‍ ३४३ 











































उसका इस प्रकार दमन न कर दिया जाता, तो देश पर घोर विपत्ति आ जाती । पर, 
इसके विषय में प्रमाण तो कोई नहीं दिया गया ! जब यह कहा जाता है कि दो सप्ताह क्‍ 
रर्व ही इस षड़्यन्त्र के समाचार मिल गये थे तो यह प्रश्न सामने आ जाता है कि 
हत्याकार॒डवाले दिन तक भी वह समाचार प्रकाशित क्‍यों नहीं किया गया ? और क्यों. 
ऐसा भयंकर, बबंर, रोमांचकारी और घरण्यास्पद रक्तपात मचाया गया ? देश की रक्षा 
के नाम पर भी यह नारकीय कृत्य, हर हिटलर के माथे पर अपनी जघन्यता का कलंक 
लगा देता है । ह द 

और यह मान लिया जाय कि मृत नाज़ी नेताओ्रों ने जर्मनी के वर्तमान शासन 
के खिलाफ़ षड़यन्त्र किया था, तो इससे यही ग्रकट होता हैं कि जर्मनी की प्रजा का, या ये 
उनके अपने साथियों का ही एक बहुत बड़ा दल, उनका शासन मानने को तैयार नहीं 
है। लगभग पचीस लाख नाज़ियों में से तृतीयांश उनके शासन के खिलाफ़ हैं और वे 
कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचार रखते हैं । यह भी कहा जाता है कि हर हिटलर ने 
शासनाधिकार प्राप्त करने के समय प्रजा और अधिकारी वर्ग के हित-साधन के लिए 
जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी नहीं की गयी, इससे भी लोगों में अ्रसंतोष फैल गया है। 
आरम्भ में स्टार्म ट्रप्स या तूफानी-दल के नाम से जो नाज्जी सेना खड़ी की गयी थी, 
और जिसकी संख्या पच्चीस-तीस लाख हैं, आशथिक मंदी के कारण उसके ख़्चे का 
निर्वाह नहीं हो रहा है और इसलिए हिटलर उसे चुपचाप तोड़ देना चाहता है। उसके. 
इस काय में मत नाज्ी नेता विध्न-स्वरूप थे । 

लन्दन के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने यह भी छापा है कि हिटलर भूतपूर्व केसर... 
को पुनः जमनी में लाकर राजततन्त्र स्थापित करना चाहता है और नाज़ीदल और उसके 
मृत नेता हिटलर के इस कार्य के विरोधी थे; इसीलिए उन्हें अ्रपने मार्ग से यों ऋरतापूर्वक 
हटा दिया गया । अ्रभी-अभी जो मुसौलिनी-हिटलर सम्मेलन हुआ था, कहा जाता है कि 
उसमें मुसौलिनी ने हिटलर को पुनः जर्मनी में राजतन्त्र स्थापित करने की सलाह दी 
थी । अ्रगर मुसौलिनी ने राजतन्त्र के लिए सलाह दी है, तो बुरा नहीं किया, वे भी तो. 
इटली में वही राजतन्त्र स्थापित करके सर्वेसर्वा पद का सारा सुख लूट रहे हैं। पर 
राजनीतिज्ञों का यह खयाल है कि हिटलर ने अगर भूतपूर्व केसर को तख्त पर बढाया, 


- तो उसी के नहीं, सारे संसार के सुख-सोभाग्य पर वजञ्राघात हो जायगा। 


हिटलर ने जमनी के पूजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर कुछ समय पूर्व 
यहुदियों पर जो अत्याचार किया था, उसी से उसकी ख्याति संसार में हो गयी प्रौर 


अब इस क्र कर्म ने तो विद्यू तृू-प्रकाश डालकर उसके हृदय का रग-रेशा तक साफ़. 


कं 












वाँन हिंडनबर्ग का स्वर्गवास 
गत महायुद्ध के तेजस्वी नक्षत्र तथा जर्मनी के प्रतापी प्रसीडेसट मार्शल वॉन 
हिंडनवर्ग श्रव इस संसार में नहीं हैं । गत दो श्रगस्त को जर्मनी में उनका स्वर्गवास 
ही गया । 

वॉन हिंडनबर्ग एक कुशल सेनापति तो थे ही, साथ ही साथ गम्भीर राजनीतिज्न 

भी थे। जितनी कुशलता के साथ उन्होंने एक सुयोग्य सेनापति के रूप में युद्ध का संचा- 
लन किया था, उतनी ही गम्भीरता और उत्कृष्टता के साथ अपने प्रसीडेएट पद को भी 
निभाया था । यही कारण है, कि गत महासमर में हारे जाने पर भी जर्मनी विजयी 
रहा । वॉन हिंडनबर्ग ने दूरद्शिता से काम लेकर युद्ध बन्द कर दिया श्र ब्रसेल्स को 
सन्धि पर हस्ताक्षर करके मित्र राष्ट्रों के प्रबल संघर्ष से पस्त हो रहे स्वदेश को नष्ट 
होने से बचा लिया । गत महायुद्ध के दर्शक भली-भाँति जानते हैं, कि उस समय अगर 
यद्ध बन्द न हो जाता, तो जर्मनी में श्राज उठने की शक्ति न आती । इस तरह जमंनी 
की वर्तमान जागति तथा उसके शक्तिशाली राष्ट्र होने का श्रेय हिडनबगं को है। जब 
जर्मनी-फ्रांस युद्ध का सूत्रपात हो गया था, तब रूस ने भी जम॑नी पर पूर्वीय सीमा से 
घावा बोल दिया था। यह जर्मनी के लिए महान्‌ संकट का समय था । हिंडनबर्ग उस 
समय अवसर-प्राप्त पेंशनर थे। किन्तु, इन प्रबल शत्रुग्रों से मोर्चा लेता उन्हीं का काम 
था, क्योंकि सब सेनापति जवाब दे चुके थे | निदान  हडनबग के पास कैसर तथा अन्य 
देशभक्‍्तों के तार आने लगे और देश की पुकार पर बूढ़े हिंडनबर्ग से त रहा गया । 
बद्ध शरीर ने पनः सेनापति पद को सँभाला । वृद्ध हिडतबर्ग ने पूर्वीय सीमा का काफ़ी _ 
अच्छा भौगोलिक अध्ययन कर रकक्‍्खा था, उसके फलस्वरूप उन्होंने बड़ी कुशलता के 
साथ रूसी सेना को दलदल में फँसाकर पस्त कर दिया । छः लाख रूसी सेना को आत्म- 
समर्पण करना पड़ा । इस विजय ने भी अपने सच्चे सेवक का प्रा-पूरा सम्मान किया. 
और ४ अप्रैल १६२५ को हिंडनवर्ग जर्मनी के प्रेसीडेंट बना दिये गये । सात वर्ष प्रेसीडेंट 


रहने के उपरान्त उनका कार्यक्राल समाप्त हुप्रा, किन्तु हिडनबर्ग पुनः खड़े हुए और 
कहा--अगर इस बार भी मैं चना गया, तो देश की काफी सेवा करूगा, अ्रन्यथा जमं॑नी 


को मभझसे यह कहने का हक़ न रहेगा कि में उसकी सेवा के लिए तेयार न था। इस : ; 
चुनाव में हिटलर भी खड़े हुए थे, किन्तु जर्मनी हिंडनबर्ग को पहचानता था। उनके ह 
सामने कोई ठहर न सका । बहुमत उन्हीं के पक्ष में रहा ओर वह १६३३ में पुन प्रेसीडेंट - 
चुन लिये गये । द हे द 2 2 
प्रेसीडेंट पद पर झ्रासोत होने के पश्चात्‌ वॉन हिंडनबंग ने जमती की क्यान्क्या 


सेवाएँ कीं, यह राजनीति के जानकारों से छिपा नहीं है। ब्रसेल्स की संधि को स्वीकार रा 
करने के पश्चात प्रेसीडेंट होने पर हिंडनबर्ग ने प्रधान कार्य यह किया कि अपने देश की ५ 


॥ बॉन हिंडनवर्ग का स्वर्गंवास ॥ अल रद 











अस्त-व्यस्त शक्ति का पुनर्गठन कर डाला और उसे शक्तिशाली राष्ट्र में परिणित कर _ 
दिया । नवशक्ति-प्राप्त जर्मनी अपने पैरों खड़ा हो गया और अपमान से भरी हुई ब्रसेत्स . 
को संधि को ठुकरा दिया, हर्जाने का रुपया देने से इनकार कर दिया, मित्र राष्ट्रों में 
बट हुए अपने अंग को भी माँगा और वह एक स्वतस्त्र सिंह की तरह दहाड़ा भी। यदि 
इस समय का जर्मनी ब्रसेल्स की संधि से दबा हुआ जर्मनी होता, तो _ मित्रराष्ट्र उसे 
तुरन्त दबोच डालते, किन्तु भ्रब तो वह शक्तिशाली जर्मनी था, हिडनबर्ग ने उसे सम्मा- 
नित जीवन व्यतीत करने के योग्य बना दिया था, ऐसी अवस्था में वह कैसे दबता ? 
किसी की हिम्मत न थी, जो उसको छेड़ करता । जर्मनी ग्रब शक्तिशाली राष्ट्र है, भ्रब 
उसमें बड़े से बड़े शत्रु को भी धूल में मिलाने की सामर्थ्य है । यह सब हिटलर का 
कार्य नहीं है, उसी वृद्ध हिंडनबर्ग का प्रताप है। उसी का सींचा हुआ यह पौदा विशा-. 
लता धारण कर ऊंचा सिर किये तना हुआ है। इस प्रकार जर्मनी का नव-निर्माण 
करके सतासी वर्ष की अवस्था में वह बूढ़ा राष्ट्रपति सर्वदा के लिए मातृभूमि की गोद . 
में सो गया और जर्मनी को शोक-सागर में डाल गया। वही एक ऐसा व्यक्ति था, 
जिसने हिटलर को भी श्रपने पंजे में कर रक्खा था और उसके सामने हिटलर को दबना 
पड़ता था ; किन्तु अब उसके अ्रभाव में हिटलर की स्वेच्छाचारिता क्या करेगी, यह नहीं... 
कहा जा सकता । हिटलर के भ्रब तक के कामों को देखते हुए तो यही कहना पड़ता है. * 
कि जर्मनी का भविष्य उतना सुन्दर नहीं रहा, जितना कि हिडनबर्ग के समय था। है हक 

हिंडनबर्ग के अ्रवसान से न केवल जर्मनी की ही हानि हुई है ; बल्कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय.. 
क्षति भी भारी हुई है। हिंडनबर्ग श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के श्रच्छे जानकार थे । जिस 
राष्ट्र को ऐसे महा-पुरुषों को जन्म देने का सोभाग्य प्राप्त होता है, वास्तव में वह राष्ट्र 
धन्य है। यद्यपि हिडनबर्ग पंचतत्व को प्राप्त हो गये हैं, किन्तु वे श्रमर हो चुके हैं। 
उनका देशभक्ति का आदर्श, उनकी विजय-पताका फहराता रहेगा । 


श्रगस्त १६३ डे 


बी .. फ्रांस की तैयारी 


कभी निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन की बैठकें होती हैं, कभी राष्ट्र संघ के अधिवेशन 

होते हैं और लच्छेदार भाषण में शान्ति की योजनाएँ तैयार की जाती हैं, किन्तु 'मुख 
मैं राम, बगल में छुरी” की वृत्ति के क/रण सब टाँय-टॉँय फिस हो जाती हैं । जब तक 
राष्ट्रों के हृदयों में मैल रहेगा, कपट और स्वार्थ के लिए गृंजाइश रहेगी, सच्ची सहनुभूति 
... सच्चे प्रेम का अभाव रहेगा, मैत्री हो नहीं सकती। हृदय भिन्न और सशंकित रहेंगे । 
... जब नीयत ही साफ़ नहीं है, तब हो ही क्या सकता है। राष्ट्र संघ भ्रौर निःशस्त्रीकरण 











४9६६४: 


सम्मेलन की बेठकें कुछ नहीं कर सकतीं । चाहे उनमें कितने ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास 
हो जाये, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं है। सब व्यर्थ है । यही कारण है कि सब राष्ट्र 
अपनी-अपनी डफ़्ली बजा रहे हैं, मनमानी तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस का समाचार है कि 
फ्रांस आजकल हवाई तैयारियों में ज्ञोरों से लगा हुप्ना है। वह एक छः हजार फीट 
ऊँची टावर बनवायेगा, जिसके तीन प्लेटफार्म से लड़ाकू हवाई जहाज भेजे जायेंगे । उस 
टावर पर तीन सौ तोपें लगी रहेंगी, जो हर विशा में गोले फेंक सकेगी । एक तरफ यह 
हो रहा है और दूसरी तरफ शान्ति की दुहाई दी जा रही है । यह नियत के दिवालिये- 
पन का प्रमाण है। इसमें सन्देह नहीं कि योरोप शान्ति की अपेक्षा सवनाश की तैयारी 


जोरों से कर रहा है। 
सितंबर १६३४ 


अमर कवि गेटे का अपमान 


गेटे जर्मनी का ही श्रमर कवि नहीं, संसार के युग-प्रवर्तक कवियों में है और भ्रभी 
तक जर्मनी ने उसे जन्म देने का गर्व किया है, पर श्रब नात्सी नीति में गेट इसलिए- 
सम्मान के योग्य नहीं रहा कि उसके विचार अच्तर्राष्ट्रीय थे और भ्रब॒ जर्मनी की संकु- 
चित जातीयता में ऐसे महान स्रष्टाश्रों के लिए भी स्थान नहीं । जो जर्मनी अ्रपनी संस्कृति 


और अपने ऊँचे दार्शनिक आदेशों के लिए विख्यात था, उसका आज यह पतन । 
क्‍ द नवम्बर १६३५ 


॥ कवि गेटे का अ्रपसान ॥ .... शे४ड७ 
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मनुष्यता का अकाल 


हिन्दु-मुस्लिम एकता के बारे में इस वक़्त मुसलमान क्रौम के बड़े लोगों ने बार- 
बार की उत्तेजना के. बावजूद जो अच्छी रविश अ्रस््तियार की है, और जिस सूक-बझ 
और दूरंदेशी का सबूत दिया है उस पर हिन्दुओं को शभिन्दा होना चाहिए । अ्रब तक 
उन्हें यह दावा था कि स्वराज्य के लिए हम जितनी कुर्बानियाँ कर सकते हैं, उतनी 
मुस्लिम सम्प्रदाय नहीं करता । वह हिन्दुस्तान में रहकर, हिन्दुस्तान का दाना-पानी 
खाकर अरब और अजम के सपने देखा करता है । उसे स्वराज्य की उतनी फ़िक्र नहीं 
हैं जितनी पैन-इसलाम की । एक बार जब मौलाना शौकत अली ने किसी खिलाफ़त 
के जलसे में कहा था कि अगर मुसलमान को किसी क़ौमी काम के लिए एक रुपया देना 
मंजूर हो, तो वह चौदह श्राने खिलाफ़त को दे और दो आने काँग्रेस को, इस क़ौल को 
हिन्दू अखबारों ने बड़े निष्ठुर ढंग से बहुत ज़्यादा महत्व दिया और उसे अपनी बात का 
प्रमाण के रूप में पेश किया बद खिय 

इस क़ौल का तक़ाज़ा तो यह था कि हिन्दू महाशय अपने दिल में लज्जित होते 
कि एक मुसलमान को जो अपना सब कुछ भारतमाता की नज़र कर चुका हो, इस 
तरह दोनों में भेद करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जाहिर है कि अगर हिन्दुश्ों ने खिला- 
फ़त के मसले को महात्मा गाँधी की व्यापक दृष्टि से देखा होता तो मौलाना साहब को 
यह बात कहने का कोई मौक़ा ही न था। मगर सच्चाई यह है कि हिन्दुशों ने कभी 
खिलाफ़त का महत्व को ही नहीं समझा और न समझने की कोशिश की, बल्कि उसकों 
संदेह की दृष्टि से देखते रहे । मगर श्रब जिसे न्याय की दृष्टि मिली हुईं हो, वह चाहे 
तो देख सकता है कि वही व्यक्ति हिन्दू-मुस्लिम एकता को, जो दूसरे शब्दों में स्वराज्य- 
है, कितना महत्वपूर्ण समभता है और उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ करने के लिए 
तैयार है। हिन्दू क्रौम कभी श्रपनी राजनीतिक उदारता के लिए मशहूर नहीं रही और 
इस मौक़ पर तो उसने जितनी संकीर्राता का परिचय दिया हैँ, उससे मजबूरन इस 
नतीजे पर पहुँचना पड़ता है कि इस क़ौम का राजनीतिक दीवाला हो गया वर्ना कोई _ 
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वजह न थी कि सारी हिन्दू क़ौम सामूहिक रूप से कुछ थोड़े से उन्मादग्रस्त तथाकथित 
देशभकतों की प्रेरणा से इस तरह पागल हो जाती । हम कहते हैं कि अ्रगर हिन्दुओं में 
एक भी किचलू , मुहम्मद अली या शौकत अली होता तो हिन्दू-संगठन और शुद्धि की 
इतनी गर्मबाज़ारी न होती और इन हंगामों में काफ़ी कमी हो जाती जो इस वैमनस्य 
के कारण दिखायी पड़ते हैं । मगर अ्रफ़्सोस के साथ कहना पड़ता है कि काँग्रेस ने भी. 
समग्र रूप से इन आन्दोलनों से अलग-अलग रहने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उम्रमें 
शामिल होने में कुछ भी उठा नहों रक्‍खा । इतना ही नहीं, एक भी जिम्मेदार काँग्रेस 
नेता ने ऐलान करके इन प्रान्दोलनों के ख़िलाफ़ श्रावाज़ बुलन्द करने का साहस नहीं 
किया । पंडित मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, लाला भगवानदास, लाला- 
श्रोप्रकाश इन आदमियों में, जिनसे ज़्यादा नैतिक साहस से काम लेने की ग्राशां की 
जा सकती थी, मगर इन सभी लोगों ने एंक रोज़ अपने विरोध और अपनी आशंका को 
व्यक्त करके दूसरे रोज़ उसका खराडन कर दिया और डंके की चोट पर यह कहा कि 
शुद्धि और संगठन के बारे में हमने जो खयाल ज़ाहिर किया था वह ग़लतफहमियों पर 
ग्राधारित था। जब ऐसे-ऐसे लोग दबाव में झा जायँ तो फिर इन्साफ़ की उम्मीद 
किससे की जाये । भ्रगर मौलाना मुहम्मद अश्रली और शौकत अली की तरह इन सज्जनों 
ने भी अपनी कौम को इन आरान्दोलनों के हानिकर और सांघातिक परिणाम बतलाये. 
होते श्रौर उसके ख़िलाफ़ बाक़ायदा व्यवस्थित ढंग से प्रयत्वन करते तो यक़ोनन आज 
हिन्दु-मुस्लिम संबंध इतने खिंचे हुए न होते । मगर जो राजनीतिक दूरदर्शिता सदियों पे 
खत्म हो चकी हो उससे और क्या हो सकता है । एक स्त्री ने सारे योरोप को दाँतों तले 
उंगली दबाने पर मज़बूर कर दिया। हिन्दुओं में ऐसे व्यक्ति पदा करने के लिए भी - 
सदियाँ लगेंगी । झरज कौन कौन हिन्दू है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए जी-जान से 

काम कर रहा हो, जो उसे हिन्दोस्तान की सबसे महत्वपूर्ण समस्या समभता हो, जो _ 
स्वराज्य के लिए एकता को बुनियादों शत्त॒ समझता हो । क्रौम का यह दर्द, यह टीस 
यह तड़प आज हिन्दुओ्नों में कहीं दिखायी नहीं देती । दस-पाँच हज़ार मलकानों को शुद्ध 
करके लोग फूले नहीं समाते, मानो अपने लक्ष्य पर पहुँच गये, अरब स्वराज्य हासिल हो. 
गया ! हमें याद नहीं आता कि आज तक किसी हिन्दू ने बसे पवित्र, ऊँचे, देवी प्रेरणा 
के भाव व्यक्त किये हों जो इस रामलखन की जोड़ी ने जेल से निकलते ही रो-रों कर 
भीगी हुई आँखों से निकलती हुई दर्द की एक आवाज़ की तरह व्यक्त किये हैं । यह है 
वह राष्ट्रीय भावना जो राष्ट्रों के बेड़े पार करती है, उनकी नैया किनारे लगाती है। 
यह क्रोमी मेल-जोल और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता का चमत्कार है। हमारे पास _ 
वह शब्द नहीं है जो उस कृतज्ञता को ज्ञापित कर सके, जो हर एक देशभक्त हिन्दू के 



















. दिल में इन आदरणीय व्यक्तियों के लिए उबल रहा है । 
हमको यह मानने में कोई संकोच नहों है कि इन दोनों सम्प्रदायों में कशमकश 





॥ विविध प्रसंग ॥ 
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श्रौर सन्देह और घृणा की जड़ें इतिहास में हैं। मुसलमान विजेता थे, हिन्दू विजित । 
मुसलमानों की तरफ़ से हिन्दुओं पर अकसर ज़्यादतियाँ हुईं श्र यद्यपि हिन्दुश्रों ने मौक़ा 
हाथ आ जाने पर उनका जवाब देने में कोई कसर नही रखी, लेकिन कुल मिलाकर 
यह कहना ही होगा कि मुसलमान बादशाहों ने सख्त से सख्त जुल्म किये । हम यह भी 
मानते हैं कि मौजूदा हालात में भ्रज़ान और कुर्बानी के मौक़ों पर मुसलमानों की तरफ़ 
से ज़्यादतियाँ होती हैं ओर दंगों में भी अक्सर मुसलमानों हो का पलड़ा भारी रहता 
हैं | ज्यादातर मुसलमान श्रव भी 'मेरे दादा सुल्तान थे नारे लगाता है और हिन्दुओं 
पर हावी रहने की कोशिश करता रहता है। तबलीग के मामले में ज़्यादती मुसलमानों 
ने की ओर हिन्दुओं की रोज़ ब रोज़ घटती हुई संख्या के कारण भी किसी हद तक वही 
हैं । मगर इन सारे कारणों और दलीलों और घटनाओं को नज़र के सामने रखते हुए 
हम यह कहना चाहते हैं कि हिन्दओं को इससे कहीं ज़्यादा राजनीतिक सहिष्णाता से 
काम लेने की ज़रूरत हैं | इतिहास से उत्तराधिकार में मिली हुई अदावतें मुश्किल से 
मरती हैं, लेकिन मरती हैं, श्रमर नहीं होतीं । दुनिया के इतिहास में इसकी मिसालें न 
मिलती हों, ऐसी बात नहीं है और श्रगर न भी मिलती हों तो कोई वजह नहीं कि हम 
इसे तावीज़ की तरह अपने गले में लटकाये रहें । हिन्दुओं के त्योहारों और जुलूसों के 
मौक़े पर अवसर मुसलमानों की तरफ़ से यह तक़ाज़ा होता है कि मसजिदों के सामने 
नमाज़ के मौक़ पर बाजा और शादियाने न बजाये जायें। यह बहुत ही स्वाभाविक 
माँग है । शोर-गुल से निश्चय ही उपासना में विघ्न पड़ता है और श्रगर मुसलमान इस 
शोर-गल को बन्द करने पर ज़ोर देते हैं तो हिन्दुओं को चाहिए कि वह उनकी दिलजोई 
करें। यह तो हिन्दुओं का उनके श्राग्रह के बिना भी, भगवान के प्रति सम्मान की 
दृष्टि से ही कर्तव्य है, न कि जब कोई उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाये तो उससे लड़ने 
के लिए तैयार हो जाये। हिन्दू कहेंगे कि हमारे मन्दिरों के सामने से मुसलमानों के 
जुलस भी बाजे बजाते न निकलें । ऊपरी दृष्टि से तो यह बात बिलकुल न्याय की मालुम 
होती हैं लेकिन व्यवहार में इसका यह परिणाम होना सम्भव है कि शहरों में बाजे कतई 
बन्द कर दिये जायें क्योंकि मन्दिरों की संख्या इतनी अ्रधिक हूँ कि किन्‍्हों-किन्हीं शहरों 
में तो हर एक घर के बाद मन्दिर दिखायी पड़ता है। फिर हिन्दुश्नों की सन्ध्या-हवन तो 
एकांत में होती है लेकिन देवताओं की पूजा अक्सर घंटे ओर घड़ियाल के साथ हुआ 
करती हैं । तो जब वह उपासना के लिए स्वयं भी मौन आवश्यक नहीं समभते तो किस 
मह से मुसलमानों से इस चीज़ की माँग कर सकते हैं । तो भी हम यह कह देना उचित 
समभते हैं कि जब उपासना एक ही परमात्मा की है और केवल उसके वाह्म रूप 
भेद है तो हिन्दू लोग क्‍यों इसकी राह देखें कि जब मुसलमान हमारे धम का 
झ्रादर करेंगे तो हम भी उनके घंर्म का आदर करेंगे। अगर धर्म का आदर करना 
अच्छा है तो हर हालत में श्रच्छा है। इसके लिए किसी शर्त की ज़रूरत नहीं । 


हर 





























अ्रच्छा काम करनेवाले को सब श्रच्छा कहते हैं । दुनियाबी मामलों में दबने से आवह 
में बट्टा लगता है, दीन-धर्म के मामले में दबने से नहीं । हम यह कल्पना नहीं कर सकते 
कि हम किसी के धर्म का आदर करें और वह हमारे धर्म का अपमान करे थोड़ी देर के 
लिए यह भी सुन लें। अगर मुसलमानों का आम ग्रर-ज़िम्मेदार तबक़ा हमारे बाजों 
को मसजिदों के सामने बन्द होते देखकर तालियाँ बजायेगा और बड़ी शान के साथ 
कहेगा 'दब गये, दब गये” तो इतना सुन लेने में क्या बुराई है। निश्चय ही मुसलिम 
लीडरान इस हालत को ज़्यादा अर्से तक कायम न रहने देंगे। यह किसी मजहुब के 
लिए शान की बात नहीं है कि वह दूसरों की धामिक भावना को ठेस पहुँचाये। गौकशी 
के मामले में हिन्दओों ने शुरू से श्रब॒ तक एक श्रन्यायपूर्स ढंग अ्रख्तियार किया है। हमको 
अधिकार है कि जिस जानवर को चाहें पवित्र समभे लेकिन यह उम्मीद रखना कि द्सरे 
धर्म को माननेवाले भी उसे वैसा ही पवित्र समझें, खामखाह दूसरों से सर टकराना है। 
गाय सारी दुनिया में खायी जाती है, इसके लिए क्‍या श्राप सारी दुनिया को गर्दन मार 
देने के क्राबिल समभेंगे ? यह किसी खूँ-खार मज़हब के लिए भी शान की बात नहीं हो 
सकती कि वह सारी दुनिया से दुश्मनी करना सिखाये, न कि हिन्दू जसे दाशनिक, 
व्यापक और सुसंस्कृत के लिए जिसका सबसे पवित्र सिद्धान्त हो अहिंसा परमो 
धर्म: । अगर हिन्दुओं को भ्रभी यह जानना बाक़ी है कि इन्सान किसी हैवरान से कहीं 
ज़्यादा पवित्र प्राणी है, चाहें वह गोपाल की गाय हो या ईसा का गधा, तो उन्होंने 
श्रभी सभ्यता की वर्णमाला भी नहीं समझी । हिन्दुस्तान जसे क्ृषि-प्रधान देश के लिए. 
गाय का होना एक वरदान है, मगर आर्थिक दृष्टि के अलावा उसका और कोई महत्व 
नहीं हैं। लेकिन गोरज्षा का सारे हो-हल्ले के बावजूद हिन्दुओं ने गोरक्षा का ऐसा 
कोई सामूहिक प्रत्यन नहीं किया जिससे उनके दावे का व्यावहारिक प्रमाण मिल सकता। 
गौरज्षिणी सभाएँ कायम“करके धामिक भगड़े पेदा करना गो रक्षा नहीं है । इस सूबे में 
अ्रधिकांश ज़मींदार हिन्दू हैं। उन्होंने गोचर ज़मीत का कोई इन्तज़ाम किया या जहाँ. 
पहले से इन्तज़ाम था वहाँ उसे खत्म नहीं कर दिया ? जिस मुल्क में तम्बाकू और चाय 
आर नील और रबर की खेती के लिए काफ़ी ज़मीन हो वहाँ मौज़ों में गोचर का त 
होना आर्थिक खींच-तान को दलील हो सकती है, गोरत्ना की दलील हरगिज़ नहीं हो 
सकती । जब हम देखते हैं कि बलों के लिए चारा मयस्सर नहीं तो गायों के लिए. 
( वह भी जब बुड्ढी, मरियल, कमज़ोर हो जायें ) चारा इकट्ठा करने की दिव़क़त का 
हाल किसी किसान से पछिए। वह गायों को भूख से एड़ियाँ रगड़-रगड़कर मरने के 
बदले उन्हें कसाई के हवाले कर देना ज़्यादा अच्छा समभता है । द 

..... रहा तबलीस का मसला। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं, क्योंकि हर मज़हब 
को इसका काफ़ो अख्तियार है बशर्ते कि उद्देश्य सच्चे श्रथों में धर्म का संस्कार और 
सिद्धान्तों का प्रचार हो । जब उसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा होता है तो वह 





॥ विविध प्रसंग ॥। 








फ़ोरन एक सियासी मामले की सूरत अख्तियार कर लेता है । दुर्भाग्य से वर्तमान समय 
में धम विश्वासों के संस्कार का साधन नहीं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बना 
लिया गया है। उसकी हँसियत पागलपन की-सी हो गयी है जिसका वसूल है कि सब 
कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नहों । जिस दिन यह आपस की होड़ और 
दूसरे से आगे बढ़ जानें का ख़याल धर्म से दूर हो जायगा, उस दिन धर्म-परिवर्तन पर 
किसी के कान न खड़े होंगे । द 
ग़रज़ कि जिन कारणों का ऊपर जिक्र हुआ उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो 
हिन्दरओं के लिए हमारी जान खत्तरे में है! की हाँक लगाने को उचित ठहरा सके | 
इस खास मौक़ पर हिन्दू संगठन की पुकार ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को जो ठेस पहुँचायी 
है, उसका बुरा असर श्रगर दूर भी होगा तो बहुत दिनों में होगा । हिन्दू और मुसलमान 
न कभी दूध और चीनी थे, न होंगे और न होने चाहिए । दोनों की भ्रलग-प्रलग सुरतें 
बनी रहनी चाहिए श्रौर बनी रहेंगी । ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि उनके नेताश्रों 
में परस्पर सहिष्णुता और उत्सर्ग की भावना हो । आम तौर पर हमारे नेता वह सज्जन 
होते हैं जो अपने सम्प्रदाय की मुसीबतों श्रौर शिकायतों का हमेशा बहुत सरगर्मी से 
रोना रोया करते हैं। वह शअपने सम्प्रदाय के लोगों की दृष्टि में लोकप्रिय बनने के लिए 
उसकी भावनाओं को उकसाते रहते हैं और समभौते के मुक़ाबिले में, जो' उनके उस 
विलाप को बन्द कर देगा, झगड़े को क़ायम रखना ज़्यादा ज़रूरी समभते हैं । हिन्दुओं 
में इस वक़्त सहिष्ण नेताश्रों का श्रकाल है । हमारा नेता वह होना चाहिए जो गम्भीरता 
से समस्याओ्रों पर विचार करे। मगर होता यह है कि उसकी जगह शोर मचानेवालों के 
हिस्से में आरा जाती हैं जो श्रपनी जोरदार आवाज़ से जनता की गंदी भावनाओं को 
उभाड़कर उन पर अपना अ्रधिकार जमा लिया करते हैं। वह कौम को दरगृजर करना 
नहीं सिखाता, लड़ना सिखाता है, उसका फ़ायदा इसी में है । कोई श्रादमी ऐसी 
उल्टी बुद्धि का नहीं हो सकता कि उसे इस नाजुक मौक़ पर दोनों सम्प्रदायों की 
आपसी खींच-तान के नतीजे न दिखायी दें और श्रगर है तो हमें उसकी नीयत में 
सन्देह है। इस संदेह की पुष्टि इस कारण से और भी होती है कि इस श्रान्दोलन के. 
शुरू करनेवाले और कार्यकर्ता अधिकतर वह लोग हैं जो राजनीतिक मामलों में हिस्सा 
लेने से कावा काटते रहते हैं या उसमें हिस्सा लेते भी हैं तो आबरू बचाये हुए | वर्ना 
हिन्दू संगठन के बनारस में श्रायोजित जलसे में ज़मीदारों और राजाझों की इतनो बड़ी 
संख्या न दिखायी देती । जिधर देखिए राजे-महराजे और सेठ-महाजन ही नज़र आते 
थे । उनके पीछे चलनेवालों में अश्विकतर वह लोग थे जिनका पुशतनी पेशा गुलामी है, 
जिन्हें शुरू से यह शिकायत हैं कि मुसलमान सरकारी नौकरियाँ हड़प कर जाते हैं और . 
हमारा हाल पूछनेवाला कोई नहीं है, जिनके लिए एक मुसलमान सब-इंसपेक्टर या कुक रा न्‍ 
अ्रमीन की नियुक्ति चीन के इंकलाब या तुर्की की फ़तेह से ज़्यादा बड़ी घटना है। 


ह 
| 


॥ सनुष्यता का भ्रकाल ॥ क्‍ ... शेभर 














हमारे रईसों ने जन-आन्दोलनों की तरफ अब तक जो रवेया श्रख्तियार क्या 
है उसने उन्हें एक नापने का भ्राला बेना दिया है जिससे हुक्‍्काम के हथकंडों का साफ़ 
साफ़ पता चलता है। हिन्दू-मुस्लिम एकता हुबकाम की नज़रों में काँटे की तरह खकती 
थी इसलिए जब धनी-मानी लोग किसी ऐसे श्रान्दोलन का उत्साह से स्वागत करें जिमसे 
एकता को नुकसान पहुँचने का यकीन हो तो ज़ाहिर है कि उनका उसमें शरीक होना द 
उनके श्रपने मन की बात नहीं, बल्कि किसी की प्रेरणा से होनेवाली बात है। वर्ना 
जिन लोगों ने सख्त क़ानून पास करने सें गवरनमेशट का साथ दिया वह हिन्दू संगठन के 
जलसे में इस जोर-शोर से हरगिज़ शरीक न होते । मगर यहाँ तो यक्नीन था कि हमारी 
कोशिशें ऊपरवालों की दुनिया में क़न्र की निगाहों से देखी जा रही हैं । तो फिर क्यों न 
हाथों से पुरुय लूटें, क्रौम रहे या मिटे, इसकी क्या फ़िक्र। यह एक सच्ची बात है कि 
हुक्‍काम ने भी हिन्द संगठन के आन्दोलन से हमदर्दी दिखलायी। इसलिए रईसों का 
उसमें जोर-शोर से बड़ी संख्या में शरीक होना ज़रूरी था। उनके योगदान पर खुशी 
ज़ाहिर करना घटनाओं से अपनो नादानी जाहिर करना हैं । 
इत धामिक आवेशों को भड़काने का इल्जाम सबसे ज़्यादा कौंसिलों की माँग 
करनेवालों की गर्दनों पर है। चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान | काँग्रेस ने लिबरल 
नेताओं का पर्दाफ़ाश कर दिया था। रईस और ताल्लुक़ेदार भी जनता की नजरों से 
गिर चके थे । वह हजरात जिन्होंने देशभक्ति के अपने तमाम दावों के बावजूद वकालत 
या सरकारी नौकरी न छोड़ी थी, पब्लिक की निगाहों में अपनी प्रतिष्ठा खो बढठे थे । 
इस बहुसंख्यक जमात के लिए श्रपनी खोयी हुई आबरू हासिल करने का, अपनी साख 
जमाने का, अपनी क़ौमेपरस्ती का सबूत देने का, और ऐसे मौक़ पर जब कॉसिलों का 
चुनाव पास था, इससे बेहतर और कौन मौक़ा हाथ आ सकता था ? (हिन्दू क्रोम ख़तरे 
है' का नारा मारकर वह लोग हिन्दुओं के हितेषी बनना चाहते थे । मुसलिम जमात 
भी उनकी तादाद कम न थी। धारभमिक पत्षपातों को भड़काना शुरू किया गया। 
राय साहब और खान साहब अपने गुप्त स्थानों से निकल पड़े और जनता की दोस्तो 
का दम भरने लगे । एक तरफ़ से आवाज़ आयी, हिन्दुओं को. खिलाफ़त के आ्रान्दोलन 
से सावधान रहना चाहिए क्‍योंकि यह उनकी हस्ती को मिटा देगा। दूसरी तरफ़ नारह 
तकबीर बुलंद हुआ, हिन्दू हम पर हावी होते जा रहे हैं, स्वराज्य से दूर रहना हमारा 
कर्तव्य है। कहीं किसी स्यूनिसिपैलिटी ने क़ानूनन्‌ गौकुशी बन्द की । बावेला मच गया। 
शोर मचानेवालों की कमी न थी । जेल जाना था, तब शान्तिपूर्वक अपने-अपने कोनों में 
-दुबके बठे थे। भ्रब जेल का डर नहीं, इज्जत बढ़ने की उम्मीद थी । फिर क्यों चुप रह । 
सवाल-जवाब शुरू हुआ । रोज़ ब रोज़ लहजा सख्त होता गया। इधर लीडर' था ब्ो 
.. उधर ढरों उदू अखबार एंग्लो-इंडियन श्रफ़सरों के निर्देशानुसार मंदान में श्रा खड़े हुए । 
युद्ध की घोषणा हो गयी । जो इस हंगामे को ठंडा कर सकते थे वह जेल में थे। 


॥ विविध प्रसंग ॥ 





की गन ४3७2: 





उनकी जगह लिबरल हज़रात ने ली। नतीजा जो कुछ हुआ, जाहिर है। वह क्रौम के 
दोस्त साबित हो गये । सरकार से भी वाहवाही मिली । फूट का बीज बोया गया 

काँग्रेस की जड़ खोदने के लिए। उसकी प्रतिष्ठा मिद्टी में मिलाने के लिए। उसे 
पब्लिक की नज़रों में जलील करने के लिए | श्ौर चूँकि काँग्रेस का एक हिस्सा खुद हीं 
लिबरल सज्जनों के से स्वार्थवाला था, उसने भी इस चिनगारी को भड़काया कि कहीं 
हम अपना भरम न खो बंठें। काँग्रेस के लीडरों ने भी अपराधियों जसे मौन से काम 
लिया । यह है उस खींचतान का भेद जो इस वक्‍त क़ौम का सबसे नाजुक मसला बना 
हुआ है। यह सारी आग लगाने की कोशिशें या तो महज कॉौंसिलों में वोट हासिल 
करने के लिए की गयीं या सरकार को खुश करने के लिए | बस । लेकिन इसका अ्रसर 
लक्ष्य-सिद्धि के बाद बरसों तक क़ायम रहेगा। सितम यह है कि श्रव भी हिन्दू क्रम के 
अलमबरदार एकता के मह॒त्व को समभने में श्रसमर्थ हैं। चुनांचे कौंसिलों में जानेवालों 
की कमी नहीं है, हिन्दू संगठन को ताक़त पहुँचानेवालों की कमी नहीं है, ऐतिहासिक 
विद्वषों के मुर्दे उखाड़नेवालों की कमी नहीं है--कमी है तो एकता के लिए अपने को 
समर्पित कर देनेवालों की, एकता के लिए मिट जानेवालों की । मुसलमानों में श्रली 
बरादरान, मौलाना अ्रबुलकलाम आज़ाद, डाक्टर किचलू एकता के लिए अपने को 
समपित कर चुके हैं । हिन्दुश्रों में यह क़तार खाली है। कितने शर्म की बात है कि जिस 
एकता को महात्मा गांधी ने स्वराज्य की पहली सीढ़ी क़रार दिया हो उसके लिए एक 
प्रभावशाली हिन्दू बुजुर्ग प्री तरह तैयार नहीं हैं। श्रगर यही रफ्तार है तो स्व॒राज्य 
मिल चुका, और अ्रगर हलवाई की दुकान पर दादे का फ़ातिहा पढ़ा जाना सुमकिन हो 


तो हमें स्वराज्य के नाम पर फ़ातिहा पढ़ लेना चाहिए हे ० 
द द जमाना, फरवरी १६२४ 


कर्बला 

मित्रवर श्रीयक्त रामचन्द्र टराडन ने मेरे 'कबला' नामी ड्रामा की आलोचना 
करते हुए यह शंका प्रकट की हैं कि इस नाठक में हिन्दू पात्र क्यों लाये गये । उनका 
कथन है-- हिन्दू पात्रों के समावेश से न हिन्दुओं को प्रसन्नता होगी, न मुसलमानों को 
तुष्टि, इसलिए हिन्दू पात्र न लाये जाते तो कोई हानि न होती ।' यह ड्रामा ऐतिहासिक 
है, और इतिहास से यह पता चलता है कि कबंला के संग्राम में कुछ हिन्दू योद्धाओं ने भी 
हज़रात हुसैन का पक्ष लेकर प्राणोत्सर्ग किये थे, अतः उन पात्रों का बहिष्कार करना 
किसी भाँति युक्तिसंगत न होता । रही यह बात कि उनके समावेश से हिन्दू भ्ौर मुसल- 
मान, दो में से एक को भी प्रसन्नता न होगी, इसके लिए लेंखक क्यों कुसूरवार ठहराया 
जाय ? आज हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों में वमनस्य है, इसलिए संभव है कि 


॥ कर्बला ॥........//॒ ३४७ 











































ऐसे मिश्रित दृश्य रुचिकर न हों, लेकिन ज़रा गौर से देखिए, तो इस दृश्य में ऐसी कोई 
बात नहीं है, जिस पर किसी हिन्दू या मुसलमान को श्रापत्ति हो। हिन्दु जाति यदि. 
अपने पुरुखाशों को किसी धर्म-संग्राम में आ्रात्मोत्सग करते हुए देखकर प्रसन्न न हो तो 
सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि हममें वीर-पूजा की भावना भी नहीं रही, 
जो किसी जाति के श्रध:पतन का अंतिम लक्षण है ॥। जब तक हम अर्जन, प्रताप, शिवाजी 
आदि बीरों की पूजा और उनकी कीतति पर ब्गव करते हैं तब तक हमारे पुनरुद्वार की ._ 
कुछ आशा हो सकती है। जिस दिन हम इतने जातिगौरय-शुन्य हो जायेंगे कि श्रपने ._ 
पूर्वजों की श्रमरकीति पर श्रापत्ति करने लगें, उस दिन हमारे लिए कोई श्राशान- 
रहेगी । हम तो उस चित्तवृति की कल्पना करनें में भी श्रसमर्थ हैं जो हमारे श्रतीत गौरव. 
की ओर इतनी उदासीन हो । हमारा तो श्रनुमान्र है कि हिन्दू इच्छा न रहने पर भी 
इस बात से प्रसन्न होंगे श्रौर उस पर गवं करेंगे। हाँ, मुसलमानों की तुष्टि के विषय में 
हम निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकते । लेकिन चूँकि मुसलभान लेखकों ने यह 
अन्वेषण किया है और उन्हीं के श्राधार पर हमने हिन्दू पात्रों का समावेश किया है _ 
इसलिए इस विषय में शंका करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता कि मुसलमान 
तुष्ट होंगे । यदि मुसलमानों को एक महान्‌ संकट में थ्रा्यों से सहायता पाने पर खेद 
होता तो वह इसका उल्लेख ही क्यों करते | आजकल की समुन्नत जातियाँ भी संकट के. 
अवसर पर दी गयी सहायता का एहसान मानने में अपमान नहीं समभतीं । फिर कोई ._ 
कारण नहीं कि मुसलमान क्‍यों आयों की प्राशपण से दी गयी सहायता का अनादर _ 
करें । हाँ, यदि हिन्दू लोग श्राज उस एहसान के बल पर मुसलमानों के सामने शेखी 
बघारने लगें तो संभव है, मुसलमानों के मन में झृतज्ञता की जगह ह्वेष का भाव उतन्न 
हो जाय और वे उस घटना को भूल जाने की चेष्टा करने लगें । की 
समालोचक महोदय को दूसरी शंका यह हुईं है कि यदि श्रायों का ग्ररब में 
जाकर बसना मान लिया जाय तो यह क्योंकर हो सकता हैं कि महाभारत काल से 
हुसेन के समय तक वे लोग श्रपने धामिक आचार-विचार की रक्षा कर सके, कैसे मन्दिर _ 
बनवा सके, कंसे रियासत बना सके ? अ्रतएव उनकी वेश-भषा तथा भाषा भी ग्ररबों 





ही से मिलनी चाहिए थी। अरब जैसी मूर्ति विध्वंसक जाति के बीच में रहकर वे कैसे 


ग्रपनी जातीयता का पालन कर सके 
हमारे मित्र को मालूम होगा कि महाभारत काल में श्ररब या ईरान श्रार्यों के 


लिए कोई अपरिचित स्थान न थे। परस्पर गमनागमन होता रहता था। उस समय 
मुसलमान धर्म का जन्म न हुआ था और अश्ररव॒जाति मूर्तिपूजा में रत थी | एक नहीं, 
.. अनेक देवता की पूजा होती थी । बहुत संभव है उनकी वेश-भूषा भी झ्रार्यों से मिलती- 
.. जुलती रही हो । सिदियन, हुण, कुशन झ्रादि जातियाँ उत्तर-पश्चिम से श्राकर आ्रायोँ 


संम्मिलित हो गयीं । इससे प्रकट होता है कि उस समय उनमें और श्रार्यों में विशेष 


.._॥ विविध प्रसंग ॥ 
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सादृश्य था । कम से कम यह श्रनुमान किया जा सकता है कि महाभारत काल में प्रतिमा- 
पूजा का प्रसार न हुआ था और इसका कोई प्रमाण नहीं कि आर्यो और भप्ररबों में 
उतनी विभिन्नता न थी जितनी इस समय है । हुसैन के समय तक मुसलमान धर्म का 
प्रादुर्भाव हुए पचास वर्ष से भ्रधिक न हुए थे । उस वक्‍त तक ईरान भी पूर्णरीति से 
मुसलमान सेनाओं के सामने परास्त न हुआ था । जब हम जानते हैं कि अश्वत्थामा के 
ख्ररब निवासी वंशज मतिपजक थे तो मसलमानों को उनसे ख्वामख्वाह लड़ने का क्‍या 
काररण हो सकता था ? ऐसी दशा में यदि वे श्राय अपने श्राचरण का पालन कर सके 
तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । उनका नामकरण हमने नहीं किया । हमने उनके वही 
नाम लिख दिये हैं, जो हमें इतिहास में मिले । यह इस बात की एक और दलील है 
कि इतना ज़माना गुज़रने पर भी वे आये वीर अपनी वंश परम्परा को भूले न थे । जब 
हम देखते हैं कि पारसी जाति शताब्दियाँ से भारतवर्ष में रहने पर भी अपने धर्म और 
आचरण को निभाती चली जाती है तो श्रार्यों के विषय में ऐसी शंका करना सर्वथा 


निर्मल हैं । क्‍ 
साधुरी, $ जनवरी १६२५ 


उद में फ़िरऔनियत* 


मिस्टर नियाज़ फ़तेहपरी उर्द के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं यानी उनमें इस तरह 


लिखने की जन्मजात प्रतिभा है कि पढ़नेवाले भड़क जाये। इतना ही नहीं, उनमें देश- 
क्ति के तमाम दावों के बावजद हद दर्ज की साम्रदायिक भावनाओश्रों और विचारों को 


प्रकट करने का आश्चर्यजनक साहस भी हैं। जिस व्यक्ति में यह दोनों तत्व एकत्र हो 


जाये उसके सफल पत्रकार होने में संदेह की गंजाइश नहीं । उधर सरकार भी खुश 

खरीदार भी खश और समभदार लोग हैरत से दाँतों तले उंगली दबाये हुए । इन महा- 

शय ने उर्द दुनिया में एक लेखन-शैली का अश्राविष्कार किया जिसे उलभी हुई शली कह 
सकते हैं और श्रू में 'रकक़ासा” और 'मुग़लिया” और क्यूपिड' और इसी तरह के दूसरे 
मौलवियाना विषयों पर लिखते रहे | आप आजकल इनसाइक्लोपीडिया या दूसरो पत्रि- 
काश्रों में गम्भीर लेखों का अनुवाद, उनका हवाला दिये बग्नेर, किया करते हैं और इस 
खयाल से उनकी गिनती विद्वानों में की जा सकती है। आप रूढ़ियों के तोड़नेवाले हैँ 
और मौलवियों के सुधार के प्रबल पोषक । समय-समय पर भ्राप अपने स्वतंत्र चिन्तन 
को प्रकाशित करने के लिए धामिक मान्यताश्रों और नैतिक समस्याश्रों पर चोट किया 


दें भाकमाकलतक्‍+अननममासन्‍प्न०+न तक नन+*+ “८५9५ ाममभ कक :५)-मन नमन न_+ “मन कह + नमन भ कक अ भा ४+ मकान 


१ मिस्र के बादशाह 'फ़िरौन! से, जिसने घमणड के मारे खुदाई का दावा किया था _ 
और जिसे हज़रत मूसा के शाप ने समाप्त किया । हक आल 


का उदू में फ़िरश्ोनियत ॥ | हर ध २५६ 











करते हैं जिससे मित्र-मंडली में अच्छी चहल-पहल हो जाया करती है । शायद इसी 
चजह से कोई श्रापकी आपत्तियों का उत्तर देने की ज़रूरत नहीं समझता । आप पिछले 
तीन सालों तक हिन्दुस्तानी एकेडेमी के एक विशिष्ट सदस्य रहे मगर नये चनाव में. 
किसी कारण से न आ सके। यह तो उनके एकेडेसी पर गुस्सा होने का कोई कारण 
नहीं हो सकता क्योंकि खुदा के फ़जल से आप इतने तंगदिल नहीं हैं मगर शायद आपकी 
श्रनुपस्थिति में एकेडेमी ने सरासर नियमों का उल्लंघन और साम्प्रदायिक भावना को 
बल देना शुरू कर दिया है और इसीलिए आपका आज़ाद कलम इधर दो-तीन महीनों 
से एकेडेमी की बखिया उधेड़ने में लगा हुआ है। हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी का जन्म उर्द-. 
हिन्दी दोनों भाषाओ्ों को सशक्त और उन्नति करने के लिए हुआ और दोनों ही 
भाषाओं के कुछ विशिष्ट लोग उसके सदस्य बनाये गये । हिन्दी के विभाग में किसी . 
मुसलमान लेखक को नामज़द नहीं किया गया क्योंकि इस सूबे में हिन्दी का कोई मुसल- 
मान लेखक नहीं हैं । उदूं विभाग में दो-एक हिन्दू भी नामज़द कर दिये गये इसलिए 
कि हज़रत नियाज़ चाहे उनके अस्तित्व से इनकार करें पर उर्दू में हिन्दुओं की एक 
श्रच्छी-खासी संख्या है। एकेडेमी चूँकि एक साहित्यिक संस्था है जहाँ उसने तत्व चिन्तन, 
इतिहास, श्रर्थशास्त्र, राजनीति की ओर ध्यान दिया वहाँ साहित्य की भी उपेक्षा 5 
नहीं की और अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध नाटककार के कुछ नाठकों को दोनों भाषाग्रों . 
- में प्रकाशित करने का निश्चय किया। हिन्दी भ्रतवाद मुझको सौंपा गया, उर्द 
अनुवाद मुंशी दया नरायन साहब निगम एडिटर ज़माना' और मंशी जगत 
मोहन लाल साहब खाँ” को । हज़रत नियाज़ञ उस वक्‍त एकेडेमी के मेम्बर थे | मगर 
तब उन्होंने इन प्रस्तावों के विरोध में ज़बान खोलना किसी वजह से ठीक नहीं 
समभा । भ्रब आपको यह आपत्ति है कि अ्रेग्रेज़ी नाटकों का अनुवाद क्‍यों किया गया _ 
और क्या इसके लिए मुसलमान लेखक न मिल सकते थे । आ्रापके खयाल में कोई हिल. 
उदू लिख ही नहीं सकता चाहे वह सारी उम्र इसकी साधना करता रहे और मुसलमान 
जन्म से ही उर्दू लिखना जानता है यानी उडूं लिखने को योग्यता वह माँ के पेट से लेकर _ 
आ्राता है ! यह दावा इतना ग़लत, पोच, लचर और बेवकुफ़ी से भरा हुआ है कि इसके... 
जवाब की ज़रूरत नहीं । में तो इतना ही कह सकता हूँ कि जिस ज़बान के साहित्यकार 
इतने तंग-तज़र, अपने घमड में फूले हुए हों उसका खुदा ही मालिक है। मुसलमानों पर 
यह आराम एतराज़ हैँ कि उन्होंने हिन्दू शायरों और लिखनेवालों का कभी सम्मान नहीं 
. किया। यहाँ तक कि नसीम और सरशार भी उठ के बड़े लिखनेवालों के दायरे से बाहर. 2 
._ कर दिये गये मगर ऐसी ढिठाई की हिम्मत श्राज तक किसी ने न की थी। उसका सेहरा 
.. मिस्टर नियाज़ के सर है। मैं यह मानने को तैयार हूँ कि उर्दू ज़बान पर निसबतत्‌ रा 


.. मुसलमानों के एहसान ज़्यादा हैं लेकिन यह नहीं मान सकता कि हिल्झं ने उई 





कुछ किया ही नहीं । आज करोड़ों हिन्दू उर्दू पढ़ते हैं, लाखों लिखते हैं, हज्ञारों इसी जबान . 





.._॥ विविध प्रसंग ॥.. 











में साहित्य-रचना करते हैं चाहें कविता में, चाहे गद्य में, और उर्दू की हस्ती हिन्दुश्नों के 
सहयोग से क्रायम है | पंजाब के मुसलमान पंजाबी लिखते ग्रौर बोलते हैं, बंगाल के 
मुसलमान बंगाली, सिन्ध के सिन्‍्धी, गुजरात के गुजराती, मद्रास के तामिल। उद्ू बोलने- 
वाले हिन्दू या मुसलमान ज़्यादातर इस सूबे में हैं। कुछ पंजाब और हैदराबाद में । श्रगर _ 
इस बात की छानबीन का कोई सही तरीक़ा हो कि कितने हिन्दू उर्दू बोलते हैं और 
कितने मुसलमान तो मेरे ख़याल में दोनों की तादाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क ननज़र आयेगा। 
यह दूसरी बात है कि हज़रत नियाज् हिन्दुओं की उर्दू को उर्दू ही न कहें । इसी तरह 
हिन्दू भी मुसलमानों की उ्ूं को उदूँ न समझें तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता । 
अगर मुसलमान उर्दू में अरबी और फ़ारसी लफ़ज़ ठस-ठेस कर उसे इस्लामी रंग देना 
चाहता है तो हिन्दू भी उसमें हिन्दी और भाषा के शब्द दाखिल करके उसे हिन्दू रंग देने. 

का इच्छुक हो सकता है । उर्दू न मुसलमान को बपौती है न हिन्दू की। उसके लिखने झौर 
पढ़ने का हक़ दोनों को हासिल है। हिन्दुओं का उस पर हक़ पहला है क्‍योंकि वह हिन्दी की 
एक शाखा है, हिन्दी पानी और मिट्टी से उसकी रचना हुई है और सिर्फ़ कुछ थोड़े से भ्रबी 
गौर फ़ारसी शब्दों के दाखिल कर देने से उसकी प्रसलियत नहीं बदल सकती, उसी तरह 
जेसे पहनावा बदलने से राष्ट्रीयता या जाति नहीं बदल सकती । हज़रत नियाज चाहे जितनी 
ही श्राँखें लाल-पीली करें मगर हिन्दू उ्ूं पर अपने हक़ से अ्रपना हाथ नहीं खींच सकता 
और न वह उसे अपने ढंग पर लिखने ही से बाज़ भ्रा सकता हैं उसी तरह जेसे मुसलमान 
उसे अ्रपने ढंग पर लिखने से बाज नहीं श्राते । हिन्दू उर्दू का खून कर रहे हैं । उसी तरह 
हिन्दू भी कह सकता है मुसलमान उ् के गले पर कुन्द छूरी फेर रहे हैं । बटवारा इसी 
तरह हो सकता है कि मुसलमान लिखें, मुसलमान पढ़ने वालों के लिए, हिन्दू लिखेगा हिन्दू 
पढ़नेवालों के लिए, मगर यह नहीं हो सकता कि हिन्दू उदूं लिखने-पढ़ने से बिल्कुल किनारा कश 
हो जाय और मुसलमानों की लिखी हुई किताबें पढ़ कर अपना संतोष कर ले । वह इस .. 


गौण स्थिति को स्वीकार करने के लिए तंयार नहीं हैं और हर श्रान्दोलन जो उदू या 
जवान की तरक़क़ी के लिए अमल में आये उसमें हिन्दू अपनी हैसियत से शरीक होने का... 


हक़ रखते हैं और मुझे यक्रीन है कि हज़रत नियाज़ जसे तंग-नज़र लोगों को छोड़कर 


ऐसे मुसलमान बहुत कम होंगे जो हिन्दुओं के इस हक़ से इन्कार कर सके। एकेडेमी हज 


की जिस सब-कमेंटी पर ऊदूं अनुवादकों का चुनाव करने का दायित्व है उसमें काफ़ी 


तादाद मुसलमान साहबान की है | अगर वह लोग हिन्दुओं को इस हृद तक नालायक _ हि 


नहीं समभते, जितना हज़रत नियाज़ समभते हैं और कुछ हिन्दू लेखकों की पिछली सेवाओं हर 
या साहित्यिक रुचि का सम्मान करना उन्हें उचित मालूम होता है तो किसी को शिकायत 


का मौक़ा न होता चाहिए । मिस्टर निगम ने उर्दू की जो ख़िदमतें की हैं उनसे इन्कार _ ः 
करना साहित्य के प्रति ऐसी निर्लज्ज कृतघ्नता है जो हजरत नियाज़ से ही मुमकिन हैं।._ 


कौन अंदाज़ा कर सकता है कि मिस्टर निगम ने जमाना” के प्रकाशन में कितने नुकसान 































उठाये हैं । उस पर खानदानी जायदाद ही नहीं लुटा दी बल्कि अ्रपती जिन्दगी भी उसको 
भेंट कर दी और भ्राज एक तंगदिल अखबारनवीस को यह कहने की हिम्मत होती है. 
कि पच्चीस साल की इस साहित्यिक सेवा का कुछ मूल्य ही नहीं । हजरत खाँ उद के 
सिद्धहस्त कवि हैं । उनकी कविता के शायद हजरत नियाज भी क़द्रदाँ हों मगर श्रापकी 
क़द्रदानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानी जमाखर्च तक जा सकती है। रुपये पैसे का मौका 
आते ही वह कद्रदानी उड़नछ होने लग जाती है। मैं हज़रत नियाज्ञ को बड़ी ईमानदारी 
से मशविरा दूँगा कि वह एकेडेमी के सदस्यों का चुनाव भाषा के आधार पर नहीं संप्रदाय 
के आधार पर करवायें । उस वक़्त श्रगर कोई हिन्दू अ्रनधिकार हस्तत्ञेप करे तो उसके 
पीछे लट्ठ लेकर दौड़ें । लेकिन जब तक चुनाव भाषा के आधार पर है, और हिन्दू भी 
उद्दं लिखते हैं, उस वक़्त तक वह हिन्दुश्रों को अ्रमलो क़द्रदानी के दायरे से बाहर नहीं 
रख सकते । मगर यह याद रहे कि संप्रदाय के आधार पर हद से हद एक तिहाई से 
ज़्यादा रक़म उद के हाथ नहीं पड़ सकती । इस तिहाई में ऐतिहासिक महत्व और आन- 


बान सब कुछ शामिल है । 
यहाँ तो हिन्दू लेखकों के साथ यह क़द्रदानी दिखायी जाती है उधर हिन्दुओ्रों को 


हिन्दी के मुसलमान कवियों से कितना सच्चा प्रम है ! रहीम और जायसी आदि की 
कविता के नये-नये संस्करण प्रकाशित होते रहते हैं। उन्हें इतने ही शौक़ से पढ़ा जाता 
है जसे सूर या तुलसी को । पाठ्यक्रम में उसे हिन्दू कवियों के साथ-साथ जगह दी जाती _ 
है, हिन्दू या मुसलमान होने का किसी को ख़याल ही नहीं आता । उद्‌ के किसी हिन्दू 
शायर का कलाम किसी मुसलमान ने संग्रह किया हो इसकी मुझे कोई मिसाल नहीं. 
मिलती । हाल में हज़रत असगर ने 'यादगारे नसीम” का संकलन किया है जिसका भुगतान 
उन्हें करना पड़ रहा है ! इस साहित्यिक संकीर्णता और हंष की भी कोई सीमा है । 
जमाना, दिसम्बर १६३० 


नवधुग 


हिन्दू-सुस्लिम वमनस्य के प्रकोप से नवथुग का आारभ्भ हो रहा है, उसी भाँति 
जसे नववर्ष का प्रारम्भ होलिका के प्रचणड अग्निकारड से होता है। एक तरफ काँग्रेस 
की वर्किंग कमेटी प्रयाग में बैठी हुई गोलमेज़ परिषद्‌ की शर्तों पर विचार कर रही 
थी, दूसरी ओर काशी में विद्रोह की श्राग धधक रही थी । और ठीक उस समय जब 
काँग्रेस समभोते की स्वीकृति पर फैसला सुनाने जा रही थी, कानपुर में भीषण ह॒त्या- 
५ _कारड ब्रारम्भ हो गया। काशी की अपेक्षा कानपुर का दंगा कहीं अधिक भीषण श्रौर 


॥ विविध प्रसंग ॥ 
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को कितनी ज्ञति पहुँची पर इसमें सन्देह नहीं कि हानि इतनी श्रधिक हुई है जो वर्षों में 
पूरी न होगी । एक सप्ताह तक कानपुर में श्रराजकता का पूरा आधिपत्य रहा | सरकार 
अपनी सम्पूर्सा शक्ति के साथ उसका दमन न कर सकी । बुद्धि यह मानने को तैयार 
नहीं होती कि जो सरकार राजनीतिक आन्दोलन का दमन करने में इतनी तत्परता से 
काम ले सकती है, इतनी आसानी से गोलियाँ चलवा सकती है, वह इस अवसर पर 
इतनी अशकक्‍त हो गयी कि उसकी उपस्थिति में रक्त की नदी बह गयी श्रौर वह कुछ न 
कर सकी ! क्या खुफ़िया पुलिस केवल राजनीतिक प्रगति की जाँच करने के लिए ही है 
उसे जनता में आन्दोलित होनेवाली भावनाओं का पहले से क्‍यों ज्ञान नहीं होता ? 
क्यों उसके कर्मचारी बारूद पर सोये रहते हैं और जब तक धड़ाका नहीं हो जाता 
उन्हें खबर नहीं होती ? सम्भव है सरकार की इस दलील में कुछ सत्य हो कि वह दंगे 
को दबाने के लिए काफी शक्ति न रखती थी ; पर साधारण बुद्धि जिस नतीजे पर पहुँची 
है वह यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने जान-बूक्कर केवल यह दिखाने के लिए कि 
बगेर सरकारी सहायता के तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि शान्तिपूवक 
रह भी नहीं सकते और तुम्हें एक दूसरे को फाड़ खाने से बचाने के लिए एक तीसरी 
बलवान शक्ति का रहना श्रनिवार्य है, इस हृत्याकाएड को रोकने की कोशिश नहीं 
की । उनका यह अ्रभिप्राय पूरा हुआ या नहीं, हम नहीं कह सकते लेकित इतना हम 
कह सकते हैं कि सरकार का जो कुछ रहा-सहा विश्वास था वह भी जनता के दिलों से 
उठ गया । जन साधारण को ऐसे कारडों को रोकने का एक ही उपाय सूभता है और 
वह उत्तरदायित्वपूर्ण विधान है। यदि सरकार को भय होता कि ऐसी दुर्घटना उसे जड़ 
से उखाड़ देगी, उसके विरुद्ध ऐसा वातावरण पैदा हो जायगा जिसमें उसकी सत्ता ही 
बाधा में पड़ जायगी तो वह यों तटस्थ न रहती । एक मास के अन्दर काशी, मिजपिर, 
आगरा श्रादि स्थानों में जातिगत वैमनस्यथ का इतना भयंकर रूप धारण कर लेना ब्रगर 
हमें कोई शिक्षा देता हैं तो वह यह है कि मुस्लिम भाइयों को अपने साथ न ले चलने 
हमने भूल की । यह सत्य है कि हमने उनकी सहायता के लिए सदव हाथ फलाये 
रखा, सदैव उनकी सहानुभूति की याचना करते रहे, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि _ 
बगेर आपस में कोई समभौता किये हुए सत्याग्रह आन्दोलन का सूत्रपात कर देना 
हमारे मस्लिम भाइयों को अ्रप्रिय ही नहीं लगा, उसमें कुछ सन्देह भी उत्पन्त किया ॥ 
शायद आन्दोलन की सफलता ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया हो । जिस काम में 
हम शरीक नहीं होते, जिसकी सफलता की हमें कोई आशा नहीं होती, उसे सफल होते 
देखकर हमें स्वाभाविक रूप से कुछ चिढ़ होती है। मुस्लिम भाइयों में इसी मनोवृत्ति _ 
ने ग्रवश्य असंतोष पैदा किया और यह अ्रनुभव कि हिन्दुओं ने मुसलमानों के एक अंश 
की सहायता से इतना बड़ा पड़ाव मार लिया, मुसलमानों को अ्रपनी ही दृष्टि में परा- 
भूत कर दिया । इधर राष्ट्रीय आन्दोलन की आ्राशातीत सफलता ने बहुत सम्भव हैं, हमें 





॥ नबयुग 0... रेहह 

















































अनम्र बना दिया हो, हम यह समभने लगे हों कि मुसलमानों की सहायता के बगर भी 
हम बहुत कुछ कर सकते हैं । जो कुछ भी हो यह मानना पड़ेगा कि श्रभी पंथगत द्ेष 
की हमारे समाज में प्रधानता है और जब तक हम इस हेष और विरोध को मिटा न 
लेंगे, हम राजनीतिक क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ा सकते । ऐसे ही दंगे पहले सत्याग्रह 

आन्दोलन के बाद हुए थे । मगर दोनों में थोड़ा अन्तर है। उस वक़्त के सभी दंगों का. 
कारण धारभिक था, मसजिद के सामने बाजा बजाना या कुर्बानी । इस समय जो दंगे 
हो रहे हैं उनके कारण राजनीतिक हैं । काशी में एक विदेशी कपड़े के व्यापारी की 
हत्या ने बारूद में आग लगायी । कानपुर में मुसलमानों की दूकानें बन्द करवाने की द 
चेष्टा ने पुआल में चिनगारी का काम किया। पुप्राल पहले से मौजूद था, केवल. 


_चिनगारी की कमी थी । हम खुद काँग्रेस मेन हैं । आज से नहीं, हमेशा से । अ्रसहयोग 


में हमारा विश्वास है, मगर हम कहने से बाज़ नहीं रह सकते कि काँग्रेस ने मुसलमानों 
को अपना सहायक बनाने की ओर उतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। 
वह हिन्दू सहायता प्राप्त करके ही संतुष्ट रह गयी। भारत में हिन्दू बाईस करोड़ हैं। 
बाईस करोड़ अगर कोई काम करने का निश्चय कर लें तो उन्हें कोन रोक सकता है 
हिन्दुओं में इसी मनोवृत्ति ने प्रधानता प्राप्त कर ली । मुसलमानों का सहयोग प्राप्त. 
करने की चेष्टा की गयी अवश्य पर बेदिली के साथ। काँग्रेस ने ऐसी सम्भावनाओओं की 
ओर ध्यान नहीं दिया । यह उसी श्रदूरद्शिता का परिणाम है। यह ठीक है कि पहले. द 
ही काँग्रेस के ज़िम्मेदार श्रादमियों को जेल में डाल देने से, जिनमें ऐसे मसलमान नेताओं 
की संख्या काफी थी, जो मुसलमानों पर श्रसर डाल सकते थे, बहुत कुछ ज़िम्मेदारी _ 
सरकार के सिर आ पड़ती है । लेकिन यह मानते हुए भी ठंडे दल से विचार करने पर _ 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि काँग्रेस प्रोग्राम में वैमनस्य पैदा होने की सम्भावना होते 


हुए भी उसने मुस्लिम जनता का दिल हाथ में लेने का कोई उल्लेखनीय उद्योग नहीं 


किया और इस तरह से उसने विपत्षियों को अ्रपना श्रनर्थकारी प्रोपेगेश्डा करने के लिए 


उपयुक्त क्षेत्र बना दिया। अपनी भूलों को स्वीकार कर लेने में हमें किसी प्रकार का... 
संकोच न होना चाहिए क्योंकि उससे भविष्य के लिए हम सचेत हो जाते हैं। हमें... 
यह देखकर संतोष होता है कि इन हत्याकारडों के बाद अब आपस में मेल-जोल की 


ओर लोगों का ध्यान अधिक हो गया है। यदि हम पहले से ही स्चेष्ट हो जाते तो क्यों 


यह अनथ होता । जिस तरह श्राज लोग गली-गली और महल्ले-मृहल्ले चक्कर लगा- 


लगाकर प्रम का संदेश सुनाते फिरते हूँ, उसी भाँति यदि पहले भी यह प्रोपेगेए्डा किया. 


.. जाता, तो यह नौबत क्‍यों श्राती । हम तो यहाँ तक कहेंगे कि किसी पर दुकान बन्द 
.._ करने के लिए दबाव डालना और समाज के एक मुख्य अंग का सहयोग प्राप्त किये बिना, 
..  पिकेटिंग करना भी वांछतीय न था। घर-घर घूमकर वही काम यदि उतनी सफलतासे 
नहीं तो उतने खतरे के बग्रर किया जा सकता था। यह कहना कि हमने सदेव विनय  - 

















और सौजन्य से काम लिया है, सत्य पर परदा डालना है। और ज़िद से ज़िंद पैदा 

ती है । यह वही सब मवाद है जो इतने दिनों भीतर ही भीतर पककर अब इस रूप 
में प्रकट हुआ है । इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारा उद्धार है। हमें आशा 
है कि अब हम ज़्यादा संयम, ज़्यादा विचार, ज़्यादा नम्नता से काम लेंगे और हिन्दू 
मुस्लिम मंत्री को केवल राजनीतिक आ्रावश्यकता न समभेंगे, बल्कि उसे अपने कर्म का 
एक तत्व बना लेंगे | यदि ऐसा हुआ तो बुराई से भलाई पैदा हो जायगी और भविष्य 


में श्रानेवाली कठिनाइयों पर हम सर्देव के लिए विजयी हो जायेंगे । 
सा १६३१ 


मिर्जापुर कांफ्रे नस में एक महत्वपूर्णा प्रस्ताव 


मिर्जापुर ने सबसे महत्व की जो बात की, वह थी श्री यूसुफ इमाम के प्रस्ताव. 
को स्वीकार करना । इसका अभिप्राय यह था कि काँग्रेसवालों को किसी साम्प्रदायिक 
कार्य में प्रमुख भाग नहीं लेना चाहिए । इसका यह आशय कदापि नहीं कि आ्रार्य-समाज 
या ब्रह्मगसमाज या अन्य श्रगशित पंथों के माननेवाले, काँग्रेस के फार्म पर हस्ताक्षर 
करते ही अपने-अपने धर्म को तिलांजलि दे दें । इसका आशय यह है कि साम्प्रदायिकता 
के रूप में जो राजनीतिक पाखंड फैलाया जाता है, उससे काँग्रेसवाले कोई सरोकार न॑ 
रक्‍्खें । उदाहरण के तौर पर देखिए--प्रार्य-समाज या ब्रह्म-समाज यदि काँग्रेस के 
मन्तव्य के विरुद्ध हिन्दू-हितों की रक्षा के लिए एक डेपुटेशन ले जायें या कोई प्रस्ताव 
ही स्वीकृत करें, तो काँग्रेसवालों को उससे पृथक होना पड़ेगा । जहाँ तक शुद्ध घर्म का. 
संबंध है, काँग्रेसवाले भी श्रत्य प्राणियों की भाँति स्वाधीन हैं, लेकिन ज्योंही धर्म राज- 
नीति के क्षेत्र में कदम रक्‍्खे, काँग्रेसवालों को उससे नाता तोड़ लेना चाहिएं। काँग्रेस 
में दुर्भाग्यवश हिन्दू और मुस्लिम मनोवृत्तियों का अभी तक काफी जोर है । हिन्दु सभा 
के सैकड़ों ही उपासक इस अ्रन्दोलन को इस समय कमज़ोर देखकर काँग्रस में आ मिले 
हैं और यहाँ भी वही जहरीला असर फैला रहे हैं । अगर काँग्रेस में इस मनोवृत्ति को _ 
प्रोत्साहन न मिलता, तो पंथगत ढ्वंघ कभी इतना भीषण रूप न धारण करता । हम 
से अधिकांश लोग अब भी कहने को तो काँग्रसमन हैं, इंकलाब की चीख मारते हैं, 
का गीत गला फाड़-फाड़ कर गाते हैं, लेकिन अंदर देखिए, तो राष्ट्रीयता छू नहीं गयी। 
कानपर में अभ्रगर हिन्दुओं ते अधिक मुसलमानों को मारा, या मुसलमानों ने हिन्दुओं 
का वध करने में बाजी मारी, तो वे संतुष्ट हैं । धर्म के संकीरा च्त्र के बाहर उनकी 
निगाह नहीं पहुँचती ; वह या तो हिन्दू हैं, या मुसलमान ; हिन्दुस्तानीपन का भाव उनसे 


कोसों दूर है । वे लोग मौके की ताक में हैं, ज्योंही जनता को धर्म की शोर भुकते _ 


॥ मिर्जापुर कांफ़ नस सें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ॥। हा हे  “इेदप .. 














देखेंगे, तुरन्त काँग्रेस से तिकल भागेंगे ; क्योंकि उन्हें तो लीडरी चाहिए, चाहे काँग्रेस रे 
मिले या हिन्दूसभा में, या मुसलिम लीग में । हिन्दुसभा की लीडरी ज्यादा मूल्यवान है, 
क्योंकि रुचि भो तो उधर ही है। जब तक इस दृषित मनोव॒त्ति का हम प्रंत न कर 
देंगे, जब तक अपना हिन्दू या मुसलमान होना भूल न जायेंगे, जब तक हम भ्रन्य धर्मा- 
वलम्बियों के साथ उतना ही प्रेम न करेंगे जितना निज धर्मवालों के साथ करते हैं, 
सारांश यह कि जब तक हम पंथजनित संकीर्णता से मुक्त न हो जायेंगे, इस बेड़ी को 
तोड़कर फेंक न देंगे, देश का उद्धार होना श्रसम्भव है । कोई नहीं कहता कि आप नमाज 
न पढें। नहीं, जो मनुष्य धर्म-भात्र शून्य है, वह राष्ट्रीयता के भाव से भी शून्य रहेगा। 

पाँचों वक्‍त नमाज़ पढ़िए, तीसों रोज़ रखिए, देवताश्रों की जितनी पूजा चाहे कोजिए, 

जितनी संध्या चाहे कीजिए, हवन की सुगंध से देश को सुगंधित कर दीजिए ; मगर 
धर्म को राजनीति से गड़बड़ न कीजिए क्योंकि धर्म ईश्वर और मनुष्य के संबंध की वस्तु 
हैं । हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके धम में कुछ ऐसी बातें हैं, जो राष्ट्रीयता 
की परीक्षा में पूरो नहीं उतरतीं, सवदेशिक हितों में बाधक होती हैं, तो उन्हें त्याज्य 
समभिए। काफ़िर श्रौर म्लेच्छ का हमारे धर्म से नामोनिशान मिट जाना चाहिए। धर्म 
इतना उदार हो जाना चाहिए कि यदि हमारा पुत्र या स्त्री किसी दूसरे धर्म की प्रनु- 
यायी हो जाये, तो हमें जरा भी शोक या ताप न हो । इसकी एकता में हमारे उद्धार: 

की शक्ति है। हम इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करते हैं और श्राशा करते हट 
कि काँग्रेस के साम्प्रदायिक मनोवृत्तिवाले लीडरों के दिल पर उसका श्रच्छा श्रसर _ 


पड़गा । 


शिक्षा प्रणाली में एक आवश्यक सुधार 


साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का सुधार कंसे। हो ? हमारे ॥विचार में इसका एक 
साधन हमारे शिक्षा-पाद्य क्रम में थोड़ी-सी तबदीली है। श्रभी तक हिन्दू-मुसलमान 
एक दूसरे के रीति-नीति, विचार-व्यवहार, साहित्य और दर्शन से कोरे रहते हैं शौर 
गत कई वर्षों से यह पृथकता और भी बढ़ती जाती है । श्रभी बहुत दिन नहीं गुज़रे कि. 
हिन्दू बड़े शौक़ से उद्ृं-फारसी पढ़ते थे । बड़-बड़े संस्कत के विद्वान ब्राह्मण भी अपने 
लड़कों को फारसी-उदूं पढ़ाया करते थे पर गत पच्चीस-तीस वर्षों से परिस्थिति बहुत कुछ 
बदल गयी है । अ्रब हिन्दू उर्द-फारसी का नाम नहीं लेता और मसलमानों में तो रहीम 
और रसखान अ्रब कल्पनातीत हो गये । ज्यों-ज्यों यह पथकता बढ़ती जाती है, हमारी 
धामिक कूपमंडूकता भी बढ़ती जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक-दूसरे 
का साहित्य पढ़ें, विचार समझें, उनके दृष्टिकोण को जानें । इस उद्देश्य को पूरा करने 
के लिए सबसे सुगम उपाय यह है कि हिन्दी-उर्दू नीचे से ऊँचे तक लाज़मी कर दी जाय । द 
तीसरी कक्षा से बी० ए० तक दोनों भाषाएँ पढ़ायी जाये । भाषा के साथ-साथ एक- 








दूसरे की संस्कृति का परिचय भी छात्रों को हो जायगा ओ्रौर राष्ट्रीय एकता की जड़ 
मजबूत होगी । लिपि और शब्द-भेद का झगड़ा भी आसानी से मिट जायगा। हरेक 
शिक्षित मनुष्य एक-सी सरलता से हिन्दी-उर्दू दोनों ही लिख-पढ़ सकेगा। फिर आप 
चाहे अपनी दरख्वास्त जिस लिपि में लिखें, उसे कोई आपत्ति न होगी। 'ज़बान” की 
समस्या को हल करने का इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। साहित्य का मन पर 
कुछ न कुछ अ्रसर होता ही है, श्रगर अंग्रेजी साहित्य पढ़कर हम स्वाधीनता की दुह्ाई 
देते हुए भी अंग्रेज़ी के गुलाम हैं, तो कोई वजह नहीं कि हिन्दी-उदं साहित्य का हमारे 
दिलों पर कोई श्रसर न पड़े । हमें विश्वास है कि इस उपाय से दोनों जातियाँ निकट 
तर हो जायेंगी । कुछ समय हुआ मौलवी हामिद उललाह अफसर ने लीडर” में यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया था शऔर अगर लीडर? में प्रकाशित पत्रों से जनता की रुचि. 
का कुछ अनुमान किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षित समुदाय ने इस 
प्रस्ताव का समर्थन भी किया था । हम नहीं कह सकते, उसका शिक्षा के अधिकारियों 
पर कुछ असर पड़ा या नहीं, पर हममें से हरेक का कर्तव्य है कि वह इस प्रस्ताव का _ 
समर्थन करे और यदि श्रभी नहीं, तो स्वराज्य काल में शिक्ञा-पद्धति में, सबसे पहले यही 
सुधार किया जाय । कहा जा सकता है कि अंग्रेजी साहित्य पढ़कर तो हमारी अ्रग्रेज़ों से 
मैत्री नहीं हुई, फिर हिन्दी-उर्द पढ़कर हिन्दू-मुसलमान कंसे मित्र हो जायेंगे। पंजाब 
में हिन्दू विशेष रूप से उर्दू पढ़ते-लिखते हैं, फिर भी मुसलमानों से उत्तका मेल नहीं, 
बल्कि वहाँ यह वैमनस्यथ और भी उग्र रूप धारण किये हुए हैं । इसके जवाब में कहा 
जा सकता है कि पंजाब में भी वेमनस्य उसी वक्‍त से बढ़ा है, जब से भाषा का भेद 
बढ़ा । जिस दिन लिपि की समस्या हल हो जायगी उसी दिन वेमनस्थ की जड़ कट 
जायगी । फिर अभी तक एकतरफी मश्नामला है । हिन्दू तो उद्‌ं पढ़ते हैं, पर मुसल- 
मान हिन्दी नहीं पढ़ते | क्या तुलली और सूर की मनोहर वाणी का कुछ भी असर न 
होगा ? हिन्दू श्रादर्शों का कुछ भी आकर्षण नहोगा ? एक दूसरे की संस्कृति के गण 
वया अपना जादू न डालेंगे ? हिन्द त्याग और बलिदान, मुसलिम भातृभाव और समता 
दिलों में कुछ भी जागृति न उत्पन्न करेगी ! यों तो लड़ाई भाई-भाई और बाप-बेटे में 
भी होती है पर सभी बाप एक ओर और सभी बेटे दूसरी ओर खड़े होकर लट्ठम लद॒ठ 
नहीं करते । ऐसे व्यक्तिगत झगड़े सामूहिक रूप नहीं धारण करते । भारतवर्ष में जो. 
जातिगत ह्ेष है, वह हमारी राजनीतिक पराधीनता के कारण हैं । उसका प्रा-पूरा दमन 
तो स्वराज्य से ही होगा, लेकिन जिस बीमारी ने वर्षों तक समाज को खोखला किया है, 
क्या उसे आ्राप एक-दो खुराकों में दूर कर सकते हैं। साम्प्रदायिक विद्यालय जिस युग 
के स्मारक हैं, क्या वह युग समाप्त हो'गया है? जिस तरह विद्या मूर्खता से श्रेष्ठ है, 
चाहे विद्वानों में एक-एक शब्द पर लट्ठे ही क्‍यों न चल जाय, उसी भाँति दो जातियों 
में परस्पर प्रेम पैदा करने का एक साधन एक दूसरे के साहित्य का पढ़ना है, चाहे 


॥ मिर्जापुर कांफ़र नस में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ॥ ः ३ ६७ 








इसका अपवाद ही क्यों न नज़र आवे । 
हमारे नेताओं की बातें 


कभी-कभी हमारे विचारशील नेता भी कोई मोलिक उक्ति निकालने की धुन 
में ऊटपठाँग बकने लगते हैं। मौलाना शौकत अली ने तो दीवाने मुल्ला का रूप घर 
लिया है। आपने अपने एक व्याख्यान में कहा--मैं एक लाख गांधियों से अ्रकेला लड़ने 
को तैयार हूँ । -- एक दूसरे अवसर पर आपने लाख की संख्या को करोड़ तक पहुँचा 
दिया । हम नहीं समभते, इस तरह के उन्मत्त प्रलाप से मोलाना का मंशा क्या है । 
यदि वह अपने भश्रलौकिक बाहुबल का प्रदशन करना चाहते हैं तो ऐसे वाक्यों से उनकी 
दुर्बलता और भी प्रकट होती है । महात्मा गांधी की शक्ति उनके बाहुबल में नहीं, उनके 
आात्मबल में है, जिसने भारतीय सरकार तक को हिला दिया है श्र जो निकट भविष्य 
में मुसलिम लीडरी भी उनके हाथों से छीन लेगी । ज़माने का रुख कहे देता है जो 
लोग राष्ट्रीयता से द्रोह करेंगे उन्हें मुँह को खानी पड़ेंगी। वह दिन श्रब लदा जा रह 
है, जब पृथकता और मुसलिम हितों का सब्ज बाग दिखाकर मुसलिस जनता को ठगा. 
गया था । श्रब जनता समभने लगी है कि भारत में हिन्दू और मुसलमान दोनों एक ही | 
नाव पर सवार हैं । डूबेंगे तो दोनों साथ डूबेंगे, पार लगेंगे तो दोनों साथ पार लगेंगे। 
कानपुर का दंगा, हमें विश्वास है, हिन्दू-मुसलिम वेमनस्थ का अंतिम उच्छूवास था+. 
श्राज नेशनलिस्ट मुसलमान समस्त भारतवर्ष में संगठित हो रहे हैं और शोघ्न ही दुनिया... 
देखेगी कि पृथकता के उपासकों में सरकार के पिट्ठुओं के सिवा और कोई नहीं है। 


अगर मौलाना शौकत अली ने इस प्रलाप से अपने को हास्यास्पद बना लिया .. 
है तो सरदार पटेल ने भी गुजरात में एक दूसरे तरह के प्रलाप से अपनी ग्रनम्रता प्रकट. 
की है। आपने एक व्याख्यान में फ़रमाया--भारत में घोर संग्राम छिड़नेवाला हैं और . 
जिन्हें अपनी जान प्यारी हो, उन्हें भारत से प्रस्थान कर जाना चाहिए। सरदार पटेल 
को चाहे जान प्यारी न हो, लेकिन और तो सभी मनष्यों को श्रपनी जान प्यारी होती 
हैं और जिसको जान जितनो ही प्यारी होती है, वह उस व्यवस्था को लाने में उतने 
ही उत्साह और त्याग से योग देता है, जिसमें जीवन भ्रधिक सुखी हो । स्वराज्य के 8 
लिए हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमें श्रपनी जान प्यारी है और हम उसे ऐसी परिस्थिति _ 
में देखना चाहते हैं, जहाँ वह स्वच्छन्द रूप से उन्नति कर सके । जो मर जाना ही. 
अपने लिए शुभ समभता है, वह स्वराज्य में कदापि योग नहीं दे सकता । फिर सरदार 
साहब को जान प्यारी नहीं है, यह कौन कह सकता है। अ्रभी दो साल पहले वह 


..._.__ वकालत करते थे, विलायत कानून पढ़ने गये थे, इसीलिए कि जान प्यारी थी। श्गर 
.._ दी साल से उन्हें विशेष जागृति हो गयी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिनपर _ 
-. वह शआ्राज लांछन लगा रहें हैं कल उन्हें भी यही जागृति प्राप्त हो जाय। जिन _ 











वरिस्थितियों में आपका अ्रधिकांश जीवन बोता है, उन्हीं परिस्थितियों में श्र बहुत से 
लोग आज अपना जीवन काट रहे हैं। अगर आप उनसे पहले चौंक पड़े, तो आपको 
उन पर कठाज्ञ करने का अधिकार नहीं है। आपको चाहिए उन्हें अ्रपने पुरुषार्थ और 
तप से सचेत करें, उन पर फ़िक़रे चुस्त करके आप उनका दिल दुखाने के सिवा और 
कुछ नहीं कर सकते । फिर आप यह क्‍यों समभते हैं कि स्व॒राज्य का ठीका आपने ही 
लिया है। जिस तरह झ्राप स्वराज्य के इच्छुक हैं, उसी तरह श्रौर लोग भी हैं । 

शायद ही कोई ऐसा अ्रधम प्राणी हो, जो स्वराज्य का प्रेमी न हो | श्राप में ज्यादा 
शक्ति और साहस है, आप शस्त्र लेकर मैदान में आ जाते हैं, लेकिन क्‍या जो आदमी 

अ्रनाज और गोली-बारूद और वर्दी-कपड़े से आपकी सहायता कर रहा है, वह किसी 

गिनती में ही नहीं ? काँग्रेस ने इस संग्राम में करोड़ों खर्च किया होगा । यह रुपये 

सरदार पटेल के घर से नहीं निकले, यह पब्लिक ने प्रदान किये थे। इस धन के सिवा 

स्व॒राज्य का आंदोलन एक दिन भी न चल सकता । नम्राता योद्धाओ्रों का श्रृंगार हे । 

डींगें मारना और दूसरों पर आवाजें कवना, उतक्री शान के खिलाफ़ हैं । 





भ्रप्रेल १६३१ 


राज-कर्मचारियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार 


... अनुचित पतक्षपात तो सभी के लिए निद्य है लेकिन राज-कर्मचारियों के लिए तो. 
वह स्वथा श्रक्षम्य है। अगर कोई हिन्दू अफसर व हिन्दुओ्रों का पक्षपात करके मुसलमानों 
का अहित करता है, तो वह हिन्दुश्रों के साथ घोर ग्रत्याचार करता हैं। उसी तरह 
कोई मुसलमान अ्रफसर पक्षपात की धुन में हिन्दुओं का गला घोंटे, तो वह इसलाम 
को बदनाम करता है । यह सच है कि ऐसे श्रफसरों को उनके मतवाले पूजने लगते 
हैं, उन्हें अपनी जाति का उद्धारक समभते हैं, मगर कर्मचारियों को सदेव मत-मतांतर 
से ऊँचा रहना चाहिए। अनुचित पक्षपात करके वह यह सिद्ध कर रहे हैं किञ्रमी 
उनमें स्वराज्य की योग्यता नहीं श्रायो । हमारे विचार में तो जब कभी किसी अफसर 
को पक्षपात करते देखा जाय, तो समझ लेना चाहिए कि वह भेदनीति का पालन कर... 
रहा हैं और उसके जाल से हमें बचना चाहिए 





अ्प्रेल १६३१ 


र४ड .._॥ राज-कर्मचारियों का पक्षपातपूर्णा ध्ययहार ॥ ३६६ 

































धर्मनिष्ठा को किस भाँति द्वेष के रूप में बदला जाता है, इसकी एक मिसान् | 
इसी ग्रान्त के एक नगर में मिली हैं। एक मुसलमान गुंडा कुरान शरीफ़ से एक वरक 
फाड़ और उसमें विष्ठा भरकर एक मसजिद में फेंक रहा था। सौभाग्य से रंगे हाथों 
ही पकड़ लिया गया और जनता ने उसकी मरम्मत भी खूब की, मगर यह संयोग की 
बात है कि उसका उद्ृंश्य पूरा न हुआ । अगर वह अपना काम कर जाता, तो निस्संदेह 
न्दुओं पर इसका इलज़ाम आ्राता श्र संभव था, आपस में दंगा भी हो जाता । 
मुसलमान गुंडे ने क्‍यों यह नीचता की, इसका कारण सहज ही अनुमान कियाजा 
सकता हैं। इससे पता चलता है कि धामिक आघात पहुँचाकर किस भाँति हिन्दृ-मुसतिम _ 
विरोध की श्राग भड़काई जाती है । यह तो कल्पना ही न की जा सकती थी कि किसी 
मुसलमान ने यह हरकत की होगी, हिन्दू ही पर शुबहा होता और हिन्दुप्नों से बदला 
लेने की चेष्टा की जाती | हम स्वार्थाघ होकर इतने नीचे गिर सकते हैं.! 





भ्रप्नेल १६३१ 


पृथक्‌ और संयुक्त निर्वाचन 


मुसलिम जमाश्रतों में समझौते की जो बातचीत देहली और भोपाल में चली 
थी, उसका जनाज़ा शिमला में उठ गया। शिमला क्या समभकर इस बातचीत के लिए 
चुना गया था, हम नहीं जानते ; अगर पिछले अ्रनुभव कुछ सिखा सकते हैं, तो शिमले 
की झ्ाब-हवा ऐसे प्रयत्नों के लिए भ्रनुकल नहीं कही जा सकती । न डाक्टर अंसारी दबे 
गे डाक्टर इक़बाल। बातचीत अ्रनिश्चित समय के लिए बन्द हो गयी। अरब मुझ्रामला 
भारत सरकार और गोलमेज के हाथ में है श्रौर उसका जो कुछ फल होगा उसके विषय 
में भी सफलता के साथ अनुमान किया जा सकता हैँ । हमारे विचार में एकाध मौके 
ऐसे पेदा हुए जब नेशनलिस्ट मसलिमों को दब जाना चाहिए था। मसलन्‌ पाँच वर्ष 
पृथक्‌ निर्वाचन के बाद मुसलिम जनता से निर्वाचन-विधि के विषय में आ्रादेश लेना कोई 
ऐसी बात न थी, जिस पर विचार न किया जा सकता, लेकिन नेशनलिस्ट श्रव अपने 
को इतना अल्पसंख्यक नहीं समभते कि वह मसलिम लीगवालों से दबे । दोनों को 


अ्रपनी शक्ति का विश्वास हैं। कम से कम इतना तो सिद्ध ही हो चुका कि मुसलमानों 
को एक बड़ी जमात पथक निर्वाचन को देश के हित के लिए ही नहीं, मसलमानों के 
लिए भी हानिकर समभती है | मौलाना ज़फ़रुल मल्क ने हाल में इस समस्या को हल 


_॥ विविध प्रसंग ॥ 



























करने के लिए एक सिद्धान्त सोच निकाला है। जहाँ न्दुश्नों को संख्या बहुत ज्यादा 
हैं, वहाँ मुसलमानों को उनकी संख्या के अ्रतसार वोट दिये जाय॑। इसके उपरान्त उन्हें 

संयुक्त निवरचित में सम्मिलित होने का भ्रधिकार भी दिया जाय। मसलमानों का 

जिन सूबों में बहमत हो, वहाँ हिन्दुओं के साथ यही बर्ताव करना चाहिए। जिन सूबों में 

दोनों की संख्याश्रों में थोड़ा ही श्रन्तर हो, वहाँ भी यही सिद्धान्त लाग हो सकता हैं। 
हम इस विचार में कोई श्रसंगति नहीं दीखती । हिन्दुओं को इस विषय में कदाचित 

कोई आपत्ति न होगी लेकिन पहले हमारे मुसलिम भाई तो निश्चय कर लें । 


जून १६३१ 


गोलमेज़-परिषदु में गोलमाल 


हमारे मुसलमान भाइयों ने श्राखिर वह कर हो डाला, जिसकी हमें शंका थी ; 
पर यह समभकर कि शायद योरोप के नये वातावरण में वह कुछ उदार हो जाये, हम 
उस शंका को बहलाते रहें थे। महात्मा गांधी जी भी यही समभकर गोलमेज़ में 
सम्मिलित हुए थे। अ्रगर उन्हें यह मालूम होता, कि मुस्लिम मेम्बर वहाँ यह अड़ंगा 
लगायेंगे, तो वह जाते ही क्यों । हालाँकि श्रभी तक महात्मा जी निराश नहीं हुए हैं 
और हमारी ईश्वर से प्रार्थना हैं, कि उनकी आशावादिता प्रवंचना न निकले, पर हमें 
सन्‍्देह अवश्य हैं। मुसलमानों ने बहुत दिव इस देश पर राज्य किया है और अव भी 
वह कई देशों में स्वराज्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी राजनेतिक बुद्धि पर कम से कम. 
इतना विश्वास श्रवश्य था कि इस अवसर पर वह मुल्क का साथ देंगे । मित्र, तुर्की आदि हु 
देशों के नेताओं ने मुस्लिम नेताग्रों से जो अपीलें की थीं, उसने हमारे विश्वास को दृढ़ .. 
कर दिया था, पर अब मालूम हुआ कि हमारा विश्वास मिथ्या था । हिन्दू बहुमत में हैं। 
किसी हिंकमत से भी उनकी संख्या घटायी नहों जा सकती । उधर मुसलमान कोई ऐसी... 
व्यवस्था न॒ मंजूर करेंगे, जिसमें बहुमत से किसी हानि की सम्भावना हो। इसलिए 
भारत को जन्म-जन्मान्तर तक इसी पराधीनता की दशा में रहना होगा । उनकी रक्षा द 
के लिए भारत पर अंग्रेजों का शासन श्रनिवार्य है। नहीं हिन्दू मुसलमानों से पुरानी 
अदावतें निकालेंगे, और भारत में उतका रहना मुश्किल कर देंगे । तो क्‍या हिन्दू उस 
वक्‍त तक चपचाप बैठे रहें, जब तक उनका बहुमत घटते-घटते श्रल्पमत न हो जाय १. 
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं सूकता द 2 


गोलमेज़ के मुस्लिम प्रतिनिधियों को हिन्दुओं पर विश्वास नहों है, अंग्रेजों पर... 


विश्वास है। जिनसे उनका चोली-दामन का साथ है, जिनके साथ उनका भाईचारा 


॥ गोलमेज-परिषद्‌ में गोलझाल 0... हा 

















है, उन पर उन्हें विश्वास नहीं है। अंग्रेज़ों पर उन्हें विश्वास है, जो उन पर शासन 
करते हैं 
हम कंते कहें कि वे मुसलमान प्रतिनिधि स्वाधीनता के उतने ही इच्छुक 
नहीं हैं, जितने हिन्दू हैं । या वह देश का या अपनो जाति का नफ़ा-तुक़सान नहीं समभते, 
उनमें सभी शिक्षित हैं, विचारशील हैं । देश के दुर्भाग्य के सिवा हम इसे क्या कहें । 
शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं है कि अ्रभी भारत स्वाधीन हो, शायद अभी भारत ने 
आज़ादी का वह मूल्य नहीं दिया, जो देना चाहिए, और भ्रभी उसे और बलिदान की 
जरूरत है । 
इंग्लैंड में आजकल नया निर्वाचन हो रहा हैं। उस निर्वाचन में कंजरवेटिव 
दल के बहुमत पाने की ही सम्भावना है । मिस्टर रेमज़े मेक्डोनेल्ड के पथक हो जाने से 
मजूरदल की शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गयी है । आपस में बिखरा हुआ मजूरदल 
ऋंज़रवेटिव दल को परास्त कर सकेगा, इसमें सन्देह है । रेमज़े मेक्डोनेल्ड का भाग्य भी 
अब उन्हीं लोगों के हाथों में है, जो अश्रब॒ तक उनके विपक्षी थे और जिनके 
राजनंतिक विचार मेक्डोनेल्ड के विचारों से उतने ही भिन्‍न हैं, जितना प्रकाश श्रन्धकार 


से । मेक्‍्डोनेल्ड साहब ने अ्रभी जो कुलांट मारी है, इससे सिद्ध कर दिया है कि वह सिद्धांत 
के उतने प्रेमी नहों, जितने समय-प्रवाह के । वह समय की गति देखकर अपने विचारों 


'में उलट-फेर कर सकते हैं, तो क्‍या श्रब वह कंज़रवेटिव दलवालों को अश्रप्रसन्‍न करने 


का नंतिक साहस दिखा सकेंगे ? हमें इसमें सन्देह है । उन्होंने महात्मा गांधी के यह कहने 
'प्र कि प्रतिनिधियों का चुनाव ही इस ढंग पर हुआ है कि श्रापस में किसी समभौते का 
होना. संदिग्ध था, जो फटकार बतायों उससे उनके मानसिक परिवर्तन का कुछ पता 


चलता है.। महात्मा जी ने एक सत्य बात कही थी। हाँ, वह कड़वा सत्य था। यह 
कौन-सा न्याय है कि जिन मुसलिम नेताओं ने राष्ट्रीय संग्राम में कोई भाग नहीं लिया, 
जो बराबर सरकार के भक्‍त बने रहे, जिनके विषय में यह कोई छिपी हुई बात न 
थी कि वे हिन्दुओं से विरोध रखते हैं, वह तो दर्जनों को संख्या में भेज दिये गये, और 


'वह मुस्लिम-दल, जिसने स्वाधीनता के लिए बलिदान किये, जो हिन्दओं पर विश्वास 
: रखता है, जिसकी संख्या, जितनी मुस्लिम लीग के नामलेवों की है, जिसकी शाखाएँ 


भारत के प्रत्येक भाग में हैं, उस दल का एक आदमो भी न भेजा गया ? एक आदमी 
छूत छुड़ाने को भेज भी दिया गया, तो उसे बोलने का अवसर न॒ दिया गया ! क्‍या यह 
समभेने के .लिए किसी सृक्त्म बुद्धि की ज़रूरत है कि नौकरशाही ने यह चनाव इसी 
इरादे से किया था कि गोलमेज़ में विघ्न पड़े और कोई बात तय न हो सके ! पर महात्मा 
जी ने यह कह दिया, तो सभी भन्‍ना उठे । सर शफी गरज़ उठे, मैक्डोनेल्ड साहब तड़प 
उठे, यहाँ तक कि अछूतों के प्रतिनिधि कहलानेवाले डाक्टर अम्बेदकर भी चीख पड़े । 
एक अमेरिकन पत्र के सम्वाददाता ने तो यहाँ तक लिखा, कि मस्लिस और अन्य अल्प 


. | विविध प्रसंग ।॥। 








मतों के नेता महात्मा गांधी से विरोध भी करते हैं, तो सम्मान के साथ, पर डाक्टर 
अम्बेडकर तो अ्रसज्जनता कर बंठते हैं। क्‍यों न हो ! हिन्दुशों से बदला लेने का इससे 
ग्रच्छा कौन-सा अवसर आवेगा ! अ्रंग्रेज़ जाति उनका उद्धार करने पर श्रामादा हो गयी 
है। हिन्दुओं से सारी पुरानी कसर आज ही निकाल लो। डाक्टर साहब तो विद्वान 
आदमी हैं, कया वह यह नहीं जानते कि विजेताशों ने हमेशा कमज़ोरों को दबाया है, 
यहाँ तक कि वही अंग्रेज़ जाति जिन्हें वह अपना उद्धारक समभ रहे हैं, अपनी पराधीन 
जातियों पर किस प्रकार शासन कर रही है ? अफ्रीकावालों से अंग्रेज़ों की न्‍न्यायपरता 
की कथा पूछिए, रेडइणिडियन से पूछिए, आ्रास्ट्रेलिया के मावरियों से पूछिए, भारतवालों 
से पछिए। और यह कोई दो-चार हज़ार साल पुरानी बात नहीं है,. आज भी हम 
जबरदस्त का ठेंगा अपने सिर पर देख रहे हैं। पराने जमाने में हिन्दुओं ने भी वही किया 
तो उन्होंने वही किया जो परम्परा से होता चला आता हैं। लेकिन देखना यह है, कि 
हिन्द नेता आज अपने अछत भाइयों के साथ भी वही पराना व्यवहार कर रहे हैं, या 
उसमें कुछ परिवतंन हुआ हैँ । काँग्रेस ने राष्ट्र के स्वत्वों की जो घोषणा की है, उसमें 
हरेक भारतीय के समान अधिकार रखे हैं। किसी दल, मत या जाति को अयोग्य नहीं 
ठहराया । किसी को विशेष अ्रधिकार नहीं दिया । वोट का हक हरेक को दिया गया 
है । राज-पद पर भी सब का समान अ्रधिकार माना गया है | यह कहा जा सकता हैं कि. 
श्रछ्धत भाई अभी ऊंची जातियों से बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वह शिक्षा और 
सभ्यता में बहुत पिछड़े हुए हैं, पर क्या यह बात स्वराज्य हो जाने पर नहीं कही जा 
सकती । उस वक्‍त अगर यहाँ की स्व॒राज्य सरकार इनके साथ श्रन्याय करती तो उन्हें 


शिकायत करने का, आन्दोलन करने का मौका था । इस वक्‍त तो वह पृथकूता का राग... 
ग्रलापकर हमारे शत्रुओं का साथ दे रहे हैं । हिन्दू अरब इतने नादान नहीं हैं, कि वह... 
अ्रपनें ही देह के एक अंग को अपंग करके संसार में अपना अस्तित्व बनाये रखने का... 
स्वप्त देख सकें । हज़ारों साल की गुलामी ने अ्रब उन्हें सका दिया है, कि अपने कुछ. 

भाइयों को नीच बनाकर उन्होंने अपना ही जीवन संकट में डाल दिया है, और उनका... 


उद्धार भ्रब इसी में है, कि उन भाइयों को बराबर के अधिकार दें और उन्हें वास्तव में. 


ग्रपना भाई समभें । लेकिन अगर इस वक्‍त डाक्टर साहब ने मुसलमानों, ईसा इयों,' 


ऐंगलोइणिडियनों के साथ विशेष भ्रधिकार पर जोर दिया, तो यह राष्ट्र क्‍या होगा, 
लड़तियों का अ्रखाड़ा होगा | भारत का उद्धार श्रब इसी में है कि हम राष्ट्र-धर्म के 


उपासक बनें, विशेष अधिकारों के लिए न लड़कर, समान अधिकारों के लिए लड़ें। 


हिन्दू या मुसलमान, अछूत या ईसाई बनकर नहीं, भारतीय बनकर संयुक्त उन्‍तति की. 
श्रोर अग्रसर हों, अन्यथा हिन्दू मुसलमान, अछूत और सिक्ख सब रसातल को चले. 
जायेंगे । पा 


॥ गोलमेज्ञ परिषद्‌ में गोलमाल ॥ हद ह क्‍ इ्च 
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अंग्रज़ों ने समझा है, कि राष्ट्रीय भारत गोलमेज़ के गोलमाल से हताश हो जायगा, तो 

वह ग़लती पर हैं। इस पराधीनता ने भारत की आत्मा को जगा दिया है, और वह 

अब किसी शक्ति के रोके नहीं रुकती । धर्म का सम्बन्ध मनुष्य से और ईश्वर से है । 

उसके बीच में देश, जाति और राष्ट्र किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं । 

हम इस विषय में स्वाधीन हैं। हम मसजिद में जाये या मन्दिर में हिन्दी पढ़ें या उद्दू, 

धोती बाँवें या पाजामा पहनें, हम स्वाधीन हैं, लेकिन धर्म के नाम पर राष्ट्र को भिन्‍न- 

भिन्‍न दलों में विभक्त करना, ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्धों को राष्ट्रीय मामलों में 

घसीट लाना, राष्ट्रीय-भारत कभी गवारा न करेगा। भारत ने बहुत कुछ तो समझ 

लिया है श्लौर जो कसर है वह भी भ्रब समभता है, कि सम्पूर्ण भारत का हित एक है, 

उसमें कोई भी विभिन्‍नता नहीं है । सरकारी नौकरियों के- लिए श्रभी तक शिक्षित समाज 

के मन में मोह है । वही मोह, वही लोभ, इस विभिन्‍नता का कारण है । लेकिन अगर 

अभी वह समय नहीं आ्राया तो अ्रब उसके ग्राने में देर नहीं है, जब वास्तविक राष्ट्र 

शिक्षित-समाज की संकीर्ण स्वार्थररता के विरोध में विद्रोह करेगा । मुट्ठी भर पढ़े-लिखे 

आदमियों को कोई अ्रधिकार नहीं, कि वह अपने हलुए-माँड़े के लिए सम्पूर्स राष्ट्र का 

जीवन संकटमय बनावें | वह जमाना आा रहा है, जब भारत के किसान, भारत के 

3कानदार, भारत के मजूर, खुद भ्रपना नफ़ा-नुक़सान समभेंगे और अपने हितों का शिक्षित 

समुदाय के पैरों-तले कुचला जाना गवारा न करेंगे। शिक्षितों ने जीवन के पच्छिमी, 

नक़ली, श्राडम्बरमय आादर्शों की गुलामी करके भारत को सर्वनाश के गर्त में ढकेल दिया. 

है । भारत का एक सुशिक्षित व्यक्ति आज जरूरतों का ऐसा गुलाम हो गया है, कि 

उसे जीवित रखने के लिए कम से कम पचास मजूरों श्रौर किसानों को मरना चाहिए । 

इसी आडम्बरमय जीवन के निर्वाह के लिए तरह-तरह के ढोंग रचे जाते हैं, धर्म की 

आ्राड़ ली जाती है, संस्कृति का रोना रोया जाया है, विशेष अधिकार का भूत खड़ा किया 

जाता है, भाषा और लिपि श्रनेक कल्पित विभिन्नताओं की दुहाई दी जाती है, केवल 

इसलिए कि शिक्षितों का खटमली-जीवन आनन्द से व्यतीत हो । वह्‌ बंगलों में रहें, मोटरों: 

पर सर करें, अंग्रेजों से हाथ मिलावें और योरोप की सैर करें । हाँ, वह समय श्रब दूर 

नहीं हैं, जब भारत इस नक़लो आदर्श से, विद्रोह करेगा और पृथकता के मकड़ी के से. 

जाल को छिलन्न-भिन्न कर देगा । की, 
भ्रक्टूबर १६३१ 


बाकी: 





हू 


हिन्दू-मुस्लिम रकता 


.. दिलों ें गुवार भरा हुआ है, फिर मैत कंसे हो । मंली चीज़ पर कोई रंग नहीं. 


ह ह े | 





डाक मु के हे ता विविध प्रसंग ॥ 











चढ़ सकता, यहाँ तक, कि जब तक दीवाल साफ़ न हो, उस पर सीमेंट का पलास्तर भी 
नहीं ठहरता । हम ग़लत इतिहास पढ़-पढ़ कर एक-दूसरे के प्रति तरह-तरह की ग़लतफ़ह- _ 
मियाँ दिल में भरे हुए हैं, और उन्हें किसी तरह दिल से नहीं निकालना चाहते, मानों 
उन्हीं पर हमारे जीवन का झ्राधार हो । मुसलमानों को अगर यह शिकायत है कि हिन्दू 
हम से परहेज़ करते हैं, हमें श्रछृत समभते हैं, हमारे हाथ का पानी तक नहीं पीना 
चाहते, तो हिन्दुओं को यह शिकायत है, कि मुसलमानों ने हमारे मन्दिर तोड़े, हमारे 
तीर्थ-स्थानों को लूटा, हमारे राजाशों की लड़कियाँ अपने महल में डालीं, और जाने 
वया-क्या उपद्रव किये । हिन्दू-मुसलमानों के श्राचार और धर्म की हँसी उड़ाते हैं, मुसल- 
मान हिन्दुओं के आचार और धर्म की | विजयी जाति पराजितों पर जो सबसे कठोर 
आधात करती है, वह है, उनके इतिहास को विषला बना देना | प्राचीन, हमारे भविष्य 
का पथ-प्रदर्शक हुआआ करता है। प्राचीन को दूषित करके, उसमें ढहेष और भेद और 
कीना भरकर, भविष्य को भुलाया जा सकता है । वही भारत में हो रहा है। यह 
बात हमारे अन्दर ठंस दी गयी है, कि हिन्दू और मुसलमान हमेशा से दो विरोधी दलों... 
: वभाजित रहे हैं, हालाँकि ऐसा कहना सत्य का गला घोंठना है। यह बिलकुल ग़लत. 
है, कि इसलाम तलवार के बल से फेला । तलवार के बल से कोई धर्म नहीं फैलता, 
झौर कुछ दिनों के लिए फल भी जाय, तो चिरजीवी नहीं हो सकता। भारत में इस- 
लास के फंलने का कारण, ऊँची जातिवाले हिन्दुओं का नीची जातियों पर अत्याचार 
था । बोद्धों ने ऊंच नीच का, भेद मिटाकर नीचों के उद्धार का प्रयास किया, और 
इसमें उन्हें अ्रच्छी सफलता मिली, लेकिन जब हिन्दू धर्म ने फिर ज़ोर पकड़ा, तो नीची 


जातियों पर फिर वही पराना शअ्रत्याचार शुरू हुआ, बल्कि और जोरों के साथ। ऊँचों ने. । 
नौचों से उनके विद्रोह का बदला लेने की ठानी । नीचों ने बौद्ध-काल में अपना आात्म- 
सम्मान पा लिया था । वह उच्चवर्गीय हिन्दुशों से बराबरी का दावा करने लगे थे । 


उस बराबरी का मज़ा चखने के बाद, अरब उन्हें अपने को नीच समभना दुस्सह हो... 


गया। यह खींच-तान हो ही रही थी कि इसलाम ने नये सिद्धान्तों के साथ पदापण 


किया । वहाँ ऊँच-नीच का भेद न था । छोटे-बड़े, ऊँच-नीच की क़ैंद न थी। इसलाम की ._ 


दीक्षा लेते ही मनुष्य की सारी श्रशुद्धियाँ, सारी अ्रयोग्यताएँ, मानो धुल जाती थीं । वह... 
मसजिद में इमाम के पीछे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता था, बड़े से बड़े सेयद-जादे के 


साथ एक दस्तरखान पर बठकर भोजन कर सकता था | यहाँ तक कि उच्चवर्गीय 


हिन्दुओं की दृष्टि में भी उसका,सम्मान बढ़ जाता था। हिन्दू अरछूत से हाथ नहीं मिला... 
. सकता, पर मुसलमानों के साथ मिलने-जुलने में उसे कोई बाधा नहीं होती | वहाँ कोई... 
नहीं पछता, कि अ्रमुक पुरुष कैसा, किस जाति का मुसलमान है। वहाँ तो -सभी मुसल- रु हे 
मान हैं । इसलिए नीजों ने इस नये धर्म का बड़े हर्ष से: स्वागत किया, और गाँव के... 


गाँव मुसलमान हो” गये । जहाँ वर्गोय हिन्दुओं का अत्याचार जितना ही ज्यादा था, वहाँ... 


षो हिन्दू-पुस्लिम एकता गा | - 5 ला, । रा 








यह विरोधाग्नि भी उतनी ही प्रचएड थी, श्रौर वहीं इसलाम की तबलीग़ भी खूब हुई। 

कश्मीर, आसाम, पूर्वी बंगाल श्रादि इसके उदाहरण हैं भ्राज भी नीची जातियों मरे... 
ग़ाज़ी मियाँ और ताज़ियों की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। उनकी दृष्टि में. 
इसलाम विजयी शत्रु नहीं, उद्धारक था। यह हैं इसलाम के फैलने का इतिहास, और 
श्राज भी वर्गीय हिन्दू अपने पुराने संस्कारों को नहीं बदल सके हैं। आज भी छत-छात.... 
और भेद-भाव को मानते आते हैं । श्राज भी मन्दिरों में, कुओं पर, संस्थाओ्रों में, बढ़ी... 
रोक-टोक है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा जो काम ' किया है, वह इस 


भेंद-भाव पर कुठाराघात है। वर्गीय हिन्दुओं में जो एक सृक्षम-सी ऊपरी जागृति नज़र 
श्राती है, इसका श्रेय महात्मा जी को है। 


तो इसलाम तलवार के बल से नहीं, बल्कि अपने धर्म-तत्वों की व्यापकता के. क्‍ 
बल से फेला । इसलिए फैला, कि उसके यहाँ मनुष्यमात्र के अधिकार समान हैं। ग्रब 
रही संस्क्रति | हमें तो हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति में कोई ऐसा मौलिक भेद नहीं नज़र 
आता । अगर मुसलमान पाज़ामा पहनता है, तो पंजाब और सीमा प्रान्त के सारे हिन्दू 
स्त्री-पुरुष पाजामा पहनते हैं । अ्रचकन में भी मुसलमानी नहीं रही । रहा चौका-चूल्हा । 
पंजाब में चौके-चूल्हे का झगड़ा, हिन्दुओं में भी नहीं है, और शिक्षित समाज तो कहीं 
भी चोके-चूल्हे का कायल नहीं । मध्यप्रान्त के मुसलमान भी हिन्दुश्रों की ही भाँति 
चौके-चूल्हे की नीति का व्यवहार करते हैं। हिन्दू-मुस्लिम भेद के लिए, यहाँ भी कोई 
टिकाव नहीं मिलता । हमारे देवता अभ्रलग हैं, उनके देवता अश्र॒लग । पुराणों में देवता 
को चाहे कुछ कहा जाय, हम तो प्रतिमा को ही देवता मानते हैं। शिव और राम, 
और कृष्ण और विष्णु जैसे हमारे देवता हैं, वेसे ही मुहम्मद, अली और हुसैन भ्रादि 
मुसलमानों के देवता या पूज्य पुरुष हैं। हमारे देवता जैसे त्याग, आत्मज्ञान, बीरता 
भौर संयम के लिए आदरणीय हैं, उसी भाँति मुस्लिम देवता भी हैं । श्रगर हम श्री 
रामचन्द्र को स्मरसीय समभ सकते हैं, तो कोई कारण नहीं, कि हुसन को उतना ही... 
आदरणीय न समभें। हम मन्दिरों में पूजा करने जाते हैं, मुसलमान मसजिदों में, ईसाई 
गिरिजाघरों में । मगर कोई जंनी या श्रार्य-समाजी मन्दिर में पूजा करने नहीं जाता । 
क्या इसलिए हम जतनियों या श्रार्य-समाजियों को अपने से पृथक समभते हैं ? सिख भी. 
हे _मन्दिरों में नहीं जाते । उनके गुरुद्वारे श्र लगे. हैं, पर इसलिए हम सिव्खों से लड़ने . 
नहीं जाते यों तो हिन्दू-हिन्दू में, जाति-जाति में, वर्मे-वर्ग में भेद है श्रौर उन भेदों प.. 
हम लड़ने तगे-जय, तो जीवन नरक-तुल्य हो जाय । तो जब हम इन श्लेदों को भूल , 

जाते हैं, तो . पेसजिद्‌ में नमाज़ पढ़ना क्‍यों आपत्ति की केत समझी जाय। महात्मा 
.. गाँधी तो गिरिजा में भी: श्रार्थना कर लेते हैं। यहाँ भो यूं हिन्दू-मुस्लिम भेद के... 
.._ लिए कोई आधार नहीं मिलतों। तो क्‍या वह गऊ हत्या में है ? या शिखा में ? या. पी 
.. जनेऊ में ! जनेऊ तो श्राज कम से कम अस्सी फ़ीसदी हिन्दू नहीं पहनते, और शिखा भी. ६ ४ 
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ग्रब उतनी व्यापक वस्तु नहीं है। हम किसी. हिन्दू को इसलिए अहिन्द नहीं कह सकते, या 


कि वह शिखाधारी नहीं है । बंगाल में शिखा का प्रचार नहीं | रही गऊ-हत्या । यह ता... 


मालूम ही है कि अरब में गायें नहीं होतीं। वहाँ तो ऊँट भ्रौर घोड़े ही पाये जाते हैं।. 
भारत खेती का देश है, और यहाँ गाय को जितना महत्व दिया जाय उतना थोड़ा है । 
लेकिन आज क़ौल-क़सम लिया जाय तो शायद ऐसे बहुत कम राजे-महराजे या विदेश 
में शिक्षा प्राप्त करनेवाले हिन्दू निकलेंगे जो गौमांस न खा चुके हों। और उनमें से 
कितने ही आज हमारे नेता हैं, और हम उनके नामों पर जयघोष करते हैं। श्रछत 
जातियाँ भी गौमांस खाती हैं, और श्राज हम उनके उत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 
हमने उनके मन्दिरों में प्रवेश के निमित कोई शर्त नहीं लगायी और न लगानी चाहिए । 
हमें अख्तियार है, हम गऊ की पूजा करें, लेकिन हमें यह अख्तियार नहीं है, कि हम 
दूसरों को गऊ-पूजा के लिए बाध्य कर सके । हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, 


कि गौमांस-भक्तियों की न्यायबुद्धि को स्पर्श करें| फिर मुसलमानों में भ्रधिकृतर गौमांस...._ 


वही लोग खाते हैं, जो ग़रीब हैं, और ग़रीब श्रधिकतर वही लोग हैं, जो किसी जमाने 
में हिन्दुओं से तंग आाकर मुसलमान हो गये थे। वे हिन्दू-समाज से जले हुए थे और 
उसे जलाना और चिढ़ाना चाहते थे । वही प्रवृत्ति उनमें श्रब॒ तक चली श्राती है । जो 
मुसलमान हिन्दुओं के पड़ोस में देहातों में रहते हैं, वे प्रायः गौमांस से उतनी ही घ॒णा 
करते हैं जितनी साधारण हिन्दू । इसलिए यदि हम चाहते हैं कि मुसलमान भी गोभकत 


हों, तो उसका उपाय यही है कि हमारे और उनके बीच में घनिष्ठता-हो, परस्पर ऐक्य... 

हो । तभी वे हमारे धामिक मनोभावों का आदर करेंगे | बहरहाल इस जातिनद्वेष का... 
काररा गौहत्या नहीं है । और उर्दृ-हिन्दी का कगड़ा तो थोड़े-से शिक्षितों तक ही महदूद 
हैं। अन्य प्रान्तों के मुसलमान उर्दू के भक्त नहीं और न हिन्दी के विरोधी हैं। वे जिस ला. 


प्रान्त में रहते हैं, उसी की भाषा का व्यवहार करते हैं। सारांश यहू, कि. हिन्दू-मुस्लिम । 


वेमनस्य का कोई यथार्थ कारण नहीं नज़र आ्राता। फिर भी वेमनस्थ है श्लौर इससे. 


इनकार नहीं किया जा सकता । यहाँ तक कि हममें बहुत कम ऐसे महानुभाव हैं, जो 


इस वेमनस्य के ऊपर उठ सकें । खेद तो यह है, कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी इस प्रवत्ति हा, । 
से खाली नहीं हैं । और यही कारण है, कि हम एकता-एकता चिल्लाने पर भी, उस 
एकता से उतने ही दूर हैं। ज़रूरत यह हैं कि, जेंसा हम पहले कह चुके हैं, कि हम. 


ग़लत इतिहास को दिल से निकाल डालें और देश-कु पृ को भली भाँति विचार.करके 
ग्रपनी धारणाएँ स्थिर करें | तब हम देखेंगे, कि जिन्हें हम अपना शत्रु समभते थे, 





न्होंने वास्तव में दलितों का उद्धार किया है। हुसआरे जात-पाँत के कठोर बच्चनों को 0 


सरल किया है, और हमारी सभ्यता के,विकास में सहायक हुए हैं। यह कोई छोटी 


और महत्वहीन बात नहीं है कि १८५४७ के विद्रोह में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही ने जिसे... क्‍ < । 
श्रपना नेता बनाया, वह दिल्‍ली का शक्तिहीन बादशाह था । हिन्दू-मुसलमान नृपतियों 


॥ हिन्दूघुस्लिम एकता ॥. .. ३७७ । हे 




















में पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं, पर वह लड़ाइयाँ धामिक द्वष के कारण नहीं, स्पर्धा के 
कारण थीं, उसी तरह जैसे हिन्दू राजे आपस में लड़ा करते हैं। उन हिन्दू-मस्लिम 
लड़ाइयों में हिन्दू सिपाही मुसलमानों की ओर होते थे, और मुसलमान सिपाही हिन्दुशरों 


की औ्ोर । 
प्रोफेसर मुहम्मद हबीब ऑॉक्सन ने अपने 'मध्यकाल में हिन्द-मस्लिम सम्बन्ध 


नाम से इस विषय पर एक विद्वतापूर्ण लेख लिखा है, जिसका एक अंश हम नकल 


करते हँ--- 
कहा जाता है, कि हिन्दुओं को घोड़े पर सवार होने, तीर चलाने और जलस 
निकालने तथा सस्‍्तान और पूजा-पाठ का निषध था, पर यह किम्बदन्तियाँ मौलिक 
प्रमाणों के ग़लत मुताला (अध्ययन) से पैदा हुई हैं । उस ज़माने का हिन्दू मज़हब संगठित 
और शक्तिशाली था। उसके साथ मुसलमान बादशाह इसलिए रवादारी बरतते थे, 
कि इसके सिवा दूसरी राह न थी ।....उनके लिए साम्प्रदायिक संघर्ष का फल तबाही 
के सिवा और कुछ न होता । यह विचित्र बात है, कि मध्यकालीन इतिहास के राज- 
नैतिक या ऐतिहासिक साहित्य में हिन्दू-मुस्लिम इन्द्र का कोई छोटे से छोटा प्रमाण नहीं 
मिलता । लेकिन इसका कारण यह नहीं है, कि हिन्दू इसके लिए तैयार न थे । नहीं ! 
वह तो अपनी रण प्रियता के लिए बदनाम थे | लेकिन उस काल की किसी लड़ाई 
भी हम सेनाओ्रों को साम्प्रदायिक आधार पर लड़ते नहीं पाते । अ्फ़ग़ानी सिपाहियों का 
एक दस्ता तराइन की लड़ाई में राय पिथौरा के नीचे लड़ा था। मसलमानों की एक 
पंदल सेना ने पानीपत की लड़ाई में मराठों की मदद की थी। असली हिन्दू-मुस्लिम 
लड़ाई तो वास्तव में कभी हुई ही नहीं । 
नवम्बर १६३१ 


द हि 04“ 


साम्प्रदायिक मताधिकार की घोषणा 


द कजरवेटिव गवनंमेन्ट की साम्प्रदायिक मताधिकार विषयक विज्ञप्ति ने हिन्दुओं 
को बहुत असन्तुष्ट केर दिया हैं और पंजाब के सिक्‍्ख लोग तो सत्याग्रह करने का विचार 


> ५०३, 







हे कि इन महानुभावों ने अपने-अपने हिस्से के 


: विषय में जो आशाएं बाँध रखी थीं, वह विफल हो गयीं । विफल आशाएंँ ही असन्तोष 
उत्पन्न किया करती हैं । वास्तव में वही हुआ, जिसका एक तरह से हमें विश्वास था । 


चुत ऋण . 


गवनमेंट के लिए इसके सिवा और क्या साधन था कि वह अपना श्रस्तित्व बनाये रखने 
के लिए किसी एक प्रमुख दल की शरण ले । सिक्‍्ख इतने शक्तिशाली नहीं हें, हिन्द 


छप..."."/...  ॥ बिविध प्रसंग ॥ 




















उडडलड2स 


उसपर 








इतने लचीले नहीं हैं । ऐसी दशा में मुसलमानों के सिवा श्र किस पर गवनमेन्ट की 
निर्गाह पढ़ती । 

>< »< >< 

सरकार की दशा उस हारे हुए योधा की-सी है, जो एक खाई से दूसरी खाई 

में पीछे हटता हुआ श्रन्त को अ्रन्तिम खाई में पहुँच जाता है। उस खाई के बाद सपाट 
मैदान है | या तो वह शत्रु को इस खाई में गिरा दे, या स्वयं अपने प्रारा दे दे । इस 
अवस्था में वह विवश होकर अपने टूटे-फूटे शस्त्रों का प्रहार करता है । गवनमेंट किसी 
नीति से हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती थी, अ्तएवं उसने अपना वही 
टूटा-फूटा शस्त्र निकाल लिया है, जिसका नाम है--डिवाइड एण्ड रूल । 

२ )८ >< 


पर विजयी शत्रु पर शस्त्र का कोई असर न होगा। मद्रास, बम्बई, संयुक्त 
प्रांत, सी० पी० और आसाम में मुसलमानों को ज्यादा मताधिकार मिल जाने से परि-: .: ० ; 
स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा । मुसलमानों का अल्पमत बहुमत न बन सका, लेकिन... 
न्याय दृष्टि से देखिए, तो इन दोनों प्रान्तों में बहुमत मुसलमानों ही को मिलना चाहिए। 


मुसलमान काफी संगठित हैं। यदि उन्हें बहुमत न दिया जाता, तब भी अपनी संख्या 


के कारण उन्हें बहुमत मिल जाता । पंजाब में सिक्‍खों और हिन्दुओं को मिलाकर भी 


मुसलमानों की संख्या अ्रधिक है। अ्रगर मुसलमानों में इतनी कमजोरी है कि वे जनरल 
निर्वाचन से डरते हैं, तो वे दया के पात्र हैं। हमारा उन पर रोष करना व्यर्थ के लिए 


नो-मालिन्य बढ़ाना है। ग्रच्य प्रान्तों में मुसलमानों को जो वेटेज (अ्रतिरिक्त अधिकार) थे 2 
दिया गया हैं इससे बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ता । पंजाब में हिन्दुओं और सिक्खों.... 
को वेटज देने से मुसलमानों की प्रधानता ग्रायब हो जाती है। ऐसी दशा में हम उनके लक 


सिर कोई इलज़ाम नहीं रख सकते । द द 
2८ की 5 को हि आय ः 
फिर यह क्‍यों समक लिया जाय कि मुसलमानों में बहुमत से हिन्दू या सिक्‍खों 


के हिंटों की हानि होगी। मुसलमानों का भारत पर कई सदियों तक राज रहा हैं।.... ॥॒ 
अगर मुसलमान उस जमाने में हिन्दुओं को न कुचल सके, तो अब इसकी कोई संभावना... 
नहीं रही । मुसलिम काल में इसकी काफी मिसालें मिलतो हैं कि मुसलमानों के साथ... 
हिन्दुओं ने सहयोग किया है। आज भी हिन्दू रियासतों में मुसलमान बड़े-बड़े पदों पर 
हैं। यह मिथ्या भ्रम है श्रौर इसे मन से निकाल डालने ही में देश का कल्याण है। |... 


इस वक्‍त हमारा कतंव्य हैं कि मुसलमानों की सफलता पर उन्हें बधाई 


मनोमालिन्य और द्वंष बढ़ाने से किसी की भी भलाई नहीं हो सकती । प्रतियोगिता में. क्‍ ः । दर 
एक खिलाड़ी के जीतने पर शेष खिलाड़ियों का कर्तव्य यही होती है किवे खुद हारते.... 


॥ साम्प्रदायिक मताधिकार को घोषणा ॥... .. इ७६ हर 











_ कि देश दो भागों में विभक्‍त हो जायगा। 





धार >जमीओं 


हुए भी जीतनेवाले को भुवारकबाद दे और फिर उससे दूसरे मुकाबले में जीतने 

उद्योग करते रहें । जीतनेवाला इसलिए क्यों बुरा समझा जाय कि वह जीत ग्ी 
इस मनोवृति सें सिक्स या हिन्दू भी वेटेज पाकर मुसलमानों में वही भय पैदा कर 
जो इस समय स्वयं उनके अन्दर है । अविश्वास से विश्वास नहीं पैदा हो सकता। हा 

लड़ाई मुसलमान भाइयों से नहीं है, गवनमेंट से है। आ्रापस में लड़ने से गवर्नमेंट 
जीत होगी । उसकी हार इसी में है कि हम डिवाइड एण्ड रूलवाली नीति को सफर 
होने दें । 
>< ९ ८ हर 
साम्प्रदायिक ज्ेद की नीति ही भ्रापत्तिजनक है । गवर्नमेंट भारत को राष्ट्र कह 
समभती । हम अपने व्यवहार से उसे ऐसा समझने का अवसर भी नहीं देते । वह मार्ट 
को सम्प्रदायों की दृष्टि से देखती है। व साम्प्र 7 हम इती 


इच्छुक हों, यह तो गवर्नमेंट की ही दृष्टि का समर्थन है । हमें यह दिखाना है--कि हु 


+ 


वे कोई समभौता करके इस घोषणा के विरुद्ध कोई बात तय करे 
उसके मानने में आपत्ति न होगी, लेकिन इस घोषणा से राष्ट्र के 
भिन्‍न-भिन्‍न दलों और संप्रदायों में जो परस्पर विरोधी भावनाएँ पैदा हो रही हैं, उनमें 
हमें भय हो रहा है कि कहीं इतिहास अपने को फिर न दुहरावे और वही १६२६-२७ 


वाली परिस्थिति न उत्पन्न हो जावे । यदि ऐसा हुआ, तो राष्ट्र के लिए प्रभतपर्व संकट 
का सामना होगा । हम मेँ द 


दलित भाइयों से कोई शिका 


जी जान से उद्योग करेंगे। नतीजा यह होगा, 
एक ओर सरकार और मसलमानों तथा हा 


च्छ 




















संघर्ष का श्रन्त क्या होगा, यह तो कोई ज्योतिषी ही जाने, पर देश में जो भीषण परि- 
स्थिति उत्पन्त होगी, उसका अनुमान करने के लिए विशेष कल्पना की जरूरत नहीं । 
कानपुर और बम्बई में हम उसका नमना देख चके हैं । हे. 
इसलिए इस समय हमें बड़ी दूरदाशता और बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा। 

दुनिया की निगाहें हमारी तरफ़ लगी हुई हैं । यदि हमने मताधिकारों के लिए आपस में 
लड़ाई ठान ली, तो मानों हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार की इस दलील का समर्थन करेंगे, 
कि भारत में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है । जहाँ एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से इतना 
सशंक है, वहाँ राष्ट्रीयता कहाँ । सरकार हमें भिन्‍न संप्रदायों के रूप में देखती है । हम क्‍यों 
अपने को उस रूप में देखे । स्वराज्य से हमारा उद्ृश्य यही तो हैं कि भारत का शासन 
भारतवासियों के हित की दृष्टि से किया जाय । जब मुसलमानों को कुछ अ्रधिकार अधिक 
मिल जाते हैं, तो हमें क्‍यों तुरंत यह विचार होता है कि हमारे साथ श्रन्याय हुआ । 
कारण यही है, कि हम मूह से चाहे राष्ट्रीयता की दुह्ाई दें, दिल में हम सभी संप्रदाय- 
वादी हैं और हरेक बात को संप्रदाय की आँखों से देखते हैं। क्‍या यह सत्य नहीं है, कि. 
जब कोई साम्प्रदायिक दंगा हो जाता है, तो हम तुरन्त यह जानने के लिए उत्सुक हो 
जाते हैं कि उस दंगे में कितने हिन्दू हताहत हुए और कितने मुसलमान । अगर हिन्दुओ्रों 
को संख्या अधिक होती है, तो हम कितने उत्तंजित हो जाते हैं | इसके विपरीत अ्रगर 
मुसलमानों की संख्या श्रधिक होती, तो हम आराम की साँस लेते हैं । यह मनोवृत्ति 
राष्ट्रीयता का गला घोटनेवाली हैं। हमें इस मनोवृत्ति का मूलोच्छेद करना पड़ेगा, 
अन्यथा हमारा राष्ट्र मधुर स्वप्न ही रहेगा । जब हम सांप्रदायिक भावों पर विजय नहीं 


पा सके, तो हम मुसलमानों से क्‍यों आशा रखते हैं, कि वे ज्यादा उदार हो जाये । यह. 


वही सांप्रदायिक मनोवृत्ति है, जो इस समय देश के इस सिरे से उस सिरे तक नंगा नाच. 


'कर रही है और विदेश में हमें हास्पास्पद बना रही है श्रौर मजा यह हैं, कि अभी किसी... 


के फ़रिश्तों को ख़बर नहीं कि कौंसिलों को अधिकार मिलेंगे--श्रभी तो केवल जगहों... 
की संख्या का मामला है ! हि 


हम यह क्‍यों भूल जाते हैं कि व्यवहारिक शासन में सांप्रदाथिक प्रश्न बहुत कम... 
आते हैं। कुरबानी और बाजे के झगड़े, श्रथवा हिन्दी-उ्दूं का मामला ही शासन के मुख्य... 


अंग नहीं हैं । शासन के अस्सो फ़ो सदी काम ऐसे हैं, जिनमें हिन्दू-मुसलिम सवाल पैदा _ चर 
ही नहीं होता | वह अधिकांश सामाजिक और आर्थिक होते हैं । फिर यह भी मनो-. 
-बज्ञानिक सत्य है, कि ज़िम्मेदारी न रहने की दशा में हम जिन बातों का विरोध करते 


हैं, उन्हीं बातों का, जिम्मेदारी श्रा जाने पर समर्थन करने लगते हैं | हमें आशा रखनी ._ 


चाहिए कि मुसलिम दल ने जिन सांप्रदायिक माँगों के लिए श्रब तक जोर दिया है, उनके... 
(लिए श्रब वे आग्रह न करंगे । हे हे 
यह हम नहीं कहते, सरकार को घोषणा निर्दोष है। उसका सांप्रदायिक आधार 


॥ अब हमें क्या करना है ॥..... ८३. 














कट म किधरतानकाणन ५ कु 








ही आपत्तिजनक है। उसमें कतर-व्योंत करके हम उसका रूप नहीं बदल सकते। हिन्द्श्रों 
श्रौर सिक्‍्खों को दस-पाँच जगह और मिल जाने से वह कम शआ्रापत्ति जनक न रहेगा, 
लेकिन उसका संप्रदायित्व कंसे मिटेगा ? कया हिन्दू अथवा सिक्‍्ख आ्रांदोलन से ? इससे 
तो परस्पर दष की आग और भी भड़केगी और राष्ट्र धातक भावनाएँ और भी प्रबल 
होंगी । इसका केवल एक ही उपाय है--सांप्रदायिक मनोवृत्ति का शमन | जिस दिन 
हम इस मनोवृत्ति को त्याग देंगे, उसी दिन मुसलमानों में भी उसका हास हो जायगा । 
प्रब आ्ानेवाले बरसों में इसी सांप्रदायिकता से संग्राम करता है--सहिष्णुता, विश्वास, 


धर्य और सेवा के शस्त्रों से । इसी में राष्ट्र का कल्यारा है । 
२६ अगस्त १६३२ 


सभा की निष्क्रियता 


हिन्दू-सभा का अ्रधिवेशन दिल्‍ली में हुआ भ्रवश्य, पर उसका होना न होना दोनों 
बराबर । अधिवेशन क्या हुआ, केवल रस्म निभाई गयी । कार्यकर्ताश्रों ही में उत्साह न 
था, तो जनता में कहाँ से होता | कुछ इस तरह का तमाशा-सा हुआ जैसे कोई देहातियों 
के सामने अंग्रेजी में बात करे | जनता हिन्दू-सभा को केवल नाम से जानती है। उसका 
कोई काम उसने नहीं देखा | दो एक बार सभा ने कुछ कर दिखाने का इरादा भो किया, 
पर सामने खतरा देखकर बंठ रही । ऐसी संस्था के लिए जो केवल काउंसिलों में जगहों 
के लिए भगड़ती रहे, जनता के हृदय में कोई स्थान नहीं । श्रब वह किसी संस्था की 
दृढ़ता और सत्यता की परीक्षा उसके नेताश्रों के त्याग से करती है । जहाँ त्याग नहीं 
वहाँ कुछ नहीं । ऐसी निर्जीव संस्थाओ्रों से वह कोई झ्राशा नहीं रखती और न उसमें 
सम्मिलित होती हैं। हाँ, थोड़ा-बहुत चंदा भले ही दे देगी। देश के सामने इस समय सबसे 
बड़ा प्रश्न समाज से ऊंच-नीच, छूत-अछूत के भेद को मिटाना है। आज भ्रावेश में कुछ 
मंदिर खोल दिये गये, और दो एक जगह भेद-रहित भोज कर दिये गये, इससे यह कदापि 
न समभना चाहिए कि यह भाव हिन्दू समाज से निकल गया। अभी तो केवल बीज पडा 
है। फल-फूल लगने तक बड़े-बड़े साधन करने पड़ेंगे, गोड़ना, सींचना, जानवरों से बचाना 
यह सभी क्रियाएँ पड़ी हुई हैं। ज़रा भी बेपरवाई या असावधानी हुई और पौधा सूखा 
दु-सभा ने इस महत्वपूर्ण विषय को स्पर्श तक न॒किया । प्रस्तावों से काम चलता 
तो भ्रब तक भारतवर्ष स्त्रग बन च॒का होता | प्रस्तावों का मल्य तब है, जब उसके पीछे 
क्रिया शक्ति हो । हिन्दू-सभा ने इस शक्ति का कोई परिचय नहीं दिया । हिन्दू जाति के 
सामने उसने कोई आदेश, कोई प्रोग्राम असली सूरत में नहीं रखा । संभव है कि उसके 
नेताओं के मन में कुछ और हो पर वहाँ तो “चुप, चप” की पालिसी की दुृहाई फिर 


रे. रा रे | ० है विविध प्रसंग |! 














रही थी । वह जमाना गया, जब “चुप-चुप” की नीति से जनता सन्तुष्ट हो जाती थी । 
अब तो वही संस्था जीवित रह सकती है, जो त्याग और बलिदान की भावना लिये क्षेत्र 
में आये । जिनमें यह भावना नहीं, उन्हें खामखाह सभाएँ करने की कोई ज़रूरत नहीं । 


शेर गुफतन चे ज़रूर ?” द हर 
५ श्रक्टूबर शृ्श्रेर 


मौलाना शौकतग्ली की गहरी सूम 


मौलाना शौकतग्नली ने हाल में एक बड़े मारके की बात कही है, जेसा वह _ 


प्रकसर कहा करते हैं। आप फरमाते हैं कि यदि हिन्दुजाति से जात-पाँत का भेद-भाव 
मिट जाय भ्ौर नौ श्ररब का राष्ट्र-क्लण चुका दिया जाय, तो वह पृथक्‌ निर्वाचन से 


दस्तबरदार हो जाय॑ंगे । इन दोनों बातों का पुथक्‌ निर्वाचन से क्‍या संबंध है, यह हमारी _ 


समझ में नहीं आता । यह तो ऐसा ही है कि यदि हिन्दू मूर्ति-पूजा छोड़ दें और रसूल 


पर ईमान लावें, तो वह पृथक्‌ निर्वाचन छोड़ देंगे । जात-पाँत का भेद, तो खैर एक 
ऐसा प्रश्न है, जिसे हिन्दू जाति खुद तय कर सकती है, लेकिन यह नौ श्ररव का ऋण 
कौन चुकावे ! क्‍या यह भी हिन्दुप्नों ही को चुकाना चाहिए ? ऋण सरकार ने लिया... 
था, सरकार ने खर्च किया । सरकार उसे अदा करेगी । इसका अभी फंसला होना बाक़ी 


है कि इसका कौन-सा भाग भारत की भावी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा और 


कौन-सा भाग ब्रिटिश-सरकार को । लेकिन मौलाना साहब का फरमान है कि हिन्दू - 
यह क्र्जा चुका दें । इन दामों तो सम्मिलित निर्वाचन लेना शायद ही हिन्दू-जाति को 


मंजूर हो । पृथक निर्वाचन को मुसलिम भाई चाहे अभी कई साल अपने लिए अ्रक्सीर 


समभते रहें, लेकिन एक दिन आवेगा, जब वह देखेंगे कि इस पृथकृता से उन्हें लाभ | 


नहीं, बहुत हानि हो रही है । भ्रल्पमतवाला समुदाय बहुमत में सम्मिलित रहकर सारे... 
बहुमत को अपनी मुट्ठी में कर सकता है । वह अश्रपना संगठित दबाव डालकर बहुमत को... | 
जिस तरफ चाहे घुमा सकता है, नचा सकता है, पृथक हो जाने से उसके प्रभावका 
क्षेत्र बहुत तंग हो जाता है । हिन्दुओं में जंसी फूट और प्रतिद्वंद्विता है, उससे मुसलिम 
जाति बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकती थी । हिन्दू कभी इतने संगठित हो सकेंगे कि एकमत 


होकर मुसलमानों का बहिष्कार कर दें, यह असम्भव है। भिन्न-भिन्न राजनैतिक-दल 


'रहेगे ही । मुसलमान उनके अन्दर रहकर जो कुछ चाहते, लेते, जो कुछ चाहते करा... 
सकते । अलग जाकर उन्होंने यह सुनहरा श्रवसर खो दिया है और इसके लिए उन्हें... 
पछताना पड़ेगा | श्रगर यह समभा जाता हो कि हिन्दू अपने स्वार्थ से पथक निर्वा- | > 5 
चन को हटाना चाहते हैं, तो उन पर श्रन्याय है । हिन्दू जानते हैं कि मुसलमानों से... 


॥ सोलना शोकतश्रली को गहरी सूछ ॥ दा २. स्प्रे द । । रा 











मिलने में उनकी सरासर हानि है। फिर भी वह मिलना चाहते हैं । किसलिए १ केवल 
इसीलिए कि वह भारत को संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उस एकता के लिए 
अपने को मिटा देने पर भी तैयार हैं । 

५ अ्रक्टूबर १९३२ 


मुसलिम सर्व-दुल-सम्मेलन 


जिस वक्‍त यह पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, लखनऊ में बह महत्वपूर्ण मुसलिम- 
सर्व-दल सम्मेलन हो रहा है, जिसकी सफलता भारत के राष्ट्रीय जीवन में प्रम की 
स्फूरति डाल देगी। राष्ट्र-विच्छेद की जो क्रिया गोलमेज सभा में शुरू हुई थी और जिसे 
श्रधान मंत्री मि० रँमज़ें मंकडोनल्ड के बँटवारे ने पूरा कर दिया था, वह भारत-प्राण 
गांधी के तप के वरदान से इस तरह छिन्न-भिन हो गयी, जैसे रवि-ज्योति से कुहरे के 
बादल फट जाते हैं। उसी पावन तप का यह वरदान है कि हिन्दू-समाज की नसों में 
समाया हुआ भेद-भाव और उसके प्राणों में घुसी हुई अस्पृश्यता प्रब अंध-विश्वास और 
मूर्खता का आश्रय खोजती फिरती है । यह सत्य है कि जन्म-जन्मान्तरों का कोढ़ एक 
बार के गंगा - स्तान से नहीं मिट सकता लेकिन जिस वेग से परिष्कार की धारा चल 
रही है, वह बहुत ही श्राशा-जनक है। श्राज हम हन्दूधर्म के आचार्यों को राष्ट्रीयता के 
इस अदम्य प्रवाह में बहते देख रहे हैं, वह अपने सामने सारी विधन-बाधाश्रों को 
ब्रहाये लिये जाता है । यह उस तप का पहला वरदान था। उसका दूसरा वरद्यन जो 
पहले से कहीं व्यापक श्र युगांतर उत्पन्न करनेवाला है, यही मुसलिम सम्मेलन है । 
वह मौलाना शौकतश्रली, जो गत पाँच-छह साल से हिन्दू जाति के सामने आस्तीनें चढ़ाये 
खड़ें थे, आज उस वरदान के प्रताप से राष्ट्रीयता के उपासक बने नजर आते हैं । वह 
भी भारत का सर्वदल सम्मेलन हो था, जिससे असंतुष्ट होकर मौलाना विरोधियों के 
कंम्प में चले गये थे। वह सम्मेलन भी लखनऊ में ही हुआ था । इतने दिनों तक प्रतिकूल 
वातावरण के अनुभव के बाद हमारा वह मुसलिम नेता फिर हमारी शओ्रोर प्रेम से हाथ 
बढ़ा रहा है । कई साल पहले का वह मंगलमय दृश्य हमारे सामने आ रहा है, जब 
महात्मा गांधी और दोनों अली भाई एक ही प्लेट-फार्म पर खड़े नज़र श्राते थे । आज 
स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली की आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई बिछुड़े भाइयों के इस मिलन 
'पर खुश हो रही होगी । वह अमर शब्द किसे भूल सकते हैं, जो गोलमेज़ सभा के श्रव-._ । 
सर पर उनके मुख से निकले थे... ऱऱ का 
... चातो मैं स्वराज्य लेकर जाऊंगा, या यहीं मेरी कब्र बनेगी। हे हल 
" ... इन शब्दों में स्वदेश-प्रेम का कितना ऊँचा आदर्श था और वह प्रतिज्ञा कितनी. 








कक रू 




















सच्ची निकली । ऐसी वीर शात्माओं के लिए अ्रधिकार-लोलुप मुसलिम सम्प्रदाय- 
वादियों में क्या आकर्षण हो सकता था । आश्चर्य यही हैं कि इतने दिनों मौलाना कैसे 
उनके बीच में रहे । यहाँ हमें भीष्मपितामह का वह कथन याद आता है, जो उन्होंने 
दुर्योधन के पक्ष में लड़ते समय अपनी सक़ाई देते हुए कहा था। वीर आत्माएँ कुछ 

दिनों के लिए चाहे विचलित हो जाय॑ँ, लेकिन उनकी अ्रन्तःप्रेरणा एक न एक दिन. 
अ्रवश्य उन पर काबू पा लेती है भ्रौर उन्हें पुराने कार्य-चेत्र की ओर घसीट लाती है । 
जमयतुलउलेमा और मुसलिम राष्ट्रीय दल तो पहले ही एकता का हामी था, अब 
मौलाना शौकतञ्नलो के सहयोग से खिलाफ़त पार्टी का सहयोग भी मिल गया, जो इन _ 
दोनों दलों से ज्यादा प्रभावशाली है। अब केवल मुसलिम कास्फ्रेंत्त दल इस सम्मेलन 
से अलग है, जिसके नेता डा० सर इक़बाल, डा० शफाश्रत अहमद खाँ आदि हैं। इस 


दल ने सम्मेलन में शरीक होने से इंकार कर दिया है । वह कहते हैं हिन्दुओं की ओर से... 
शुरूआत होना चाहिए। इससे उनका क्या श्राशय है, यह तो वही जानें। हिन्दुओं ने... 


तो केवल बचनों से ही नहीं, कर्म से सिद्ध कर दिया कि वह राष्ट्रीयता के हितार्थ हरेक _ 
समभौते के लिए तैयार हैं । क्‍या विश्व कवि डा० ठाकुर, पं० मदन मोहन मालवीय, 
डाक्टर सर तेजवहादुर सप्र्‌ आदि ने बिना किसी आधार के ही बातचीत शुरू की थी? 
सगर उस दल के इंकार का रहस्य वाइसराय के उस तार में हूँ, जो उन्होने मौलाना 
शौकतग्नली के तार के जवाब में दिया था। या उस पंग्ाम में जो सर आग़ाखाँ ने 
मुसलिम कास्फ्रेंस के नेताओ्रों के नाम फ्रांस से भेजा था। इस दल का विश्वास साम्प्र- 
दायिक नीति है। राष्ट्रीयता को वह अभी तक सतक आ्राँखों से देखता है और एकता 


के हरेक आयोजन की उपेक्षा करता है । मौलाना शौकतग्नली ने लखनऊ पहुँचने पर उस... 
दल के नेताओं को जो खरी-खरी बातें सुनायी हैं, वह उनके स्वभावानुसार ही हैं । वह... 
अपने मनोभाव नीतिज्ञों की भाषा में नहीं व्यक्त करते | उनकी भाषा और भाव दोनों... 


ही उनके डील-डौल की तरह तेज और ललकार से भरे होते हँ-- 0 ओके 
“मसलिम जनता शांति चाहती है । वह समभोता करने की इच्छुक हैं । वहु 


द कुछकर दिखाना चाहंती है । इस समय मुसलमानों में तीन दल हैं--एक वह जो, काँग्रेस... का 
और हिन्दुश्रों का मुँह देखता है, दूसरा वह, जो शिमला के इशारे पर नाचता है।इन 
दोनों के बीच में मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या उनकी है, जो सम्मान के साथ समझौता... 


चाहते हैं । उनके लिए एकता बड़े महत्व की चीज़ है और इस सम्मेलन का यही उद्देश्य 


है। मैं न काँग्रेसी हैँ, न मुसलिम राष्ट्रीय दल का मेम्बर हूँ। में तो केवल सेवक हैँ।... 


बे सज्जन भी, जिनका मुभसे मतभेद है, यह स्वीकार करेंगे कि मैंने और मेरे सहकारियों 


ने मुसलिम हितों के लिए मुसलिम कान्‍्फ्रेंस से कहीं भ्रधिक सेवाएँ की हैं। मुसलिस .. | ः । 
लीग का तो कहना ही क्या जो मर चुकी है, श्ौर सर मुहम्मद याकूब चाहे कितने ही... 
शोबदे करें, उसमें जान नहीं डाल सकते । में मुसलमानों को काँग्रेस या शिमला का 


२१५ ..........|+३_॥ सुस्लिस सर्व-दल-सम्सेलन ॥ हम य ि हा 








ताकते नहीं देख सकता । हम मुसलमानों में सच्चा नागरिक जीवन चाहते हैं, और 
यह भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट और हिन्दूजाति, दोनों के साथ न्याय और आदर का 


| 


व्यदहार करें।” 
लेकिन वाइसराय ने कह दिया है कि जब तक मसलमान एकमत होकर आपस 
में कुछ निश्चय न करेंगे, वह प्रधानमंत्री के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते । 


अब देखना यह है कि दस-पाँच व्यक्तियों के न श्राने से ही कांफेंस का महत्व 
कम हा जाता हैँ, या उसमे हरेक प्रान्त और दल के मसलिम प्रतिनिधि इतनी कसरत 


से आते हैं कि थोड़ से व्यक्तियों के न आने से उसके मह॒त्व में कोई कमी नहीं भ्राती। शिया 
पार्टी संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में श्रपना मत दे चुकी है । राष्ट्रवादी मसलमान जमयतुल 
उलेमा, खिलाफत पार्टी, यदि यह सभी पार्टियाँ एक बात निश्चित कर दें, तो अवश्य ही 
जनमत का दबाव इतना अधिक हो जायगा कि थोड़े से व्यक्तियों की उपेक्षा की जा 
केगी । फिर जिस मुसलिम कान्‍्फ्रेंस दल के प्रधान डा० सर इकबाल हैं, उसी के 
उपप्रधान मौलाना शौकतअली श्र राजा साहब सलेमपुर हैं, जो इस सम्मेलन के पक्त 
में हैँ | बात यह हैं कि मुसलिम-कान्फ्रेंस-दल में पंजाबी मसलमानों का बहुमत है और 


पंजाबी मुसलमानों को इस बटवारे में जो बहुमत प्राप्त हो गया है, उसे वे लोग छोड़ना 


नहीं चाहते । 
समभौते के लिए भ्रब तक कई विधान उपस्थित किये गये हैं, पर हमारी समझ 


में स्थायी विधान वही है, जिसका आधार प्रत्येक प्रान्त की संख्या पर हो । बेटेज अर्थात 
संख्या से अधिक वोट का मिलना बिलकुल बन्द कर दिया जाय और वोट का अ्रधिकार 
हरेक बालिग मद-औरत को दे दिया जाय । इस तरह हरेक प्रान्त में संप्रदायों की बोट- 
संख्या उसकी आबादी के अनुसार ही होगी । इस तरह पंजाब के छप्पन फी सदी मसल- 
मानों को छप्पन फ़ीसदी मेम्बरियाँ मिल जायेंगी और चौके किसी प्रान्त में वेटेज का 
नियम न रहंगा, पंजाब के हिन्दू या सिक्ख, मुसलिम बहुमत को स्वीकार करेंगे | बंगाल 
और पंजाब में मुसलमानों की दो तिहाई संख्या रहती है। अन्य प्रान्तों में केवल एक 
तिहाई । जब वेटेज के परित्याग से दो तिहाई मुसलमानों का हित हो सकता है, तो 
केवल एक तिहाई के हित के लिए दो तिहाई के घ्रिर वेटेज क्‍यों लाद दिया जाय ? हमें 
आशा है, इन प्रश्नों पर यह सम्मेलन साफ़-साफ़ निर्णय कर सकेगा । तभी वह कोई 
स्कीम सव-सम्मति से हिन्दुओं के सामने रख सकेगा । जब तक मसलमान खद किसी एक 
बात पर एकमत नहीं हूँ, हिन्दुओं के सामने कोई प्रस्ताव रखना समय का अ्रपव्यय ही है । 


नोठ--यह लिखा जा चुका था कि ख़बर श्रायी, लखनऊ में सम्मेलन न होगा, क्योंकि 
उपस्थित नेताप्नों ने संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया, और हिन्दुओं से बातचीत 
करने. के लिए एक कमेटी बनायी गयी है । सम्मेलन ने मि० जिन्ना की शेष तेरह शर्तें 


बहुमत से स्वीकार कीं । >सम्पादक 


















$ १६ श्रक्टूबर १६३२ 
॥ विविध प्रसंग ॥. | डे 
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राष्ट्रीवा की विजय 


लखनऊ के मुसलिम सम्मेलन ने एक मत से संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर 
लिया । बहुमत से नहीं, एकमत से । एकता की इच्छा सभी उपस्थित नेताओ्रों में इतनी 
प्रबल थी कि इसका निर्णय करने के लिए सम्मेलन का बाक़ायदा जलसा करने की 
ज़रुरत ही न पड़ी । गांधी के तप में कितनी महान्‌ शक्ति हैं । प्रधान मंत्री के बंटवारे ने 
समस्त राष्ट्र में निराशा फैला दी थी। ऐसा मालूम होने लगा था, कि अभ्रब दस-बारह 
बरस साम्प्रदायिकता का राज रहेगा। साम्प्रदायिकता अपने मोरचे से पीछे हटना तो' 
दर किनार, और आगे क़दम बढ़ाती चली श्राती थी और अंत में उसने हिन्दू-समाज के 
उस किले पर छापा मारा, जो आज हजारों साल से आँधी और तूफान का सामना . 
करता चला आता हैँ। ऐसा जान पड़ता था, कि पुरानों फ़सलें इस नये युग के शघ्त्त्रों के . 
सामने खड़ी न रह सकेंगी । जब एक जंगह दीवार टूट गयी, तो फिर शत्रुश्रों के घुस 
आने में क्या देर लगती है। शत्रु ने लक्ष्य भो उसो स्थान पर किया था, जो सबसे कम- 
ज़ोर है, लेकिन गांधी की तपस्या ने पाँसा पलट दिया और न-जाने कितनी देवी-शक्ति 
लेकर सामने आ खड़ी हुई | देखते-देखते हवा बदल गयी और श्राज शत्रुओं से घिरी हुई 
राष्ट्रीयता अपने मोरचे से निकल कर साम्प्रदायिकता का संहार कर रही है। पूना में 
उसने पहली विजय पायी, मगर लखनऊ में उसने जो विजय प्राप्त की है, उसमें तो 
साम्प्रदायिकता के नीचे जैसे सुरंग लगाकर उसे उड़ा ही दिया । हिन्दुओं की ओर से 
मसलमानों की जो शंका थी, उसे पना के समझौते ने निर्मल सिद्ध कर दिया । मुसलमानों 


ने देखा हिन्दू एकता के लिए कहाँ तक उत्सर्ग करने पर तैयार हैं। उन्होंने देखाकि " द 
हिन्दू जाति राष्ट्रीयता की आड़ में अपना अधिकार और प्रभुत्व बढ़ाने की इच्छुक नहीं... 


है, बल्कि सच्ची लगन और पवित्र संकल्प से उसका श्रावाहन कर रही है । पना का . 
समभौता उनकी नेकनियती और न्याय-परता का ज्वलंत'प्रमाण था, जिसके सुदृढ़ आधार 
पर ही राष्ट्रीयता निर्माण की जा सकती है। इस प्रमाण ने भ्रविश्वास और सनन्‍्देह को 
दूर कर दिया, विश्वास उत्पन्न हुआ और आज हम देख रहे हैं कि मौलाना शौकतञ्ली, 
डाक्टर जियाउद्दीन, हाफ़िज़ हिदायत हुसेन, राजा सलेमपुर आदि नेता, जो भेद-भाव 


के स्तम्भ समभे जाते थे, आज राष्ट्रीयता का स्वागत करने के लिए खड़े हैँ । श्रब हमें . हे हे 
ज्ञात हुआ कि मुसलिम नेता केवल हलके स्वार्थवश, या व्यक्तिगत दुर्भाव के कारण हम. 


से पृथक्‌ न थे, बल्कि उनमें भी राष्ट्रीयता की उतनी ही सच्ची लगन थी, उनकी नीयत 
भी उतनी साफ़ थी, केवल उन्हें हमारी नेकनीयती पर विश्वास न था, केवल वे राष्ट्रीयता 
को हिन्दुश्रों के श्रधिकार प्रेम का परदा समभते थे । प्रब यह परदा हट गया झऔर दुनिया 


ने देख लिया कि भारत एक राष्ट्र है, भ्रन्य राष्ट्रों की ही भाँति अनेक भेदों के होते हुए | 
- भी एक राष्ट्र है। धर्म और संस्कृति के अलग होने पर भी एक राष्ट है । मौलाना ; की 


॥ .राष्ट्रीयवा की विजय ॥ गा 5 इध७ रे 








शौकतञली ने विजय के उल्लास में एक वक्तव्य में कहा है--'हम पन्द्रह दिनों में 
भारत को संयुक्त राष्ट्र देखेंगे।! और हमें विश्वास है, उनकी यह पेशगोई सच्ची 


निकलेगी । 
अब तक साम्प्रदायिक मुसलिम पार्टी का यह दावा था कि राष्ट्रवादी मुसलमान 


संख्या में बहुत थोड़े हैँ, आम मुसलमान उनके साथ नहीं हैं । लखनऊ सम्मेलन ने उस 


दावे को बातिल सिद्ध कर दिया । ऐसी कोई मुसलिम संस्था नहीं है, जिसके प्रतिनिधि 
इस सम्मेलन में न शरीक हुए हों, यहाँ तक कि जिस मुसलिम कांफ्रेंस को मुसलमानों 


का सोलह आने प्रतिनिधि कहा जाता है, उसके तीन पिछले सभापति, वर्तमान उपसभा- 
पति और मंत्री तक झाये थे | जम॑यतुल उलमा, राष्ट्रीय मुसलिम दल और अहरार दल 


का तो कहना ही क्या । यह तो पहले ही से संयुक्त निर्वाचन के समर्थक हैं। इसलिए 
ग्रब यह कहना कि मुसलिम बहुमत पथक निर्वाचन के पक्त में हैं, सत्य की आ्राँखों में धल 
फोंकना हैं । फिर भी शिमला-पार्टी या इक़बाल-पार्टी के गिने-गिनाये नेता अपनी खिसि- 
याहठ को मिटाने के लिए इस सम्मेलन के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करते । इक़बाल- 
पार्टी के एक प्रमुख नेता डा० शफ़ाअ्रत श्रहमद्खाँ ने फ़रमाया है--इस सम्मेलन में 
श्रधिकांश मुसलिम संस्थाश्रों के प्रतिनिधि नहीं शरीक थे । डाक्टर ने उन संस्थाओं के 
नाम बताने की कृपा नहीं की, जिनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में न श्राये हों, वास्तव में 
ऐसी संस्थाओरों का अस्तित्व उनके कल्पना-जगत से बाहर और कहीं नहीं है । हाँ, यह बहुत 
संभव है, श्रपनी लाज रखने के लिए इस अवसर पर ऐसी संस्थाएँ खड़ी कर दी जाये । 
ऐसा पहले भी किया गया है और श्रब भी किया जायगा, लेकिन इन चालों से भारत के 
राष्ट्रीय प्रवाह को नहीं रोका जा सकता | इक़बाल-पार्टी को बहुत जल्द मालूम हो 
जायगा कि अब उसकी पुश्त पर कोई शक्ति नहीं है । उसकी क़लई खुलते ही सरकार 
भी उससे मुंह फेर लेगी, यह निश्चित है । इस पार्टी को उस दिन के लिए तैयार रहना 
चाहिए । मुसलिम जनता को उन्होंने बहुत सब्ज़ बाग दिखाये हैं, पर वह जनता प्रब 


उनके चकमे में न आयेगी । 
सम्मेलन नें स्व० मौलाना मुहम्मदअली के सिद्धांत को हिन्दश्नों से समभौते का 


आधार माना हैं । इस सिद्धांत का तत्व यह है कि संयक्‍त निर्वाचन में मसलमानों की 
जगहें स्वरक्षित कर दी जायें और हरेक हिन्दू या मुसलमान उम्मेदवार के लिए दूसरे 
सम्प्रदाय के कुछ वोट भ्रनिवाय कर दिये जायें । ऐसी दशा में वही हिन्दू मेम्बर प्रतिनिधि 
चुना जा सकेगा, जिस पर मुसलमानों को भी विश्वास हो । इसी तरह वही मसलमान 


उम्मेदवार चुना जायगा, जो हिन्दुओों का विश्वासपात्र होगा । हिन्दू-दोही मुसलमान या 


मुसलिम-द्रोही हिन्दुओं के लिए तब व्यवस्थापक सभाश्रों में एक दुसरे के विरुद्ध जहर 


उगलने का कोई प्रलोभन न रह जायगा और सच्चे राष्ट्रवादी हिन्दू और मसलमान ५ 
मेम्बर ही राष्ट्र के प्रतिनिधि हो सकेंगे । हमें आशा है, श्रानेवाले हिन्दू-मुसलिम सम्मेबन 


है ।। विविध प्रसंग ।। 






























में इस सिद्धांत को एक मत से स्वीकार कर लिया जायगा । आपस के अविश्वास को 
मिटाने के लिए इससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है । इसी व्यवस्था की सफलता पर अवैध 
संयुक्त निर्वाचन का दार-मदार है, जो राष्ट्रीयता का ध्येय है । 

सम्मेलन ने मि० जिन्ना की चौदह शर्तों में पथक्‌ निर्वाचन के सिवा और तेरह 
शर्तों को भी हिन्दू-मुसलिम समभौते का शझ्राधार माना है । मि० जिन्ना की वह शर्तें केवल 
प्रापस के अविश्वास के कारण पेश की गयी थीं । ज्योंही यह श्रविश्वास दूर हो गया, 
उनकी कोई ज़रूरत न रह जायगी । सिंध को पृथक सूबा बनाने की माँग का कारण 
केवल अ्रविश्वास है । लेकिन जब सिंध की आमदनी ही इतनी नहीं है कि वह श्रपना _ 
खर्च संभाल सके, तो हमारे विचार में उसको पृथक होने का कोई हक़ नहीं है । दूसरे 
प्रान्तों की सहायता के भरोसे अलग होना तो बसा ही है, जेसे एक भाई अपने दूसरे 
भाइयों से श्रलग तो हो जाय, पर खाना खाते समय उन्हीं के साथ जा बँठे । नौकरियों के 
लिए भी जाति या संप्रदाय की क्रैद नीति के विरुद्ध है। यहाँ तो योग्यता ही को प्रधानता 
मिलनी चाहिए। सरहदी सूबे में मुसलिम बहुमत ने श्रभी हाल में योग्यता की शर्त को 
स्वीकार करके गपनी दूरद्शिता का परिचय दिया है। कोई वजह नहीं है कि सम्पूर्ण 
राष्ट्र में यही नीति क्‍यों न स्वीकार कर ली जाय | फिर इस वक्‍त जो सरकारी नौकरियों 
पर लोग इतना टूट रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि सरकारी पदों का वेतन बहुत 
बढ़ गया है । उसी लियाक़त का आदमी कोई दूसरा काम करके इतने रुपये नहीं कमा 
सकता । जब देश में जिम्मेदार हुकूमत होगी, तो यह लूट न रहेगी, और लोग दुसरे 
काम करके उतना ही धन कमा सकेंगे, जितना सरकारी नौकरी में । तब पदों के लिए 
इतनी छीना-भपटी न होगी । हमें आशा है कि श्रानेवाले हिन्दू-मुसलिम सम्मेलन में दोनों 
तरफ़ से सद्भाव और शुभ कामना की स्पिरिट दिखायी जायगी और किसी बात पर इतना 
न अड़ा जायगा कि आपस में रंजिश हो जाय । ४ 

ईश्वर से हमारी यही कामना है कि हिन्दू मुसलिम समझौता सफल हो और 
भारत एक राष्ट्र और एकात्मा होकर अपने अभ्यदय के पथ पर श्रग्सर हो । क्‍ 


२६ अक्टूबर श्ध्ब्र पा 


स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली का फ़ारम॒ला 


लखनऊ की कान्‍्फेन्स तथा वर्तमान हिन्दू-मुसलिम. संधि चर्चा में स्व० मौलाना 
मुहम्मदशली के प्रस्ताव तथा मुसलिम कास्फ्रेन्स की तेरह शर्तों का जिक्र बार-बार हुआ 
है । मौलाना मुहम्मदअली के प्रस्तावों के अनुसार कौंसिलों या एसेम्बली के किसी भो 
उम्मेदवार के लिए दो आवश्यक शर्ते होंगी-- हे द 


॥ स्वर्गीय मौलाना सोहम्मदग्नलो काफ़ारमूला ॥ द रद हा 














१-- वह दूसरे सम्प्रदाय ( मुसलमान के लिए हिन्द जाति ) के कम- से कम दस 
फीसदी मत प्राप्त करें । 


२-- अपने सम्प्रदाय के कम से कम चालीस फ़ी सदी मत प्राप्त करें। 


३-- यदि कोई उम्मीदवार सजातीय निर्वाचकों का चालीस फीसदी मत प्राप्त 
न कर सके, तो निर्णाय बहुमत के अनुसार हो । 


मि० जिन्ना की प्रस्तावित मुसलमानों की तेरह माँगें निम्नलिखित हैं-- 
१-- सरकार का भावी शासन फेडरल होना चाहिए। 
२-- अरवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को मिलने चाहिए । हे 


रे-- बिलोचिस्तान में सुधारों को चालू किया जाय । 
४-- संधि का विच्छेद । 
५-- सीमा प्रान्त को समान अधिकार । 


९-- पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का स्थिर बहुमत |. द 
७-- फैंडरल एसेम्बली में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व । 
८-- मुसलिम अल्पसंख्यकों का आबादी के ग्रनपात से अ्रधिक प्रतिनिधित्व । 


६-: व्यवस्थापिका सभाओं में कोई एक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा 


बिल पेश न हो और प्रस्ताव पास न किया जाय, जिसके विरोध में उस सम॒दाय के तीन 
चोथाई सदस्य हों। 


१०-- धार्मिक और संस्कृति सम्बन्धी स्वतन्त्रता की रक्षा । 
११-- भान्तीय या संघ सरकार के मंत्रिमन्डल में दो तिहाई मन्‍्त्री मुसलमान 
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हों । 





| 
॒ 
/ 


१९--- सरकारी नौकरियों में योग्यता को देखते हुए मुसलमानों को नौकरियों 
का कम से कम अनुपात नियत कर दिया जाय । और | 


१३-- शासन विधान में कोई भी परिवर्तन तब तक न किया जाय, जब तक 
फडरंशन को ब्रनानेवाले सब दलों की सहमति न हो । 


इन्हीं शर्तों को जनवरी १९२९ में आगा खाँ की अध्यक्षता में ग्राल इंडिया मस्लिम 
कान्फ्स ने पास किया था । इन्हीं शर्तों को लखनऊ काम्फ्रेंस ने स्वीकृत किया है । 


२६ शअ्रक्टूबर १६३२ 







ण्कता-सम्मेलन 


द नैयाग मे एकता-सम्मंलन की तैयारियाँ हो रही हैं। मौलाना शौकतग्नली प्रयाग 
आकर सहासना मालवीय जी से कुछ आवश्यक बातचीत करके बम्बई गये हैं और 





...  ॥ विविध प्रसंग ॥ 














वहाँ से सम्मेलन में शरीक होने के लिए जल्द लौटगे। नेताग्नरों के पास बुलावे भेजे जा 
चुके हैं । कई नेता दूर प्रान्तों से सम्मेलन के लिए रवाना भी हो चुके हैं । ऐसे भ्रवसर 
पर महात्मा जी का प्रयाग में मौजूद होना अनिवार्य था । एकता के सबसे बड़े मित्र महा- द 
त्माजी हैं । महात्मा जी ही वह व्यवित हैं, जिन पर हिन्दू, मुसलमान, सिवख, सभी जाति 
वालों का विश्वास है। इस सम्मेलन में महात्मा जी का होना मह॒त्व की बात ही नहीं, 
अनिवारय है । यदि यह सम्मेलन महात्मा जी के सभापतित्व में होता, तो इसकी सफलता 
की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ जातीं | यही सोचकर मौलाना शौकतश्नली ने वाइसराय से 
महात्मा जी को छोड़ देने की प्रार्थना की थी, लेकिन वाइसराय ने उन्हें भी वही जवाब 
दिया, जो पहले सर शिव स्वामी ऐयर को दे चुके हैं । वह इसके सिवा श्रौर कुछ नहीं 
है, कि जब तक महात्मा गांधी आन्दोलन न बन्द कर देंगे, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जा द 
सकता । अ्तएवं हमें महात्मा जी की अनुपस्थिति में सम्मेलन के श्रसफल होने का सनन्‍्देह 
हो रहा है और ऐसे समय पर जबकि देश एकता के लिए जोर मार रहा है, वाइसराय _ 
का यह जवाब बहुत ही निराशाजनक है। जिस समय लार्ड विलिगूडन कनाडा के गवर्नर 
जनरल थे, उन्होंने केनेंडियन बलब में एक स्पीच देते हुए कहा था 

“यदि हम भारत को अपने मामलों को तय करने का अधिकार प्राप्त करने और 
भारतवासियों को अपने घर का स्वामी होने में सहायता देने की सच्ची इच्छा प्रकट कर, 
तो भारत बहुत बरसों तक यह इच्छा करेगा, कि हम वहाँ रहें, लेकिन याद रखना 
चाहिए, कि पर्व बड़े वेग से बदल रहा है और भारत ने बराबरी का दरजा हासिल 


करने का निश्चय कर लिया है ।”' 
जब हम लार्ड विलिगडन के श्रीमुख से निकले हुए इन शब्दों पर विचार करते 


हैं, तो इनके इस इंकार पर दुःख होता है । 
लेकिन एक ओर तो एकता के सफल होने में यह बाधाएँ. खड़ी हूँ, उधर 
साम्प्रदायिकता के पक्षपाती पत्रों का पेट फूल रहा है कि कहीं सचमुच दोनों जातियों में _ 
मेल न हो जाय । दोनों सम्प्रदायों के लड़ते रहने में ही उनका मान और प्रभाव है।. 
सम्भव है वे सच्चे दिल से एकता में हानियाँ ही हानियाँ देख रहे हों। यह भी सम्भव है कि... 
उनकी शंकाएँ ठीक हों, लेकिन यह तो सभी को मानना पड़ेगा, कि मेल फूट से कहीं 
मंगलकारी है, और इस अवसर पर जब मेल के आयोजन किये जा रहे हैं, किसी की जबान 
या क़लम से ऐसी कोई बात न निकलनी चाहिए, जो सतृभाव की जगह द्वंघ और विश्वास. 
की जगह अविश्वास उत्पन्न करे। यहाँ हम सहयोगी उर्दू “कर्मवीर” के एक सम्पादकीय॑- 
लेख का यह श्रंश नकल करके दिखायेंगे कि साम्प्रदायिक मनोवत्ति को किस तरह 


उत्तेजित किया जा रहा है-- 


“यह क्या हो रहा है ? हमारी प्राँखें बेकारी के ज़माने में क्या देख रही हैं । हे हा 


पुराना इतिहास अपने-श्राप को दोहरा तो नहीं रहा है ? क्या पहले लखनऊ-पकट . 


॥ एकता-सम्मेलन ॥ है जर .. शृहृश 





ने हिन्दास्तन की मिट्टी पलीद नहीं कर रकखी, जो भ्रब उस इतिहास को दोबारा 
हराने की ज़रूरत है। कहते हैं मौलाना शौकत अली ने हिन्दू लीडरों से कहा कि 
लड़-भिड़कर भी देख लिया, कुछ बनता नज़र नहीं आ्राता, इसलिए हिन्दू-मुसलिम एकत 

ही करनी चाहिए । ज़माने का करिश्मा देखो, जो चन्द माह पहले बम्बई-जैसे खूबसूरत . 
नगर को अपने स्वदेशवासियों के रक्त से रंजित देखना चाहते थे और लज्जित न थे, 


अब इतना उछल रहे हैं ।”” 


सहयोगी यह दिखाने की अ्रसफल चेष्टा कर रहा है कि मालवीय जी, सर 
तेजबहादुर सश्रू, महात्मा गान्धी झ्रादि पथ-अ्रष्ट हो गये हैं और केवल वही भारत को 
सच्चे रास्ते पर ले जा रहा है। दो भाई यदि आ्रापस में लड़ने-भिड़ने और मुक्दमेबाजी 
करने के बाद चेत जाँय और आपस में समझौता करने का इरादा कर लें, तो क्या गड़े 
मुरदे उखाड़कर उनमें मेल न होने देना किसी ऊँची मनोवृत्ति का पता देता है? 
समभोता करते समय हमें पिछली बातों को भुला देना पड़ता है, गुस्से में हमारे मुँह से . 
क्या-क्या अ्रनाप-शनाप बातें निकल गयीं, हमने किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने 
की चेष्टा की, यह सारी कटुताएँ विस्मृत कर देनी पड़ती हैं। हम सदिच्छा के साथ, 
ईश्वर पर भरोसा करके प्रेम का हाथ फैलाते हैं। समभौते की यही एक सूरत है। 
यदि हम अविश्वास करते रहेंगे, तो दूसरा पद् भी हमारे ऊपर अ्रविश्वास करता रहेगा। 
ऐसी दशा में मेल कहाँ से आयेगा । द द 

सहयोगी भ्रागे लिखता है-- 

हमारे लिए तो पहले ही सम्प्रदायवादी और राष्ट्रवादी मुसलमानों में कोई 
अन्तर न था। केवल आ्ाँखों का धोखा था । भ्रब यह धोखा खुलकर सामने आा गया.... 
लखनऊ-सम्मेलन इसी मानी में तो कामयाब कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता का दम 
भरनेवाले मुसलेमपन भी साम्प्रदाथिकता की गंदी नाली में बह गये, लेकिन हिन्दुस्तानी 
दृष्टिकोण से लखनऊ-सम्मेलन भ्रसफल ही नहीं रहा, बल्कि उसने साम्प्रदायिकता की 
जड़ों को और मज़बूत कर दिया है । निस्‍्संदेह यह सम्मेलन राष्ट्रवादी मुसलिम दल की 
मौत थी। उसे लखनऊ ही में दफन कर दिया जाय, तो श्रच्छा है । क 

_  * जब कुछ हिन्दू समाचार-पत्र इस तरह जहर उगल रहे हैं, तो एकता सम्मेलन 

की सफलता के विषय में हमें सन्‍्देह है । 

क्‍ ३१ अ्रक्टूबर १६९३२ 












भागा का केन्द्र 


_ प्रयाग का एकता-सम्मेलन इस समय हमारी राष्ट्रीय आशा का केन्र बना हुआ | 





5 ं हक हि हा । ॥। विविध प्रसंग है हु 
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हैं । सम्पूर्ण भारत ही नहीं, सम्पूर्ण संसार उसकी तरफ़ आरशा तथा भय की निगाहों 
से देख रहा है। उसके सामने बड़े महत्व के प्रश्न हैं--ऐसे प्रश्न, जिन्हें महात्मा 
गान्धी भी नहीं सुलका सके, जिन्होंने कितने दिनों से भारत के भाग्य को संकट में डाल 
रखा है। भारत का भविष्य उन्हीं प्रश्नों के साहस-पर्ण निर्णय पर मनहसर है । अब 
देखना है कि हमारे नेता राजनंतिक बुद्धिमत्ता से काम लेकर उसे सुलभाने में सफल 
होते हैं या संकीणता ओर अविश्वास के श्रन्धकार में पड़कर पथ-च्रष्ट हो जाते हैं। 
जिस उदृश्य के सामने महात्मा जी को भी हार माननी पड़ी, उसको प्राप्त करना आ्रासान 
नहीं है। भारत इस परीक्षाग्वि से निकल कर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । 
इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कल्पना ही दिल को कमज़ोर कर देती है। आपस में अ्रभी 
तक एक को दूसरे पर जो अविश्वास है, अभी तक दिलों में जो स्वार्थ घुसा हुआ है, 
अभी तक जो अभिमान समाया हुआ है, उसे देखकर हम कभी-कभी निराशु, हो जाते... 
हैं । लेकिन यह सोचकर कि राष्ट्र के प्रति जिस जिम्मेदारी को हम जैसे अनाड़ी भी 
महसूस करते हैं, क्या उसे हमारे नेता उससे कहीं ज्यादा गहराई के साथ न महसूस 
करते होंगे, हमारी हिम्मत बंध जाती हैं। 

वास्तव में जो कुछ मत-भेद है, वह केवल शिक्षित समुदाय के अधिकार और 
स्वार्थ का है । राष्ट्र के सामने जो समस्या है, उसका सम्बन्ध हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, _ 
ईसाई सभी से है । बेकारी से सभी दुखी हैं। दरिद्रता सभी का गला दबाये हुए है।. 
नित नग्री-तयी बीमारियाँ पैदा होती जा रही हैं। उसका वार सभी सम्प्रदायों पर समान 


रूप से होता है । कर्ज की इल्लत में सभी गिरफ्तार हैं । ऐसी कोई सामाजिक, आर्थिक, 


या राजनैतिक दुरवस्था नहीं है, जिससे राष्ट्र के सभी अ्रंग पीड़ित न हों । दरिद्रता; 


बीमारी, अशिक्षा, बेकारी, हिन्दू और मुसलमान का विचार नहीं करती । हमारे किसानों 
के सामने जो बाधाएँ हैं, उनसे हिन्द और मुसलमान दोनों ही पीड़ित हैं। राष्ट्र का 
उद्धार इन समस्याओ्रों के हल करने से होगा । कितने मेम्बर हिन्द हैं, कितने मुसलमान, 


कितने ईसाई, कितने सिक्ख--किस पद पर मुसलमान पहुँच गया है, किस पर हिन्दू, हा 
किस पर सिवख, यह तो बिलकुल गौर बातें हैं, लेकिन इन्हीं गौण बातों को प्रधान 


समझा जा रहा है और थोड़े से व्यक्तियों के हित पर राष्ट्र का बलिदान किया जा रहा 


है । हमें ग्रधिकार की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि थोड़े से शिक्षित आदमियों को मोटी- 
मोटी अ्सामियाँ मिलें और वह शान से जीवन व्यतीत करें, बल्कि इसलिए और केवल 


इसलिए कि हम राष्ट्र को सुखी और सनन्‍्तुष्ट कर सके, शिक्षा का प्रचार कर सक, 
कृषकों की हालत सुधार सकें, बेकारी की बला दूर कर सकें । देश में ऐसा वातावरण 


वैदा कर सकें कि छोटे से छोटें आदमी को भी रहने को भोंपड़े और भोजन के लिए... -- 
रोटी की कमी न रहे, बड़े से बड़े श्रादमी छोटे से छोटे आदमी पर भी श्रत्याचार करके... 
बेदाग़ न बच सकें, सूद के नाम से ग़रीबों को लूटा नजा सके, अदालतों में न्‍्याय 


॥ आज्ञा का केन्द्र ॥...... रहैे&३ 


ग्रधिक महंगा और संदिग्ध न हो, प्जोपति मजूरों का रक्त चूसकर मोटे न हो सकें, 
जमींदार अपने असामियों पर मनमानी न कर सकें, राज कर्मचारी रिश्वत का बाज़ार 
न गर्म कर सकें, तरह-तरह के नये व्यवसाय खोले जाँय । हम भ्रधिकार चाहते हैं-- 

राष्ट्रसेवा के लिए । श्रगर हमारे सामने यह आदर्श है, तो आपस में समभौता होने में 
कोई रुकावट नहीं हो सकती। अ्रधिकार जहाँ सेवा की जगह हुकूमत और भोग 
का रूप धारण कर लेता है, वहीं अ्रविश्वास और भ्रम उत्पन्न होता है। 

हमें यह न भूलना चाहिए कि यह बीसवीं सदी है। साम्प्रदायिकता बहुत थोड़े 

दिनों की मेहमान है। भारत के सिवा कदाचित्‌ संसार में उसे और कहीं शरण नहीं मिल 

सकती, इसीलिए वह निराशाजनित शक्ति के साथ इस आधार को पकड़े हुए है। 

आनेवाला युग आशिक संग्राम का युग होगा । हिन्दू कौन है, मुसलमान कौन है, इसे 

कोई पूछेग्ा भी नहीं । पूछ उन्हीं की होगी, जिनमें चरित्र है, साहस है, सेवा-भाव है, 

अध्यवसाय है। इस धँसतो हुई जीर्णा दीवार को हम थूनियों से नहीं बचा सकते । 

उसके दिन पूरे हो चुके । साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को हमें इच्छा के बल से दबाना पड़ेगा। 

धन्य हैं वह आत्माएँ, जो समय के अनुकूल चलती हैं । पंडित मदनमोहन मालवीय के 

नाम से मुसलमान का बच्चा-बच्चा जलता था । मौ० शोकतगली हिन्दू-मात्र के जानी 

दुश्मन समभे जाते थे, लेकिन आज मालवीय जी हिन्दू मुसलिम एकता के उपासक हैं 

और मौलाना साहब इत्तहाद के भ्रलमबरदार । क्‍या हम हवा का रुख भी नहीं देख 
सकते ? स्व० सर अलीइमाम मुसलिम लीग के जन्म-दाताओं में थे, जिसने पहले-पहल 
पृथक्ता का बीज बोया । उन्हीं सर अली इमाम ने राष्ट्रीय मुसलिम सम्मेलन की सदारत 

की और संयुक्त निर्वाचन का समर्थन किया । मालवीय जी हिन्दू-सभा के जन्मदाता हैं । 

यही वह संस्था है, * जिससे मुसलमान श्रातकित हैं, पर आज वही मालबोय जी इस 

एकता-सम्मेलन की आत्मा हैं। केवल इसलिए कि इन महानुभावों ने समय की गति 

को पहचाना और अन्त में अपनी साम्प्रदायिक मतोवृत्ति पर विजय पायी । 

हमारा हमेशा से यह खयाल रहा है, कि एकता के विषय में पहले हिन्दुओं को 

हाथ बढ़ाना होगा । वह संख्या में, धन में, शिक्षा में, मुसलमानों से बढ़े हुए हैं। मुसल- 

मान अल्प संख्यक हैं। उन्हें हिन्दुओं से आशंकित होने के लिए श्राधार हो सकते हैं । 

उन्हें यह सुबहा हो सकता है, कि हिन्दू संगठित होकर उनको हानि पहुँचा सकते हैं । 

हिन्दुओं के लिए ऐसी शंका करने का कोई कारण नहीं है । यदि इस दिशा में भी उन्हें 
मुसलमानों से दबाये जाने की शंका है, तो यह उनकी बहुत बड़ी दुर्बलता है । इस भय 
को दिल से निकाल डालना होगा। यह समझना भ्रन्याय हैं, कि कर्तव्य, नीति और 
विचार पर हिन्दुओ्ों ही का ठीका है और जिन प्रान्तों में हिन्दू कम हैं, वहाँ मुसलमान 
उन पर जुल्म करेंगे। सीमा प्रान्त में मुसलमानों ने जिस राष्ट्रीय श्रादर्श का परिचय 
दिया है, वह ऐसी शंकाओं को शान्त करने के लिए काफ़ी है। ग्रभी हाल में सीमाप्रान्त 


$ 


ह> का .__॥ बिविध प्रसंग ॥ 








की व्यवस्थापक सभा ने, जिसमें अ्रधिकांश साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के मुसलमान ही हैं, 
यह निश्चय किया है, कि राजपद के लिए योग्यता ही एक शर्त है, हिन्दू और मुसलमान 
की कोई क़ंद नहीं । 
मुसलमान भाइयों से हमारा यही निवेदन है, कि आप तेरह-चौदह शर्तों के गुलाम 
न बनिये । सिंध प्रान्त को अलग करने को माँग न तो दरदर्शिता है, न नीति-कुशलता । 
बेशक अलग हो जाने पर वहाँ आ्रापका बहुमत हो जायगा, लेकिन इसके लिए आपको 
कितना भारी मल्य देना पड़ेगा ! केवल साम्प्रदायिक भावकता को प्रसन्न करने के लिए 
आ्राप प्रान्त पर डेढ़ करोड़ का बोर लाद रहे हैं। आप उस प्रान्त में से इतना धन 
केवल टैक्‍स लगाकर ही निकाल सकते हैं और टैक्‍स का भार अधिकतर मुसलमानों 
ही पर पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। फिर नये प्रान्त में श्रापको 
वह अ्रधिकार अभी न मिल सकेंगे जिन्हें बंबई प्रान्त के साथ रहकर आप भोग रहे हैं।. 
धनाभाव के कारण शासन का खर्च भी पूरा न कर सकेंगे, तो उन विभागों के लिए 
धन कहाँ से आयेगा, जिन पर जनता की सुख-शान्ति का दारमदार है। शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सहयोगिता, कृषि-सुधार, श्रादि विभाग मर मिट्गे। पंजाब और बंगाल की 
समस्या को हल करने का एक-मात्र यही उपाय है, कि . अन्य प्रान्तों में आप 
५४८०४१)४४४९० से दस्तबरदार हो जाये। यदि आप उन प्रान्तों' में, जहाँ आपकी 
संख्या कम है, "८ं४7०५८०४० लेंगे, तो आपको उसी नीति से पंजाब और बंगाल में 
अल्पसंख्यक जातियों को ज्ञायद निर्वाचनाधिकार देने पड़ेगे। आप उससे किसी दलील 
से नहीं बच सकते । वेटेज को छोड़ने से आपकी किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती । 
अल्पमत थोड़ी संख्या से हो, या कुछ बड़ी संख्या से हो, अल्पमत ही रहता है। हाँ, उससे 
पंजाब और बंगाल की समस्या हल हो जायगी । वहाँ की अल्पसंख्यक जातियाँ फिर 
जायद निर्वाचन माँगने का साहस न कर सकेंगी । एक 52 
हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, कि वह हमें सन्मार्ग दिखाये और हम 
म्प्रदायिकता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भ्रोर अग्नसर हो सकें । ५ ० 
७ नवम्बर १६३२ 


र्कता-सम्मैलन 


यद्यपि मौलना शौकतञ्बली और कई भ्रन्य नेता प्रयाग से चले गये हैं, पर 


एकता सम्मेलन बराबर जारी है । बंगाल, पंजाब और सिंध यह तीन समसयाएँ लोहे के... 


चने थीं । बंगाल की समस्या तो क़रीब-क़रीब हल हो चुकी है, केवल पंजाब प्रौर सिंध _ 











की समस्याओ्रों का हल होना बाकी है | एक दिन पहले ऐसा भंय होता था कि सिंध की 
चट्टान पर सम्मेलन की नाव टकराकर टूट जायगी, पर सिंध के हिन्दुओं ने इस अवसर पर 
द जिस दूरदर्शिता और राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया है, वह प्रशंसातीत है । हिन्दू नेताओ्रों ने 
हे सिन्ध का अलग होना स्वीकार कर लिया है, अगर सम्मिलित निर्वाचन मुसलमानों-द्वारा 
स्वीकृत हो जाय और हिन्दुओं के लिए वही रिशआायतें दे दी जाँय, जो मुसलमानों को 
हिन्दू प्रधान सूबों में प्राप्त है । सिन्ध अपना खर्च आप नहीं निकाल सकता । इसका हल 
यो किया गया है, कि सरकार से सहायता लेकर इस कमी को पूरा किया जाय । सालाना 
कमी अस्सी लाख की होगी । जब सरकार पचास करोड़ के लगभग सेना पर खर्च करती 


फीट 


है, तो उसे सिन्‍्ध के लिए श्रस्सी लाख की सहायता देने में ऐसी कोई बड़ी अड़चन न 


पड़ेगी । श्रव केवल पंजाब का मामला शेष है । हम श्राशा करते हैं, इस विषय में 
भी इसी दुरदर्शिता से काम लिया जायगा । 


१४ नवस्बर १६३२ 


करांचो महिला सम्मेलन : लैडी अब्दुलकादिर का भाषण 


यह देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, कि साम्प्रदायिकता की हवा ने हमारी 
महिलाओं पर बहुत कम भ्रसर किया है । प्रयागस्थ एकता-सम्मेलन के नेताश्रों को कई 
महिला-संस्थाओ्ों ने साम्प्रदायिकता को मिटा देने का भ्रादेश दिया था | उसी तरह के 
भाव कराची-महिला सम्मेलन में लेडो अब्दुलकादिर ने प्रकट किये हैं। झ्राप बुड्ढों से 
तो इतनो उदारता की आशा नहीं रखतीं, इनके लिए भ्रब किसी नयी बात को सीखना 
उतना ही कठिन है, जितना किसी पुरानी बात को भुलाना, लेकिन आनेवाली सन्‍्तान 
को इस छूत से बचाना होगा, अ्तएवं आपने श्रपनी बहनों को सलाह दी है, कि अपने 
बच्चों में राष्ट्रीय भावनाओं ही का संचार करें श्रौर किसी तरह के भेद-भाव उनमें न 
पंदा होने दें। हमें आ्राशा है, हमारी माताएं और बहनें इस ग्रादेश को उसके सच्चे अर्थ 
में ग्रहण करेंगी और उनके द्वारा सच्चे भारतीय राष्ट्‌ का जन्म होगा। द 
१४ नवम्बर १६३२ 


सिंध का सममाँता 


...._ प्रयाग के एकता-सम्मेलन के विषय में आ्राशा श्रौर निराशा बंधती तथा नष्ट 








... _॥ विविध प्रसंग ॥ 








-क 


न 


3 अल 








होती रहती है । एक ओर सम्मेलन हो रहा है, महामना परिडत मदनमोहन मालवीय, 
मौलाना अबुलकलाम श्राज़ाद, शेख ग्रब्दुलमजीद तथा श्री विजयराघवाचारियर रोज पद्धह 
बीस घराटठे तक लगातार परिश्रम कर समभौते का मस्विदा तेयार करना चाहते हैं | 
दूसरी ओर कलकत्ते में मि० चेटर्जी तथा दिल्‍ली से एसेम्बली के सदस्य मि० वी० दास 
सम्मेलन सम्बन्धी अपनी असामयिक घोषणाप्रों से तथा सर मुहम्मद इक्तबाल और मि० 
गज़नवी ऐसे 'साम्प्रदायिकता कौ दीवाल पर चढ़कर ऊंचे उठनेवाले” राजनीतिज्ञों की 
प्रार्थनाओं से उसकी विफलता को भी गुंजाइश दीखती है, किन्तु भारत की राजनंतिक 
परिस्थिति इस समय इतनी डाँवाडोल है, तथा उसके सामने समस्याओ्रों की इतनी भरमार 
है, कि यदि वह इसी प्रकार सम्मेलन करता और श्रसफल होता जावेगा, तो उसका 
सर्वनाश विशेष दूर नहीं है। एसेम्बली में मि० दास की सेवाओ्रों की सराहता करते हुए 
भी, हम अपने सामने के सबसे ताजे पन्नों में, सम्मेलन के प्रति उनकी निनन्‍्दात्मक तथा 
इलाहाबाद के बाद पुनः दिल्‍ली में एकता-सम्मेलन करने की सलाह की भत्सना किये बिना. 
नहीं रह सकते । यह तो किसी बात को न होने देने का उपाय है। सम्मेलनों में प्रत्येक 
दल अपने स्वार्थ को उग्रतम रूप में पेश करता हैँ, जितनी माँगें पेश की जाती हैं, उनका 
ग्र्थांश भी तो नहीं मिलता । फिर, माँग पेश करते ही नाउम्मेद हो जाना, निरी जल्द- 
बाज़ी है । एकता-सम्मेलन की जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं तथा हमें स्वयं 
इस विषय में जो निजी बातें ज्ञात हैं, उनसे यह स्पष्ट है, कि हिन्दुओं ने अपनी और से. 
झ्औौर मुसलमानों ने भी अपनी ओर से अ्रधिक से अधिक खींचातानी करने में कोई कोर- _ 
कसर बाकी नहीं रखी, किन्तु इसके लिए किसी की निन्‍दा करना तब संभव था, जब 


किसी की जिद से समझौते की दीवाल चकनाचूर हो जाती, पर अ्रभी तक के समाचारों । कु हे 


से यह प्रकट है, कि उभयपत्ष ने श्रधिक से अधिक सहूलियत से काम लिया हैं और इसी 


प्रकार की प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप अन्त में सिन्ध के प्रश्न पर काम-चलाऊ समझौता... 


हो ही गया, इसलिए, समूचा राष्ट्र इन निस्पृह्ठ तथा असीम साहस से परामर्श करनेवाले 
सम्मेलन-सदस्यों के प्रति कृतज्ञता से विनयांवनत है, बधाई देता है । 


व का समभौता काम चलाऊ है, यह लिखते भी हमको संकोच नहीं होता ॥ ता 


समभौता करनेवालों ने ही इसे दस वर्ष के लिए प्रयोगात्मक बनाया है तथा आशिक 


कमी को पूरा करने के लिए, निर्वाचन. श्रादि के विषय में विचार करने के लिए, इस हा ४ 
माह के अन्त में सिन्ध में ही सम्मेलन कर, निर्णाय करने का निश्चय किया गया है, किन्तु... 


इस द्वितीय सम्मेलन में कोई ऐसा प्रश्न विचारार्थ नहों रखा गया है, जिससे समझौते 


की मूल बातों पर आघात हो सके । किस प्रकार से खर्च की कमी पूरी की जाय, यह. 
कार्यक्रम तथा योजना बनाने की बात है, पर यह तय कर लेना कि निर्वाचन संयुक्त का 
होगा, निर्वाचकों की योग्यता दोनों धर्मवालों के लिए समान होगी, मंत्रि-मंडल में कम 
से कम एक हिन्दू रहेगा, धर्म, तथा समाज की एकता तथा समानता, पहले ही स्वीकार. 


॥ सिंध का समझोता ।॥. ३६७ 








कर ली जावेगी, कौन्सिल में सेंतीस प्रतिशत हिन्दू मेम्बर होंगे, एक तिहाई सरकारी नौकरियाँ 
हिन्दुओं के लिए सुरक्षित रहेंगी तथा साठ प्रतिशत नौकरियों पर नियुक्त प्रतिस्पर्धा की 
परीक्षाश्रों द्वारा होगी, वहुत बड़ी बात है। यहाँ समची योजना देने की जरूरत नहीं है। 
इतनी ही बातें बतला देने से पाठकों को यह स्पष्टतया मालूम हो जायेगा कि हिन्दू-हितों 
को रक्षा के लिए इतनी गुंजाइशें काफी हैं । बहुत-सी बातें केवल कोरे कागज़ से ही, 
समभोता करने से तय नहीं हो सकतीं । यदि अविश्वास का भूत ही मंडराता रहा, तो 
हरेक को एक दूसरे के काम में खराबी और नीयत में शुबहा मालूम होगा, पर जब दो 
समुदाय एक साथ ही एक देश के सुखदुःख के जिम्मेदार होंगे, जब दोनों का हित उस 
प्रान्त की समृद्धि तथा प्रगति के साथ जुड़ा रहेगा, तब पारस्परिक विरोध उतना कभी 
नहीं रह सकता और इस समय सिन्ध के समभौते में जो अ्रध्रापन मालूम होता है, वह 
क्रियात्मक रूप में शासन-विधान को काम में लाने से दूर हो जावेगा । 
यह अ्रच्छा होता---शायद सरल होता--यदि हमारे पारस्परिक समभौते को 
प्रशस्त बंनाने के लिए सरकार यह ऐलान कर देती कि वह केन्द्रीय शासन में जिम्मेदारी 
देगी, या कहाँ तक देगी, हमें अधिकार कहाँ तक या किस सीमा तक मिलेगा--यह न 
मालूम रहने के कारण ही आज इतनी गड़बड़ मची हुई है । एक प्रकार से हम अन्धकार 
में ही पैंतरे बदल रहे हैं। इसीलिए, द्वितीय गोलमेज़ के भ्रवसर पर महात्मा जी ने साफ़ 
कहा था कि यदि सरकार हमारा हित चाहती है, तो पहले बतला दे कि वह कहाँ तक 
हमें श्रधिकार देगी, पर सरकार की ओर से केवल बुभौवल बुझायी जा रही है । सिन्ध 
का मसला अभी तक एकता-सम्मेलन में इसीलिए नहीं तय हो रहा था कि सिन्धी हिन्दू 
चाहते थे--हमें तभी बम्बई से पृथक्‌ किया जावे, जब केद्धीय सरकार में जिम्मेदार 
शासन मिल जावे । मुसलमान किसी प्रकार की शर्त नहीं चाहते थे । द 
किन्तु, ईश्वर की कृपा से यह बाधा दुर हो गयी और समभौता हो गया । अ्रब, 
आशा है कि पंजाब तथा बंगाल का भी प्रश्न हल हो जावेगा । इसी के साथ ही, क्‍या 
सम्मेलन उड़ीसा की समस्या को भी निपटा देगा ? यह प्राय: पूर्णतः: न्याय संगत है कि 
जब बम्बई से. सिन्ध को अलग किया जा रहा है, तो बिहार से उड़ीसा को भी पृथक 
कर एक प्रान्त बना दिया जावे तथा उसको भी अ्रलग कॉंसिल प्राप्त हो जावे । सिन्ध 
के शासन में खर्च की जितनी कमी है, उतनी उड़ीसा के लिए नहीं । उड़ीसा की जन- 
संख्या बहुत समय से अपने पृथकत्व की चेष्टा कर रही है तथा श्रभी तक बिहार के साथ 
रहने से उसकी उन्नति में जो बाधा पहुँची है, वह इसी प्रकार दूर हो सकती है।. 
आशा है, हमारा अगला अंक प्रकाशित होने तक एकता-सम्मेलन पूरत: सफल _ 
होगा । । 
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 अह्टत | 5 ... _॥ विविध प्रसंग ।... 











ण्कता के विरुद्ध सम्प्रदायवादियों का श्ोर-गुल 


यह तो मालूम ही था कि एकता-सम्मेलन के निर्णय को, भेद-भाव के आश्रय में 
पलनेवाले लोग पसन्द न करेंगे। उधर तो एकता-सम्मेलन हो रहा था, इधर टोडियों 
में दौड़-धुप मची हुई थी कि किस तरह जल्द से जल्द उसका विरोध करके खुशनूदी का 
सेहरा सिर बाँध लिया जाय । लेकिन इस सबसे ज्यादा खेदजनक पृथकतावादी मुसलमानों 
का वह षड़यंत्र है, जिसे हमारे राष्ट्रीय मुसलिम सहयोगी “हक्कीकृत'” ने खोला है । 
सहयोगी लिखता है-- 

“मालूम हुआ है कि प्रयाग-एकता-सम्मेलन के बाद से दलबन्द मुसलमानों में 
गहरी साजिश हो रही हैं कि सम्मेलन के फंसलों के विरुद्ध मुसलमानों में श्रांदोलन- 
शरू किया जाय । इन्हीं महानभावों की दौड़ धप और प्रयास स्रे मौलाना शौकतग्नली 
को महात्मा जी से यरवदा जेल में मिलने की अनुमति नहीं दी गयी थी । इस काम के 
लिए तीन चार मसलिम समाचार-पत्रों को मिला लिया गया है। मसलमानों को इस 

ज़िश से होशियार रहना चाहिए। ये लोग न मुल्क के दोस्त हैं, न भ्रपनी कौम के । 
केवल स्वार्थ के बन्दे हैं, चाहे राष्ट्र सम्मान को कितना ही बड़ा आघात पहुँच जाय । 
इसके बाद की खबर हैँ कि मुसलिम लीग श्रौर मुसलिम कान्फ्रेंस तथा जमेयतुल 
उलमा कानपुर के पचास सभासदों ने दिल्‍ली में जमा होकर प्रयाग के निर्णय का विरोध 
किया और शेख अब्दुल मजीद तथा श्रन्य राष्ट्रीय मुसलमानों ने इस सभा में सम्मिलित 
होना उचित न समझा, क्योंकि यहाँ लोग पहले से प्रयाग का विरोध करने का फंसला 
कर चके थे। प्रयाग में हिन्दुओं को यह शिकायत हैँ कि मुसलमानों के साथ तरफ़दारी की 
गयी, और वहाँ मुसलमानों का दूसरा दल कह रहा हैँ कि उसकी माँगें पूरी ही नहीं हुईं। 
देखें लखनऊ के मुसलिम सव दल सम्मेलन में क्या फंसला होता हैँ । एकता के शत्रु तुले 
बैठे हुए हैं कि एकता का अन्त कर दिया जाय । देखना यह हैँ कि मुसलिम जनता क्या 
कहती है | खेद यही है कि ऐसे नाजुक मौके पर मौलाना शौकत अली नहीं हैं । 
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एकता बड़ा मधर शब्द है । इसके प्रत्येक अ्चर में वह जादू है, जो कवि की 
कल्पन। अथवा श्रन्वेषक की बद्धि से परे हैं । एकता अथवा एकरूप॑ता में कोई अ्रन्तर नहीं 
:है । यह समची सष्टि उस परमात्मा की इच्छा के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई है। उसने 
कल्पना की कि वह अनेक हो जावे और उसी कल्पना के विकार से यह माया-जाल 








क्र 











बना, पर सृष्टि की प्रत्येक रचना में, परमात्मा के साथ साम्य तथा सदरुपता क्‌ 
श्रन्तनिहित आ्राभास रहता है। प्राणी विवेक की शरण लेकर अ्रविवेक से भिरच्तर युद्ध 
करता रहता हैँ । सबके साथ अपनी सत्ता को मिलाने की चेष्टा उसी एक विश्वात्मा में 
सम्मिलित कर लिये जाने का प्रयास है, जिससे विलग हो जाने से यह॒भेद-भाव प्राप्त 
झा था। 

पृथ्वी की धूल से उत्पन्न गर्द हवा से ऊपर उड़ जाती है, पर वह चेष्टा नीचे 
ही गिरने की करती है। बीज से उत्पन्न फल पुनः पृथ्वी पर गिरकर बीज रूप हो 
जाना चाहता हँ। समुद्र से प्राप्त वर्षा जल से प्रवाहित सरिता पनः समद्र के साथ 
साकार होना चाहती हैँ । सिंह तथा सिंहनी की सनन्‍्तान भी, कुछ समय तक अपने भोज्य 
जीवों के साथ खेलकर उनके साथ अपने साम्य का सुख लूटकर उन्हें खा जाते हैं। पेट 
तो भरना ही होगा, चाहे वह अपने सम्बन्धी को ही खाकर क्‍यों न भरें । 

तब मनुष्य की एकता के प्रति अनुरक्ति के लिए क्‍या कहा जावे । श्राज जो 
लड़ रहा हैँ, जो भंगड़ रहा है, जो आपस में एक टकड़े के लिए कपट-जाल कर दसरे 
के सत्यानाश पर तुला हुआ है, वह भी अपनी इस तप्ति से सुखी नहीं है। लड़ना किससे 
और क्‍यों, गड़ा किससे और क्‍यों ? जब सब एक हैं, जब सब एक दूसरे के सुख-दुख 
के ज़िम्मेदार हैं, जब एक के पर में काँटा चुभने से दूसरे के जी में कसक पैदा हो जाती 
है, जब एक की वेदना दूसरे के सुख के स्वर को भंग॑ कर सकती है, तब विरोध 
किसका ? जो बाल-बच्चेवाला है, वह दूसरे के बच्चे के दुःख को कैसे नहीं समभेगा 
जिसके घर-द्वार हैं वह दूसरे के घर को फुंक कर कब तक सुखी हो सकेगा ? असल में 
जो दु:ख है वह हमारी नियत में नहीं, हमारे अ्रविवेक में है। हमको किसी ने बहका 
रखा है, कि दूसरे का अपहरण तुम्हारा सुख है, दूसरे. का अभाव तुम्हारी विजय ! पर 
इस प्रकार उमंग के दास हो जाने से, कितने दिन, किस प्रकार हम अपना कल्याण कर 


सकते हैं ? श्रसल में हम शान्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, पर जब हमारे 


स्वार्थ को ज़रा भी ठेस लगती है, जब हमारे हित को ज़रा भी आँच लगती है, हम 


व्याकुल हो उठते हैं श्रौर लड़ने लगते हैं, पर यह युग इस प्रकार लड़ने से हमें सर्व 
सुखी नहीं कर सकता । योरोप तथा अमेरिकाबालों के पास अपना भगड़ा इतना नहीं 


हैं। एक प्रकार से वह परम सुखी हैं, पर भरे पेट में शरारत सूभती हैँ और श्रब थे 
पराये के झगड़े को भ्रपता बनाकर रात-दिन का कलह पैदा कर लेते हैँ, इसलिए एकता 
का प्रश्न एक देवी प्रश्न है और जिसे सुख की चाह हो, यदि वह सर्वस्व प्राप्त करके 


. एकता धाप्त करने को लालसा करेगा, तो वह उसे कभी प्राप्त न होगी । दैवी वस्तुओं में 
_ देवों वृत्ति चाहिए । यदि हिन्द मुसलमान से एकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे यह 
. स्मरण रखना चाहिए कि न तो वह मुसलमान से जो चाहता है वह प्रा पा सकता ह 


और न मुसलमान जितने की आशा करता था, वह कभी परी होगी । 





५ 0 7-5 पिविविध असंग. ॥। 








। 


छा कानस न काड न ससनका आय किक कल  न्‍ लटक कल जज नल जज जन जज ले 











थदि हम भारतीय वास्तव में एकता के प्रेमी हैं, वो हमको इस महान्‌ सत्य को 
ध्यान में रखना होगा। प्रयाग में एकता-सम्मेलन हो गया । मालवीय जी ने अपने जीवन 
की बाजी लगाकर इसे सफल बना दिया। जिस प्रकार नेहरू-रिपोर्ट पंडित मोती लाल. 
नेहरू के जीवन का सबसे बड़ा कार्य था, उसी प्रकार प्रयाग का एकता सम्मेलन 
मालवीय जी के जीवन की सबसे बड़ी विजय हैं। इस सम्मेलन में क्या बातें तय हो गयीं, 
उन्हें दुहराने की ज़रूरत नहीं हैं। जो हुआ, सो हुआ, जहाँ तक हो गया, इस समय 
की अवस्था को देखते हुए काफ़ो और अच्छा है। शिकायत की गुंजाइशें हैं, और दोनों 
तरफ से हैं, पर यदि एकता करनी है, तो वह “दे-ले” कर ही हो सकती है । वह 
बड़ी महंगी चीज है, तपस्या से प्राप्त होती है। तपस्या के लिए त्याग चाहिए 
इसीलिए प्रयाग की इस सफलता को त्याग की ही सफलता समभवी चाहिए। ऐसे 
प्रवसर पर हिन्दू तथा मुसलमानों की श्रोर से, स्वयं डा० मुंजे ऐसे बड़े नेताश्रों 
द्वारा भी, प्रयाग के निर्णय के विरुद्ध प्रचार देखकर हमें बड़ा खेद और आश्चर्य होता... 
है। यदि उन्हें एकता करनी नहीं है, तो और ही बात है । यदि करनी है, तो इसका 
क्या तात्पर्य कि एक महान्‌ कार्य के महान्‌ प्रसाद को चूर्य-विचूर्ण किया जावे। 

अभी, गोलमेज़ का ताज़ा समाचार है कि मुसलिम प्रतिनिधियों ने यह निश्चय 
किया है कि वे हिज़ हाइनेस सर आगाखाँ की अधीनता में मिलकर, एक साथ शौर एक 
सम्मति से कार्य करेंगे । तीसरी गोलमेज़ में सरकार ने चुन-चुनकर एकता-विरोधी मुसलिम 
प्रतिनिधि बुलाये हैं । भारत से रवाना होने के पहले ये प्रतिनिधि खुले शब्दों में प्रयाग 
सम्मेलन की दिल्‍लगी उड़ाकर गये हैँ । श्रब जब वे यह देखेंगे कि यहाँ एकता सचमच हो 


गयी, तो उनकी प्रात्मा को कितनी ठेस लगेगी, पर जब वे यह देखेंगे कि उस एकता . 


के समर्थक केवल वही हैं, जो प्रयाग में उस समय मौजूद थे, तो उनको कितना झानन्द 

प्राप्त होगा ? हिन्द महासभा की बंठक के समय हमने देखा था कि उसके सभापति 

क्री केलकर केवल डा० मुन्जें के राग में राग मिला कर शअ्रपने व्यक्तित्व को कुछ भी _ 

कष्ट न देते थे। वही मि० केलकर इस समय लन्दन में गोलमेज़ियों में हैं । यदि डा० . 

मुन्जे की ग्रावाज़ उन्तके कानों तक पहुँच गयी और उन्होंने अपना मत प्रयाग के निर्खय 

के विरुद्ध दे दिया, तब एक ओर होंगे उनके खिलाफ़ श्री केलकर, दसरी ओर होंगे सर 
हम्मद इकबाल । तब तो खब प्रयाग का निरणय कार्यान्वित होगा । 


यदि सरकार वास्तव में भारत का हित चाहती है, तो उंसे तुरत प्रयाग के... 


निणय को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिस प्रकार उसने पूना-पक्ट को मान लिया था ॥ 
उस समय पनापक्ट के विरोधी भी थे, पर उसने उनकी परवाह न की थी। इंसी प्रकार : 


इस समय भी उसकी नेकनीयती की परीक्षा है, यदि वह परीक्षा में पास हो गयीतो 
उसने आगामी पचास वर्षों के लिए भारतीय वभव पर पनः अधिकार दढ़ करने का 


रास्ता पार कर लिया । 





.. हमें तो सबसे पहले अपने भाइयों से विनय करना है। इस समय प्रयाग में जो 
हो गया, वही ग़तीमत है । एकता के मनोरम-स्वरूप को देखने के लिए आइये, हम 
गैग प्रयाग से प्राप्त देवी “एकता” के चरणों में सिर भकायें। क्‍ 
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-... समझौता या हार 


प्रयाग के एकता-सम्मेलन में जो कुछ तय हुञ्ना है उस पर हम में से बहुतों 
मतभेद है । मुसलमानों में कुछ संस्थाएं उसे मुसलमानों की हार बतलाती हैं । उसी तरह 
हिन्दुओं में जो लोग साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के मनुष्य हैं वह इसे हिन्दुओं की शिकस्त 
कहते हैं । और दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर ठीक ही कहते हैं। समभोता वास्तव में 
हार है, मग़र वह हार जिसमें दोनों तरफ की हार होती है । और दोनों तरफ की हार 
को हम दोनों तरफ की जीत कहें तो किसी का कोई नुकसान नहीं । हार सापेज्षिक है। 
जहाँ जीत का आनंद नहीं वहाँ हार का दुख कहाँ ? 
-.. एकता सम्मेलन के प्रतिनिधि खब समभते थे कि देश में ऐसे लोगों की कमी 
नहीं हे, जिन्हें उनका कार्यक्रम संतुष्ट न कर सकेगा । यह जानते हुए उन्होंने इस सम्मेलन 
का आयोजन किया था, लेकिन साम्प्रदायिकता पर विजय पाने का उनके पास समभौते 
के सिवा ओर क्या साधन था ? जो लोग इस समभौते से असंतुष्ट हैं, वे भी तो इस 
गुत्थी के सुलभने की दूसरी विधि नहीं बता सकते । सम्मेलन में ऐसे-ऐसे लोग शामिल 
जन्होंने राष्ट्रीयता के नाम पर बड़े-बड़े बलिदान किये हैं, बड़े-बड़े कष्ट केले हैं, बल्कि 
| कहना चाहिए कि शअ्रपने आप को मिटा दिया है। उन पर श्राप चाहे जो इल्ज्ाम 
लगायें, साम्प्रदायिकता या भेद भाव का इलज़ाम नहीं लगा सकते | ऐसे लोग जब 
सम्मेलन में एक निश्चय कर चुके तो आराम कुरसीवाले राजनीतिज्ञों का उन पर आाक्षेप 

करना जले पर नमक छिड़कना है । 

भेदभाव राष्ट्र के लिए अहितकर है । यह हम भी उतना ही समभते हैं जितना 
ये आालोचक, | अगर हम इस भेदभाव को जड़ से मिटा सकते तो कहना ही क्या था । 
लेकिन जब अपनी पूरी शक्ति लगाकर देख लिया कि इस दुश्मन को हम उखाड़ नहीं 
सकते तो. हमारे पास इसके सिवा और क्‍या साधन था कि इससे समझौता किया जाय 
५ , बहुत दिनों का जीर्य रोगी. बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है । भ्रगर वह आशा 


५ ही 
। 


करे कि कोई धनववंतरी झ्राकर छू मंतर से उसे एक क्षण या एक दिन में चंगा कर देगा 
झ्रौर वह पूरी तरह स्वस्थ हो जायगा तो यह समझ लेना चाहिए कि उस रोगी के जीवन 
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की घड़ियाँ गिती हुई हैं । श्रगर उसे स्वास्थ्य लाभ करना है तो उसे एक-एक खराक 
दवा खानी पड़ेगी, पूरे पथ्य से रहना पड़ेगा । तब कहीं महीनों में जाकर वह इस काबिल 
होगा कि चल फिर सके । एकता सम्मेलन का समझौता वही दवा हैं । वही श्रापदर्धर्म 
हैं । इसे किसी और रूप में देखना हमारा श्रम है । 

चिकित्सा के दो भेद हैं, एक इलाज बिल-मिस्ल, दूसरा इलाज बिलज़िद । गर्मी 
को गर्म हवाओं से जीतना पहली रीति है । गर्मी को ठंडी दवाओं से जीतना दूसरी रीति 
है । एकता सम्मेलन का समभोता वही इलाज बिल-मिस्ल है । प्रचंड साम्प्रदायिकता को 


उसने हलकी साम्प्रदायिकता से जीतने की चेष्टा की है। श्रब तक हमने इलाज बिल-जिद 


का व्यवहार किया था । उसमें हमें सफलता नहीं हुई । 


हम यह नहीं कहते कि इस उपचार से लाभ ही होगा । कोई धनवंतरी निश्चय 
के साथ नहीं कह सकता कि अ्रमुक दवा से ज़रूर फायदा होगा । हमें इस औषधि के. 


पथ्यापथ्य का विचार करके सेवन करना चाहिए। अगर इससे फायदा हुआ तो वाह- 


वाह नहीं दस या पाँच साल के बाद हमें पूरा अधिकार होगा कि किसी दसरी चिकित्सा 


की परीक्षा करें । 
सम्मिलित निर्वाचन स्वयं एक चीज़ है जिससे बहुत कुछ मनोमालिन्य और 


गलतफहमियाँ दुर हो जायेंगी । इस निर्वाचन में वही सज्जन उत्तीर्ण होंगे जो हिन्दुओं 
भ्रोर मुसलमानों, दोनों ही के विश्वासपात्र होंगे। हिन्दू किसी ऐसे मसलमान को वोट 
न देगा जिस पर उसे विश्वास न हो । इसी तरह संयुक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। जब 
दोनों सम्प्रदायों के आदमी एक दूसरे पर विश्वास करना सीख जायेंगे तो संयकत निर्वाचन 


का व्यवहार होने लगेगा । 
हम मानते हैं सिंध और सरहद के हिन्दू अल्पमत में हैं। तो क्‍या मद्रास और 


सी ० पी० और संयुक्त प्रदेश के मुसलमान अल्प संख्या में नहीं हैं ? आप मसलमानों 
को जो संरक्षण हिन्दू प्रधान प्रान्तों में दे रहे हैं, यदि वहो संरक्षण श्राप को मसलिम प्रधान 


प्रान्तों में मिल रहा है तो हम नहीं समभते इसमें हाय-हाय करने की क्‍या बात हे । 
फिर, क्या साम्प्रदायिकता उसी को कहते हैं जो धर्म और आचार पर आधारित 
हो । वह भी तो साम्प्रदायिकता ही है जो राजनेतिक सिद्धांतों पर श्राधारित होती हे । 
अगर हिन्दू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हैं तो क्या सोशलिस्ट और डिमाक्रेट एक 
दूसरे की पूजा करते हैं । उनकी आपस की लड़ाइयाँ भी उतनी भयंकर, उतनी ही रक्तमय 
होती हैं । बल्कि उससे कुछ ज़्यादा | यह विभिन्नता तो किसी न किसी रूप में उस समय 
तक रहेगी जब तक एक नये युग का उदय न होगा, जब सब एक दूसरे को भाई समझभेंगे 
स्वार्थ और भेद का अन्त हो जायगा। वह समय तिकट भविष्य में आता नज़र नहीं 
आता । भ्रभी तो आपके सामने कढ़ाव से निकल कर चूल्हें में ही गिरने की संभावना है । 
वतमान साम्प्रदायिकता के बाद उस साम्प्रदायिकता का युग आनेवाला है जो राजनीति 


॥ समता याहार ॥ | छह 











प्रधान होगी, जब श्रम और पूजा का भीषण संग्राम छिड़ेगा । इस साम्प्रदायिकता में 
तो कुछ सहिष्णुता है । वह साम्प्रदायिकता तो सामूहिक स्वार्थ की उपज होगी और यह 


मानना पड़ेगा कि स्वार्थ धर्म से कम घातक नहीं है । 
यह सारी लड़ाई मुट्ठी भर शिक्षित आदमियों की है जो ओहदे और मेम्बरियों 


के लिए एक दूसरे को नोच रहे हैं । इस समुदाय से अलग जो राष्ट्र हैं वहाँ न कोई 
हिन्दू है न मुसलमान । वहाँ सब किसान हैं, या मजदूर जो एक-से दरिद्र, एक-से पिसे 
हुए, एक-से दलित हैं। श्रार्ती श्रौर नमाज, हिन्दी और उदूं की समस्याएँ वहाँ हैं ही 
नहीं । अगर दो चार हिन्दू या मुसलमान श्रोहदेदार कम या ज्यादा हो गये तो इससे 
राष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ता | कोई राजपद्धति साम्प्रदायिक हितों के सामने चल कर 
इस बीसवीं सदी में सफल नहीं हो सकती । यह शंका करना हिमाकत है कि जिन प्रान्तों 
में मुसलिम बहुमत होगा वहाँ बड़े जोर शोर से गऊ ह॒त्या होने लगेगी, या मन्दिर तोड़ 
दिये जायेंगे, या हिन्दुश्ों की चोटी रखने की मुमानियत कर दी जायगी, या उनके जनेऊ 
तोड़ डाले जायेंगे। या हिन्दू किसानों से ज्यादा लगान लिया जायगा, मुसलिम किसानों से 
कम, या हिन्दु मजूरों को कम मजूरी दी जायगी, मुसलिम मजूरों को ज्यादा, या हिन्दुग्रों 
के लिए शिक्षा का द्वार बन्द कर दिया जायगा। न यही होगा कि मुसलमानों को 
अस्पताल में दवा मिले, और हिन्दुश्नों को दुत्कार दिया जाय | आज भो हम देखते हैं 
कि हिन्दुग्नों के नौकर मुसलमान हैँ, मुसलमानों के नौकर हिन्दू हैं। सिक्‍खों के राज में 
भी बड़े-बड़े श्रोहदों पर मुसलमान थे, मुसलमानों के राज में बड़े-बड़े ओहदों पर अवसर 
हिन्दू । इसलिए जो सज्जन एकता सम्मेलन को हिन्दुओं की पूरी हार कहते हैं, इसे 
396८६ 5पःत्ट्गतट० कह कर निन्दनीय बताते हैं, उनसे हमारा यही निवेदन 
है कि अगर आपके पास एकता का सम्मेलन में स्वोक्ृत प्रस्तावों से कोई बेहतर प्रस्ताव 
हो तो उसे पेश कीजिए । और अगर नहीं है तो चुपके से बंठिये । जो काम आप से नहीं 
हो सकता उसे जब दूसरे अपने ढंग पर करते हैं तो उन्हें बदनाम न कीजिए, व्यर्थ की 
फिलासोफ़ी न बघारिये । इसे सब स्वीकार करते हैं कि साम्प्रदायिकता को मिटाना हैं । 
इसकी युक्ति सोचिए | अब तक राष्ट्र के सामने एकता के जितने प्रस्ताव आये, उनमें 


सबसे ज्यादा जनमत इसी समभौते को मिला है, और हम अपनी पूरी शक्ति से उसकी 
रक्षा करेंगे । 
५ दिसम्बर १६३२ 


प्रयाग सम्मेलन 
प्रयाग के एकता _ सम्मेलन में बंगाल के प्रश्न ने बड़ी रुकावट डाल दी हैं। 


छः डर के रन ४ 7 हि पे विविध प्रसंग ॥ 








सिन्‍्ध, पंजाब और संयुक्त निर्वाचन श्रादि जटिल प्रश्न तो किसी तरह तय हुए, लेकिन 
बंगाल के हिन्दू अब ज्यादा दबना नहीं चाहते । बंगाल में मुसलमानों का बहुमत है । 
मुसलमान श्रपती इक्यावन फीसदी जगहें सुरक्षित रखना चाहते हैं। बंगाल में अंग्रज़ों 
और अधंगोरों को उनकी जन संख्या से कहीं ज्यादा वोट दे दिये गये हैं । हिन्दू-मुसलिम 
समभौते में अंग्रेज़ों की जगहें घटाकर मुसलमानों तथा हिन्दुओं की जगहें बढ़ा दी गयी 
थीं, पर श्रब ऐसा मालूम हुआ है कि अंग्रेज़ अपनी एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहते | 
इसलिए मु सलमानों की इक्यावन फोसदी पूरी करने के लिए बंगाल के हिन्दुओं को अपने 
हिस्से से दो जगहें देने का प्रश्न उठा है। बंगाली हिन्दू भी अड़े हुए हैं, पर हमें आशा 

है कि वह एक ज़रा-सी बात के लिए एकता सम्मेलन का जीवन संकट में न डालेंगे और क्‍ 
सम्मेलन के शत्रुप्नों को बगलें बजाने का अवसर न देंगे । अल्पमतवालों के लिए चाहे वे 
हिन्दू हों या मुसलमान, बहुमत पर विश्वास रखने और उनसे सहयोग करने के सिवा 
झोर कोई उपाय नहीं है । इस सहयोग की नीति से, वह बहुमत फर उससे कहीं ज्यादा... 
प्रभाव डाल सकते हैं, जितना वह अ्रपनो संख्या में दो. एक जगहें बढ़ाकर कर सकते हैं। कल 


दिसम्बर १६३२ 
















स्लिम जनता में एकता सम्मेलन का समर्थन 


मुसलिम सम्प्रदायवादियों को एकता से विरोध होना चाहिए था और हो रहा है 
पर अरब मुसलिम जनता उनके पीछे नहीं चलना चाहती । दिल्‍ली के कुछ सरकारी वज़ीरों 
ओर ख़ान बहादुरों और खान बहादुरी के उम्मेदवारों ने आपस में मिलकर चुपके से इस 
ध्राशय का एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि उन्हें एकता सम्मेलन के फैसले अस्वीकार 
हैं पर उसी दिल्‍ली के उत्साही मुसलिम युवकों ने उस जलसे की कार्यवाही पर यह 
प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 7 5 
प्रयाग एकता सम्मेलल का फैसला मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री के. ही 
नादिरशाही फैसले से कहीं बढ़कर है। नामनिहाद मुसलिम कांफ्रेंस, मुरदा लीग ने. - 
जिसके साथ कानपुरी जम्मेयत का दुमछलल्‍्ला लगा हुआ है, मुसलमानों के नाम पर . 
एकता का जो विरोध किया है और श्रपने एक जलसे में जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, वह द 
किसी तरह भी मुसलमानों के लिए मान्य नहीं है। इन थोड़े से स्वार्थ सेवियों की यह । 
नीति मुसलिम युवकों की दृष्टि में देशद्रोह है।”.......... 











राष्ट्र की भावी आशा हमारे युवक ही हैं, ओर हमारे लिए परम संतोष की _ ः 
बात है, कि प्राय: हरेक श्रवसर पर मुसलिम युवकों ने साम्प्रदायिकता की उपेक्षा कर के. हे 
राष्ट्रीयता का परिचय दिया है । इस सदुभावना की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। 







॥ मुस्लिम जनता में एकता सम्मेलन का समर्थन ॥..._ ४० 





पटना में भी मौलाना शफ़ी दाऊदी ने एक जलसे में एकता सम्मेलन के विरोध 
में मुसलिम जनता को संगठित करने की चेष्टा की, पर वहाँ भी उन्हें मुंह की खानी 
पड़ी और जलसे में बहुमत से सम्मेलन के समर्थन का प्रस्ताव मंजूर हो गया । हमें झ्राशा 
है, श्रब एकता के विरोधियों को मालम हो गया होगा, कि मुसलिम जनता उनके साथ 
नहीं हैं। मौलाना शौकतअ्नली ही को वह अपना नेता समझती है और श्रब उसे इस रास्ते 
से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें अ्रब श्रपनी तक़दीर ठोंक लेनी चाहिए और जिस 
लीडरी का श्रब तक वे स्वप्न देख रहे हैं, उसके नाम को रो लेना अरब मुनासिब है । 
१२ दिसम्बर १६३२ 


मिर्जापुर का दंगा 


भ्राज के दो वष पहले, मिर्जापुर जिले के रैया नामक ग्राम में हिन्दू -मुसलिम दंगा 
होने के समाचार मिले थे । कहा गया था कि मुसलमान ज़मींदार के एक बछवा मार 
देने के कारण बात बढ़ी थी और दंगा हो गया था । जो हो, पुलिस ने लगभग एक सौ 
भ्रादमियों की चालान कर दी थी श्रौर दो वर्ष तक बनारस जिला जेल में वे सड़ते 
रहे । दौरा जज मि० मेडले की इजलास में मुक़ददमा होता रहा और एक अपराधी 
जेल के भीतर ही मर गया । बहुत से छोड़ दिये गये और सात को फाँसी तथा तेइस को 
कालेपानी की सज़ा दी गयी। इन अभागों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो अपील 
की थी, उसका फैसला २३ जनवरी को सुना दिया गया। यह फ़ैसला कई दृष्टियों से 
इतना महत्वपूर्ण हैं कि निस्संकोच यह कहना पड़ता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 
इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों में इसकी गणना होगी। विद्वान तथा आदरणीय 
न्यायाधीशों ने सभी अभियुक्तों को निरपराध कहकर छोड़ दिया और न्याय की ज़रा-सी 
भूल से जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर पहुँच चुके थे, वे बच गये । हाईकोर्ट के इस फैसले 
से हमको उसकी निष्पक्षता के प्रति श्रद्धा हो गयी है। 
फ़ेसले में कई बातें विचारणीय हैं। आदरणीय न्यायाधीशों ने इस विषय में 
तीन मुख्य बातों का पता लगाया है--१-- सरकारी गवाहों ने शपथ लेकर भूठी गवाही 
दी है, अ्रतः वे दरोग़हल्फ़ी के श्रपराधी हैं । २--पुलिस ने मुक़द्दमा बनाने की ही चेष्टा 
.._ की, सत्य की तह में पैठने, तथ्यातथ्य के जाँच की नहीं । ३--जिस न्यायाधीश ने सजा 
. दी उसको उदारता पूर्वक मामले की जाँच करनी चाहिए थी क्योंकि दंगों के मामले में. 
.._ बहुत से निरपराध तथा निर्दोष भी अक्सर फेंस जाया करते हैं । इन बातों के अतिरिक्त 
... मुक़ददमे में कई रोचक बातों की विचित्रता की ओर आदरणीय न्यायाधीशों ने ध्यान 











कि । गा रे . ॥ विविध प्रसंग 98 














आक्ृष्ट किया है । एक तो यह कि पुलिस ते जिन लोगों की चालान की तथा जिनके 
पास लाठियाँ--हथियार पाये गये, उनके मालिकों का, हथियार के अ्रसली मालिकों का 
पता नहीं लगाया । घटना के प्रत्यक्षदशियों ने जितने लोगों की शिनाख्त की तथा उनको 
दंगे में भाग लेते देखा था उनकी संख्या नबे तक है | एक आदमी का नबे आ्रादमियों को 
पृहचानना--बलवे के समय--अ्रसंभव है । इसके अलावा यह फेहरिस्त घंटना के दो दिन 


बाद गवाह ने दी थी । 
तोसरी बात यह कि बलवे का जो नेता बतलाया जाता है वह “शुकुल” अ्रभागा 


सत्त र वर्ष का एक ऐसा बूढ़ा है, जिसके विषय में सिविल सर्जन की रिपोर्ट बड़ी करुण है। 
अस्तु इस विषय में हम अपनी कोई सम्मति न देकर न्यायाधीश महोदयों द्वारा बतलायी 
गयी उन तीन बातों की ओर पाठकों का ध्यान आराक्ृष्ट करना चाहते हैं, जिनको यदि 
हम कभी अपने आप कहते तो क़ानूनी-अड़चन में पड़ जाते, पर भ्रब उनका महत्व बहुत: 
ग्रधिक हो गया है और हमारा प्रान्तीय सरकार से तथा वाइसराय महोदय से और 
उनकी सरकार से अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जावे तथा शीघ्र ही उसी के 
आ्राधार पर काम हो । न्यायाधीश महोदयों को सलाह है-- ह 
१--पुलिसवालों को चाहिए कि सिर अ्रपना मुकददमा बनाने के लिए ही 
प्रमाण इकट्ठा न किया करें, बल्कि सत्यासत्य की प्री छानबीन किया करें। 
२--सरकारी वकील को चाहिए कि उनके पास जितने प्रमाण हों, चाहे वे 
कथित अपराधी के हित के ही क्‍यों न हों, श्रदालत के सामने रखें, चाहे उनके रखने 


से भ्रपराधी छूट भी जाबे। 
३--मुकहमा करनेवाले मजिस्ट्रे, को अपराधियों के लिए भी चिन्ताशील 


होना चाहिए इत्यादि । कह 
क्‍ आशा है जिनके लिए यह सलाह दी गयी है, वे उसका आदर करेंगे और इस 
बात को न भूलेंगे कि पुलिस का काम किसी पक्ष को लेकर लड़ना नहीं है। पर उसे 
निष्पक्ष होकर तथ्यातथ्य का निशय करना चाहिए । सरकारी वकील भी शायद अपने 
को एक पक्ष का आदमी समभते हैं, ओर उनको चिन्ता होती है कि यदि अपराधी छूट 
जावेगा तो उनकी बदनामी होगी, नौकरी पर झा बनेगी । मुक़हमा करनेवाले मजिस्ट्रेट 
के लिए हम कुछ नहीं लिखना चाहते। पर यह श्रवश्य है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश 
से श्रपना कतव्य जानकर, अ्रब वे और भी दृढता के साथ अपने कर्तव्य का पालन 
करग 5 का लक सड 

आदरणीय न्यायाधीशों ने एक और विशेष बात बतंलायी है। उनका कहना है, 
कि भारतीयों की “शपथ” के प्रति श्रद्धा उठती जा रही है शौर वे अ्रदालत में कूठी 
शपथ लेते हैं श्र यहाँ तक तो कह ही देते हैं, कि “अरे सच बोलो, क्या अदालत में 
हो ।” अदालत इस विषय में श्रत्यधिक कार्य के कारण दरोग्र हल्फ़ी के पर्याप्त मुक़द्दमें 


क्र ह 


॥ मिर्जापुर का दंगो ॥...///| ४०७ 




















भी नहीं चला पाती । इस समस्या का न्यायाधीश महोदय कोई ठीक निदान नहीं बतला 
सकते हैं, पर हम यह जानता चाहते हैं, कि इस प्रकार शपथ को भ्रष्ट करने का दोष 

क्या किसी तीसरे को नहों है ? यदि दंगे के मामले में बहुत से सरकारी गवाह इसके 
अपराधी थे तो पुलिस की इसमें कुछ ज़िम्मेदारी है या नहीं ? श्रदालत को छोड़ यदि 
इस मुहक़्मे के श्रधिकारी इस ओ्रोर ध्यान दें तो कुछ विशेष लाभ हो । 


३० जनवरी १६३३ 





पंजाब के हिन्द मुसलमानों में सममीता| 


हमें समाचारों में यह ख़बर पढ़कर बड़ा हर्ष हुआ कि पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों 
में अब समभौते की सूरतें पैदा हो गयी हैं और संयुक्त निर्वाचन के आधार पर समभौते 
की शर्तें तय हो गयी हैं । हाँ, श्रभी हरेक जाति की जगहें उसकी जनसंख्या के अनुसार, 
स्वरक्षित रहेंगी । हम तो जगहों का धामिक आधार पर स्वरक्षित किया जाना ठीक नहीं 
समभते । लेकिन जब हम देखते हैं कि श्रन्य राष्ट्रों में धर्म का विरोध न होने पर भी 
राजनैतिक दलबन्दियों में किसी तरह की कमी नहीं हुई श्रौर श्रापस में दंगे होते रहते 
हैं, तो हम समभते हैं धर्म के आधार पर जगहों का स्वरक्षित हो जाता भी क्‍यों न 
स्वीकार कर लिया जाय । संतोष की बात है कि इस समभौते में सर फ़जले हुसेन का 
मुख्य हाथ है ; इसलिए उसे मुसलमान बड़ी खुशी से मंजूर कर लेंगे। हम तो संयुक्त 
निर्वाचन का मंजूर हो जाना ही शुभ समभते हैं । 
८ भई १६३३ 


कानपुर-दंगा-रिपोर्ट 


डा० भगवानदास आजकल वानप्रस्थ-जीवन बिता रहे हैं । उन्होंने श्रपना समूचा 

जीवन प्राचीन भारतीय संस्कृति के अ्रध्ययन, वास्तविक भारतीयता के विकास तथा 
प्राचीन भारतीय पारिडित्य का ज्ञान कराने में बिताया है। वे बड़े नर्म विचार के 

साधु हैं ; कितु भारतीय नौकरशाही की उच्छुद्लता के कारण वे काँग्रेस में शामिल 

... हो गये और युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के सभापति भी रह चुके हैं। उन्होंने जेल-यात्रा 
.. भी की है| इसी प्रकार पं० उन्दरलाल उन ब्रह्मचारी तथा बवृढ़न्रती पुरुषों में से हैं, जो 
.._ केवल श्रध्ययन को अपना सर्वस्व मानते हैं, जो श्रध्ययन करना ही अपने जीवन का 


.. ॥ विविध प्रसंग ॥ 















लय लात <+>« 















उद्देश्य समभते हैं ; किन्तु जिन्होंने यह भी देख लिया कि दासता की दशा में अध्ययन 
भी स्वतंत्रतापर्वक नहीं हो सकता । अ्रतएव वे काँग्रस के भरडे के नीचे केवल दासता से 
बचने” के लिए चले आये । 
डा० भगवानदास कानपुर-दंगा-समिति के सभापति तथा पं० सुन्दरलाल मन्त्र 
। इस समिति के विषय में समाचार-पत्रों में काफी लिखा जा चुका है | इसका उद्देश्य 
भी हमें मालूम है । और यह भी मालूम है कि इसकी छह सौ पन्ने की मोटी रिपोर्ट को 
क्त-प्रान्तीय सरकार ने अनधिकारपर्ण-समाचारपत्र”' कहकर जब्तः कर लिया है। 
रिपोर्ट में वास्तव में क्या खुराफ़ात' है, यह हम नहीं कह सकते । हमने रिपोट का कुछ 
अंश कानपर के प्रताप! तथा 'बतमान” में छपा देखा था | जिस समिति के अध्यक्ष तथा 
मंत्री उपयंक्त व्यक्ति हों, उस समिति की रिपोर्ट वास्तव में बहुत ही सूचनापूर्ण और 
“ठण्डे मस्तिष्क' की उपज होगी, इसमें हमें सन्देह नहीं था ; पर रिपोट का प्रकाशित 
अंश देखकर हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया कि वास्तव में यह बड़ी सुन्दर चीज़ हैं, 
सरस है, सूचनापूर्ण है, उपदेश-प्रद है ! 
पर, ऐसी भ्रच्छी वस्तु को हम देख भी न सके और सरकार ने एक भअज़ीब 
कानून का पुछलला लगाकर रिपोर्ट दबा दी | इस विषय में डा० भगवानदास की जो 
अपील हमारे प्रान्त के भारतीय गवर्नर तथा होम मेम्बर के नाम प्रकाशित हुई है, उसमें 
हम भी अपने को शामिल करते हैं ओर ब्रिटिश राज्य, भारत और हिन्दू-मुसलिम हित 
के नाते ही उनसे प्रार्थना करते हैं कि तुरन्त रिपोर्ट पर से बन्बन हटा ले, भ्रन्यथा 
'नौकरशाही की जड़ता” और भी प्रकट हो जायगी तथा यह प्रकट हो जायगा कि सरकार 
क्या चाहती है ? 
१४ मई (६३३ 


पाकिस्तान की नया उपज 


डा० सर मुहम्मद इकबाल पच्छिम में मुसलिम राज्य का स्वप्न देख रहे हैं । 
अरब उनके भी एक उस्ताद निकल ग्राये हैं। वह पाकिस्तान! के नाम से एक मुसलिम 
साम्राज्य का स्वप्न देख रहे हैं। इस पाकिस्तान में कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान 
ग्रीमाप्रान्‍्त और अ्रफ़गानिस्तान आदि सम्मिलित होंगे और वह भारतवष से बिलकुल 
पृथक होगा । आविष्कारक महोदय का कथन है, कि इन प्रान्तों में तीत करोड़ मुसलमान' 
आबाद हैं, जो हालेन्ड, स्पेन, बेलजियम आ्रादि देशों से अधिक हैं। उधर ईरान, 
तुकिस्तान, शाम, इराक़, मिस्र, तुर्की मुसलिम रियासतें पहले ही से हैं । यह पाकिस्तान 


॥ पाकिस्तान की नयी उपज ॥ जा 77 नग्ट 











सूवा उनके'साथ मिल गया, तो एक महान मुसलिम पाम्राज्य का उदय हो जायगा श्रौर 
इसलाम के इतिहास में जो बात पहले कभी न हुई थी, वह हो जायगी ! बात तो बहुत 
अच्छी है ; पर कुछ कारण ही तो हैं कि श्रभी तक तुर्की और ईरान में मेल नहीं हो 
सका । मेल का जिक्र ही क्‍या, श्रभी थोड़े दिव पहले बैमनस्य हो गया था। फिर 
अफगानिस्तान क्‍यों नहीं तु्की से जा मिलता ! और तुकिस्तान को श्रफ़ग़ानिस्तान से 
मिलने में कौन बाधक हो रहा है! अगर धर्म ही राष्ट्रों को मिला दिया करता तो 
जमनी और फ्रांस और इटली आदि राष्ट्र कब के मिल चुके होते । भारत के पत्रों में 
इस बात पर बड़ी हलचल मच गयी है । हम समभते हैं कि जब तक पाकिस्तान का जन्म 
होगा, दुनिया का रुख और हो चुका होगा । 


१४ मई १६३३ 


तपस्वी और महात्मा 


... हम भारतीयों की प्राचीन परम्परा के अनुसार तप के बिना कोई महात्मा नहीं 

होता श्रौर महात्मा हुए बिना कोई तपस्वी नहीं होता । एक प्रकार से ये दोनों शब्द द 

े पर्यायवाची हैं । इसीलिए जब महात्मा गांधी को भारतीयों ने 'महात्मा” की उपाधि दी 
थी, उसी समय तैंतीस करोड़ भारतीयों ने उनकी महत्ता का अनुमान लगा लिया था। 

अतएव गांधी जी का अद्भुत साहस के साथ इतना बड़ा उपवास निभा ले जाना कोई 


पूरे हो जायेंगे । ईश्वर की कृपा से शेष दिन सकुशल बीत जावेंगे। और तब, नवीन- 

_ भारत की नव-आशा गांधी के सम्मुख देश की सबसे पहली समस्या होगी--देश की 
राजनतिक-प्रतिष्ठा तथा काँग्रेस की महत्ता को प्रतिपादित करना ! ईश्वर करे गांधी जी 

इस दिशा में अपने उपवास की तरह ही सफल होवें। रा 

... इसी अवसर पर हम मौलाना शौकत अली को उनके ऐक्य-स्थापन के प्रयास 

.. तथा मालवीय जी इत्यादि काँग्रेसी नेताग्रों से परामर्श कर सरकार से सुलह कराने के 
प्रयास के लिए बधाई देते हैं और श्राशा करते हैं कि मौलाना सफल होंगे और एक 

. दिन ऐसा भी आरावेगा जब वे बड़ी सफलतापूवक यह कह सकेंगे कि “यदि मैंने घोर 

.._ साम्प्रदायिक बनकर जनता का आ्रादर खो दिया था, तो उसे फिर से प्राप्त भी कर 
.. लियाथा? _ 2 गज 
पा २२ मई १६३३ 




















हज़रत मुहम्मद की पुण्य-स्मृति 


गत शुक्रवार ता० ७ जुलाई को काशी के टाउनहाल में इसलाम-घर्म के प्रवर्तक 
हज़रत मुहम्मद के जन्मोत्सव के उपलक्ष में जो जलसा हुआ, वह एक यादगार जलसा 
था। काश ऐसे अवसर श्रौर सुलभ होते । उपस्थित जनता में हिन्दू और मुसलमान 
दोनों ही थे। सभापति का आसन श्री डा» अब्दुलकरीम ने लिया था। बोलनेवालों 
में मौलाना आज़ाद सुभानी, पंडित सुन्दरलाल जी और काशी के मौलाना श्रब्दुलखेर 
साहब थे, पर मुख्य बकक्‍तृता पंडित सुन्दरलाल जी की थी । आ्रापके व्याख्यान में विद्वत्ता के 
साथ इतनी शिष्टता, इतनी श्रद्धा और इतनी सच्चाई भरी हुई थी कि मुसलमानों का 
तो कहना ही क्या, हिन्दू-जनता भी मुग्ध हो गयी । इतनी सदियों तक एक सांथ, पड़ोस 
में रहने पर भी, हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के धामिक-सिद्धान्तों भौर सच्चाई 
से इतने अपरिचित हैं कि सुन्दरलाल जी के कथन ने बहुतेरे हिन्दुओं को चकित कर 
दिया होगा । जिस तरह अ्रब॒तक मुसलमानों ने हिन्दुओं को काफ़िर समझ कर उनकेः 
विषय में भ्रब और ज्यादा जानने की जरूरत न समझी, उसी भाँति हिन्दुओं ने भी 
इसलाम के विषय में कुछ गलत धारणाएँ बता ली हैं, और “रंगीलारसूल' ' के ढंग की 
पुस्तक पढ़ने से ये गलत धारणाएँ और भी पत्थर की लकीर हो गयी हैं। इन सभी 
मिथ्या धारणाओ्ं का पंडित जो ने इतने प्रभावोत्पादक शब्दों में निराकरण किया कि 
बहुतों के हृदय से वे धारणाएँ निकल गयी होंगी | यह आ्राम तौर पर कहा जाता है कि 
इसलाम धर्म तलवार के जोर से फेला और यह कि हज़रत मुहम्मद ने अपने सम्प्रदाय 
को आज्ञा दी है कि काफ़िरों को क़त्ल करना ही स्वर्ग की कुंजी है, पर पंडित जी ने 
बताया कि यह बातें कितनी गलत और द्वेष पैदा करनेवाली हैं । हज़रत मुहम्मद ने कभी 


"किसी पर हमला नहीं किया । उनके जीवन में ऐसी एक मिसाल भी नहीं मिलती, कि 


उन्होंने प्रचार के लिए या विजय के लिए किसी पर फौजकशी की हो । ज़ब भी कमी 
उन्होंने तलवार उठायी तो शत्रओ्नों से अपनी रक्षा करने के लिए और वह भी उस हालत 
में जब श्ौर किसी तरह शत्रु अपने अन्याय से बाज़ न श्राया । क़त्ल करने की जगह 
उन्होंने सदैव क्षमा की । यह कहा जा सकता है कि क्षमा उनके जीवन का मुख्य तत्व. 
था । मक्कावालों के जल्म से तंग आकर वे मदीना चले गये थे। जब तेरह वष बाद 
उन्होंने फिर मक्का पर विजय पायीं तो सारा मक्का भय से काँप रहा था कि न जाने 
कितनी बड़ी श्राफत आनेवाली है, पर हज़रत ने सबको क्षमा कर दिया, हालाँकि वे 
चाहते, तो मक्का में क़तले आम करा सकते थे । यहूदियों, ईसाइयों सभी के साथ उनका 
यही व्यवहार रहा । वे बराबर यही कहा करते थे कि मैं खुदा की तरफ से उसकी दया 
और प्रेम का पैग़ाम लेकर आया हूँ, कत्ल करने नहीं । यही शब्द हजरत ईसा ने भी 
कहे थे। मगर ऐसे दया और क्षमा की मूर्ति पर लोगों ने किस बुरी तरह कालिमा पोतने 


॥ हज़रत सुहम्भद की पुरय स्यति ॥ ४११ 

















की चेष्टा की है । ह्ेष फैलानेवाले यहाँ तक कहते: हैं कि हज़रत मुहम्मद बड़े विल्ञाती 
थे, हालाँकि सत्य यह है कि उतका जीवन सच्चो साधना और तप का जीवन था । उनदे 
जीवन काल में ही इसलाम ने वंभव प्राप्त कर लिया था और हज़रत जितना भोग- 
विलास चाहते, कर सकते थे, पर उन्होंने प्रजा के धन को हमेशा अपने परिवार के लिए 
त्याज्य समझा । वे अपने हाथों अपने कपड़े सीते थे, अपने जूते गाँठते थे और कभी-कभी 
भ्रभाव के कारण यहाँ तक नौबत झ्रा जाती थी कि आपको' पेट में पत्थर बाँध लेना 
पड़ता था, जिसमें ज्षुधा के कारण पेट में दर्द न होने लगे । इसी सम्बन्ध में हजरत 
मुहम्मद की ग्यारह स्त्रियों का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि हज़रत कितने 
विलासी थे। और भोले-भाले हिन्दू अ्रज्ञान के कारण उन लोगों के भुलावे में आ्ाकर, 
जिनकी रोटियाँ साम्प्रदायिक वैमनस्थ पर चलती हैं, इसी महान्‌ भ्रनर्थ को सत्य मान 
लेते हैं । पच्चीस वर्ष की भ्रवस्था तक हज़रत अविवाहित रहे, हालाँकि उस समय ग्राप 
व्यापार में कुशल हो चुके थे और किसी सुन्दरी के साथ विवाह कर सकते थे । पच्चीस वर्ष 
की अवस्था में श्रापने खुदैजा से विवाह किया, जिनके वह सेवक थे। हज़रत खुदंजा की 
उम्र उस वक्‍त पेंतालीस वर्ष की थी और वह विधवा थीं । श्रगर यह कहा जाय कि हज़रत 
ने खुदेजा से केवल धन के लोभ से विवाह किया, तो यह सरासर श्रन्याय है । धन का लोभ 
केवल धन के लिए नहीं, उससे भोग करने के लिए होता है। यदि हज़रत खुदेजा के धन. 
से हज़रत मुहम्मद को भोग की इच्छा होती, तो वे साल दो साल बाद ही नयी-नयी शादियाँ 
करने लगते । मगर हज़रत ने पच्चीस वर्ष तक खुदेजा के साथ एक पत्लीब्रत का पूर्रारूप 
से पालन किया । पचास वर्ष की अवस्था के बाद ही उनकी दूसरी शादियाँ हुईं । ऐसे महा- 
त्यागी के विषय में, जिसने पच्चीस वर्ष की अवस्था में पेंतालीस की अधेड़ स्त्री से विवाह 
किया और पच्चीस वर्ष तक उसके साथ सच्चे पत्नीव्रत का पालन किया, अ्रन्याय और 
धामिक द्वेष की पराकाष्ठा है। पचास वर्ष की श्रवस्था के बाद अवश्य हज़रत ने कई 
शादियाँ कीं, पर हरेक शादी किसी न किसी धामिक या सामाजिक या राजनैतिक 
कत्तव्य के अधीन हुई । उस समय जब दो क़बीलों में झगड़ा हो जाता था, तो संधि के 
समय जीते हुए दल को हारे हुए दल को कन्या से विवाह करके संधि की मजबूती का 
विश्वास दिलाना पड़ता था । जीता हुआ व्यक्ति यदि विवाह से इंकार करे, तो हारनेवाले 
को उसकी नीयत की सफ़ाई पर विश्वास ही नहीं आता था । एक महिला के विषय में 
यही बात हुई | जब हारे हुए दल ने अपनी कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया, तो हज़रत 
ने अपने सहाबा में हरेक से उस कन्या के साथ विवाह करने का आग्रह किया, पर जब 
- कन्या के कुरूपा होने कारण कोई राजी न हुआ, तो मजबूर होकर हज़रत ने उस कन्या 
.._ को खुद अपना महल बना लिया । क्‍या यह भोग लिप्सा है ? यह उस ज़माने की एक 
.. श्रथा का पालन है, और कुछ नहीं । 3 
.... ज़रा उन कठिनाइयों का अनुमान कीजिए, जिनके अन्दर हज़रत को अपने जीवन 
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का महान्‌ उद्देश्य पूरा करना पड़ा । कुरैश अरबों का एक शक्तिशाली क़बीला था, पर 
प्ररब में जो सामाजिक बुराइयाँ मौजूद थीं, वह सब इस कबीले में भी थीं। जहाँ बात- 
बात पर खून की नदी बह जाती थी, जहाँ लड़कियाँ जन्म के समय ही मार डाली जाती 
थीं, जहाँ मूर्तियों के सामने मनुष्य तक का बलिदान होता था, जहाँ शराब पानी की 
तरह पी जाती थी, जहाँ हर घर का अलग देवता था और जब दो खानदानों में लड़ाई 

“दल हारनेवाले के देवताश्रों को भी उठा ले जाता था और 


होती थी, तो जीतनेवाल 
उसे तोड़-फोड़ डालता था, हारनेवाले दल के लोग गुलाम बनाकर बेच दिये जाते थे 


और उनकी स्त्रियाँ जीतनेवालों के लूट का माल समभी जाती थीं, ऐसी सामाजिक परि- 
स्थितियों में हजरत का जन्म हुआ । राजनैतिक दशा यह थी कि अरब के एक तरफ़ 
ईरान का अ्रधिकार था, दूसरी तरफ़ रूस के ईसाई बादशाह का, और तीसरी तरफ़ हब्श 
के ईसाई बादशाह का, केवल बीच का भाग स्वाधीन था । और इस स्वाधीन भाग की 


बह दशा थी, जो हमने ऊपर बयान किया है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में सत्य का 
प्रचार करना और भ्रन्त को उसी 'फक्कड़ जाति से एक बलशाली धर्मसंख्या और साम्राज्य 
का निर्माण करना क्‍या कोई साधारण काम था ? और क्‍या यह काम किसी विलासी, 
श्र्थ-लोलुप मनुष्य द्वारा हो सकता था ! महान्‌ काम महान पुरुषों द्वारा ही होते हैं ] 
छोटे-छोटे व्यांक्त तो छोटे-छोटे काम हो कर सकते हैं । 

यह भी ध्यान रखने की बात है कि हजरत मुहम्मद ने कहों भी नये धर्म के 
प्रवर्तन का दावा नहीं किया। उन्होंने बार-बार कहा है कि मैं प्राचीन नबियों के धर्म 
को ही पुनर्जीबित करने आया हूँ। उन्होंने बार-बार कहा है कि हरेक धर्म का सम्मान 


(४ ४ 


करो, क्योंकि सब धर्मों की तह में केवल एक सच्चाई है। किसी धर्म की उन्होंने निन्‍्दा 


नहीं को । जब हजरत एक राज्य के अ्रधिकारी हो गये और वह तलवार के ज़ोर से 
उन्होंने हरेक धर्म को अपने मतानुसार 


जनता को मुसलमान बना सकते थे, तब भी उ 
उपासना करने की स्वाधीनता दे दी थी। यहाँ तक कि मूति-पूजकों पर भी कोई बन्धन 
न था और हरेक धर्म के पवित्र स्थानों की रक्षा करना मुसलिम सरकार अपना कर्तव्य _ 


समभती थी । 3 0 
यह है उस ऋषि की जीवन कथा, जिसके नाम पर झाज ग्राधी दुनिया सिर 


भुकाती है। उसके त्याग की कथा अद्भुत है। जो एक राज्य का स्वामी था, वह खजूर 

की चटाई पर सोता था । एक बार उनकी पीठ पर बोरिये का निशान देखकर किसी ने 

थ्राज्ञा माँगी कि वहाँ एक गदह्दा बिछा दिया जाय । हजरत गो यह कह कर इन्कार कर 

दिया कि मैं आराम करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ । संचय का यह हाल था कि 
जौ पर गिरो खखी गयी थी। रु 

+ हो, और जिसने सामर्थ्य होने. 

और प्रेम होना 


अन्तिम संस्कार के समय हज़रत की जिरह पौने दो मन 
जिस पुरुष का सारा जीवन इस तरह की तपस्या में गुज़रा 
पर भी उस तपस्या में अन्तर न पड़ने दिया हो, उसके प्रति हमें श्रद्धा 


परप रसे ककंतिए 7 8 
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चाहिए। कितने खेद की बात है कि ऐसे महापुरुष पर भूठे श्राक्षेप लगाकर हम 
ते हैं । 

यह हैं उस व्याख्यान का सारांश, जो पं० सुन्दरलाल जी ने उस दिन इस इसलामी 
प्लेटफ़ाम से दिया । हमारा ख्याल है कि ऐसे सम्मेलनों और जलसों से, जिसमें हमारे 
पूज्यों के विषय में आइर और प्रेम के भाव प्रदर्शित किये जाँय, इससे दोनों जातियों में 
प्रेम और सहिष्णुता की स्पिरिट पैदा हो सकती है और उसका यही एक मा है। इस 
वक्‍त हमारे सामने इसी धर्म के द्वेष को मिटाना सबसे बड़ा काम है । द 
१७ जुल ई १६२३ 


सलाम का विष-वृक्ष . 


श्रभी हाल में इस नाम की एक पुस्तक साहित्य-सण्डल देहली ने प्रकाशित की 
है । इसके लेखक हैं, श्री चतुरसेन जी शास्त्री । । शास्त्रों जी यशस्वी लेखक हैं, उनकी 
शली में ओज है, झ्राकर्षण है, तेज है, पर दुर्भाग्यवश वह कभी-कभी इन गुणों का दुरुप- 
योग किया करते हैं । थोड़े से धन और थोड़े से यश के लोभ से ऐसी रचनाएँ कर डालते 
हैं, जिनसे सनसनी के साथ देश में साम्प्रदायिक द्वेष को उत्तेजित करने की मनोवृत्ति 
साफ भलकती हैं । ऐसी जहरीली पुस्तकें बिकती ज्यादा हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
मुसलमानों ने हिन्दुओं पर जो श्रत्याचार किये, उसका विषद और एकांगी विस्तार 
दिखाकर साम्प्रदायिक मनोवृत्तिवाली हिन्दूजनता में मुसलमानों के प्रति ढष बढ़ाया जा 
सकता है । यह ऐसा मुशकिल काम नहीं, लेकिन क्‍या इस द्वेष को भड़काना एक 
यशस्वी और जिम्मेदार लेखक की मर्यादा के अनुकूल हैं ? दोष सभी धर्मों में निकाले 
जा सकते हैं। क्या हिन्दु-धर्म दोषों से खाली है ? अपने-अपने समय में प्रभुता पाकर 
अत्याचार भी सभी जातियों ने किये हैं, लेकिन उन गयी बीती बातों को कीने की तरह 
पालना और उनका प्रचार करके जनता में द्वेष फेलाना, राष्ट्र को सर्ववाश की श्रोर ले 
जाना है। “रंगीला रसूल” के ढंग की पुस्तकों से देश का क्या कल्याण हो सकता हैं? 
: इसलाम का विष-वृत्ष” के पृष्ठ तैंतालीस पर कुरान में लिखी हुई बातों के विषय में 
कहा गया है कि कुरान के अ्रनुसार-- ह 

(१ ) खुदा आदमी को बहकाता है । 

... (२) खुदा सबसे बड़ा कपटी है। का हा 
.. (३) खुदा ने प्रत्येक शहर में पापियों के सरदार छोड़ रखे हैं, ताकि वे लोगों... 


ि 


_«. (४) खुदा घात में लगा रहता है। 


कक करा 


__॥ विविध प्रसंग ॥ 


























५ ) बिहिश्त में शराब पीने को माँस खाने को, तथा सत्तर हरें और लौंडे 
मौज करने को मिलेंगे । द 

हम नहीं समभते कि इस तरह की लचर, बेबुनियाद, धोखे में डालनेवाली 

बातों के प्रचार का इसके सिवा और क्या उद्देश्य है कि हिन्दुओं में इसलाम और मुसल- 

मानों के प्रति घुणा और द्वंघ पैदा किया जाय । ऐसी मनोवत्तिवालों से ईश्वर इस 


द्वेश की रक्षा करे ! 
... उसके आगे चल कर शास्त्री जी ने इविन, एलफिस्टन भ्रादि योरोपियन लेखकों की 


रचनाओं के उद्धरण देकर इस मत का समर्थन करने की चेष्टा की है कि मुहम्मद मनुष्य 
जाति का भयानक शत्रु था और यह कि कुरान में मृखता के सिवा और कुछ नहीं है । 
योरोप के इतिहासकारों ने इसलाम को इसलिए कलंकित किया कि वें यूनान और बल- 
कान आदि देशों से तु्कों को निकालना चाहते थे। इसलाम का प्रभुत्व उनकी आँखों में 
काँटे की तरह खटकता था। उनके कथन को प्रमाण मानकर, यहाँ नकल करना किसी 
तरह भी स्तुत्य नहीं कहा जा सकता । हम स्वयं सम्प्रदायों के वकील नहीं हैं। धार्मिक 
कट्टरता से भूमंडल को जितनी यातनाएं भोगनी पड़ी हैं, उनसे इतिहास के पोथे भरे. 
पड़े हैं। इस लिहाज़ से क्‍या ईसाई, कया बौद्ध, क्या हिन्दू सभी समान रीति से अपराधी 
हैं । उनमें से किसी एक धर्म को छाँट लेना और सारी बुराइयाँ उसी में दिखाना, 
अस्वस्थ और पन्षपात-पूर्ण मन का परिचय देता है। यह पुस्तक इसलाम का इतिहास 
है । किसी जाति या धर्म का इतिहास लिखना बुरा नहीं, यदि निष्पक्ष होकर, पूरे अ्ध्य- 
यन और खोज से, सत्यासत्य पर पूरा विचार करने और उसके साथ सौजन्य का पालन 
करते हुए लिखा जाय । इस पुस्तक का नाम ही बतला रहा है कि इसकी रचना किस 
भाव की प्रेरणा से हुई है, और पुस्तक के कवर पर जो रंगीन चित्र दिया है, वह तो 
लेखक के विषले मनोभाव की नंगी तस्वीर है । यह इसलाम का विषवृत्ञ रूपी मन है। 
इस पुस्तक में अधिकांश उन्हीं भ्रंग्रेजी इतिहासों से नकल किया गया है, जिनमें मुसल- _ 
मानों के प्रति काफ़ी देघ और ईर्ष्या का भाव भरा हुआ है, जैसे “बनियर” और मनूची _ 
दि। वही बादशाहों के महल के अंदर की बातें, मीनाबाज़ार के कपोलकल्पित किस्से, 
इस पुस्तक के आधार हैं। न जाने किस प्रमाण से पष्ठ एक सौ तीन पर लिखा गया है कि 
मुराल बादशाह साँप पालते थे, और जिस सरदार से उन्हें शंका होती थी, उसे साँप से 
डसवा देते थे, या जहरीले कपड़े पहना कर उसकी जीवन-लीला समाप्त कर देते थे । 
'हम कहते हैं मान लो यह ठीक भी है, तो इससे क्‍या ? उस मध्य-काल की धामिक कट्ठ- 
रता या एकाधिपत्य में क्या नहीं होता था ? हिन्दुओं के राजा भी तो विष कन्याएं रखते 
थे और उनके द्वारा श्रपने शत्रुओं को यमराज के घर भेज देते थे। भ्राज उन बातों पर 
आक्षेप करने का क्या श्र्थ है? द ०8० बा, 
श्रीचतुरसेन जी हमारे मित्र हैं । वह विद्वान हैं, मनस्वी हैं, उदार हैं, हम. उनसे 









प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जटल और द्रोहमभरी रचनाएँ छिखकर, अपनी प्रतिभा को और 
हिन्दी भाषा को कलंकित न करें और राष्ट्र में जो द्रोह और ढष पहले से ही फैला हमरा | 
है, उस बारूद में श्राग न लगावें । 






२४ जुलाई १६३३ 





संयुक्त पालमिंटरी कमेटी के सामने भाईं परमानन्द का बयान 


बा भाई परमानन्द ने जाइंट पार्लामेंटरी कमेटी के सामने जो जोरदार बयान दिया 
| श्रोर सरकार की साम्प्रदायिक नीति का जितने स्पष्ट शब्दों में प्रतिवाद किया, उससे 
ा। किसी भी हिन्दू या मुसलमान राष्ट्रभक्त को असन्तुष्ट न होना चाहिए। जहाँ दो ही 
मुख्य जातियाँ हैँ, वहाँ अगर एक के साथ जरा भी पनक्षपात किया जाता है, दो दूसरी 

जाति को उसकी कसर पूरी करती पड़ती है। सर जान साइमन और फ्रेंचायज्ञ कमेटी 

भौर मि० रामजे मेकडोनालल्‍ड सभी ने खुले शब्दों में साम्प्रदायिकता की निन्‍्दा की, पर 

यह सब कुछ होते हुए भी सारी व्यवस्था साम्प्रदायिकता के आधार पर कर डाली गयी । 

जो लोग अपने लिए पृथक्‌ निर्वाचन न चाहते थे, उन्हें भी पृथक्‌ निर्वाचन का अ्रधिकार 

दे दिया गया । उस वक्‍त तो सरकार जैसे साम्प्रदायिकता को खोज-खोजकर पुरस्कृत करने 

पर तुली हुई थी। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुओं का पचहत्तर फीसदी बहुमत बयालीस 
फी-सदी का अल्पमत बना डाला गया । यह राजनीति का सर्वमान्य सिद्धान्त हैँ कि किसी 

राष्ट्र की व्यवस्था ऐसी न होनी चाहिए कि उसका बहुमत अल्पमत की अ्रवस्था को पहुँच 

जाय ।'इसी सिद्धान्त पर पंजाब और बंगाल में हिन्दुओं को श्रल्प-संख्या में होने पर भी वह 
रिआयत नहीं दी गयी, जो भ्रन्य प्रान्तों में अल्पसंख्यक मुसलमानों को दी गयी, इसलिए 

कि उन दोनों भ्रान्तों में हिन्दुओं के साथ थोड़ी-सी रिश्रायत भी मुसलमानों को श्रल्पमत 

कर देती थी, पर हिन्दू-प्रधान प्रान्तों में मुसलमानों को कुछ श्रधिक मताधिकार देने पर 

भी हिन्दू बहुमत में बाधा नहीं पड़ती थी, लेकिन फंडरल एसेम्बली में इस सिद्धांत का 

जस भी सम्मान न किया गया और हिन्दू बहुमत इतने अ्रल्पमत में कर दिया गया कि | 

वह बिलकुल पंगु हो गया है। मुसलमानों की जन-संख्या का भारतीय औसत शाप से 

कुछ ही अधिक है, पर काँग्रेस ने उन्हें तीस फी-सदी जगहें देना स्वीकार कर लिया, 
हालाँकि वह पृथक्‌ निर्वाचन को स्वीकार न करती थी और श्राज तक वह सम्मिलित... 
निर्वाचन के सिद्धांत पर जमी हुई है। मुसलमानों के लिए यह बड़ी भारी विजय थी, | 

.. भर जब सरकार ने देखा, कि कांग्रेस मुसलमाना को तीस फीसदी मताधिकार देकर. हू 
... उनका सहयोग प्राप्त कर लेना चाहती है, तो उसने तीस को बढ़ा कर तेतीस फी-सदी कर |, 
. दिया। इस तरह इस नीलाम की बोली में मुसलमानों का मूल्य बढ़ता गया । हिन्दुओं 



































४२६ .../..  ॥ै॥ विविध प्रसंग लि 








ने राष्ट्रीयता के ऊँचे आदर्श पर, एक सम्मिलित और समुन्नत भारत देखने की उत्कट 
इच्छा से इस फैसले का बिलकुल विरोध न किया। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल: 
नेहरू और महात्मा गांधी ने तो मुसलमानों को सादा चेक दे देने की बात कही थी, 
लेकिन उस वक्‍त भी हिन्दू यह न समभते थे, कि वे इतने भ्रल्पमत में रख दिये जायेंगे । 
शायद कुछ झाशा भी बनी हुई थी, कि सरकार काँग्रेस से कुछ समझौता कर लेगी और 
सम्मिलित निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जायगा, या व्यवस्था में कुछ ऐसी 
शर्तें रख दी जायेंगी कि दस या बीस वर्ष बाद स्वायत रीति से पृथक निर्वाचन की जगह 
सम्मिलित निर्वाचन का बर्ताव होने लगेगा । द 

लेकिन इसी बीच में राजनीति ने पलटा खाया और अ्रसहयोग आन्दोलन फिर 
जारी हो गया । सुफेद कागज ने पृथक्‌ निर्वाचन को स्थायी मानकर हिन्दुम्रों को पचहत्त र 
फीसदी से गिराते-गमिराते बयालीस फीसदी तक पहुँचा दिया । और इस अनुपात का व्यवहार 
धीरे-धीरे राजपदों में प्रवेश करता हुग्रा म्युनिसिपेलिटियों और जिला बोडों में भी अपना 
आसन जमा लेना चाहता है। शायद कोई मुसलमान यह बर्दाश्त न करेगा कि 
खुले मकाबले के इस्तहानों में प्रथम श्रेणी के मुसलमानों को पीछे डालकर दूसरे और 
तीसरे दर्जे के हिन्दुओं को जगहें दी जाय, लेकिन वास्तव में यही हो रहा है भ्रौर 
आये दिन. हिन्दू उम्मेदवारों को अपने हिन्दू होने का तावान देना पड़ रहा है। हमारा 
खयाल है कि हिन्दुओं के प्रति सरकार की जो बक्र-दृष्टि है उससे फ़ायदा उठाकर 
बेमनस्थ को और मज़बूत किया जा रहा है। और हमें आशा है, मुसलिम-नेता इस 
नीति को हिन्दुओं को उनके जायज हक से वंचित करने के लिए काम में न लायेंगे। 

हम स्वयं साम्प्रदायिकता के समर्थक नहीं हैं । हमारा दृढ़ विश्वास है कि ज्यों+ 
ज्यों हमारा राजनतिक विकास होगा, साम्प्रदाथिकता मिठती जायगी और झआधथिक _ 
समस्याएँ उसका स्थान लेती जायेंगी। तब देश का संगठन राजनंतिक और नागरिक 
आधारों पर होता निश्चित है । लेकित इस बीसवीं सदी में भी वंश और जाति-भेद 
मिटा नहीं है, और किसी दिन भी बरसात में सूखी जमीन से निकल आनेवाले मेढकों 
की भाँति गति और ध्वति प्राप्त कर सकता है। अतएवं इस साम्प्रदायिक नीति को 


छींछड़े खिला-खिलाकर मोटा करने में हम मंगलमय भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे 


हैं । अ्रगर हिन्दू मुसलमानों को असन्तुष्ट' रखकर शासन को नहीं चला सकते, तो यह. 
भी मानना पड़ेगा कि मुसलमान भी हिन्दुओ्रों को अप्रसन्‍तन रखकर और उनके श्रात्मा- 
भिमान को दलित करके शासन नहीं चला सकते। दस-पाँच अ्रच्छी-ग्रच्छी जगहें पा _ 

जाने से किसी जाति का उद्धार नहीं हो जाता, लेकिन जब यह जगह एक अंग से छीतकर 
दूसरे अंग को दे दी जाती है तो इससे सम्पूर्ण जाति में असन्तोष और विद्रोह झ्ौर ईर्ष्या 





फेलती है वह बड़ी भयंकर होती है । दुर्भाग्य से जसे मुसलमानों को बड़ी संख्या अपना | 


मुसलमान होना नहीं भूल सकती, उसी भाँति हिन्दुओं में भी ऐसे आदमियों की कमी _ मा 


२७. ॥ संयुक्त पार्लामेंटरी कमेदी के सामने भाई परमानन्द का बयान ॥ ४१७ । हु 








नहीं है जिन्हें श्रपना हिन्दूपन उतना ही प्यारा है। हिन्दुओं ने अ्रभी तक काँग्रेस के 
प्रभाव से साम्प्रदायिक नेताश्रों की बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन जब एक साम्प्रदायिक नेता 
अकाद्य दलीलों और प्रमाणों से हिन्दू जनता को यह दिखाता है कि तुम्हारे स्वार्थों का 
खून किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय विचारवाले भी उसकी बातें सुनने ओर उन पर 
विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं । हम भाई जी के इत शब्दों को दोहराना चाहते हैं 
कि 'सरकार ने भारत में साम्प्रदायिकता का बीज बो दिया है और किसी दिन इस वृत्त 


का फल भारत और भारतीय सरकार दोनों ही के लिए घातक होगा । 
४ सितम्बर १६३३ 


कुरान में धार्मिक रैक्य का तत्व 


इन साम्प्रदायिक उनन्‍्माद के दिनों में धामिक लड़ाइयाँ केवल धर्मग्रन्थों का 
ठीक-ठीक श्रर्थ न समझने ही के कारण बहुधा हो जाया करती हैं । और अश्रकसर यह 
होता हैं कि हम अपने ही धर्मग्रंथों के श्र्थ का अनर्थ कर डालते हैं। गीता पर पचासों 
ही टीकाएँ छपी हैं । सबों में कुछ न कुछ मतभेद हैं । इसी तरह कुरान की भी कितनी 
ही तफ़्सीरें मौजूद हैं। सर सैयद अहमद ने जब कुरान की तफ़्सीर की, तब मौलवियों के 
कट्टर समुदाय में बड़ी हल-चल मची श्रौर सर संयद को काफ़िर कहा गया। मौलवी 
और पंडित साम्प्रदायिक वातावरण में रहने के कारण कुछ तंग खयाल हो जाते हैं, और 
धर्म के वाह्म लक्षणों और गौण बातों को तात्विक प्रश्नों से बढ़ा देते हैं । एक कट्टर 
पंडित की दृष्टि में ठाकुर जी को प्रात:काल जल चढ़ाना या गंगा स्तान करना किसी 
बीमार को श्रस्पताल पहुँचा देने से कहीं श्रधिक महत्व को बात है । इसी तरह मौलवियों 
की निगाह में भी रोज़ा और नमाज़ भ्रादमियों की खिदमत से कहीं बढ़कर है । इसका 
नतीजा यह हैं कि श्राज सम्प्रदायों में आपस में घोर संग्राम छिड़ा हुआ है जो भ्रकसर 
दंगों के रूप में प्रकट हो जाता है | हालाँकि वास्तव में धामिक तत्व सभी धर्मों में एक 
है । कुरान पर तरह-तरह के आज्षेप किये जाते हैं। कहा जाता है, उसमें गर मुसलिमों 
को क़त्ल करने की तालीम दी गयी हैं । इसके प्रमाण में आयतें पेश की जाती हैं । मगर 
जब कोई विद्वान, शुद्ध भाव से साम्प्रदायिकता से ऊँचा उठकर उन्हों आयतों का विवेचन 
करता है तो हमें मालूम होता है कि हम कितनी गलती पर थे। इसी तरह की एक 
तफ़सीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। मौलाना भाज़ाद किस कोटि के 
विद्वान्‌ हैं, यह कहने की जरूरत नहीं । समस्त संसार के मुसलमान उनकी विद्वता के 
कायल हैं श्रौर लाखों ही उन्हें अपना पीर मानते हैं । उसी तफ़्सीर के एक अंश का 
झनुवाद हिन्दी में हुआ है, जिसे महामना बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी निगरानी में 


डरैण....... || विविध प्रसंग ॥ 














प्रकाशित कराया हैँ। उस अनुवाद को पढ़कर हमारा जो सर्व धर्मों की एकता का 
पुराना विश्वास था वह पक्‍क्रा हो गया | उस परिच्छेद का एक अंश हम यहाँ नकल 
करते हैं जिससे प्रकट हो जायगा कि कुरान पर किये आराक्षेप कितने भ्रम-पूर्स हैं-- 

“यह महान्‌ तत्व (धामिक ऐक्य) कुरान के संदेश की सबसे पहली बुनियाद है। 
कुरान जो कुछ बतलाना और सिखलाना चाहता है, सब इसी पर अवलम्बित है। अगर 


| इस तत्व से नज़र फेर ली जाय तो कुरान के संदेश का सारा ढाँचा छिन्न-भिन्न हो जाता 


है, परन्तु संसार के इतिहास की आश्चर्यजनक प्रगति में यह भी एक विचित्र घटना हैं 
कि कुरान ने तत्व पर जितना अधिक जोर दिया था, उतनी ही संसार की दृष्टि इससे 
फिरी रही । यहाँ तक कि आज कुरान की कोई भी बात संसार की दृष्टि से इस दर्जे 
छिपी हुई नहीं है जितना यह महान्‌ तत्व । यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार के बाहरी प्रभाव 
से श्रलग होकर कुरान को पढ़े और उसके पृष्ठों में स्थान-स्थान पर इस महान तत्व के 
अ्रकाट्य और स्पष्ट एलान देखे और फिर संसार की ओ्रोर दृष्टि डाले, जिसने यह समझ _ 
रक्‍्खा है कि कुरान भी अन्य धामिक सम्प्रदायों की तरह एक सम्प्रदाय मात्र है तो वह 
अवश्य हैरान होकर पुकार उठेगा कि या तो मेरी निगाह मुझको धोखा दे रही है या 
संसार सदा बिना श्राँखें खोले ही अपने फैसले दे दिया करता है ।”' 

इस भूमिका के बाद कुरान की वही आयतें और शअ्नुवाद दिये गये हैं जिनसे 
इस कथन को पुष्टि होती है । पूज्य बाबू भगवानदास जी ने भी सब धर्मों को एकता 
सिद्ध कर दो है, पर अ्रज्ञाव का ऐसा आतंक छाया हम्ना है कि सम्प्रदाय-भक्त सज्जन 
इन ग्रन्थों को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाते और स्वाध्याय तथा विचार-विनिमय से जो 
मानसिक विकास होता है उससे वंचित रहते हैं । $ क्‍ 

नीचे हम केवल एक आयत का तजुमा देते हैं जिससे इस शंका का पूर्ण रूपसे 


समाधान हो जाता है कि इसलाम अन्य मतवालों के कत्ल की तालीम देता है-- 


“फिर श्रगर यह लोग तुमसे इस बारे में ऋंगड़ा करें तो ऐ पैगम्बर तुम. 
उनसे कहो कि मेरी और मेरे अ्रनुयायियों की राह तो ईश्वर के श्रागे बंदगी 


में सिर भुका देना है और हमने सिर भुका दिया हैँ। फिर धर्म-ग्रन्थवालों से और... 
अशिक्षित लोगों से पूछो कि तुम भी परमात्मा के आगे भझुकते हो या नहीं | श्रगर के. 


झुक गये तो (सारा झगड़ा खत्म हो गया और) उन्होंने राह पा ली । श्रगर वे मुंह मोड़ें 
तो फिर जिन लोगों को ईश्वर-भक्ति को ऐसी स्पष्ट बातों से भी इन्कार है, उनके साथ 
वाद-विवाद और कलह करने से क्या लाभ ? तुम्हारे ज़िम्मे जो कुछ हैं वह यही है कि 
सत्य का संदेश पहुँचा दो । बाकी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो । परमात्मा से बन्दों 
का हाल छिपा नहीं है ।” पा 
११ सितम्बर श्ह्३रे 


॥ कुरान में धामिक ऐक्य का तत्व ।। द घश्ह 











भाई परमानन्द जो का भाषण 


भाई परमानन्द जी ने हिन्दू-सभा के अधिवेशन में अपने सदारती भाषण में जहाँ 

झ्रौर बहुत-सी बातें कहीं, वहाँ जनता से भ्रपील की कि वह राष्ट्रवादी पत्रों का वहिष्कार 
करें ताकि इत सिर फिरों को होश आ जाय । बड़ी अ्रच्छी और कारगर सलाह है और 
भाई जी ही के दिमाग से ऐसी सलाह निकल सकती थी । सरकार भी तो यही करती 
है । वह अ्खबारवालों पर कोई मुकदमा चलाने का सिरदर्द नहीं लेना चाहती । बस 
सीधा-सा नुसखा है--ज़मानत । जिस पत्र से एक बार जमानत माँगी गयी, उसके होश- 
हवास ठिकाने आ जाते हैं और राष्ट्रीयता की जो थोड़ी-सी गर्मी दिमाग पर चढ़ी होती 
है, वह ठंढो हो जाती है। भाई जी की सलाह के अनुसार अगर गाहक ऐसे राष्ट्रवादी 
पत्रों का पढ़ना ही बन्द कर देंगे, तो उनका जीवन ही समाप्त हो जायगा। फिर देश 
जितने पत्र रह जायेंगे, वह भाई जी के इशारों पर चलेंगे। तब देखिए कैसी बहार होती 

है और शअ्रखबारों में. कंसी-केसी सनसनीदार खबरें छपती हैं | कुछ ऐसा क्रम हो गया 
कि जब राष्ट्रवाद दबता है, तो भेदभाव उठता है और बारी-बारी से दोनों अवस्थाएँ 
अपना भोग भोगती हैं । १६२४ से २७ तक भेदभाव का प्राधान्य रहा और भारत में 
शायद ही ऐसा कोई नगर या कस्बा बचा होगा, जहाँ हिन्दू मुसलिम दंगे न हुए हों । 
काँग्रेस के कितने ही नेता और स्वयं सेवक हिन्दु-सभा में दाखिल हो गये । १६२९ में 
राष्ट्रवाद फिर उठा | भेदभाव उतने दिनों कोने में दबका पड़ा रहा। श्रब राष्ट्रवाद का 
जोर कम हो चला है, तो भेदभाव का उठना लाजिम ही था । हम भाई जी को इलज़ाम 
नहीं देते, न हम शफाअञ्रत अहमद खाँ और मौलाना शफ़ी दाऊ दी को ही इलज़ाम देते 
हैं । राष्ट्रवाद को तो इन दोनों दलों को एक प्लेटफ़ार्म पर लाना है। देखिए वह समय 
कब आता हैं। अगर वह झादश ही रह जाय तो भी एक ऊंचा आदर्श है, जिसके लिए 
जिया और मरा जा सकता है । राष्ट्रवाद का भावी प्रोग्राम इसी भेदभाव को मिटाना 
हैँ । जब तक यह भाव नहीं मिठता, न स्व॒राज्य होगा और न डोमिनियन स्टेट्स और 
न कुछ । भाई परमानन्द जी की यह नीति, कि हिन्दुओ्रों को अंग्रेजों से मेल करके मसल- 
मानों को. परास्त करना चाहिए, बच्चों की-सी बात मालम होती है । जागा हम्ना राष्ट 
कभी अपने को गुलामी की दशा में रखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिन्दुओं को यह 
जा शिकायत है कि वोटों के बटवारे में उनके बहुमत को श्रल्पमत बना दिया गया । 
लेकिन इसका इलज़ाम राष्ट्रवादियों पर नहीं, उन्हीं भेदवादियों पर है, जो अपने स्वदेश- 
बन्धुओं पर विश्वास नहीं कर सकते । जब तक हममें यह हिन्दूपन और मसलिमपन 
रहेगा, तीसरी शक्ति को अपना प्रभुत्त जमाये रखने के लिए किसी बात की ज़रूरत 
नहीं, इसके सिवा कि कभी हमें खुश कर दे, कभी उसे | जिस दिन यह मनोवत्ति मिट 
जायगी, उसी दिन स्वराज्य आ जायगा । राष्ट्रवाद चाहे और कोई उपकार न कर सके 


_॥ विविध प्रसंग ॥ 














जैक. 











शी | लत 





देश में खून-खच्चर तो नहीं कराता, कुछ ऐसे लोगों को एकत्र तो करता है जो राष्ट्र 
को सम्प्रदाय के ऊपर समझते हैं | वही बुनियाद है जिस पर राष्ट्र का भवन खड़ा होगा । 
जब तक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न अंग एक दूसरे के अहित पर अपना हित निर्माण करते 
रहेंगे, राष्ट्र का पतन होता चला जायगा । भाई जी का यह ख़याल क्ि स्वराज्य के लिए 

सलमानों के सहयोग की ज़रूरत नहीं, और हिन्दू केवल अपने बल से उसे प्राप्त कर 
सकते हैं, गौरव-पूर्ण होने पर भी यथार्थ की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता । बेशक 
हिन्दरओं ने मुसलमानों की बादशाही मिठा दी थी ? तो क्या मुसलमानों ने हिन्दुओं का 
राज्य नहीं मिटा दिया था। पुरानी श्रदावतों को पालते रहना स्वस्थ मनोवत्ति नहीं है, 
और उसका परिणाम वही होगा, जो फूट का होता है । 


३० अ्रक्टूबर १६३३ 


हिन्दू सभा की नाराज़ी 


पंडित जवाहर लाल नेहरू ने काशी में हिन्दू सभा पर जो श्राक्षेप किये थे, 


उसने सभा में बड़ी हलचल पंदा कर दी है| भाई परमानन्द जी से लेकर ड० हिगोरानी 
तक हरेक ने श्रपने बयान प्रकाशित कराके इस श्राक्षेप का प्रतित्राद किया है । हमें इससे 
बहस नहीं । संभव है पंडित जी ने गलती की हो और हिन्दू सभा सच्चाई पर हो, पर 


भाई जी ने पंडित जी के हिन्दू नहोने का जो फतवा दिया है उसके खिलाफ श्रावाज् 


उठाना जरूरी है, क्‍योंकि वह फतवा पंडित जी को ही नहीं पर उस तरह के विचार 
रखनेवाले सभी सज्जनों को हिन्दू दायरे के बाहर कर देता है । क्या हिन्दू श्रादर्श यही 
है कि भ्रन्यायी हिन्दू राजाश्रों की प्रशंसा की जाय श्र उन्हें श्रपती मुसलिम प्रजा को 

कुचलने में सहायता दी जाय ? हरिजनों को जो अ्रधिकार दिये गये हैं, उनका विरोध 
किया जाय ? जो सरकार हिन्दुओं के साथ श्रन्याय कर रही है, उसके तलवे सहलाये 


जाँय ? मुसलमानों की घणित साम्प्रदायिकता की श्राँखें बन्द करके नकल की जाय ?ै.. 


सूदखोरी से किसानों की रक्षा के लिए जो सरकारी नियम बनाये जाँय, उनका विरोध _ 
किया जाय ? ग्रगर हिन्दू होने का यही भ्र्थ है, तो पंडित जी ही नहीं, उनके साथ बहुत- ... 
से लोग हिन्दू दायरे से बाहर हो जाने में श्रपता कल्याण समभेगे । 


श्र 


२७ नवस्वर शेह३३ 








मुसलिम लीग का अधिवेद्न 


श्रभी भाई परमानन्द ने अ्रजमेर में हिन्दू सभा की श्लोर से जो कुछ कहा, वही 
मुसलिम दृष्टिकोश से मुसलिम-लीग के सभापति श्री हाफ़िज़ हिदायत हुसेन ने दिल्‍ली 
में फ़रमाया । दोनों महानुभाव राष्ट्रीयता के पक्के समर्थक हैं, दोनों ही ब्रिटिश सरकार 
के कदमों से चिमटे रहना चाहते हैं, दोनों श्रपने स्वार्थों की रक्षा के लिए सरकार का 
मुंह ताकते हैं, दोनों नौकरियों और मेम्बरियों की बेदी पर राष्ट्रीयता को बलि देना 
चाहते हैं । मगर फ़र्क़ यही है कि जहाँ मुसलिम-लीग अपने उद्देश्यों में सफल होती 
चली जा रही है, हिन्दू-सभा के लिए अन्धकार ही श्रन्धकार है, क्योंकि मुसलिम लीग 
की नीति राजनंतिक सिद्धांतों के अनुकूल है, हिन्दू सभा की नीति उसके प्रतिकूल । 
राजसत्ता अल्पसंख्यक समुदाय को प्रोत्साहन देकर बहुसंख्थक समुदाय को दबाये 
रख सकती है। श्रगर वही प्रोत्साहन वह बहुमत को भी देने लगे, तो बहुमत इतना 
शक्तिशाली हो जायगा कि वह अल्पमत के लिए ही नहों, राजसत्ता के लिए भी 
भारी हो जायगा । बहुमत को सहारा देकर कोई भी सरकार समान परिस्थितियों में 
अपनी जड़ खोदना स्वीकार न करेगी। राजसत्ता का अस्तित्व ही बहुमत को दबाये 
रखने में है। उसे किसी तरह भी शक्ति संचय नहीं करने दे सकती। मुसलमान अगर 
शक्तिशाली होकर सिर उठाना भी चाहें, तो सरकार हिन्दुओं की सहायता से उन्हें 
बहुत जल्द काबू में ला सकती है। हिन्दू-बहुमत अ्रगर शक्तिशाली हो जाय, तो मुसल- 
मानों की सहायता से भी नहीं दबाया जा सकता । आश्चर्य हैं कि हिन्दू सभा के नेता 
इतनी मोटी-सी राजनैतिक नीति नहीं समभते । मुसलमानों को थोड़े से श्रधिकार या 
वोट ज्यादा दे देना हिन्दुओं को असंतुष्ट करके ही रह जायगा । हिन्दू बहुमत के लिए 
तो स्वराज्य हो जायगा, और पूर्ण स्व॒राज्य । इसलिए हिन्दू सभा की चीख-पुकार से 
राजसत्ता अपने निदिष्टमार्ग से हट जायगी, यह समभना ही राजनेतिक ज्ञान-शन्यता 
का परिचय देना है। इसका अगर कोई उपाय है तो यही कि देश की राष्ट्रीय मनोवत्ति 
को पुष्ट किया जाय, और साम्प्रदायिकता और उसकी पोषक शक्तियों का संयुक्त हिन्दू- 
मुसलिम-राष्ट्रीयता से सामना किया जाय । यह विश्वास करना कि मुसलमानों में 
राष्ट्रवादियों का बिल्कुल अ्रभाव है, सत्य से मुह फेरना है। हाँ, ऐसे लोग उनमें कम 
हैं, पर यह कमी हमेशा न रहेगी। सरकार के पास मुसलमानों को संतुष्ट करने के 
लिए जितने साथन हैं, वह थोड़े दिनों में समाप्त हो जायेंगे । वही शक्तियाँ जो हिल्‍् 
युवकों में काम कर रही हैं, भुसलमात़ों में भी जोर पकड़ेंगी । कोई जाति सदैव आश्रित 
बनकर नहीं रह सकती। शिक्षा के साथ उसका स्वाभिमान भी जागृत होगा और वह 
राष्ट्रीयता का महत्व समभेगी । इसी शक्ति के संगठित हो जाने पर हमारे भविष्य का 
दारोमदार है। लेकिन भगर साम्प्रदायिक शक्तियाँ यों ही ज्ञोर पकड़े रहीं तो समझ 


भर ... _॥ विविध प्रसंग ॥ 





- ई.." 


सं की । 





लेना चाहिए कि भारत अनन्त काल तक स्वराज्य का स्वप्न ही देखता रहेगा। यह 
खयाल कि हिन्दू-जाति अपने ही बल से स्व॒राज्य प्राप्त कर सकती है, शेखचिल्ली की- 
सी बात हैं। शिवाजी और रनजीतसिह का समय अब नहीं है। आठ करोड़ मुसलमान 
जिनकी संसार की सबसे बड़ी शक्ति मदद कर रही हो, गीदड़-भभकियों से नहीं परास्त 
किये जा सकते । हिन्दू-सभा को वर्तमान नीति दिन-दिन मुसलमानों में संदेह और रोष 
बढ़ाती जायगी, उनकी साम्प्रदायिक भावनाओं को दृढ़ करती जायगी, जिसका भ्रर्थ है 
कि सरकार की शक्ति दिन-दिन बढ़ती जायगी और भारत एक कदम भी श्रागे न बढ़ 
सकेगा । अगर इस नीति से हिन्दू सभा को वह सफलता मिलने की कोई सम्भावना 
होती तो एक बात थी । मगर सरकार के चरणों पर सिर भुका कर वह कुछ नहीं पा 
सकती । एक की पीठ ठोंककर, चार के मुकाबिले में खड़ा किया जा सकता है । चार 
की पीठ ठोंकना तो एक का कचमर ही निकाल देगा और तब क्या चारों उस पीठ 
ठोकनेवाले ही पर न टट पड़गे । 

हाफ़िज़ जी ने भ्रपने भाषण में वही पुरानी बातें दुहरा दी हैं जो हम लोग के 
प्लेटफार्म से बराबर सुनते आये हैं | वही माँगें हैं, वही विशेष व्यवहार का सवाल है, 
वही हिन्दुओं के अन्याय का रोना हैं। मुसलिम जाति के लिए आप ऐसे प्रतिबन्धों का 
होना लाज़मी समभते हैं, जिनसे ये अपने “पूर्व इतिहास, अपनी मर्यादा और अपनी 
संस्कृति” की रक्षा कर सकें। लेकिन इसके साथ ही आपने मुसलमानों को यह भी 
समझाया कि “प्रतिबंध चाहे कितने ही दृढ़ क्‍यों न हों, उनसे सहायता नहीं मिल 
सकती, जब तक मुसलमान संगठित होकर अपने परों खड़ा होना न सीखेंगे ।”” मगर 
हाफ़िज जी भी रिज़र्व बैंक और ग्रठारह पेंस के श्रन॒पात के प्रश्न पर राष्ट्रीय विचार प्रकट 
करने से अपने को न रोक सके। यहाँ साम्प्रदायिकता के लिए गुंजाइश ही नथी। 
संभव है भविष्य में ऐसी और भी बातें निकल आयें । 

इधर “'पानइसलामिज्म ” की काफ़ी चर्चा हुई थी। खबर उड़ी थी कि “पाकि 
स्तान” का नया सूबा या नया राज बनाने की तंयारियाँ हो रही हैं, जिसमें काश्मीर, 
धिध, पंजाब, सरहद शोर श्रफ़गानिस्तान मिला लिये जायेंगे। इस चर्चा का उद्गम 
कहाँ था, यह कोई नहीं कह सकता । शायद इंग्लैंड में इस तरह का हौवा खड़ा किया. 
गया, जो हिन्दू मुसलिम विरोध को और सजग कर दे और वह अ्रपने उद्देश्य में सफल 
भी हुआ । ज्वाइंट कमेटी में भी इस पर काफ़ी चहल-पहल रही । हाफ़िज़ जी ने इस 
विषय में जो कुछ कहा है, उससे आशा है, भयभीत होनेवालों को सन्‍्तोष हो. 
जायगा--- द कह 
“में जानता हूँ कि पंजाब में मुसलिम-स्वत्वों के विरुद्ध पानइसलामिज़्म” और 
अफ़गान हमले का हौवा खड़ा किया गया है....पर यह मेरी समझ में, वहम है । राज-.... 
नतिक पानइसलामिज्म, जिसका श्रर्थ है कि मुसलमानों का एक संयुक्त राज्य स्थापित... 


॥ मुसलिस लीग का भ्रधिवेदन जे जा क्‍ 





किया जाय, कभी उत्पन्त ही नहीं हुआ । इसका आदर्श यही है कि इसलाम सभी 
जातियों और वर्गो' के संयोग का श्राधार है, जो भौगोलिक बाधाओं को स्वीकार 
नहीं करता । इसका श्राशय यह कभी नहीं रहा कि मुसलमान सदा मवका की ओर 
मुँह और भारत की ओर पीठ किये रहता है । यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भारत 
के मुसलमानों का स्वार्थ भारत की ही समस्याश्रों पर केन्द्रित है, भारत के बाहर के 
प्रश्नों पर नहीं, और मुसलमान भी उसी तरह भारतीय राष्ट्र का एक अंग है, जैसे कोई 
भ्रन्य जाति । यह भूत केवल मुसलमानों के प्रति योरोप और भअ्रमेरिकावालों में भय 
और द्वेष उत्पन्न करने के लिए रचा गया है ।” 

बात यह है कि हिन्दू सभा श्र मुसलिम लीग दोनों में ऐसे लोग भरे हुए हैं, 

जो या तो सरकारी नौकर या पेंशनर हैं । उनका मस्तिष्क नौकरियों और जगहों के 
सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता । किसान और मज्जदूर के लिए उनके पास कुछ नहीं है, 

कोई निर्माकारक स्कीम नहीं है, कोई क्रियात्मक उद्धार की नीति नहीं है। उन्हें नौकरी 
चाहिए, जिसका मतलब यही है कि विदेशी राज्य के साथ मिलकर गरीबों पर शासन 

करना, उनका सब से बड़ा आदर्श हैं। उन जगहों की संख्या भी बराबर बढ़ती रहनी 

चाहिए, वेतन और तरविकयाँ भी बराबर बढ़ती जायें, चाहे टैक्स और लगान देनेवाले 

खर्च के बोफ से पिस ही क्यों न जाये । हाफ़िज्ञ जी ने भी मुसलमानों की सबसे बड़ी माँग 

यही नौकरी बतलायी । आप फरमाते हैं-- 

“नौकरी केवल रोटी का प्रश्न नहीं है, यद्यपि यह प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं है, 
बल्कि देश और जाति की सेवा और प्रभाव का प्रश्न है। मुसलमानों में बेकारी बढ़ रही 
हैं ओर में फ़ोज भौर पुलीस में विशेषकर उनकी संख्या बढ़ाने पर ज़ोर देता हूँ, जिसकी 
मुसलमानों में विशेष प्रवृत्ति है ।” 

फ़ोज में क्या इसलिए कि तरविकयाँ जल्द मिलती हैं और पुलीस में शायद इस- 
लिए-कि वहाँ आमदनी खूब होती है ! आगे चलकर हाफ़िज़ जी फरमाते हैं--- 

“इसलिए यह परमावश्यक है कि भारतीय, प्रान्तीय और सहायता-प्राप्त सभी 
विभागों के श्रधीन जगहों पर भुसलमानों को वहाँ की व्यवस्थापक सभाओ्रों में मसलिम 
मेम्बरों की संख्या के अनुपात से जगहें दी जाये, और यह अनुपात रिवाज पर न छोड़ा 
जाय, बल्कि व्यवस्था का अंग बना दिया जाय । फ़ौज और पलीस में उनकी संख्या 
भ्रधिक रहनी चाहिए । उसी श्रनुपात से मुसलमान मिनिस्टरों की नियक्ति भी कानन में 
भा जानी चाहिए ।” ह 

अ्रगर हिन्दू सभा हाफ़िज़ जी के सामने यह प्रस्ताव रखे कि मसलमानों और. 
हिन्दुओं से जितना कर, लगान और टैक्स वसूल हो, उसी अनुपात से हिन्दू और मुसलिम 
झ्ादमी नौकर रखे जायें तो हाफ़िज्ञ जी क्या जवाब देंगे ? 2 


दल मं आओ ४ दिम्बर १६३३ 





॥ विविध प्रसंग ।। 








है न 


डा० इक़बाल का जवाब पंडित जवाहरलाल कों 


डा० इकबाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब देते हुए फरमाया है कि 
सर आग्ा खाँ ने महात्मा गांधी को हिन्द-मुसलिम समभौते की जो शर्त पेश की थी 
उन पर मेल करने को मुसलिम जाति आ्ाज भी तंयार है| अगर १६३१ में वे शर्तें 
भारत की राष्ट्रीयता के अ्रनुकूल न समभी गयीं तो आज वह क्‍यों कर श्रनुकूल हो सकती 
हैं । हमारी साम्प्रदायिक संस्थाएं हमेशा थोड़े-से पढ़े-लिखे समाज के हित को ही प्रधान 
समझ कर चलती हैं। किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना, उनके 
लिए असह्य होता है । साधारण हिन्दू या मुसलिम जनता की ओर उनमें से किसी 
का ध्यान नहीं जाता, जो झआधिक औझौर भौतिक बाधाग्रों का समान रूप से शिकार 
हो रही है। जब तक नौकरियों और मेम्बरियों का यह मोह बना रहेगा, जब तक 
व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा पथ-प्रदर्शक बना रहेगा, श्रौर उसको हम साम्प्रदायिकता की 
आड़ में छिपाये रहेंगे, तब तक मेल होना मुश्किल हैं। जब तक हम श्रपने इतिहास 
और संस्कृति और ऐसे ही दूसरे ढकोसलों पर राष्ट्र के वास्तविक सिद्धांतों को होम करते 
रहेंगे, उस वक्‍त तक यों ही संघर्ष होता रहेगा । उसका असली फंसला तभी होगा, जब 
जनता खुद अपना भला-बुरा सोचने के लायक होगी और थोड़े से स्वार्थ-भकत नेताओ्रों 
के पीछे झँखें बन्द करके चलना छोड़ देगी। जब तक आरती और नमाज़ और गऊ- 
रक्ता और कुरबानी और बाजे के मसलों पर जनता में उत्तेजना फैलाना असंभव न हो 
जायगा, उस वक्‍त तक यह ॒ मेल-जोल का मसला हल न होगा । और जब तक एक 
तीसरी पार्टी दोनों तरफ के पहलवानों को पुचारा देती रहेगी, तब तक साम्प्रदायिकता 


अ्रपना काम करती जायगी । अ्रभी बहुत दिन नहीं गुज़रे कि श्रफ्रीका में अंग्रेजों और 


बोशरों में इतना द्वेष था कि दोनों में खून की नदी बह गयी, पर स्वराज्य मिलते ही दोनों 
एक हो गये । इसी तरह कनाडा में भी अंग्रज और फ्रेंच जातियों में खूब लड़ाइयाँ होती 
रहीं, लेकिन श्रब स्वराज्य पा जाने पर उनमें कोई मतभेद नहीं नज़र आता । ह राष्ट्र- 
प्रेमियों के सामने इस वक्‍त सबसे ज़रूरी काम यही है कि जनता के दिल से पांखंड, 


अ्रंधविश्वास और नुमायशी धामिकता के भावों को दूर किया जाय और वह अपने सच्चे 


और नकली हितैषियों को पहचानना सीखें । जि! कक, 
११ दिसम्बर १६३३: 


साम्प्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय समन्वय 


पिछले अ्रंक में हमने डा० सर मुहम्मद इकबाल के उस बयान की चर्चा की थी,. 


। ।साम्प्रदायिक समस्‍या का राष्ट्रीय समन्वय ॥..... ४२५. 




















जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान आज भी हिन्दुओं से समझौता करने को तैयार 
हैं अगर हिन्दू उनकी सारी शर्तें मान लें, और उसके साथ ही आपने महात्मा गांधी की 
उस सलाह को अमानुषीय कहा था, जो उन्होंने हरिजनों को हिन्दू-समाज से पृथक न 
करने के विषय में दी थी और हिन्दु-मुसलिम समभोता न होने का सारा इलजाम महात्मा 
गांधी पर रख दिया था । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस बयान के जवाब में अपना 
बयान प्रकाशित कराया है, जिसमें आपने साम्प्रदायिक समस्या के हरेक पहल पर विचार 
करने की चेष्टा को है, और यह सिद्ध कर दिया है कि वह विख्यात्‌ चौदह प्रश्न, जिनके 
आधार पर ही मुसलमान हिन्दुओं से समझौता करने को तंयार हैं और थे केवल मृदी- 
भर शिक्षित मुसलमानों से ही सम्बन्ध रखते हैं । साधारण मुसलिम जनता को उनसे 
कोई लाभ नहों । और शिक्षित मुसलमानों में भी ऐसे व्यक्तियों की काफी संख्या है, जो 
उन चोदह प्रश्नों का समर्थन नहीं करते, श्रर्थात्‌ सम्मिलित निर्वाचन के समर्थक हैं। ऐसी दशा 
किसी मुसलिम पार्टी को मुसलिम जाति की ओर से बोलने का श्रधिकार नहीं है। ग्राज 
भी मुसलमानों में कई संस्थाएँ हैं, जो मुसलिम प्रतिनिधि बनने का दावा करतो हैं, पर उनके 
दावे केवल ज़बानी हैं, उनमें से किसी ने भी मुसलिम जनता कीतरफ से बोलने का अभ्रधिकार 
नहीं प्राप्त किया है । मुसलिम जनता क्या चाहती है, इसके जानने का एकमात्र यही 
उपाय है कि व्यापक से व्यापक निर्वाचन द्वारा मुसलिम माँगें निर्धारित की जाये और 
तब हिन्दू जाति को वह निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा । उसकी किसी सिद्धांत से भी वह 
उपेक्षा नहीं कर सकती । संभव है मुसलिम जनता इन चौदह बातों ही को स्वीकार कर 
ले, क्योंकि जनमत की बागडोर शिक्षित समुदाय के हाथों में रहती है, पर जब सभी 
दलों और विचारों के नेता मुसलिम जनता के सामने श्रा-आकर अपने दृष्टिकोण रखेंगे, 
उस वक्‍त जनता खुद अपने लिए कोई न कोई मार्ग चुन लेगी। तब वह संयुक्त मुसलिम 
जाति की माँग होगी और ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो उसका भ्रनादर कर सके, लेकिन 
ऐसा प्रस्ताव किसी मुसलिम संस्था की ओर से नहीं किया गया । 
बात यह है कि श्रभी तक काँग्रेस के सिवा और किसी राजनतिक संस्था 
जनता का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की । वे ग्रधिकार चाहती हैं, नौकरियाँ 
चाहती हैँ और ऐसे साधन चाहती हैं, जिनसे वे जनता को अपने स्वार्थ का यंत्र बना 
सके | जनसाधारण के हित का उन्हें कभी विचार ही नहों आता । 
वे जानती हैं कि जनता के सामने जाकर इन्हें जनता के हित के प्रस्ताव करने 
पड़ेंगे भर जनहित का समर्थन करने में बहुत संभव है कि वे सरकार के क्ृपापात्र न 
बने रह सकें। यही कारण है वे जनता के सामने जाते डरती हैं । अगर भ्राज मसलिम 
लीग या मुसलिम कांफ्रेंस अपने चौदह प्रश्नों को लेकर जनता के सामने जाय, तो कदाचित 
. चह उन्हें ठुकरा दे | गुजरात या तामिल की मुसलिम जनता को उ्द-लिपि से क्या प्रेम 
ही सकता है, सिंध बम्बई में रहे या पंजाब में साधारण जनता को उससे कोई दिलचस्पी 





॥ विविध प्रसंग ॥॥ 















नहीं हो सकती । उसे तो उन्हीं प्रश्नों से रुचि होगी, जो उसकी आराथिक समस्याओ्रों को 
हल कर सकें, जिनसे वह जीवन-संग्राम में सफल हो सके । च् 

जो लोग अपनी संस्कृति या सभ्यता की रक्षा की दृह्ई दिया करते हैं, उन्हें 
पंडित जवाहरलाल ने बड़े सारगर्भित शब्दों में उत्तर दिया है, जो हम यहाँ नकल करते 
हृ नल 

“लेकिन संस्कृति के इस भेद का साम्प्रदायिक समस्य । सेक्या सम्बन्ध है? भारत 
में सांस्कृतिक या वंशगत भेद मौजूद हैं, लेकिन इन भेदों का सम्प्रदायों से कोई सम्बन् 
नहीं है । श्रगर कोई झ्रादमी किसी दूसरे मत में चला जाय, तो इससे उसके वंशगत या 
जीवगत संस्कार नहीं बदल जाते, न उसका सांस्कृतिक भ्राधार ही बदल जाता है । 
संस्क्रृति राष्ट्रीय वस्तु है, धारमिक नहीं । और नयी परिस्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय जाति-विभाग 
का ही विकास कर रही हूँ | पूवंकाल में भी भिन्न-भिन्न संस्क्ृतियों का एक दूसरे पर 
असर पड़ता था, लेकिन राष्ट्रीय-प्रशाली ही प्रधान रहती थी । भारत, ईरान, चीन 
आदि प्राचीन देशों में ऐसा ही हुआ है । 

“मुसलिम संस्कृति क्या है ? यह सेमिटिक अरबी संस्कृत है या भ्रार्य-ईरानी संस्क्रृति, 
या दोनों का सम्मिश्रण है ? अरब संस्कृति कुछ दिनों के उत्थान के बाद पीछे पड़ गयी, 
लेकिन उसके उत्थान काल में भी, ईरानी संस्कृति की उस पर छाप पड़ गयी थी | भारत 
पर उसका बिलकुल प्रभाव न पड़ा । ईरानी संस्क्ृति इसलाम के पहले की है, और यह 
इतिहास का एक विचारणीय प्रश्न हैं कि यह ईरानी-संस्कृति हज़ारों वर्षों से श्रपनी 
अस्तित्व बनाये हुए है। भ्राज भी ईरान अपनी सांस्कृतिक जागृति के लिए पर्व इसलाम 
काल की ओंर अ्राँखे उठा रहा हैं। निस्संदेह इस ईरानी संस्कृति की भारत पर छाप पड़ी. 
और भारत ने भी उस पर अपना रंग जमाया, लेकिन फिर भी भारत की प्राचीन संस्कृति 
भारत में प्रधान रही और बाहरवालों पर उसकी छाप पड़ गयी । द 

“झ्राज भारत में मुसलिम ओर हिन्दू जनता में कोई वंशगत या सांस्कृतिक 
भेद नाम को भी नहीं है । ऊचे दरजे के मुट्ठी-भर मुसलमान भी जो अपने को देश से 
बिलकुल अलग समभते हैं, भारत के रंग में रँगे हुए हैं और केवल ऊपर ही ऊपर उन. 
पर ईरान का असर पड़ा है। क्या उनमें से कोई भी ईरान या टर्की या मिस्र या भ्ररब _ 
में जाकर वहाँ की परिस्थितियों में अ्रधिक प्रसन्‍्न होगा 77.“ |औ 

यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि “संस्कृति” क्या है ? हमारे इस ख्याल में 
संस्कृति के दो रूप हैं, एक वाद्य जगत से संबंध रखनेवालो, दूसरी श्रन्तर्जगत से । 
वाहय संस्कृति का सम्बन्ध भाषा, पहनावा, शिष्टाचार शादी-व्यवहार श्रादि से है, .. 
श्रान्तरिक सम्बन्ध धामिक और श्राध्यात्मिक विचारों से। इस कसौटी पर मुसलिसम 
संस्कृति को कसिये तो मालूम होगा कि प्रत्येक प्रान्त में हिन्दू और मुसलिम जनता की 
भाषा एक है, पहनावा एक है, शादी-ब्याह को परिपादी भी एक है। श्रवधया 


॥ साम्प्रदायिक समस्‍या का राष्ट्रीय समन्वय ॥.. ४२७ 

















बुंदेलखंड के किसी मुसलिम या हिन्दू किसान में ऐसा कोई अन्तर न मिलेगा, जो एक 
को दूसरे से श्रलग कर सक्रे । और आंतरिक विभिन्‍नता तो इससे भी कम है | जीवन 
रा: के विषय में दोनों का दृष्टिकोश एक है, दोनों धार्मिक हैं, दोनों ही भाग्यवादी हैं, दोनों 
ही शान्ति प्रिय हैं, दोनों ही संतोषी हैं । देहातों के मुसलमान भी जात-पाँत के बंधनों 
. द उसी तरह बंधे हुए हैं, जैसे हिन्दू । अ्रच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही में समान हैं । 
. फिर समझ में नहीं आता, वह कौन-सी मसलिम संस्क्ृति है, जिसको इतना महत्व दिया 
जाता है । देहातों में तो त्योहार और रीति-रिवाज भी एक से हो गये हैं। मसलमान 
होली खेलते हैं, और रामलीला देखते हैं, और हिन्दू मुहर्रम में ताजिये रखते हैं और 
मनोतियाँ करते हैं । हाँ इधर कुछ दिनों से दोनों श्रोर से मौलवी और पंडित साम्प्रदायिक 
; मनोवृत्तियों को जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। अन्त में जवाहरलाल जी ने अपने बयान 


में कहा है--- द 
“बहरहाल डा० सर मुहम्मद इक़बाल को यह मालम हो जाना चाहिए कि 


कल अगर दोनों जातियों में से कोई भी, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, साम्राज्यवाद से मेल 
करना चाहती है तो भारत की राष्ट्रीयता उसका निरन्तर विरोध करती रहेगी।” 
१८ दिसम्बर १६३३ 














भाईं परमानन्द की संदेह दृष्टि 


भाई परमानन्द को मुसलमानों में कट्टरता और देश द्रोह के सिवा कुछ नजर 
ही नहीं आता । जो खुल्लम-खुल्ला पथकता-प्रमी हैं, उनका तो झ्रापको भय नहीं 
श्रापको राष्ट्र प्रमी मुसलमानों और जमेयतुलउलमा से विशेष भय है, क्‍योंकि ये लोग 
दोस्त बनकर दगा दे रहे हैं ।. ग्रापके खयाल में सभी मसलमानों में मिली भगत है, दोनों 
एक ही थेली के चद्टे-बटटे हैं, केवल हिन्दुओं को आँख में धूल झोंकनें के लिए अलग- 
.... श्न॒लग दल बन गये हैं । इसका जवाब इसके सिवा और क्‍या है कि जैसे आप दूसरों को 
देखते हैं, वेसे ही दूसरे भी आपको देखते हैं और ऐसे मुसलमान कम नहीं हैं, जो . 
काँग्रेस को भी हिन्दू सभा का एक शिगूफ़ा समभते हैं।. 














१ जनवरी १६३४ 


0» “मुसलिम छात्रों से 


- बंबई मुसलिम स्टूडेंट्स यूनियन में बम्बई-सरकार के श्रर्थसचिव सर गुलाम 














केक 02777 विविध प्रसंगे ॥। 

















हुसेन हिंदायतुल्लाह ने जो भाषण दिया, उसे पढ़कर ऐसा कौन-सा राष्ट्रप्रेमी है, जिसका 
दिल आनन्द से खिल न उठेगा । इस साम्प्रदायिक हो-हल्ले के युग में वह भाषणा व्यापक 
अन्धकार में एक दीपक के समान है । मुसलिम-नेताओं में ऐसे सज्जन उंगलियों पर गिने 
जा सकते हैं, जो देश की समस्याश्रों पर राष्ट्र की दृष्टि से देखते हों । आपने छात्रों को 
श्रात्मनिर्भरता का महत्व दर्साते हुए यह बहुत सत्य कहा कि “बात-बात में अपने समुदाय 
के लिए विशेष रिश्रायतों की हाँक लगाना अपमान जनक है। हमें अपने पैरों पर खड़ा 
होना सीखना चाहिए । हमें केवल श्रपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ता चाहिए, और 
डसी तरह हम अपने सामुदायिक कलंक को धो सकेंगे ।”! 
आगे चलकर आपने कहा--- 


“हमारा धर्म हमें ऐक्य की शिक्षा देता है, अपने सम्प्रदाय में ही नहीं, दूसरों 
के साथ भी । सच तो यह है कि इन्हीं साम्प्रदायिक भेंदों से हमारा पतन हुआ है । हम 
सब बराबर हानि उठा रहे हैं। हमें अपने ही हितों के विचार से मिल जाना चाहिए। 
इन भेंदों का कारण हैँ अविश्वास और सनन्‍्देह। हम दसरों के दृष्टिकोश से नहीं 
देखते ।”' 


इसके बाद आपने अपने सहधर्मियों की इस शंका का समाधान किया कि हिन्दू 
उन पर अधिकार जमाना चाहते हैं | शापने जोर देकर कहा कि यह शंका निस्सार है, 
“क्योंकि संख्या के हाथों में शक्ति नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क के हाथ में होती है।” 
काश मुसलमानों में ऐसे समदर्शी सज्जनों की संख्या इतनी कम न होती । 
२१२ जनवरी १६३४ 


काइमीर मैं फिर दंगा हुआ 


पहले दंगे के बाद काश्मीर में नया विधान हुआ और हमारा खयाल था कि नयी 
व्यवस्था जनता की शिकायतों को दूर करेगी और वहाँ सुख और शान्ति का राज्य हो 
जायगा, लेकिन इधर जो समाचार आ रहे हैं, उनसे मालूम होता है कि जनता इस _ 
व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं है। जब घरों से स्त्रियों और बालकों के जत्ये निकलते हैं, 
सो यह मानना पड़ेगा कि जनताश्को विशेष कष्ट है, नहीं औरतें मैदान में न श्रातीं । 
वास्तविक दशा क्‍या है, भौर क्यों जनता ने यह आंदोलच उठाया है, इस पर इन 
समाचारों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता । बस इतना ही मालूम होता है कि जनता ने . 
पुलीस पर हमला किया और पुलीस ने उन पर गोलियाँ चलायों । गोलियाँ चलाना तो _ ः रे 
बहुत आ्रासान है, लेकिन यह सुशासन नहीं है । सुशासन तो वह है. कि जनता सुखी भ्रोर ः 


॥ काइमीर में फिर दंगाहुआ ॥ 0 ४२६ ० 





सन्तुष्ट हो । वह समय अ्रब नहीं रहा कि केवल कागजी सुबारों से जनता को संतुष्ट कर 
दिया जाय । जनता अश्रख्तियार चाहती है जिससे वह भ्रपनी तकलीफों को दूर कर सके। 
१२ फरवरी १६३४ 





सर्वदल सम्मेलन का विरोध 


सर्वदल सम्मेलन को हमने पहले भी बेवकक्‍त की शहन।ई समझा था और अब 
भी ऐसा ही समभते हैं। सफेद कागज का सबसे आपत्ति -जनक भाग उसकी 
साम्प्रदायिकता है । उस पर सर्वदल सम्मेलन के संचालक जबान नहीं खोलना चाहते । 
तो अब ऐसी और कौन-सी बात रह गयी है, जिस पर भारत की सभी प्रमुख राजनंतिक 
संस्थाओं ने श्रपना मत न॒प्रकट कर दिया हो । सरकार जो व्यवस्था कर रही है वह 
यह जानकर कर रही है कि इससे भारतवालों को संतोष न होगा। उसे मुसलमानों, 
जमींदारों और सरकारी नौकरों के सहयोग से भारत की राजनीतिक प्रगति को रोकना 
है, और वह ऐसी कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं कर सकती जिससे उसकी शक्ति रत्ती-भर 
भी कम हो । उसने तो इस व्यवस्था से अपने को और मज़बूत बनाने का प्रयत्न कर 
लिया है। राजनीति के आराचायों ने एक स्वर से कह दिया हैं कि यह व्यवस्था वर्तमान 
व्यवस्था से भी गयी-गुजरी है। ऐसी दशा में सवंदल सम्मेलन के प्रस्ताव सरकार 
पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं । सरकार पर दबाव डालने का उसके पास क्या साधन 
इस जमाने में उन्हीं प्रस्तावों की सुनवायी होती है, जिनकी पुश्त पर शक्ति हो । खाली 


प्रस्तावों से कुछ नहीं होता । 
१२ फरवरी १६३४ 


म्प्रदायिकता और स्वार्थ 


इस संघर्ष के युग में हर किसी को गिरोहबन्दी की सूती है । जो गिरोह बना 

सकता है, वह जीवन के हर एक विभाग में सफल है, जो नहीं बना सकता, उसकी कहीं 
पूछ नहीं--कहीं मान नहीं । हम अपने स्वार्थ के लिए अपने ज्ञात और श्रपने प्रान्त की 
दुहाई देते हैं । अ्रगर हम बंगाली हैं, और हमने दवाओं की दृकान खोली हैं, तो हम 
हरेक बंगाली से आशा रखते हैं कि वह हमारा ग्राहक हो जाय, हम बंगालियों को देख 
कर उनसे अपनापन का नाता जोड़ते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रान्तीय भावना की 





॥ विविध प्रसंग ॥ गे 





] 


शरण लेते हैं। श्रगर हम हिन्दू हैं और हमने स्वदेशी कपड़ों की दूकान खोली है, तो हम 
अपने हिन्दुत्त का शोर मचाते हैं और हिन्दुओ्नों की साम्प्रदायिकता को जगा कर 
अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं । अगर इसमें सफलता न मिली, तो अपनी जाति विशेष की 
हाँक लगाते हैं । इस तरह प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की जड़ भी कितनी ही भव्य 
बुराइयों को भाँति हमारी श्राथिक परिस्थिति से पोषक रस खींचकर फलती-फूलती 
रहती है । हम अपने ग्राहकों को विशेष सुविधा देकर अपना ग्राहक नहीं बनाते, संभव 
है उसमें हमारी हानि हो, इसलिए जातीय भेद की पूंछ पकड़ कर बंतरणी के पास पहुँच 
जाते हैं । 


१९ फरवरी १६३४ 


साम्प्रदायथिकता का ज़हर महिलाओं में 


दिल्‍ली के रिसाला “अ्समत” में एक मुसलिम महिला लिखती हैं--गत वर्ष की 
मर्दुमशुमारी बतला रही है कि सात करोड़ मुसलमानों में मुश्किल से साढ़े चार लाख 
शिक्षित हैं, जिनमें अंग्रेजी जाननेवाले करीब दो लाख हैं और फ़ारसी, उदू श्रादि जाननें- 
व।ले ढाई लाख । मसलमानों के स्कूल और कालेज शआ्आाप उंगलियों पर गिन सकेंगे, लेकिन 
हिन्दुओं की असंख्य युनिवर्सिटियाँ कायम हैँ । लगभग सभी सरकारी स्कूलों श्ौर कालेजों 
में हिन्द प्रोफेसर हैं। उनकी शिक्षा अच्छी है, इसलिए सभी सरकारी ओहदों पर हिन्दू 


भरे हुए हैं । जज, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डाक्टर, इंजीनियर, बरिस्टर, कोई 


ऐसा भझ्राला पेशा न होगा, जिसमें हिन्दू कसरत से न मौजूद हों ।”' 


देवी जी को यह भ्रम कदाचित्‌ साम्प्रदायिक पत्रों के पढ़ने से हो गया है । 


मसलमान हिन्दश्ों से ज्यादा शिक्षित हैं, सरकारी श्रोहदों पर भी मुसलमान कसरत से 


हैं, हिन्दुओं से कहीं ज़्यादा । पुलिस श्र माल में तो एक तरह से उन्हीं का साम्राज्य 


है । आमदनी के सारे विभागों पर उन्हीं का कब्जा है। हाँ, डाकखाना या क्लर्की जसे 
रुखे-सूखे विभागों में हिन्दू ज्यादा हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने इधर ध्यान ही न दिया 
क्योंकि यहाँ सूखा वेतन था और काम आँखफोड़ और गरदन तोड़ | मगर अब इन 


विभागों में भी यह कमी प्रा होती जा रही हैं । 
२६ मार्च १६३४ 


॥ साम्प्रदायिकता का ज्ञहर महिलाओं में ॥ . ४३३१ 








साम्प्रदायिक बँटवारा 


साम्प्रदायिक बटवारे का प्रश्न बड़ा जटिल है, और बार-बार चेष्टा करने पर 
भी उसे हल नहीं किया जा सका। मुसलमानों को जो कुछ मिल गया है, उसमें वह 
रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहते । प्रब काँग्रेस क्या करे ? भ्गर वह इस बंटवारे में 
हाथ लगाती हैं, तो हिन्दू-सभा इस प्रश्व॒ को लेकर स्वयं मैदान में भ्रा जाती है, और 
हिन्दुश्नों की साम्प्रदायिक चेतना को भड़का कर स्वराजिस्टों या कांग्रेसी उम्मेदवारों की 
सफलता में बाधक हो जाती है। इस बकत वह चेतना चाहे बलवतो न हो, लेकिन 
चुनाव के समय वह अपने जबड़े और पंजे निकाल कर भयानक बन जायगी। लेकिन 
काँग्रेस की विजय अपने आदर्श पर जमे रहने में है, चाहें उसकी हार ही क्‍यों न हो 
जाय । उसके लिए हरेक भारतीय भारतीय है, वह दाढ़ीवाला है या चोटीवाला, 
पुराणवाला हैँ या कुरानवाला इससे उस्ते कोई प्रयोजन नहीं। अ्रगर वह एक बार इस 
सिद्धांत को स्वीकार कर लेगी, तो फिर जात-पाँत के इस दलदल में उसके लिए पाँव 
रखने का ठिकाना न मिलेगा । ब्राह्मण अपनी जन संख्या के अनुपात से अ्रपना हिस्सा 
माँगेंगे, ज्षत्री अपना, वेश्य अपना, शूद्र भ्रपता। वह किस-किस वर्ग को संतुष्ट कर सकेगी ? 
उसके लिए सभी भारतवासी बराबर हैं, चाहे वह किसी सम्प्रदाय के हों। श्रगर हिन्दू 
सभा साम्प्रदायिकता के बल पर उसको परास्त कर सकती है, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, 


उसकी जीत इसी हार में है । 
२१ मई १६९३४ 





सरकारी नोकरियाँ और साम्प्रदायिकता 


भारत सरकार के गह॒विभाग ने सरकारी नौकरियों के बंटवारे के संबंध में 

भ्रभी-अभी जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, उससे उसकी नीयत का ठीक-ठीक पता लग - 
जाता हैँ। साम्प्रदायिकता के नाम पर, मुसलमानों के लिए पच्चीस प्रतिशत स्थान सुरक्तित 
कर दिये गये हैं। हमारी समझ में तो इसका भ्रर्थ यही है कि सरकार हमारी राष्ट्रीय 
प्रगति को कुचलने का प्रयत्न कर रही है । वह नहीं चाहती कि हममें जीवन ञ्रा जाय। 
इस प्रकार सास्प्रदायिकता का पोषण करके वह हमारी राष्ट्रीयता को हवा में उड़ा देना 
चाहती है । सरकार का यह रुख बड़ा भयावह हैँ । राष्ट्र के लिए यह कितना खतरनाक 
.... सिद्ध होगा, इसकी कल्पना करते ही महान खेद होता है, लेकिन सरकार को इसकी क्‍या 
ः / रह परवाह है । उसे तो राष्ट्रीयता छिन्‍्त-मिन्‍न करनी है । प्रत्येक समझदार व्यक्ति ने स्पष्ट 
.._._ शब्दों में नौकरियों के साम्प्रदाश्िकि विभाजन का विरोध किया है। किन्तु सरकार तो 











डर ... ॥ विविध असंग ॥. 














झपनती ही मनमानी करती हैं। हम उसके इस रुख को घातक समभते हैं । इसका यह 
श्र्थ नहीं कि हम मुसलमानों की उन्नति के विरोधी हैं । हमें उनके लिए पच्चीस प्रतिशत 
स्थानों के सुरक्षित होने पर भी खेद नहीं है, खेद हे, इस साम्प्रदायिक मनोवृत्ति पर, 
जिससे राष्ट्रीयता का गला घुट रहा है। नौकरियों के इस प्रकार विभाजन से क्‍या होगा ? 
साम्प्रदायिक ढेष की मनोवृत्ति पनपेगी, धर्मान्धिता बढ़ेगी, हृदय ईर्ष्यालु होंगे, योग्यता 
का मूल्य गिर जायगा । मूल्य रहेगा, साम्प्रदायिकता का। उसी का भयानक ताशडव 
दृष्टिगोचर होगा, और यह राष्ट्र के लिए कितना धातक हो सकता है, यह किसी भी 
समभादार व्यक्ति की समझ से बाहर की बात नहीं है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति इस 
दृष्टकोरा का विरोध करेगा और चाहेगा कि नौकरियाँ सम्प्रदाय के नाम पर नहीं, 
योग्यता के नाम पर दी जाये । फिर चाहे उसमें मुसलमानों के हाथ पच्चीस के बजाय 
पचास प्रतिशत ही क्‍यों न लग जायें, किसी समभदार को इससे दुख न होगा । लेकिन 
इस प्रकार साम्प्रदायिक आधार पर नौकरियों का विभाजन किया जाना खतरनाक है । 
इस प्रकार की नियुक्तियों से न तो हिन्दुओं ही को लाभ हो सकता है, न मुसलमानों को ; 
बल्कि इससे दोनों के बीच स्थायी मतभेद और विरोध की नींव पड़ेगी । हम तो यही 
कहेंगे कि भारत सरकार का यह प्रयोग, केवल राष्ट्रीय हित को खतरे में डालने के लिए 
ही हुआ है। हिन्दू और मुसलमानों का एक होना वह पसन्द नहीं करती और इसी 
कामना से उसने राष्ट्रीय जीवन में इस साम्प्रदाधिक विष का इंजेक्शन किया है । 
जुलाई १६३४ 


की 


श्द् _॥ सरकारी नौकरियाँ धर साम्प्रदायिकृता ॥| न ४३३ 
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महान तप 


कल यरवदा जेल में वह महान्‌ तप आ्रारम्भ होगा, जिसकी कल्पना से ही रोमांच 

हो जाता हैं । भारत की तपोभूमि में इससे पहले भी बड़ी-बड़ी कठिन तपस्याएँ की गयी 
लेकिन यह तपस्या अभूतपूर्व है । भारत के इतिहास में ही नहीं, संसार के इतिहास 

में भी इसकी नज्जीर न मिल सकेगी । ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, प्रभुता के लिए, 
औरों ने भी तप किये हैं, पर राष्ट्र के लिए प्राणों की श्राहुति देने का संकल्प महात्मा 
गांधी ही की कोति है। वह सेवा-यज्ञ जो आज से चालीस वर्ष पहले दक्तिर श्रफ्रिका में 
हुआ था, उसकी यह पूर्याहुति है । धन्य हो महात्मा ! राष्ट्र की सेवा में तुम पहले ही 
अपना सवस्व अ्र्पण कर चुके थे। एक प्राण रह गया था । उसे भी राष्ट्र ही की भेंट 
करने जा रहे हो । एक समय दधीचि ने भी राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान 
किया था । हम अपनी श्रश्नद्धा के कारण उसे पौराणिक कथा समझे बंठे थे, पर श्राज 
तुमने उस प्राचीन मर्यादा को, उस प्राचीन आदर्श को, उस प्राचीन आ्रात्मोत्सग को, 
पुनर्जीवित कर दिया । इस छल प्रपंच के युग में तुमने सत्ययुग की प्रतिष्ठा कर दी श्र 
दिखा दिया कि सतयुग और कलजुग केवल हमारे चित्त की वृत्तियाँ हैं। श्रीरंगा ऐयर ने 
केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में इस संकल्प की आलोचना करते हुए सत्य ही कहा है कि 
कृष्ण भगवान्‌ ने भारत का उद्धार करने के लिए तुम्हारा रूप धारख किया है। राष्ट्र 
पर इस समय जो संकट पड़ा हुआ्ना है, उसका मोचन तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता 
था । राष्ट्र की नौका साम्प्रदायिक भँवर में चक्कर खा रही थी। समस्त देश इन 
परिस्थितियों को देख-देख कर निराश और हताश हो रहा था। कहीं-कहीं साम्प्रदायिक 
द्रंद्, छिड़ गया था । राष्ट्र के मल तत्व को हम भूल से गये थे गोलमेज़ फिर कंसे हो, 
उसमें कौन जाय, श्रादि गौण बातों में पड़े हुए थे। उसी समय यरवदा जेल की ऊंची 
चारदीवारियों को' भेदती, सरकार की गोपन नीति को चीरती हुई तुम्हारी इस भीषण 
अतिज्ञा की श्रावाज़, आकाशवाणी-सी, हमारे कानों में भ्राती है, भौर सारा देश सचेत 
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हो जाता है, हमारी मुरभाई हुई आशा फिर लहलहा जाती है, हमारी निर्जीव देह में जान 
पड़ जाती हैँ। हमारी आँखें खुल जाती हैं और हम देखते हैं कि जब राष्ट्र ही न रहा 
तो स्वराज्य कहाँ, जब संस्कृति ही न रही, तो हमारा अस्तित्व ही कहाँ । भारतीय 
राष्ट्र का आदर्श मानव शरीर है जिसके मुँह, हाथ, उदर और पाँव ये चार अंग हैं। 
इनमें से किसी एक श्रंग के विच्छेद हो जाने से देह अ्रपंग या निर्जीव हो जायगी। हमारे 
शूद्र भाई इस देह रूपी राष्ट्र के पाँव ही कट जाँय, तो देह की क्‍या गति होगी ? इस 
अंग विच्छेद की थोड़ी-बहुत पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति को हुई । लेकिन वह हृदय, जो सारे 
भारत की चेतना का केंद्र है, इस पीड़ा से विकल हो उठा। उसे मर्मा तक वेदना हुईं 
भ्ौर उसका चीत्कार संयम और अहिंसा के बंधनों को तोड़ता हुआ निकल आया । आज 
वह चीत्कार समस्त भारत के वायुमंडल में प्रतिध्वनित हो रहा हैं। वह नश्तर की 
भाँति हमारे दिलों में चुभा जा रहा है । हम सिर थाम कर उस व्यथा का अनुभव करते 
हैं और अपनी परवशता पर रो उठते हैं। भ्राज हम इतने बेकस श्रौर बेबस हैं, कि उस 
बेदना का अनुभव करके भी, हृदय से निकलनेवाली आह सुनकर भी, छुरी को पाँव से 
अलग नहीं कर सकते । 


हम स्वीकार करते हैं, शूद्रों के साथ हमने श्रन्याय किया है । हमने उन्हें जी 
भर कर रॉदा, कुचला, दला। इस अन्याय ने जिस हृदय को सब से ज्यादा दुखी किया 
है, वह उसी तपस्वी का हृदय है, जिसने अपना जीवन दलित भाद्यों की सेवा में ही 
व्यतीत किया है । आज वह देखता है कि उसके जीवन की सारी तपस्या, सारी साधना 
धूल में मिली जा रहो है। उसने जिस राष्ट्रीय एकता का भवन खड़ा करने के लिए 
एक-एक कंकड़ जमा किया था, वह सारी सामग्री उसकी श्राँखों के सामने बिखरी जा 
रही है । मानो उसका जीवन ही निरर्थक हुआ जा रहा है। क्‍या हमारी ब्रिटिश सरकार 
उस वेदना का अनुभव कर सकती है ! उस श्रन्याय के प्रायश्चित्त-स्वरूप वह क्‍या कुछ 
न करता, वह यहाँ तक राजी है कि दलितों के लिए शिक्षा और जायदाद की कोई शर्त 
न रखो, उनके हरेक बालिग स्त्री-पुरुष को निर्वाचन का श्रधिकार दे दो, शेष हिन्दु-समाज 
के लिए निर्वाचन की जितनी कड़ी शर्तें चाहे लगा दो, पर श्रछुतों को हिन्दुश्रों से अलग 
न करो, क्योंकि इससे केवल हिन्दू समाज की ही क्षति न होगी, अछूतों का अस्तित्व ही 


न रहेगा । हम कल्पना नहीं कर सकते कि इससे ज्यादा न्याय और क्‍या किया जा सकता 


है। ऐसा विचार उसी आत्मा से निकल सकता है, जो अछूतों की सेवा चितन करते- 


करते स्वयं अछूत भावना से ओत-प्रोत हो गया है । हम किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति का नाम 
... नहीं जानते, जिसने इस एकाग्रता, इस प्रेम और इस उत्साह से दलित-समाज की सेवा 
“० की होप महात्मा उन व्यक्तियों में हैं, जो दलितों के उद्धार में ही हिन्दू जाति के उत्थान 
... और उत्कर्ष का रहस्य छिपा हुआ देखते हैं, जो हिन्दू जाति के मुख से अन्याय के इस 
. कलंक को मिटा देने के लिए अपने प्राणों को भी श्र्पण कर देने को तैयार हैं। जिस 


.. _॥ विविध प्रसंग ॥ 














पौदे को उन्‍होंने तीस साल तक अपने रक्त से सींचा, उस पर कुठाराधात होते देखकर 
बह कैसे शान्‍्त बैठे रहते ! यदि उन्हें अणु भर भी यह विश्वास होता कि इस विच्छेद 
पे अछूतों के उपकार की संभावना है, तो सब से पहले वह इसका स्वागत करते । सारा 
हिन्दू-समाज एक तरफ़ होता, पर वह प्रकेले, न्‍्याय के बल पर, इस निर्णय को स्वीकार डे 
करते । राजनैतिक स्वार्थ का मार्ग यदि न्‍्याय-मार्ग से पृथक हो, तो महात्मा जी वह 
प्रन्तिम व्यक्त हैं, जो उस मार्ग पर श्रग्नसर होंगे। वह देखते हैं कि दलित समाज का 


जीवन हिन्दूजाति पर इतना गवलंबित है कि सरकार चाहे कुबेर का कोष लेकर भी 
ग्राये तो उनकी रक्षा नहीं कर सकती । द 
.. दलितों के उद्धार का सबसे उत्तम साधन है--सम्मिलित निर्वाचन । यही उनके 


उत्थान का मूलमंत्र है । उनमें शिक्षा-प्र चार होते भ्रभी बहुत दिन लगेंगे । उनमें कालंगति 

से जो कुसंस्कार झा गये हैं उनका परिशोध भी समय लेगा । हिन्दू जाति में व्याय-भावना _ 
को व्यापक रूप से जगाने में भी बहुत दिन लगेंगे। शिक्षित-समाज में तो ऊँच नीच का... 
भाव बहुत दूर हो चुका है। हाँ, भ्रभी उसने क्रियात्मक रूप नहीं धारख किया, लेकिन... 
अनुदारों की संख्या श्रभी बहुत ज्यादा है । ग्रामों में अ्रभी इस उदारता का, इस जाग्रति 
का, प्रकाश नहीं फैलने पाया । ये सभी साधन छः मासवाले रास्ते हैं। निकटतम मार्ग 
संयुक्त निर्वाचन ही है, जिसके सम्मुख यह भेद-भाव, यह भिन्नता, यह गये ठहर नहीं 
सकता । उस निर्वाचन में ऐसे अनुदार व्यक्तियों के लिए स्थान ही नहीं है, जिन पर 
दलित समाज को विश्वास न हो, जिनसे इसे भलाई की आशा न हो, जिन्हें वह अपना 
सच्चा हितू न समझता हो । हमें विश्वास हैं कि श्रगर श्राज किसी गाँव के चमार या 
पासी या मुसहर से जिज्ञासा की जाय, तो वह हिन्दू जाति से अलग होता कदापि स्वीकार 


ने करेगा । वह हिन्दू-समाज में रहकर अपना उद्धार चाहता है, हिन्द-समाज से निकल 


कर नहीं । हमारे देखते-देखते कितनी ही जातियाँ, जो पहले नीच और दलित थीं, श्राज 
अपने संस्कारों को बदलकर जनेऊ पहन रही हैं, अपने आचरण सुधार रही हैं, अखाद्य . 
पदार्थों का परित्याग कर रही हैं। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका यह पतन भ्रज्ञान और 
झराचरण-हीनता ही के हाथों हुआ। यह क्रिया बड़े जोरों के साथ जारी है। वे अरब ! 
सन्ध्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, धर्म ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं । वे भ्रव अपनी सेवा _ 


का गौरव समभने लगे हैं । उनके देवता वही हैं जो सब हिन्दुओं के हैं। आ्रादर्श वही हैं... 


विश्वास वहीं हैं, दृष्टिकोण वही हैं । हिन्दुत्व उनके भरयु-परखु में भरा हुमा है.। उसे . है 


श्राप उनके अन्दर से निकाल नहीं सकते। एक समय था, जद कुलीनता के मतवाले हिन्दुओं हा 


को दलितों की बिलकुल परवाह न थी । वे ईसाई हो जाँय, मुसलमान हो जाँय, हिन्दुओं 
के कान पर जूं नहीं रंगती थी, पर भ्रब हिन्दू समाज इतना चेतना-शुन्य नहीं है।.... 
दलितों के लिए भश्रब मन्दिर खुलते जा रहे हैं, : कुओं पर भी वह रोक-टोक नहीं रहीं. 7५ 
कटुरता बड़ा कष्ट-साध्य रोग है, लेकिन लच्चण कह रहे हैं कि उसका झासन उखड़ गया... 


हा ॥ महान तप ॥ हक हे ४ पड .. इहेह. 
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हो गया । 


हैं। पृथक्‌ निर्वाचन से इस स्वाभाविक क्रिया के मार्ग में ऐसी बाधा श्रा खड़ी हुई है, 
जो रोग और रोगी दोनों ही का श्रन्त कर देगी । इसी बाधा को हरने के लिए महात्मा 


५ 


जी अपने प्राणों को भेंट चढ़ाने जा रहे हैं । 


श्रौर मि० श्रीनिवासन भी राष्ट्र की इस याचना को अस्वीकार न करेंगे । हमारी नौका 
को भंवर से निकालकर पार ले जा नेवाला श्रकेला गांधी है। उसी में वह सामर्थ्य हैं, 
वह देवत्व है, वह ऐश्वर्य है। हमें विश्वास है वह ईश्वर के दरबार से हमारे उद्धार का 
बीड़ा लेकर आया है, हम उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं, जब वह स्वाधीनता का 
वरदान लाकर जी और निराश माता की पेंट करेगा । क्या सामर्थ्यवान गांधी भी 


विधि की इस गति को टाल सकता है ? नहीं, नहीं, नहीं ! ! 
१६ दिसम्वर १६३२ 


हमारा कर्तव्य 


समभोता हो गया । दप-अछूत सभी नेताओों ने मिलकर बम्बई के गवर्नर के 
पास अपना लिखित समभौता पेस कर दिया था और ब्रिटिश और भारत सरकार के पास 
भी सूचना कर दी गयो थी, श्राज ता० २६-६-३२ का तार है कि भारत मंत्री ने उसे 
मंजूर कर लिया । 


तपस्या ने, ब्रिटेन के “हान्‌ राजनीतिज्ञों के द्वारा तैयार की हुई उस सुदृढ़ दीवार को, जो 
हिन्दू श्रछ्दृतों को श्रलग करने के लिए बड़े गहन कोटिल्य के सीमेंट से तैयार की गयी थी, 
विध्वस्त कर दिया। छूत-अ्रछूत का वह मसला, जो आगामी गृह-युद्ध का संकेत कर 
रहा था, और इसी के लिए ब्रिटिश राजनी तिज्ञों ने जिसकी नींव को दृढ़ किया था, हल 


महात्मा जी की तपस्या ने हमारे एक महान्‌ संकट को अ्रवश्य ही टाल दिया 


“जा 


- है, किन्तु हमने अ्रभी अपने कत॑व्य का पूरा निर्वाह नहीं किया। भ्रभी हमारे सामने बहुत 





._॥ विविध प्रसंग ॥। 


। 
+ 











बड़ा कर्तव्य खड़ा हुआ है। हमारा कर्तेग्य तभी पूरा होगा, जब हम देश के वर्तमान . 
अछूतपन को जड़मूल से नष्ट कर देंगे । यदि हम उस पतवित्रात्मा से, महान्‌ श्रात्मा से 
सथ्ची श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, स्नेह करते हैं, तो हमारा प्रधान कर्तव्य है कि 
हम उसके हृदय की माँगों को पूरा करें। इन सात दिनों के समय में जो कुछ हुआ, वह 
भ्रभूतपू्व है । सारे संसार में यह सात दिन भुलाये नहीं जा सकते--ऐतिहासिक हो गये । 
विश्व का कोई भाग ऐसा नहीं, जहाँ इन सात दिनों के प्रतिपल में, प्रतिक्षण में आत्मा 
की सच्ची श्रद्धा, सच्ची सहानुभूति महात्मा जी को न अ्पित की गयी हो । _ 
पर, अभी कुछ ऐसे प्राणी भी इस संसार में हैं जिन्हें, अपने स्वार्थ के आगे कुछ 
नहीं सूकता । महात्मा जी के प्राण भले ही चले जाँय, उन्हें परवा नहीं । वे अपना ढकोसला 
गीं छोड़ेंगे, वे अपना धर्म जरूर बचायेंगे और मन्दिरों में अछतों को नहीं प्रवेश 
करने देंगे । द द 
पर धम वस्तुतः बुद्धिग्राह्म नहीं, हृदयग्राही है । हम से अलग वह कोई चीज़ 
नहीं है । वह एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने हृदय में से ही विकसित होती है। वह सदा 
मारे श्रन्तर में ही है । 
यह युग, प्रकाश का युग है। इसमें श्रब अ्रन्धकार नहीं रह सकता । वह दिन 
अब नहीं रहे, जब धर्म के नाम पर लोग काशोकरवत लिया करते थे । श्रब विवश होकर 
युग-धर्म के अनुसार ही चलना पड़ेगा । श्रछृत इसीलिए तो अछूत हैं कि वे जन-समाज 
के स्वास्थ्य के लिए उनके घरों की सफ़ाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं । उनमें और 
अछूतों में क्या अन्तर है ? जैसे वे मनुष्य हैं, अछत भी हैं। यदि श्रछत उनके घर का 
मल-मृत्र साफ़ करते हैं, तो वे भी तो इस कार से वंचित नहीं हैं। वे भी तो रोज सुबह द 
सबसे पहले यही काम करते हैं। बाल-बच्चों के घर में प्रायः सभी वर्ण की स्त्रियों को. 
यह कर्म करना पड़ता हैं । रोग-काल में भी मल-मृत्र उठाने का काम प्रायः घर के ही _ 
लोग करते हैं । उस समय कोई मेहतर घर में से मैला उठाने नहीं आता ! फिर क्यों 
इस दुविचार का पोषण किया जाता है, क्‍यों अपने ही हाथों अपने पैरों को काटने की 
कोशिश की जाती है ? क्‍या कोई भी वर्खाश्रम अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता. 
हैं कि वास्तव में यह छुप्नाछूत उन्हें धर्म की दृष्टि से उचित प्रतीत होती है ? नहीं, कोई _ 
भी यह नहीं कह सकता । एक स्वार्थ ही इसका कारण है। पर याद रहे, यह इस समय 
का स्वार्थ, वर्ष दो वर्ष चाहे उनकी छाती को ठंडा भले ही कर दे, पर आगे वह उनकी 
पुरानी से पुरानी, दृढ़ से दृढ़ बुनियाद को भी उखाड़ फेंकेगा । वे स्वार्थ के जिस सुन्दर 
खिलौने से बच्चों को तरह खिलवाड़कर रहे हैं, वह असल में डायनमाइट हैं, जो उनकी 
सात पुश्तों को ध्वस्त कर डालेगा । इसे दूर फेंक देना चाहिए, वर्ना फिर पश्चाताप का ः ही 
भी समय न मिलेगा । स्वार्थ त्याग को हिन्दू-धर्म में एक यज्ञ कहा गया है।... 
ऐसे समय में देश के उदारचेता, बुद्धिमान युवक समाज को अधघीर नहीं हो... 


॥ हमारा कत्तंव्य ॥............../|/+ इष१#ह 
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जाना चाहिए, क्रोध में नहीं भर जाना चाहिए । ऐसे समय महात्मा जी का सत्याग्रह-मंत्र 
ही एक उपाय है। क्रोध में तो हिसा और उसका परिणाम सवबवदा हानिकर है। ऐसे 
समय देश के प्रत्येक समभदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पहले अपने आपके हृदय से 
ऊँच-नीच और छुआछूत के भावों को विनष्ट कर दे । 

एक-एक व्यक्ति यदि सचमुच अपने हृदय से अछूतपन की थोथी भावना निकाल 
देगा, तो वह सबके हुदय से धीरे-धीरे दूर हो जायगी--इसमें सन्देह नहीं । 
' प्रत्येक युवक को महात्मा जी का यह वचन याद रखना चाहिए जो एक बार 
' उन्होंने कहा था कि--- 

_ “अस्पश्यता या छुप्नाछृत अगर हिन्दू-धर्म में हो, तो मुकै कहना पड़ेगा कि उसमें 

द शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं । पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दूधर्म में यह सब कुछ 
हल नहीं है । जब तक प्रत्येक हिन्दू अपने चमार भंगी आदि भाइयों को भी अपने सगे भाई 
की तरह हिन्दू न समभेंगे, तब तक में उन्हें हिन्दू ही नहीं समभूगा । मनुष्य तिरस्कार 
|! झौर दया इन दो चीज़ों के साथ नहीं रह सकता ।” ह 

देश के प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य इस समय यही है कि महात्मा जी के 
इन वचनों पर ध्यान दे, विचार करे और उन्हें श्राचरण में लाकर देश के और धर्म के 
कलंक को दूर करे । द 
क्‍ उन्हें महात्मा जी की यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हिन्दू-घर्म 
पर से यह कलंक दूर न करके उसी से चिपटे रहेंगे, तब तक वे कभी स्वतन्त्र नहीं हो 
. सकते । 
| इस समय देश के प्रत्येक सच्चे हिन्दू क्रा ध्यान केवल इसी ओर होना चाहिए 
| कि वह जी-जान से महात्मा जी की मनोकामना की पूर्ति में श्रपणि शक्ति लगा दें।॥ 
हे ऐसा न हो कि उनकी उदासीनता से महात्मा जी को फिर अपने पर संकट उपस्थित 
करना पड़े ! 
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२६ सितम्बर १६६० 








काशी का कलंक 


कै आह महात्मा गांधी के अ्रनशन-न्नत से देश भर में अ्रस्पृश्योद्धार का जो व्यापक 
आन्दोलन चल रहा है, उसमें देश के सभी सनातनधर्मी शामिल हैं। श्रगर यह कहा जाय 
कि इस नवीन जाग्रत आन्दोलन में जो शरीक हो रहे हैं या हुए हैं, वे सतातनधर्मी नहीं. 
हैं, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि सनातनधर्मी जनता इस देश में है ही नहीं, श्रथवा 
यदि है भी, तो उँगलियों पर गिन लेने योग्य, क्योंकि गाँव-गाँव और नगर-नगर में जो 















.. ॥ विविध प्रसंग ॥ 
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सभाएँ हो रही हैं या हुई हैं, उनमें समस्त स्थानीय जनता ने एक स्वर से अछूतों को हृदय 
से अपनाने की घोषणा की हैं। यदि ऐसा करनेवाले सब के सब आर्यसमाजी या काँग्रेसधर्मी 
हैं, तो निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि देश में श्रब सनातनधर्मी का हिमायती एक 
व्यक्ति भी नहीं है, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है, सनातनधर्म श्राज भी जीवित हे 
और आगे भी अभ्रनन्‍्तकाल तक रहेगा । किसी के नष्ट करने से न तो वह नष्ट होगा, और 
न किसी के रक्षा करने से वह सुरक्षित रहेगा । ईश्वर ही उसकी रज्ञा करता है, करेगा 
और कर सकता है । फिर भी काशी के कुछ मुट्ठी-भर पंडित यह चाहते हैं कि सनातनधर्स 
की रक्षा का काम ईश्वर से जबर्दस्ती छीन लिया जाय । बाहर की जनता समझती है. 
कि काशी में कुछ बड़े धर्मनिष्ठ और शास्त्र-पारंगत तथा पुर्यात्मा पंडित मौजूद हैं, जो 
हिन्दू धर्म के तत्व और रहस्य को सुद्म रीति से समभते हैं तथा संकट के समय उसकी 
रक्षा का उपाय करते हैं, किन्तु काशी की जनता खूब जानती हैं कि सनातनक्ष्मी और 
वर्णाश्रम धर्म के नाम पर होहलला मचाकर देश की सामाजिक जागृति और राजनीति हे 

के प्रगति में बाधा पहुँचाने श्नौर रोड़े अटकानेवाले काशीस्थ पंडित कितने पानी में हैं । 
काशी की जनता यह भी देखती है कि वे लोग शास्त्रों के बल पर कहाँ तक हिन्दू जाति. 
की रक्षा कर रहे हैं--विधमियों के आ्राक्रमणों से कहाँ तक हिन्दुश्रों को बचा रहे हैं और 
राजनीतिक संग्राम में हिन्दुश्ों के अ्रधिकारों का किस प्रकार संरक्षण कर रहे हैं । हिन्दू . 
महासभा के विरोध में जो ब्राह्मण-सम्मेलन काशी में किया गया था, और जो अभी तक _ 
हिन्दू-महासभा तथा काँग्रेस की जड़ में कुल्हाड़ी मारने में ही तत्पर हो रहा है, वह भी 
काशी के एक पंडित के दिमाग की ही उपज है, श्रौर सारे भारत के हिन्दू, आँखें फाइकर 


यह देख रहे हैं कि हिन्दू-महासभा द्वारा हिन्दुआ का श्रधिक हित हो रहा है, या ब्राह्मण- _ सह 


महासम्मेलन द्वारा । प्रस्तुत आन्दोलन द्वारा ही यह सिद्ध हो गया कि हिन्दू जाति की रक्षा... 
करने में कौन भ्रधिक समर्थ है--काँग्रेस दल या शास्त्र-व्यवसायी दल ? सरकारी साम्प्रदायिक _ 
निर्यय-द्वारा करोड़ों श्रछत भाई हिन्दुसमाज से श्रलग हुए जा रहे थे--उन्हें वर्शाश्रम- 
स्व॒राज्य संघ ने क्‍यों नहीं बचा लिया ? और जब महात्मा जी श्रपने प्राणों का बलिदान... 
करके उन्हें बचाने लगे, तो वर्णाश्रम और सनातनी कहे जानेवाले काशी के कुछ शास्त्रोप- 
जीवी पंडितों ने महात्मा जी को सावजनिक सभा में भ्रपशब्द तक कह डाले, किन्तु सूद 
पर थूकनेवाले की दुर्दशा सबको मालूम है। जिस काशी में धर्म की ध्वजा गाड़कर शास्त्र 
की वेदी पर पंडित लोग बैठे हुए हैं, उसी काशी में उनकी बात सुननेवाला कोई नहीं 
है । उनके साथ कितनी जनता है और महात्मा जी के श्रान्दोलन में कितनी जनता है, यह 
बिलकुल स्पष्ट है। फिर भी न जाने दो-चार पंडितों को कंसी सनक सवार है क्ि श्रांघी 


में गुड्डी उड़ाने का उपहासास्पद दुस्साहस कर बैठते हैं। संयुक्‍्तप्रान्त का दौरा करते समय. 


महात्मा गांधी विगत वर्ष काशी में आये, तो केवल शास्त्राभिमानी पंडितों ने ही काले... 
मंडे दिखाकर उनका स्वागत किया था। उस समय महात्मा गांधी के स्वागत और . 


काशी का कलंक ॥.....||| .. डंडे. 06 
















व्याख्यान में कितने काशी निवासी एकत्र थे, तथा काले झरणडों के साथ कितने थे, यह 
देखने से ही स्पष्ट हो गया कि काशी में हो इन धर्मप्राण पंडितों के सच्चे साथी कितने 
हैं । महात्मा जी समस्त भारत में घूम आये थे, पर कहीं भी किसी सनातनी ने उनका _ 
अपमान नहीं किया था, किन्तु काशी ने अपने सिर कलंक ले ही लिया । इससे यही सिद्ध 
हुआ कि भारत में और कहीं कोई सनातनी है ही नहीं, केवल काशी में ही मुद्दी भर 
बच गये हैं । अगर काशी के सिवा अन्यत्र भी कहीं सनातनियों का नाम-निशान होता, 
तो अन्य स्थानों में भी महात्मा जी को काले भंडे दिखाये जाते, या ग्रपशब्द कहें जाते, 
किन्तु दुःख है कि सनातनधर्म के साथ-साथ काशी को भी कलंकित करनेवाले थोड़े-से 
हठधर्मी बनारस में बच गये हैं, जो व्यर्थ ही दूसरे का शकुन बिगाड़ने के लिए अपनी 
नाक कटा रहे हैं। वे लोग “दूलह की चाची” और “अपने मुँह मियाँ मिट्ठ”” बनना 
चाहते हैं, पर नहीं बन पाते, और कभी बन भी नहीं सकते । इस समय जब कि सारे देश 
में अछूतों को अपनाने और गले लगाने की धूम मच रही है, तब वे लोग मुश्किल से सिर्फ़ 
काशी में ही कुल सौ के क़रीब हैं,--नक्कारखाने में तुृती की आवाज़ सुनाने का हौसला 
बाँधे हुए हैं। वे अछूतों को हिन्दू मानते हैं--बन्धु और वात्सल्यास्पद कहते हैं, मगर 
कोई सामाजिक अधिकार नहीं देना चाहते, सदा उन्हें दलित और पतित ही बनाये रखना 
चाहते हैं । तो, श्रब उपाय यह है कि जो हिन्दू महात्मा गांधी को हिन्दू-जाति का सच्चा 
रक्षक समभता है, वह इस बात की प्रतिज्ञा करे कि महात्मा जी के प्राण प्यारे अछत 
जिस मन्दिर में न जाने पावेंगे, उसमें हम भी नहीं जायेंगे, और जो शास्त्राभिमानी पंडित 
या पुजारी या पंडा महात्मा जी को धर्म-द्रोही और अहिन्दू कहेगा, उसको किसी प्रकार 
का दान या पूजा-चढ़ावा नहीं देंगे । जो लोग अछतों को हिन्दू बनाये रखते हैं और 
इसी में हिन्दू-जाति का सच्चा कल्याण समझते हैं, वे प्रतिज्ञापू्वक अ्रछृतों के लिए श्रलग 
मन्दिर बनावें और धर्मप्राण पंडे पुजारियों को पैसे और दक्षिणा देकर अपमान खरीदने 
से बचें रहें | यदि विश्वनाथ जी का मन्दिर श्रछूतों के लिए नहीं खुलेगा, तो अछूत भाइयों 
के साथ मिलकर करोड़ों हिन्दू इसी काशी में दूसरे मंदिर का निर्माण करके उसी में 
विश्वनाथ का आवाहन-पूजन करेंगे, क्योंकि विश्वनाथ किसी एक जाति या सम्प्रदाय के 
देवता नहीं हैं, वह तो प्राणी मात्र के पिता और नाथ हैं, उन पर सबका दखल-कब्जा 
बराबर-बराबर है| श्रब ऐसे ही आन्दोलन की जरूरत है श्लौर यह शीघ्र ही उठनेवाला 
भी है । अ्रब शास्त्रीलोग अपना शास्त्र लेकर बंठे रहें और केवल उन्हीं से दान-द्षिणा 
पाने की श्राशा रखें, जो उनकी बात मानें । बस । आगे की बात अगली बार फिर । 


५ अ्रक्टूबर १६३२ 


.._॥ विविध प्रसंग ॥ 















हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का प्रहन 


एक बार फिर सरकार ने अपने व्यवहार से भारत को एहसान के नीचे दबा 
दिया है। पूना के समभोते को तत्काल स्वीकार करके उसने सहृदयता का परिचय दिया 
था और ठीक उस वक्‍त, जब उसने मौलाना शौकतश्रली को महात्मा गांधी से यरवदा 
में मिलने का श्रवसर न देकर समस्त भारत में असंतोष शौर निराशा का वातावरण 
उत्पन्न कर दिया था, हरिजनों के उद्धार के विषय के महात्मा जी को लिखा पढ़ी करने 
और मिलने-मिलाने की अ्रनुमति देकर फिर देश को अनुगृहीत किया है। इतने महान 
और युगान्तरकारी आन्दोलन को जेल के अन्दर से संचालित करना कठिन है, यह सभी 
समभ सकते हैं । और यदि सरकार ने इस अ्रवसर पर महात्मा जी को मृकक्‍त कर दिया 
होता, तो कहना ही क्या था, लेकिन सरकार ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम 
उसके कतज्ञ हैं। 

महात्मा जी ने सबसे पहले हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न लिया है। भारत 
धर्म-प्रधान राष्ट्र है और श्राज भी धर्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है । पढ़े- 
लिखे समाज में चाहे धर्म केवल ढोंग रह गया हो और मन्दिर प्रवेश को चाहे वे एक 
व्यर्थ-सी बात समभते हों, और वास्तव में समभते भी हैं, लेकिन जनता अभी तक अपने 
धर्म को और अपने देवताश्रों को प्राणों से चिपटाये हुए है। उत्तर भारत में तो कुछ 
देवता ऐसे भी हैँ, जिनके पुरोहित हमारे हरिजन भाई ही हैं। जिस गाँव में चले जाइये, 
चमारों या भरों के पुरवे में आपको किसी नीम के वृक्ष के नीचे दस-बीस मिट्टी के बड़े-बड़े 
हाथी, लाल रंगे हुए एक जगह रखे हुए मिलेंगे। वहीं एक त्रिशुल भी गड़ा होगा ।एक 
लाल पताका भी पेड़ से बंधी होगी। यह देवो का स्थान है, इस चबूतरे का पुजारी कोई... 
वरमार, पासी या भर होगा । वर्णावाले हिन्दू स्त्री-पुरुष बड़ी श्रद्धा से देवी के चबूतरे पर. 
जाते हैं, वहाँ बतासे, धूप-दीप, फूल-माला चढ़ाते हैं । जब वर्णावाले हिन्दुओं को हरिजनों 
के इन देवताओं की उपासना करने और हरिजनों को श्रपना पुरोहित बनाने में शर्म. 
नहीं श्राती--घ॒णा का भाव तो वहाँ किसी तरह भरा ही नहीं सकता--तो हम नहीं 
समभते कि हरिजनों के हिन्दू-मन्दिरों में श्राजाने से कौन-सा अ्रधर्म हो जायगा | डा०. 
अम्बेडकर ने महात्मा जी से इस विषय में मतभेद प्रकट करते हुए कहा है कि अछूतों को 
मन्दिर-प्रवेश की उतनी जरूरत नहों है, जितनी इस बात की कि साधारण हिन्दू उनसे 
सज्जनता का व्यवहार करे, और उन्हें भश्रपने बराबर समझे, लेकिन इसका प्रमाण क्या 
होगा कि हिन्दू किसी अछूत से सज्जनना का व्यवहार कर रहा है। खाने-पीने की सम्म- 





लित प्रथा श्रभी तक हिन्दुओं में हो नहीं है, श्रछतों के साथ कैसे हो सकती है । शहरों... 


के दो-चार सौ आादमियों के अछूतों के साथ भोजन कर लेने से यह समस्या हल नहीं हो 


सकती । शादी-ब्याह्‌ इससे भी कठिन प्रश्न है। जब एक ही जाति की भिन्न-भिन्न के 


॥ हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का प्र ॥..... इडए 








बा मम सम 

















शाखाओं में परस्पर शादी नहीं होती, तो श्रछृतों के साथ यह सम्बन्ध कंसे हो सकता 
है । ये दोनों ही प्रश्न भ्रभी बहुत दिनों में हल होंगे, अर्थात्‌ू--उस समय जब हिन्दू-जाति 
भेद-भाव को मिटा देगी । इस तरह की कंदें ईसाइयों और मुसलमानों में भी हैं। खान- 
दानी मुसलमान कभी अपनी लड़की का विवाह किसी नीचे. मुसलमान--थुने, जुलाहे, 
मेहतर--से करना पसन्द न करेगा, चाहे वह कितना ही शिक्षित भर धनी क्‍यों न हो । 
ईसाइयों में भी कुछ इसी तरह की पाबन्दियाँ हैं। हाँ, इन दोनों मतों के भ्रनुयायी, चाहे 
किसी श्रेणी या पेशे के हों, बिना किसी रोक-टोक के मसजिदों और गिरजाघरों में जा 
सकते हैं । भाईचारे या बराबरी का यही एक व्यवहार है, जो भ्रन्य धर्मों में प्रचलित 
है और इसी एक व्यवहार के हिन्दू-धर्म में न होने से इस धर्म के माथे पर इतना बड़ा 
कलंक लगा हुआ है। द 

हिन्दू-समाज में इस विषमता के सब से बड़े समर्थक हमारे शास्त्रोपजीवी लोग 
हैं । वे श्रभी तक यही पुरानी लकीर पीटठते जाते हैं कि स्मृतियों में कहीं इस तरह की 
समानता का प्रमाण नहीं मिलता । लेकिन जब वेदान्त कहता है कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड में 
केवल एक आत्मा व्याप्त है, तो उसमें इस तरह का भेद कहाँ से श्रा सकता है | यह 
ठीक है कि हरिजनों में अ्रभी बहुत-सी गंदी आदतें हैं---वे शराब पीते हैं, गंदा काम 
करते हैं और मुरदार खाते हैं, लेकिन हिन्दू-समाज ज्योंही उन्हें अ्रपने अन्दर स्थान - 
देगा, ये सारी बुराइयाँ श्राप ही आप मिट जायेंगी। अभी तो हरिजन समभता है कि 
वह हिन्दुओं से पृथक है, वह जो चाहे करे, जो चाहे खावें, इसका उसके ऊपर कोई असर 
नहीं पड़ता, लेकिन जब वह हिन्दुओं में आदर का स्थान पा जायगा, तो स्वभावतः उसकी 


रक्षा करेगा । 
अतएव मन्दिर प्रवेश का प्रश्न इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका हल 


जल्द न किया गया, तो भय हैँ कि महात्मा जी फिर न अनशन शुरू कर दें, क्‍योंकि 
महात्मा जी के लिए इस विश्वास को दिल से निकाल डालना असंभव है कि हिन्दू-शास्त्रों 
ने अस्पृश्यता का आरोपरण किया है। अ्रगर यही हिन्दू-धर्म है जिसका अब उन्हें परिचय 
मिल रहा है, तो जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, उनके लिए जीवन में कोई झ्रानन्‍्द न रह 


जायगा । देखें, हिन्दूु-समाज इसका क्या जवाब देता है । 
१४ नवम्बर १६३२ 


अछूतों को मंदिरों में जाने देना पाप है 
“वाइसराय की सेवा में डेपुटेशन जा रहा है' 


वर्णाश्रम स्व॒राज्य-संघ का आन्दोलन 
_ मंगल के दिन संध्या-समय काशी की गर्द-भरी सड़कों पर वह दृश्य देखने में 


४४६..../.. ॥ विविध प्रसंग ॥ 















आ्राया, जो हिन्दू-जाति के लिए लज्जाजनक ही नहीं, हास्यास्पद भी था । दो-ढाई सौ 
संस्क्ृत-पाठशालाप्रों के छात्र हाथों में लाल भएडे लिये, एक जुलूस के रूप में यह हाँक . 
लगाते चले आ रहे थे-- 
“अझछूतों को मन्दिरों में जाने देना, पाप है ।”” 

हाँक का पहला अभ्रंश एक आदमी के मुख से निकलता था, और दूसरा अंश 
संकड़ों कंठों से कोरस के रूप में निकल रहा था, लेकिन उन आआरावाज़ों में उत्साह न था, 
भक्ति न थी, अतुराग न था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई जीर्ण रोगी मृत्युशय्या . 
पर पड़ा हुआ कराह रहा है | जुलूस के पीछे एक जोड़ी थी, जिस पर कई वाचस्पति 
और मातंण्ड फलों के हारों से लदे, विद्या के निर्जीव भार से दबे, गर्वोन्नित भाव से 
बैठे हुए थे। विद्या का श्रभिमान उन्हें धरती पर पाँव न रखने देता था, जैसे कोई सेना- 
पति अपने सेनिकों को पहली पंक्ति में खड़ा करके श्राप सबके पीछे निश्चिन्त बैठा हुआ 
हो । या, यों कहिए कि यह महानुभाव उस बरात के दूल्हे थे, जिसे अपने पद की गरिमा _ 
जमीन पर पाँव न रखने देती थी। इस नाजुक मौके पर भी जब उनके विचार में हिन्दू- 
शर्म पर चारों शोर से श्राक्रमण हो रहे हैं, वे श्रपनी महानता को. नहीं भूल सकते । 
इधर महात्मा गांधी को देखिये । साबरमती से डांडी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं । 
आगे आप हैं, पीछे उनके सिपाही हैं। अपने उत्सग्ग से अपने सैनिकों में उत्सर्ग की 
शक्ति का संचार करते हुए चले जा रहें हैं। इन फीटन-आरोही मार्तणडों में एक पुरी के 
श्री १०८ शंकराचार्य भी थे। इस निवृत्ति की उस प्रवृत्ति से तुलगा कीजिए | वह 
संसार की सबसे महान शक्ति के सामने, न्याय के बल और आत्मा के विश्वास के साथ, 
एक जाति के उद्धार के लिए अग्रसर हो रही है, और यह न्याय को पैरों से कुचलती, 


आत्मा की आ्राँखों पर परदा डाले हुए, जाति के दलित और पीड़ित अंग को ठोकरें मार... 


रही है। फिर क्यों न धर्म का संसार में हरास हो, क्‍यों न रूसवाले धर्म को अफीम का _ 

'नशा समझें, क्‍यों न गिरजे ढाये जायें, ओर धर्म को कलंकित करनेवाले इन स्तम्भों 
का समाज से बहिष्कार कर दिया जाय । विद्या श्रगर आदमी को उदार बनाती है, 
उसमें सत्य ओर न्याय के ज्ञान को जगाती है, उसमें इन्सानियत पैदा करती है, तो वह _ 

विद्या हैं --श्रगर वह अभिमान बढ़ाती हैं, स्वार्थपरता की वृद्धि करती है तो वह अविद्या 
से भी बदतर है। ऐसी विद्या से मूर्खता हजार गुनी अच्छी । धर्म का मूल«तत्व प्रात्मा . 
की एकता है। जो आ्रादमी इस तत्व को नहीं समभता, वह वेदों और शास्त्रों का पंडित _ 


होने पर भी मूर्ख है; जो दुश्खियों के दुःख से दुःखी नहीं होता, जो भ्रन्याय देखकर हक 
उत्तेजित नहीं होता, जो समाज में ऊँच-नीच, पवित्र-अपवित्र के भेद को बढ़ाता है, वह... 


पंडित होकर भी मूख है ।. का हो जा 
हमारे पास अंग्रजी में छपा हुआ, वाइसराय के नाम एक मेमोरियल, वर्णाश्रम 
संघ का, झाया है। उस पर बड़े-बड़े तक चड़ामणियों श्रौर विद्यावाचस्पतियों के हस्ता- 


॥ श्रछूतों को मन्दिरों में जाने देना पाप है ॥.. हा ) डड७ 





















चार हैं । वाइसराय से फरियाद की गयी है कि वह हिन्दू मंदिरों की अछूतों से रक्षा करें ॥ 
वाहरे मातंरडो ! क्‍यों न हो, कितनी दूर की सूफी है। अ्रब भी श्रगर वाइसराय की 
खुशनूदी का परवाना न मिले, तो यह श्राप लोगों का दुर्भाग्य है। आ्रापकी सेवा में दूसरे 
व्यवस्था लेने आया करते थे | आपका फ़तवा बड़े-बड़े मसलों को हल कर दिया करता 
था और झाज झाप एक धर्म के विषय को लिये वाइसराय के पास, कुत्तों की तरह दुम 
हिलाते दौड़े हुए, चले जा रहे हैं । वह आ्रापकी विद्या कहाँ गयी ? आप हिन्दू-समाज को. 
अपने तर्को से, प्रमाणों से, अपने धर्म-ज्ञान से क्‍यों नहीं उस रास्ते पर लाने में सफल 
हो रहे हैं, जेसि आप सीधा रास्ता समभते हैं। क्यों आपको इसका विश्वास नहीं है 
कि हिन्दू जनता आपका समर्थन करेगी ? इसलिए कि श्राप में आत्म-विश्वास नहीं हैं 
स्वार्थ-लिप्सा और अभिमान ने आपकी आत्मा को दुर्बल बना दिया है । यह वही हिन्दू- 
जाति है, जो आपके चरणों की रज माथे पर लगाकर अपने को धन्य मानती है, जो 
श्राप की बातों को ब्रह्म-वाक्य समझती है, मगर आज आपकी, उसकी नज़रों में, अणु- 
मात्र भी प्रतिष्ठा नहीं है। हो सकता है, थोड़े से अ्र्धशिक्षित धनवान मारवाड़ियों के 
दिल में आज भी आपके प्रति श्रद्धा हो, पर जिसे शिक्षित समाज कहते हैं, उसकी नज़रों 
में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और कोई सम्प्रदाय शिक्षितों की अवहेलना करके 
जीवित नहीं रह सकता । हिन्दू समाज की और राष्ट्र की जो वर्तमान अधोगति हो रही 
है, उसके जिम्मेदार आप ही ज॑ंसे लोग हैं, और हिन्दुजाति श्रब श्रापके पीछे श्ाँव बन्द 
करके चलने पर तेयार नहीं । आपने आठ करोड़ हिन्दुओं को मुसलमान बना दिया । 
यह छः करोड़ श्रछृत भी आप ही के विद्यावाण के बेधे हुए हैं, क्‍या हिन्दू-धर्म को संसार 
से मिटा कर ही दम लेगे--आपको अपना हित भी नहीं नज़र आता ? 
क्या मंदिरों के पुजारियों और मठों के महंतों से हिन्दू जाति बनी हुई हैँ ? पूजा 
करनेवाले भी रहेंगे, या पूजा करानेवाले ही मंदिरों को स्थायी रखेंगे ? 
एक वह ॒जातियाँ हैँ, जो दूसरों को श्रपने में मिलाकर फूली नहीं समादीं । 
. आज एक चमार मुसलमान हो जाय, सारा मुसलिम-समाज उसका स्वागत करेगा, 
लेकिन यह मेमोरियलबाज़ लोग, जो हिन्दूजाति के रक्षक होने का दावा करते हैं, यह 
भी नहों सह सकते कि कोई बाहर का आ्रादमी उनके देवताशओ्रों के दर्शन कर सके । अछूत 
के पसे तो आप बेधड़क ले लेते हैं, अछूत कोई मंदिर बनावे, आप दल-बल के साथ 
जायेंगे, मन्दिर में देवता की स्थापना करेंगे, तर माल खार्येगे--हाँ, अछूत ने उसे छुप्रा 
न हो--दक्षिणा लेंगे, इसमें कोई पाप नहीं, न होना चाहिए, लेकिन श्रछुत मंदिर में नहीं 
जा सकता, इससे देवता अपवित्र हो जायेंगे। अ्रगर आपके देवता ऐसे निर्बल हैं कि 
: दूसरों के स्पर्श से ही श्रपवित्र हो जाते हैं, तो उन्हें देवता कहना ही मिथ्या है। देवता 
.. वह है, जिसके सम्मुख जाते ही चांडाल भी पवित्र हो जाय । हिन्दू उसी को अपना 
देवता समझ सकता है। पतिततों का उद्धार करनेवाले ठाकुर ही हमारे ठाकुर हैं, जो 


डेप... |।|॥ विविध प्रसंग ॥ 











पतितों के दशन-मात्र से पतित हो जाय, ऐसे ठाकुर को हमारा दूर ही से नमस्कार हैं । 
कहा जाता हूँ कि अछूतों की आदतें गंदी हैं, वे रोज स्नान नहीं करते, निषिद्ध 
कर्म करते हैं, भ्रादि । क्या जितने सछूत हैं, वे रोज़ स्तान करते है, क्या काश्मीर और 
अल्मोड़ा के ब्राह्मण रोज़ नहाते हैं ? हमने इसी काशी में ऐसे ब्राह्मणों को देखा है, जो 
जाड़ों में, महीने में एक बार स्नान करते हैं। फिर भी वे पवित्र हैं। यह इसी अन्याय 
का प्रायश्चित्त हैँ कि संसार के श्रन्य देशों में हिन्दू-मात्र को श्रछ्दृत समझा जाता है । 
फिर शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीते । इसी काशी में हजारों मदसेवी ब्राह्म ए--और वह 
भी तिलकथारी--निकल श्राय्येंगे, फिर भी वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के घरों में चमारियाँ 
हैं, फिर भी उनके ब्राह्मणत्व में बाधा नहीं आ्राती, किन्तु अछूत नित्य स्तान करता हो 
कितना ही आचारवान्‌ हो, वह मन्दिर में नहीं जा सकता। क्‍या इसी नीति पर 
हिन्दू धम स्थिर रह सकता है ? इस नीति के कुफल हम देख चुके, अब सावधान हो 
जाना चाहिए का आप 
हमारी समभ में नहीं श्राता हम किस मुह से यह दावा कर सकते हैं कि हम 
पवित्र और अमुक अ्रपवित्र है। किसी ब्राह्मरा महाजन के पास उसी का भाई ब्राह्मण 
ग्रसामी क़ज़ माँगने जाता है, ब्राह्मण महाजन एक पाई भी नहीं देता, उस पर उसका 
विश्वास नहीं हैं। वह जानता है, इसे रुपये देकर इससे वसूल करना मश्किल हो जायगा | 
उसी ब्राह्मर महाजन के पास एक अछूत शभ्रसामी जाता है और बिना किसी लिखा- 
पढ़ी के रुपये ले आता है। ब्राह्मर को उस पर विश्वास है। वह जानता है, यह 
ईमानी नहीं करेगा । ऐसे सत्यवादी, सरल हृदय, भविति-परायण लोगों को हम अछूत 
के नाम से पुकारते हैं, उनसे घृणा करते हैं, मगर हमारा विश्वास है, हिन्दू-समाज की _ 
धारमिक चेतना जागृत हो गयी है, भ्रब वह ऐसे अ्न्यायों को सहन न करेगा। राष्ट्रों के. 
जीवन का रहस्य उसकी समझ में आ गया है, वह ऐसी नीति का साथ न देगा. जौ 
उसके जीवन की जड़ काट रही है । 


ध 


२१ नवम्बर १६३२ 


महात्मा जी का उपवास 


गुरुवयूर की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए श्री केलप्पन ने यह सूचित 
किया था, कि महात्मा जी का एक पत्र उनके नाम आया है, जिसमें उन्होंने लिखा हे; 
कि आप दो जनवरी से उपवास करने के लिए तैयार हो जाओझरो । श्री केलप्पन ने जिस ः 
साहस से गुरुवयूर के मन्दिर को अछूतों के लिए खुलवा देने के लिए उपवास करने का 
निश्चय किया था, जिस साहस से वे कई दिन तक लगांतार उपवास करते रहे, उसकी 


रह . ॥ महात्मा जी का उपवास ॥...... ४६ 























जितनी प्रशंसा की जावे, थोड़ी है। उस समय ज़मोरिन ने जिद कर मन्दिर न खोलने 
जो अहम्मन्यता तथा जड़ता दिखलायी थी, उसकी जितनी निन्‍्दा की जावे थोड़ी है। 


उस समय, महात्मा जी के मना करने से श्री केलप्पन ने श्रनशन तोड़ दिया था। महात्मा जी 


ने इतने समय तक इस बात की प्रतीक्षा की थी, कि किसी प्रकार ज़मोरिन को श्रकल 
आ जावेगी । महामना मालवीय जी, श्री राजगोपालाचारी और श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा 
श्रीमती गांधी ने भी इस दशा में भरसक कोशिश की थी, कि जमोरिन अपनी जिद तोड़ 
लेकिन जमोरिन ने कुछ भी न किया । जहाँ तक हम कानून जानते हैं किसी देवालय 
पर किसी का भी हक़ नहीं है । आख़िर गुरुवयूर मन्दिर के ज़मोरिन होते ही कौन हैं 


फिर भी, एकबार जब महात्मा जी ने केलप्पन को इसी काम के लिए मना किया था तो यह 


उनके लिए फ़ज़ हो जाता है, कि वे पुनः उपवास करने के समय श्री केलप्पन का साथ 

दें । महात्मा जी की इस दार्शनिकता को ज़रा हम कठिनाई से समझ सकते हैं, पर इस 
झोर ध्यान देना ज़रूरी है । श्रब, क्या हम भारतीय इतना गिर गये हैं कि विश्व की एक 
विभूति ज़मोरिन की जिद्द के कारण बलिदान हो जावे । ईश्वर हमारे अ्रहिसात्मक श्राग्रह 


बल दें। 
प्र दिसम्बर १६३२ 


हरिजन बालकों के लिय छात्रालय 


. नागपुर में हरिजन बालकों के लिए श्रलग एक छात्रालय बनाया गया है । इससे| 


दिसम्बर १६३२ 


दिल्‍ली के म्युनिसिपल चुनाव मैं अछूत मेम्बर 


दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में दो मेम्बरों का स्थान खाली हो गया था । उसके लिए 


:उम्मेदवार खड़े हुए थे। नेशनलिस्ट दल ने दोनों जगहों के लिए दो श्रछत भाइयों को 


खड़ा कर दिया ! जनमत का ऐसा दबाव पड़ा कि सभी हिन्दू उम्मेदवार बैठ गये और 


दोनों श्रछ्यृत उम्मेदवार बिना मुकाबले के चुन लिए गये । भ्रगर अब भो किसी को संदेह 


हो कि हिन्दू अपने दलित भाइयों के साथ न्याय करना नहीं चाहते, तो यह उसका श्रन्याय 


तो अ्रछ्यृतपन मिटेंगा नहीं, और दृढ़ होगा | उन्हें तो साधारण छात्रालयों में बिना किसी 
विचार के स्थान मिलना चाहिए 


हैं । महात्मा ग्रांघी के अनशन ने जो जागृति पैदा की है, उसने हिन्दू समाज में क्रान्ति 


डा ० ...... ॥ विविध प्रसंग ॥ द 






पैदा कर दी है और हमें विश्वास है कि वह समस्त हिन्दू जाति का एकोकरण करके 
ही शांत होगी । द हि 






१९ अक्टूबर १९३२ 





कानपुर युनिसिपल चुनाव 


कानपुर के स्युनिसिपल चुनाव पर जहाँ हम नागरिकों को इसलिए बधाई देते 
हैं, कि उन्होंने दोनों महिलाशों को बहुमत से श्रपना प्रतिनिधि चुना, वहाँ हमें उनसे यह 
शिक्रायत भी है, कि उन्होंने दोनों हरिजन भाइयों के “साथ भ्रन्याय किया। हरिजन 
उम्मीदवारों के मुकाबले में जो महाशय खड़े हुए थे, उन्हें देश की परिस्थिति का विचार 
करके खुद बठ जाना चाहिए था। यदि वे इतना त्याग नहीं कर सकते थे, तो वोटरों को 
हरिजनों के पक्ष में वोट देना चाहिए था, पर कानपुरवालों ने अपनी अनुदारता का प्रमाण 
देना ही श्रेय की बात समझा। राष्ट्र को उनके इस व्यवहार से कितना बड़ा धक्का पहुँचा 
है, कदाचित्‌ इसका वे अनुमान नहीं कर सकते। श्रभी पूना का समभौता हुए बहुत दिन 
नहीं बीते । जब अभी से हरिजनों की ज्प्रेत्ञा की जाने लगी, तो इसका नतीजा यही 
होगा, कि वह स्थानीय बोर्डों में भी अपना बंटवारा कराने के लिए ज़ोर देंगे भर कौन 
कह सकता है, उनकी वह माँग न्याय-संगत न होगी । 











१२ दिसम्बर १६३२ 


हमारे युवकों का कर्तव्य 


महात्मा गांधी ने काशी विश्वविद्यालय के श्रष्यापक श्री० सी० एन० मेनन के... 
एक पत्र का जवाब देते हुए लिखा है--- हा । 
“प्रियवर, में कह सकता हूँ कि श्रगर छात्रों की ओर से ज़मोरिन के नाम एक. 
पत्र भेजा जाय, जिस पर उन सभी छात्रों के हस्ताक्षर हों जिनका हरिजनों के उद्धार में 
विश्वास है, तो यह इस बात का उज्ज्वल प्रमाण होगा कि भावी राष्ट्र इस काले दाग 
को मिटाने के लिए कितना तुला हुआ है । क्या ही अच्छी बात हो कि हिन्दू-विश्वविद्यालय 





5 


की तरह सभी विद्यालयों के छात्र ऐसा ही करें।” पा ४8५ ह 
द हमें पूर्य विश्वास है, कि हमारे छात्र इस आ्रादेश को शिरोधार्य करेंगे । हमें यह 
भी विश्वास है कि भ्रधिष्ठाताश्रों की श्रोर से अगर इस शुभ कार्य में प्रोत्साहन न मिलेगा, 
तो कम से कम कोई बाधा न खड़ी की जायगी ।..........ख़ हक 
१२ दिसस्वर १६३२ 


॥ हमारे युवकों का कर्तव्य ॥ टी कप डप१ क्‍ 








कया 


] 


आम >> मम अ लकी 
































पावन तिथि 


१८ दिसम्बर भारत के : इतिहास में बहुत दिनों तक याद रखा जायगा। यह 
उस पावन पर्व का दिन था, जब हिन्दू-समाज ने व्यावहारिक रूप से उस तत्व को स्वी- 
कार कर लिया, जो सभी धर्मों का मूल तत्व है, और वह है---मनुष्य-मात्र की समता। 
बौद्ध और ईसाई, इसलाम और सिख, सभी मजह॒बों में, जहाँ तक उनका समाज से 
सम्बन्ध है (एफपटाइब)] 3700४6०:४०००) को ही आधार माना गया है । बल्कि यों कहा 
जा सकता है कि धर्मों की सृष्टि का यही उद्देश्य था । इसी एक व्यवस्था में सारे आध्या- 
त्मिक और नैतिक, देहिक और मानसिक सिद्धांत समाविष्ट हो जाते हैं । जब मानव- 


समाज में छोटे-बड़े, ऊंच-नीच, का भेद बढ़ा, एक नये धर्म का उदय हुआ । संसार में 


जितने धर्म हैं, उनमें यही एक तत्व है, जो सब में पाया जाता हैं । उनमें तरह-तरह के 
भेद हैं, भाँति-भाँति ,की व्यवस्थाएँ हैं--कहीं मास वर्जित है, कहीं मदिरा वर्जित है, 
कहीं इनमें से एक भी वर्जित नहीं, कहीं एक ही ब्याह की व्यवस्था है, कहीं 
चार की, कहीं श्रनेक की, लेकिन इस भाईचारे के विषय में सभी एकमत हैं। इसका 
कारण यही है, कि इस तत्व की उपेक्षा करके +समाज में शान्ति नहीं रह सकती । या 
तो किसी नये धर्म की सृष्टि होगी, या कोई भयंकर विप्लव हो जायगा । फ्रैंच-क्रान्ति 
इसी विषमता की फरियाद थी, रूस की क्रान्ति भी इसी भेद-भाव का रुदन था । मनुष्य- 
मात्र में जो एक श्रात्मा व्याप्त हैं, वह इस विषमता को सहन नहीं कर सकती । 


देवी सम्पद्‌ 


हमारे जितने पर्व हैं, वे सभी किसी श्राध्यात्मिक विजय की यादगार हैं। (८ 
दिसम्बर को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जो पावन पर्व मनाया गया, वह 


हिन्दूजाति के पुनरुत्थाने' का यज्ञ था। एक समय आयेगा, जब होली और दीपावली, 


विजयादशमी और रक्षा-बन्धन की भाँति सारे भारतवर्ष में घर-घर यह उत्सव मनाया 
_ जायगा। रक्षा-बन्धन ब्राह्मणों का पव है, विजयादशसी क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों 
का, होली शुद्रों का, लेकित यह “'हरिजन-दिवस”” समस्त हिन्दुजाति का पर्व होगा । 
यह वर्स भेद को मिटाकर एकता के भावों को जगाने और पालनेवाला होगा । क्या 


आ्राध्यात्मिक और क्या सामाजिक दृष्टि से कोई भी पर्व इसकी बराबरी कर सकता है ? 
यह चिरकाल तक उस विजय की याद दिलाता रहेगा, जो दैवी शक्तियों ने आसुरी मनो- 


वृत्तियों पर पायी । पृथकता श्र विच्छेद आसुरी मनोवृत्ति है। एकता और प्रेम देवी 


सम्पद हैं। ऊंचे कुल के विद्वान, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली सज्जनों को भाड़ और टोकरी 


. लैंकर हरिजनों के घर और मुहल्लों की सफाई करते देखकर राष्ट्र की श्रात्मा फली न 
| समायी होगी । हरिजन बालकों के साथ सजातीय बालकों को हिल-मिलकर खेलते देख- 


॥ विविध प्रसंग ।॥ 











कर ईश्वरों ने भी आ्रार्शवाद दिया होगा । बुद्ध और शंकर, रामानज और चैतन्य दया- 

नन्‍्द और गोविदर्सिह की आत्माश्रों ने स्वर्गंधास से जो शुभेच्छाएँ की होंगी, जिन झ्राद्शों 

के लिए उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, उन्हें फलते-फलते देखकर उन्हें जो. 
आनन्द हुआ होगा, उसकी कल्पना से हमारे राष्ट्र-जीवन में कितनी शक्ति और स्फति 
का संचार होगा, इसे कौन कह सकता है। हिन्दू जाति ने इस चिरकालीन कलंक को 
थो डालने के लिए जितने उत्साह और विचार से काम लिया है, वह साबित करता हे, 
कि उसकी जीवन धारा चाहे अवरुद्ध हो गयी हो पर सूखी नहीं है। लेकिन जिन हरि- 
जनों को हमने सदा अस्पृश्य समभा, जिनके साथ हमने सदा श्रमानुषीय व्यवहार किया, 
यदि उनके प्रति इतने प्रदर्शन मात्र से हम सन्तुष्ट हो जाँय तो इससे उनमें वह आत्मिक 


जागृति कदापि न उत्पत्त होगी जो उनके ग्रध:पतन' की प्रगति को रोक सके । हमको... 


दिल से यह भाव सम्पूर्णत: निकाल डालना होगा कि हम उनसे ऊँचे हैं | हमने केवल 
पशुबल से उनके अधिकारों का अपहरण कर लिया है। हम उनसे बलवान हो सकते 
हैं, पर ऊँचे कदापि नहीं । बल नंतिक दृष्टि से उच्चता का बोधक नहीं। उच्चता, 
परोपकार, सेवा नीयत की सफाई और त्याग में है। इस कसौटी पर कसा जाय तो हिन्दू 

जाति को मालूम हो जायगा कि उसका बड़प्पन का दावा कितना भ्रममूलक है । वह 
समय आ रहा हैं जब हम समभेगे कि संसार का सुख भोगना ही बड़प्पन की दलील नहीं 
है, बल्कि सेवा ही वास्तविक बड़प्पन है । 


धर्म भेद नहीं सिखाता 


समस्त देश ज़मोरिन से गुरुवयूर का मंदिर खोलने की प्रार्थना कर रहा है, . 


प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास हो रहे हैं, डेपुटेशन पर डेपुटेशन श्रौर तार पर तार भेजे जा रहे... 
हैं, पर ज़मोरिन पर अभी तक कोई असर होता नज़र नहीं झ्राता। श्रभी तक वहाँ 
जितनी सम्मृतियों की गणना की गयी है, उससे यही मालूम होता है कि बहुमत हरिजनों 
के प्रवेशाधिकार के पक्ष में है। किसी-किसी फ़िक्रे में तो नब्बे फीसदी पक्त में है । विपक्ष 
में सबसे बड़ी संख्या छब्बीस फ़ीसदी है। फिर भी जमोरिन भड़े हुए हैं। महात्मा गांधी. 
और श्रीकेलप्पन के उपवास की संभावना दिन-दिन बढ़ती जाती है, पर ज़मोरिन टस से 

मस नहीं हो रहे हैं । उधर वर्णाश्रम संघ भी ज़ोर बाँधे हुए हैं, और वायसराय से फ़रि- - 
याद कर रहा है कि विधर्मियों से हिन्दू धर्म की रक्षा कीजिए, किन्तु हिन्दू जाति का 
रुख किधर हैं यह खुली हुईं बात है। थोड़े से शास्त्रोपजीवी लोगों को छोड़कर सारा 
हिन्दूसमाज हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के पक्ष में है। इस विषय में हिन्दू-समाज से. 


इतनी उदारता की आशा न की जाती थी, लेकिन यह तो हमारी समझ में आता है कि _ ' हा 
हरिजनों में अधिकांश अ्रखाद्य वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, गंदे रहते हैं और हम अपने... 
संस्कारों के कारण इच्छा रहते हुए भी उनसे मिल नहीं सकते । मंगर जब इस भेदभाव 


॥ पावन तिथि ।' हर हा पक क्‍ ह दर द रे 


न कु 2० 

















अं ५ 


को धर्म शास्त्रों से सिद्ध किया जाता है, तब हम अ्रधीर हो जाते हैं और धर्म शास्त्रा सें 


हमारी श्रद्धा उठ जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं--- 

“अ्रस्पृश्यता को बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। वह सत्य का, श्रहिसा का 
विरोधी धर्म है, इसलिए धर्म ही नहीं । हम ऊंच श्रौर दूसरे नीच हैं, यह विचार ही 
नीच है। जिस ब्राह्मण में शूद्र का--सेवा का--गुण नहों, वह ब्राह्मण नहों । ब्राह्मण 
तो वही है, जिसमें ज्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के, सब गुण हों भौर इनके श्रतिरिक्त 
ज्ञान हो । शुद्र ज्ञान से सर्वथा रहित अ्रथवा विमुख नहीं होते । उनमें सेवा प्रधान है । 
वर्साश्रम में तो भंगी, चाएडाल आदि तर गये हैं । जो धर्म संसार-मात्र को विष्णु समान 
जानता है, वह अंत्यज को विष्णु-रहित कब मान सकता है !” 

जो धर्मशास्त्र, श्रहंकार, दंभ और ऊँच-तीच का भेद सिखाते हैं, वह मान्य नहीं 
हो सकते । यह भेद ही ईश्वर-विमुख है श्रौर हमें विश्वास नहीं आता कि धर्मशास्त्र कोई 
ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जो सर्वथा अन्याय संगत और सर्वात्मा की व्यापकता का 
विरोधी हो । अ्रवश्य ही ऐसी बातें हिन्दू धर्म द्रोहियों ने पीछे से बढ़ा दी हैं । या तो वह 
क्षेपक हैं, श्रथवा उनका श्रर्थ ठीक नहीं किया जा रहा है। फिर महात्मा जी ही के 
शब्दों में--- 

“जसे-जैसे समय गजरता जाता है, श्रस्पश्यता का भी नाश होता जाता है। 
रेलों, सरकारी स्कूलों, तीथ-स्थानों श्रौर श्रदालतों में इसके लिए स्थान नहीं है, और 
मिलों तथा दूसरे बड़े कारखानों में श्रन्त्यजों से कोई परहेज नहीं रखा जाता । गीता में 
भी यही कहा गया हैँ । समदर्शी के लिए ब्राह्मण, श्वान, अन्त्यज सब एक से हैं ।” 

अ्रब वह समय नहीं रहा कि शास्त्र में जो कुछ मिले, उसे ब्रह्मवाक्य समभ लें । 
सम्भव है, जिस समय उन स्मृतियों की रचना हुई हो उस समय ऐसे विचारों की ज़रूरत 
रही हो, लेकिन शास्त्र भी उसी दशा में मान्य है, जब वे सत्य की कसौटी पर पूरे उतरें | 
कोई समय था जब हिन्दू धर्म में गोमेध ही नहीं, नरमेघध भी जायज था, पर आज हम 
धर्म के नाम पर भी नरमेध करना घृरणित समभते हैं | हम यंह मानते हैं--जहाँ बुद्धि 
का प्रवेश नहीं, वहाँ विश्वास ही हमारा श्राश्रय है, लेकिन जिन बातों के सत्यासत्य को 
हम बुद्धि से पहचान सकते हैं, जो मानवता, न्याय, श्रहिसा और सत्य के प्रतिकूल 
हैं, उन्हें हम शास्त्रोक्त मानकर व्यवहार में नहीं लाना चाहते । अपने को ऊँचा और 
किसी दूसरे को नीचा समभना, एसी निक्ृष्ट स्वार्थपरता है, जिसका जरूरत पड़ने पर चाहे 
हम व्यवहार करें, पर उसे शास्त्रोक्‍्त कह कर उसका समर्थन नहीं कर सकते । यों तो 
जरूरत पड़ने पर हम चोरी भी करते हैं, कूठ भी बोलते हैं। श्रापदकाल में चोरी करना 
या भूठ बोलना भी अ्रध्म नहीं माना जाता, लेकिन हम चोरी या भूठ की प्रशंसा नहीं कर 
सकते । भद्गता का मुख्य लक्षण हे--विनम्रता । हम किसी सभा में जाते हैं, तो भ्रधिकारी 
होने पर भी सबसे ऊँचा श्रासन नहीं ग्रह करते, घर के स्वामी होने पर भी सबसे 


डर... . _॥ विविध प्रसंग ॥ 
है 














पहले और सबसे स्वादिष्ट भोजन नहीं करते । पुरानी स्मृतियों में ब्राह्मण को प्राणदरणड 
देना शास्त्र-विरुद्ध था | ईसाइयों में जब पोप की प्रधानता थी, तो पादरियों को प्राणदराड 
नहीं दिया जाता था। पादरियों के मुकदमे उनकी अ्रपनी अदालत में फैसले होते थे, लेकिन 
उस धर्मान्धता के दिन बिदा हो गये । अश्रब तो धर्म, न्याय और नीति की कसौटी पर 
कसा जाता है। अगर वह बुद्धि-संगत है तो मान्य है, अन्यथा हम उसकी परवाह नहीं' 
करते । इसी बुद्धि-संगतता को संतुष्ट करने के लिए हमारे धर्माचार्यों ने कितनी ही धर्म 
व्यवस्थाओं को, धर्म-कथाश्रों और धर्म प्रथाओं के नये अर्थ निकाले हैं भर निकल रहे हैं। 


मंदिर प्रवेश ही इस समस्या को हल करेगा 


. हरिजनों की समस्या केवल मंदिर प्रवेश से हल होनेवाली नहीं है । उस समस्या 
की आर्थिक बाधाएँ धामिक बाधाओं से कहीं कठोर हैं | आज शिक्षित हिन्दू-समाज में 


ज्यादा से ज्यादा पाँच फी सदी रोज़ाना मंदिर में पूजा करने जाते होंगे । पाँच फी सदी 


न कहकर श्रगर पाँच फी हज़ार कहा जाय तो उचित होगा । शिक्षित हरिजन भी मन्दिर 
प्रवेश को कोई महत्व नहीं देते । हरिजनों के अपने देवता भ्रलग हैं । मन्दिर प्रवेश का 
श्रधिकार पाते ही वे अपने देवताशों को उठाकर दरिया में न फेंक देंगे । हिन्दू जाति 
उन्हें यह अधिकार देकर केवल अपना कलंक दूर करेगी, उसी तरह जसे मतक-श्राद्ध करके 
हम केवल अपनी आत्मा को शान्त करते हैं । मृत श्रात्मा को उससे लाभ होता है, इसके 
निश्चय करने का हमारे पास न कोई साधन है न इच्छा । श्रसल समस्या तो आ्राथिक 
है । यदि हम अपने हरिजन भाइयों को उठाना चाहते हैँ तो हमें ऐसे साधन पदा करने 


गेंगे जो उन्हें उठने में मदद दें । विद्यालयों में उनके लिए वजीफ़ करने चाहिए, नौकरियाँ 
देने में उनके साथ थोड़ो-सी रियायत करनी चाहिए । हमारे जमींदारों के हाथ में उनकी 


दशा सुधारने के बड़े-बड़े उपादान हैं। उन्हें घर बनाने के लिए काफ़ी जमीन देकर, 


उनसे बेगार लेना बन्द करके, उनसे सज्जनता और भलमनसी का बरताव करके वें 


हरिजनों की बहुत कुछ कठिताइयाँ दूर कर सकते हैं । समय तो इस समस्या को आपही 


हल करेगा, पर हिन्दू जाति अपने कर्तव्य से मुँह नहीं मोड़ सकती |. 
२६ दिसस्वर १६३२ 


$, 


सनातन धर्म का प्रचार 


शुद्ध सनातन धर्म क्‍या है, यह विषय विवादास्पद है। जो अपने को सनातन -धस 
का प्राण भी कहते हैं, वे स्वयं इस विषय में चिन्तित हैं कि वेद श्रौर शास्त्र द्वारा स्वत 


॥ सनातन धर्म का प्रचार: ॥ 


डपक 








हम अचल 





' 
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को धर्म शास्त्रों से सिद्ध किया जाता है, तब हम श्रधीर हो जाते हैं और धर्म शास्त्रा से 


हमारी श्रद्धा उठ जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं--- 

“अस्पश्यता को बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती । वह सत्य का, श्रहिंसा का 
विरोधी धर्म है, इसलिए धर्म ही नहीं । हम ऊँच श्रौर दूसरे नीच हैं, यह विचार ही 
नीच है। जिस ब्राह्मण में शूद्र का--सेवा का--गुण नहीं, वह ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मण 
तो वही है, जिसमें क्षत्रिय के, वश्य के और शुद्र के, सब गुण हों और इनके ग्रतिरिक्त 
ज्ञान हो । श॒द्र ज्ञान से सर्वथा रहित श्रथवा विमुख नहीं होते । उनमें सेवा प्रधान है । 
वर्साश्रम में तो भंगी, चाराडाल आदि तर गये हैं। जो धम संसार-मात्र को विष्णु समान 
जानता हैं, वह अंत्यज को विष्णु-रहित कब मान सकता हैं [” 

जो धर्मशास्त्र, श्रहंकार, दंभ और ऊँच-नीच का भेद सिखाते हैं, वह मान्य नहीं 
हो सकते । यह भेद ही ईश्वर-विमुख है और हमें विश्वास नहीं आता कि धर्मशास्त्र कोई 
ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जो सवंथा अन्याय संगत और सर्वात्मा की व्यापकता का 
विरोधी हो । अ्रवश्य ही ऐसी बातें हिन्दू धर्म द्रोहियों ने पीछे से बढ़ा दी हैं। या तो वह 
क्षेपक हैं, अथवा उनका श्रर्थ ठीक नहीं किया जा रहा हैं। फिर महात्मा जी ही के 
शब्दों में--- 

“जसे-जैसे समय गुजरता जाता है, श्रस्पृश्यता का भी नाश होता जाता है। 
रेलों, सरकारी स्कूलों, तीर्थ-स्थानों श्रौर अदालतों में इसके लिए स्थान नहीं है, श्रौर 
मिलों तथा दूसरे बड़े कारखानों में श्रन्त्यजों से कोई परहेज नहीं रखा जाता । गीता में 
भी यही कहा गया है । समदर्शी के लिए ब्राह्मण, श्वान, अ्न्त्यज सब एक से हैं ।” 

अ्रब वह समय नहीं रहा कि शास्त्र में जो कुछ मिले, उसे ब्रह्मवाक्य समभ लें | 
सम्भव है, जिस समय उन स्मृतियों की रचना हुई हो उस समय एसे विचारों की ज़रूरत 
रही हो, लेकिन शास्त्र भी उसी दशा में मान्य है, जब वे सत्य की कसौटी पर पूरे उतरें $ 
कोई समय था जब हिन्दू धर्म में गोमेंघ ही नहीं, नरमेध भी जायज था, पर आज हम 
धर्म के नाम पर भी नरमेंघ करना घृणित समभते हैं । हम यह मानते हैं--जहाँ बुद्धि 
का प्रवेश नहीं, वहाँ विश्वास ही हमारा श्राश्रय है, लेकिन जिन बातों के सत्यासत्य को 
हम बुद्धि से पहचान सकते हैं, जो मानवता, न्याय, श्रहिसा और सत्य के प्रतिकूल 
हैं, उन्हें हम शास्त्रोक्त मानकर व्यवहार में नहीं लानां चाहते | अपने को ऊँचा और 
किसी दूसरे को नीचा समभना, एसी निक्ृष्ट स्वार्थपरता है, जिसका जरूरत पड़ने पर चाहे 
हम व्यवहार करें, पर उसे शास्त्रोक्त कह कर उसका समर्थन नहीं कर सकते । यों तो 
ज़रूरत पड़ने पर हम चोरी भी करते हैं, कूठ भी बोलते हैं। आ्रापदकाल में चोरी करना 





या भूठ बोलना भी अधघर्म नहीं माना जाता, लेकिन हम चोरी या भूछ की प्रशंसा नहीं कर 
सकते । भद्रता का मुख्य लक्षण हे--विनम्रता । हम किसी सभा में जाते हैं, तो भ्रधिकारी 


होने पर भी सबसे ऊंचा आसन नहीं ग्रहय करते, घर के स्वामी होने पर भी सबसे क्‍ 


कक 
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पहले और सबसे स्वादिष्ट भोजन नहीं करते । पुरानी स्मृतियों में ब्राह्मण को श्राणदण॒ड 
देना शास्त्र-विरुद्ध था | ईसाइयों में जब पोप की प्रधानता थी, तो पादरियों को प्राणदराड 
नहीं दिया जाता था। पादरियों के मुकदमे उनकी श्रपनी अदालत में फैसले होते थे, लेकिन 
उस धर्मान्धता के दिन बिदा हो गये । अब तो धर्म, न्याय श्रौर नीति क्री कसोटी पर 
कसा जाता है। अ्रगर वह बुद्धि-संगत है तो मान्य है, अन्यथा हम उसकी परवाह नहीं 
करते । इसी बुद्धि-संगतता को संतुष्ट करने के लिए हमारे धर्माचायों ने कितनी ही धर्म 
व्यवस्थाश्रों को, धर्म-कथाओं और धर्म प्रथाश्रों के नये भ्र्थ निकाले हैं और निकल रहे हैं। 


मंदिर प्रवेश ही इस समस्या को हल करेगा 


हरिजनों की समस्या केवल मंदिर प्रवेश से हल होनेवाली नहीं है । उस समस्या 
की आर्थिक बाधाएँ धाभिक बाधाओं से कहीं कठोर हैं । श्राज शिक्षित हिन्दू-समाज में 
ज्यादा से ज्यादा पाँच फी सदी रोज़ाना मंदिर में पूजा करने जाते होंगे । पाँच फो सदी 
न कहकर श्गर पाँच फी हज़ार कहा जाय तो उचित होगा । शिक्षित हरिजन भी मन्दिर 
प्रवेश को कोई महत्व नहीं देते । हरिजनों के अपने देवता श्रलग हैं । मन्दिर प्रवेश का 
ग्रधिकार पाते ही वे अपने देवताओ्रों को उठाकर दरिया में न फेंक देंगे ॥ हिन्दू जाति 
उन्हें यह श्रधिकार देकर केवल अपना कलंक दूर करेगी, उसी तरह जैसे मृतक-श्राद्ध करके 
हम केवल अपनी आत्मा को शान्त करते हैं । मृत श्रात्मा को उससे लाभ होता है, इसके 
निश्चय करने का हमारे पास न कोई साधन है न इच्छा । श्रसल समस्या तो भ्रार्थिक 
है । यदि हम अपने हरिजन भाइयों को उठाना चाहते हैं तो हमें ऐसे साधन पेंदा करने 
होंगे जो उन्हें उठने में मदद दें । विद्यालयों में उनके लिए वजीफ़े करने चाहिए, नौकरियाँ 
देने में उनके साथ थोड़ो-सी रियायत करनी चाहिए । हमारे जमींदारों के हाथ में उनकी 
दशा सुधारने के बड़े-बड़े उपादान हैँ । उन्हें घर बनाने के लिए काफ्री जमीन देकर, 
उनसे बेगार लेना बन्द करके, उनसे सज्जनता श्रौर भलमनसी का बरताव करके वे. 
हरिजनों की बहुत कुछ कठिनाइयाँ दूर कर सकते हैं। समय तो इस समस्‍या को आपही 


हल करेगा, पर हिन्द जाति अपने कतंव्य से मेंह नहीं मोड़ सकती । का 
६ दिसस्बर १६३२ 


सनातन धम का प्रचार 


शुद्ध सनातन धर्म क्‍या है, यह विषय विवादास्पद है। जो भ्रपनें को सनातन धर्म 
का प्राण भी कहते हैं, वे स्वयं इस विषय में चिन्तित हैं कि वेद भ्रौर शास्त्र द्वारा स्वत: 


॥ सनातन धर्म का प्रचार ।। शी 3 







































धर्म की व्याख्या अनेकानेक प्रकार से की गयी है और इसी 
में साफ लिख दिया है कि--- 
“धर्मस्य तत्वं निहित॑ गृहायां, महाजनों येन गतः सपन्‍्था ।”” 
जब महाजनों द्वारा प्रदर्शित हथ ही माननीय है तो “महाजन” कौन है, किसे 
समभना चाहिए, यह शंका होती है । केवल पोथी-पत्रे के पंडित को ही महाजन नहीं 
क़हा जा सकता । स्मृतिवाक्य तो इस विषय में स्पष्ट ही है कि--- 
अग्नेश्य: ग्रान्थिन: श्रेष्ठा:, ग्रस्थिभ्यों धारिणोवरा : 
धरिभ्यो ज्ञानिन: श्रेष्ठा:, ज्ञानिभ्यों व्यवसायिन: ।। 
श्र्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ “व्यवसायी” है, अपने ज्ञान को व्यवसाय रूप में कार्याविन्त 
_करनेवाला ही वास्तविक परिडत है, महाजन है, ज्ञाता है, आचार्य है । यदि परिडत- 
समुदाय यह कहते हैं, कि हर दशा में ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना गया है, ब्राह्मण ही 
श्रेष्ठ समझे गये तथा वे मनुस्मृति का यह श्लोक रट डालते हैं कि-- 
भूतानां प्राखितः श्रेष्ठा:, प्राणिनाम बुद्धिजीवनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाट, नरेषु ब्राह्मणा स्मृता: ॥ 
क्‍ . ॥ मनु० १, ६७ । 
तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि--इसी के आ्रागे मनु भगवान्‌ ने लिखा 





कारण विदुर ने महाभारत 


ब्राह्मऐेषु च विद्वांसो, विद्वत्सु कृत बुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्त्तातः, कत्तूय ब्रह्मवादिन: ॥। 

... ब्रह्मवादी सबसे श्रेष्ठ हैं । फलत: जो व्यवसायी है, और ब्रह्मवादी है, वही सबसे 
श्रेष्ठ है, केवल त्रिपुएड फटकारे, दूसरे का दिया हुआ खाकर पेट फुलाये, अशिष्ट, बेद का 
परिडत नहीं । इन कसौटियों में कसने पर तो भारत में एक भी ऐसा पंडित नहीं दीख 
पड़ता जो महात्मा गांधी की तरह “महाजन” हो, माननीय हो । हमारी सम्मति 
में महात्मा जी जिस प्रकार देश भर के लिए सबसे बड़े महाजन हैं, इसी प्रकार काशी के 
लिए सबसे वड़े महाजन डा० भगवानदास हैं, और सनातनधम के अनुसार यही सवथा 
उचित है, कि काशीवासी पोपडम के पुजारी, पाखणड के समर्थकों की किचित्‌ भी परवाह 
न कर, इन्हीं के बतलाये पथ पर चलें और केवल मन्दिर इत्यादि ही हरिजनों के लिए न 


खोल दें, किन्तु अपने हृदय का मंदिर भी हरिजनों के लिए खोल दें । 


.. हमें ह है कि यह बात हमें काशी की जनता को बतलाने की जरूरत नहीं है।. 
८ तारीख को वाइसराय से यह प्रार्थना करने के लिए कि वे हरिजनों के मन्दिर प्रवेश 


के अधिकार सम्बन्धी बिल को एसेम्बली तथा कौंसिल में पेश करने दें । काशी टाउनहाल 
में डा० भगवानदास के सर्भापतित्व में जो महती सभा हुईं थी, उसमें जनता का, पन्द्रह 
हजार की भीड़ का, हरिजनों के प्रति श्रनुराग स्तुत्य तथा सराहनीय था। उस सभा में 


..॥ विविध प्रसंग ।। 











उासघालइ किक पलासपचलदकप2- 








काशी के ज़्ोत्रों में मुफ्त भोजन कर, कतिपय उच्छ खल संस्कृत के विद्यार्थियों ने गड़बड़ पैदा 
करने की कोशिश की थी । “वेदिकी हिसा हिसा न भवति” को माननेवाले इन अ्रशिष्टों 
ने पहला विरोध ढेला बरसा कर किया। फलत: दो-चार के मस्तक से खन बह निकला। 
जब जनता उत्तजित होकर इन्हें भर्ता कर डालना चाहती थी, इनकी बात सुनना तो दूर 
रहा, डा० भगवानदास ने जनता को शान्त कर, तोन अस्पृश्यता-निवारण के विरोधियों का- 
व्याख्यान कराया | ये व्याख्याता स्वयं अपने समर्थकों के उजडुपन से घबड़ा रहे थे | जनता 
ने बार-बार भड़काये जाने पर भी सभापति की आज्ञा का पालन किया | अन्त में, जब 
प्रस्ताव घोर “हर्ष-ध्वनि” के साथ पास हुआ्ना तो वास्तविक विधमियों ने पुनः कोलाहल 
मचाया । 
अस्तु, चाहिए तो यह था, कि अधिकांश की मूर्खता” पर दुःख प्रकट करके, 
सनातनी समय की प्रतीज्ञा करते जब वे अपनी बात का प्रभाव पैदा कर सकें, किन्तु 
ढेले या डन्डें का प्रश्नय इधर धर्म के प्रचार के लिए व ले रहे हैं, यह कहाँ की धामिकता' 
है ? किस शास्त्र का वचन है ? काशी के अधिकांश संस्कृत-छात्र “परद्वव्येषु लोष्टबत्‌” 
समभकर मुफ्त का भोजन-श्राराम तो किया करते ही हैं, क्या व पराये प्राण को “लोपबत्‌” 
समभरते हैं ? सहिष्णुता तथा गम्भीरता क्‍या शास्त्र से उठ गयी ? यही नहीं, वे व्यर्थ 
के भूठे श्राक्षेपों को चिललाकर, भूठी नोटिसें बॉटकर क्‍या हमें यह भी रास्ता बतला 
रहें हैं, कि कलियुग में सनातन धर्म का प्रचार भूठछ बोलकर करना चाहिए ? क्या वे वेद 
तथा धर्म को साज्ञी देकर कह सकते हैं, कि वे अपनी पराजय का जो कारण बतलाते हैं 

सत्य है ? जिन्हें इस बात पर सचमुच यकीन हो, कि अस्पृश्यता हमारे समाज का एक 
गुण है, वे “यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्रदोष:--यत्न करें । व्यर्थ भूठ या दगेबाजी _ 
की बातें क्‍यों करते हैं । कम से कम, यह तो हम जानते हैं, कि इस उपयोगी प्रस्ताव 
के नब्बे प्रतिशत विरोधी इतने अबोध हैं, कि वे जानते ही नहीं कि अस्पश्यता की समस्या. 


क्‍या हे । 
२३ जनवरी १६३२३ 


अस्पृह्यों की महत्वाकांक्षा 


हमारे पास कलंत-पश्राश्रम, जफराबाद के हरिजन-सेवक श्री हरिजन दास कलन्त _ 
का एक पत्र आया है जिसमें वे यह लिखते हैं कि, आज मैं वर्षों से हरिजनों की सेवा में 
ही अ्रपना प्राण लगा रहा हूँ। मेरा यह अनुभव है कि हरिजन मन्दिर-प्रवेश के लिए 
इतने उत्सुक नहीं हैं जितना अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए.। वे चाहते हैं कि 


॥ श्रस्पृद्ययों की महत्वाकांक्षा |... ४७ 


























अपने गृह-उद्योग द्वारा वे स्वतंत्र हो जावें। उनकी माली हालत सुधरे । इसलिए हम 
चाहते हैं कि मशीनरी की उत्पत्ति पर कर लगा दिया जाये। गृह-उद्योग तभी पनपेगा 
भर हम तभी सुखी हो सकेंगे । 

आज में प्रकाशित श्री परिपूर्णानन्‍्द के 'हरिजनों की सेवा” के कार्यक्रम का 
-समर्थन करते हुए भी, वे लिखते हैं कि हरिजन यही सबसे बड़ी सेवा समभते हैं। 
कलन्त जी ने हमारे पास महात्मा जी के नाम एक अ्रपील भी भेजी है। यह अपील 
हरिजनों की ओर से हो है । इसमें लिखा गया है कि जौनपुर ( प्रयाग ) में गत रविवार 
को हरिजनों ने श्पनी महती सभा में श्री भगवान सूर्य के सभापतित्व में यह निश्चय 
किया कि वे उच्च वर्णों के मन्दिरों में नहीं जाना चाहते । इससे विरोध बढ़ता है और 
विरोध ही मानवी श्राजादी को नष्ट करता है। हम इस समय सबसे बड़ी बात जो 
चाहते हैं वह यह है कि आप ( महात्मा जी ) हमारी जरा भी चिन्ता न कर अपना 


स्वास्थ्य ठीक रखें ( भगवान सूर्य हमारे दाता हैं।” इस अपील में भी गृह-उद्योग को 
महत्ता प्रदान की गयी है । 
हरिजनों के इन उदार विचारों के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। फिर भी, के 


चाह यान चाह। हम उन्हें मन्दिर प्रवेश का अ्रधिकार देना ही चाहते हैं। रह गयी 
गृह-उद्योग की बात । इस विषय में उनके विचारों का हम समर्थन करते हैं। जब उनके 
पास पसा होगा तो भोजन--यह ब्राह्मण और भिक्षु-विप्र भी उनको उन्नत मानने लगेंगे । 


२३ जनवरी १६३३ 


मन्दिर प्रवेश और सरकार 


तो यह समाचार पढ़कर विश्वास ही नहीं हुआ कि वाइसराय महोदय ने 
मद्रास कौंसिल में श्रीयुत सुब्बरायन को “मन्दिर-प्रवेशाधिकार” सम्बन्धी बिल पेश 
करने का भ्रधिकार नहीं दिया । श्रीयुत सुव्बरायन ने कौंसिल में इस झ्राशय का प्रस्ताव 
भेजा था कि जितने सार्वजनिक मन्दिर हैं, सबमें सभी जाति के हिन्दुओं के प्रवेश का 
अधिकार दिया जावे । भारत-सरकार के अस्सी (श्र) धारा के अनुसार मद्रास सरकार ने 
वाइसराय के पास इस बात की स्वीकृति के लिए कि यह कानून पेश करने की इज़ाजत 
दी जावे या नहीं, इसे भेजा था और २३ जनवरी का सम्बाद है कि वाइसराय ने स्वीकृति 
नहीं दी । श्रीयुत रंगाश्रय्यर ने एक प्रस्ताव एसेम्बली में पेश करने के लिए भेजा था 
जिसके अनुसार “भारत से जाति-पाँति की बाधायें एकदम उठा दी जानी चाहिए 
इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाज़त मिल गयी है तथा एक महीने की नोटिस की 
बाधा के अनुसार २३ फरवरी तक यह प्रस्ताव एसेम्बली में विचारार्थ पेश हो जावेगा। 





डिक: 7 ._॥ विविध प्रसंग ॥। 
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मि० एय्यर के प्रस्ताव के समान्तर कई प्रस्ताव _ म० एस० सी० मित्रा, श्रीगया प्रसाद 
सिंह, श्रीदास आदि के नाम से भी बड़ी कौंसिल में पेश होनेवाले हैं।.. 

वाइसराय ने मद्रास कौंसिल में जिस प्रस्ताव को पेश न होने की आज्ञा दी है, 
उसका कारण यह है कि यह विषय प्रान्तीय दृष्टि से विचार करने योग्य नहीं है । क्‍ 
मद्रास में बहुत से ऐसे मन्दिर हैं, जहाँ बाहर से यात्री दर्शन करने जाते हैं। अतः उन 
मन्दिरों के साथ भारत भर का सम्बन्ध है। इसके भ्रतिरिक्त भ्रभी इस विषय में जनमत॑ 
बिना जाने सरकार कुछ नहीं करना चाहती। बड़ी कौंसिल में जिस बिल का पेश होने 
की इजाजत दी गयी है वह अ्रधिक व्यापक है तथा उसमें प्रान्तीय संकुचितता नहीं है । 
इसके अतिरिक्त बड़ी कौंसिल में भी, सरकार, इस बात की प्री चेष्टा करेगी, कि 
काफी समय तक इस पर विचार करने के बाद हिन्दूमत संगठित हो सके । इसके अलावा, 
घाइसराय की यह भी घोषरा है कि एके प्रस्ताव पेश होने देने की इज़ाज्ञत देकर और 


एक को न देकर सरकार अपने को किसी पद्ष या विपक्ष का नहीं व्यक्त करना... 


चाहती । वही किया जा रहा है, जो उचित था । 

इस विषय में, प्रथम इसके कि हम भ्रपनी राय जाहिर करें, “लीडर” पत्र के 
दिल्‍ली-स्थिति विशेष संवाददाता का इस “बाइसरायी फ़रमान”” पर विचार दे देना 
उचित होगा। उस निर्भीक संवाददाता के मतानुसार सरकार श्रस्पृश्यता निवारण 
श्रान्दोलन को काँग्रेस की एक राजनंतिक चालबाज़ी समभती है तथा उसके विचार में 
अस्पृश्यता निवारण का शोर मचाकर काँग्रेस भ्रछृतों को अपने पन्‍जे में कर, कौंसिलों में 
उनको अपने साथ रखने की चाल खेल रही है। वाइसराय के मन्दिर-प्रवेश बिल की 
नामन्जूरी का यही रहस्य है। रंगा ऐयर के बिल को अधिक निर्दोष समभा गया है 
क्योंकि उसमें केवल “जाति-प्रथा” के विरुद्ध ही नियम बनाया गया है। वाइसराय 
जानते हैं कि यदि वे मद्रास के बिल को नामन्‍्जूर करेंगे तो उनको दुनिया भर बुरा _ 
कहेगा, यदि स्वीकार कर लेंगे तो काँग्रेस की चाल सफल हो जावेगी, इसीलिए रंगाएय्यर 
के निर्दोष बिल को इज़ाज़त दी गयी है कि बदनामी बची रहे, पर सरकार जानती है 
कि बड़ी कौंसिल में उनकी जितनी शक्ति है, उससे बे कमेटी आदि में बिल को भेजकर 
एक वर्ष वा छः: महीने तक डाले रहेंगे। इसका फल यह होगा कि इतना समय बीत द 
जाने पर काँग्रेस की राजनंतिक चाल अप्तफल हो जावेगी । श्रागें जो उचित समका 
जावेगा, किया जावेगा । 5 2 

इस भीतरी बात के उदघाटन के बाद हम अपनी ओर से और क्या मिलावें। 
इस आहिनेन्स के यग में, स्पष्ट वक्‍ता होता भी पाप है। पर हम इतना तो कह ही 


सकते हैं कि यदि लीडर के संवाददाता का अनुमान सत्य हैं तो इसके साथ ही यह भी - है ; ५) 
कल्पना की जा सकती है कि सरकार यह देख रही है कि मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में... 


मढ़ सनातनियों का एक भाग गान्धी जी के तथा काँग्रेस के विरुद्ध होकर सूर्य पर थूकने 


॥ मन्दिर प्रवेश श्रौर सरकार ॥ ४४६ 








का प्रयास कर रहा है। काँग्रेस हिन्दुओं की ही संस्था-सी रह गयी है.। भ्रतएव सरकार 
सोचती है कि मन्दिर-प्रवेश की समस्या में जड़वादियों का साथ देने से वह मह 
सनातनियों का सहयोग प्राप्त कर लेगी तथा इस प्रकार काँग्रस में भी गहरी फूट पैदा 
हो जावेगी । किन्तु, यह सरकार का भ्रम है। हम बार-बार लिख चुके हैं कि दो एक 
ऐसे नगरों को छोड़कर जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है और कहीं ऐसे सनातनी नहीं हैं 
जो हरिजनों को मन्दिर प्रवेश न करने देना चाहते हों या गान्धी जी के विरुद्ध हों । 
वाइसराय की अस्वीकृति से जनता को ही नहीं, संसार को यह प्रकट हो गया कि काँग्रेस 
हो या जनता हो, वह हरिजनों की अधिक हितचिन्तक है, सरकार ही प्रगति में बाधा 
डाल रही है। वाइसराय के पास जहाँ करोड़ों हिन्दुओं की यह प्रार्थना भेजी जा चुकी है 
कि मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी कानून विचारार्थ पेश होने दें, वहीं कुछ मुट्ठी भर सनातनियों 
की विरोधी आवाज़ को यह महत्व देकर, यह कहना कि श्रभी लोकमत नहीं मालूम 
हुआ है, सरकार पहले पूरी जाँच करना चाहती है, अपने को तथा अपनी आत्मा को 
धोखा देना है तथा वाइसराय ऐसे उच्च पदाधिकारियों को शोभा नहीं देता । 

वाइसराय जिस बात को “नहीं"” कहते हैं, उसे वे “हाँ” नहीं कहते । अतः 
मद्रास का बिल पास तो हो गया । अ्रब देखना है कि बड़ी कौंसिल में क्‍या बाधा पेश 
की जाती है । इस ग़लत नीति से सरकार के प्रति बहुमत का श्रसन्तोष तो बढ़ेगा ही, 
इसके साथ ही, मूढ़ सनातनियों के हर्ष से जनता और भी चुब्ध हो उठेगी। परद्रव्य- 
जीवी चाहे जितना भी धर्म-ध्वजी, सनातनधर्म की जान बनें, जनता इनके रहस्य को 
जानती हैं, भर बिल हो या न हो, वह महात्मा जी के कथनानुसार हरिजनों की सेवा 


का पूरा कार्य करेगी, और सरकार भी सहयोग न दे तो क्या, सुधारक तो अपना काम 
पूरा करंगे ही । 2, शक 
. ३० जनवरी १६३३ 


औ देवदास गांधी का उपदेद्ञ 


: त्रिवेन्द्रम में हरिजन-सेवा का उपदेश देते हुए श्री देवदास गांधी ने विद्याधियों को 
यह चेतावनी दी थी कि एक अवसर वैसा भी आ सकता है जब महात्मा गांधी उनसे 
_ यह कहें कि पढ़ाई छोड़कर, स्कूल और कालिज से निकल आश्ो. और हेरिजनों की सेवा 
... करो | अभी हाल ही में 'लीडर' में श्री ईश्वरशरण का एक पत्र छपा था । जिसमें 
.. उन्होंने विद्याथियों से अपील की थी कि वे अपने वाद विवाद में हरिजनों की समस्या द 
._ को विचारार्थ रखा करें तथा विचार-विनिमय कर इस विषय में लोक-रुचि तथा लोक- 
अज्ञान क्रमश: बढ़ावें और घटावें । विद्याथिय्रों से हरिजनों की सेवा का कार्य बड़ी . 





॥। विविध प्रसंग ॥। 
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तत्परता से हो सकता है । इसमें कोई सन्देह नहीं है । पर, हम यह नहीं चाहते कि वे 
इसके लिए पढ़ाई छोड़ दें । अपने अवकाश के समय ही, आनेवाली ग्रभियों की छुट्टियों 


में ही, यदि उन्होंने इसी कार्य को किया तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि महात्मा जी का 
काम पूरा हो जायेगा । वाइसराय के बिल की शरस्वीकृत के कारण अब हेरक हरिजन 
हितेषी को बड़ी तत्परता से, बिना कानून की सहायता के, हरिजनों की समूची बाधाएँ 
हटवा देनी होगी और विद्यार्थियों की सहायता की बड़ी जरूरत है । द 
३० जनवरी १६३३ 


ओ देवरुखकर की हार 


श्री देवहखकर हरिजन हैं और हरिजनों की श्रोर से बंबई कारपोरेशन के चुनाव 
के लिए खड़े हुए थे । लेकिन उनका मुकाबला एक हिन्दू सज्जन से हो गया और वह 
इस बुरी तरह हारे कि उनके जमानत के रुपये भी जब्त हो गये । बंबई में इस हार से 
हरिजन समाज में बड़ी हलचल मची हुई है। महात्मा गांधी से प्रार्थना की गयी है कि 
वह इस प्रश्न को श्रपने हाथ में से श्रौर जीते हुए हिन्दू सज्जन को इस्तीफ़ा देने के लिए 
मजबूर करें । ऐसी घटनाएं और भी कई जगह हो चुकी हैं । देहली और कानपर में 
भी हरिजन मेंबरों की हिन्दुओं के मुकाबले में हार हुई थी। लेकिन बाद को जनमत के 
दबाव से 55 


उनके मुकाबले में खड़ा ही क्‍यों हो । उनकी निश्चित संख्या भरा चुकने के, बाद तब 
मुकाबला क्रिया जा सकता है। श्रमर सजातीय हिन्दू इस तरह हरिजन उस्मेदवारों को 


हतोत्साह करते रहेंगे तो श्रापस में वेमनस्य और असंतोष बढ़ेगा और पना के समभौते 


का जो उद्ृश्य था वह गायब हो जायेगा । कक 
१० श्रप्रेल: १६३३ 


महात्मा गांधी ने ८ मई से इक्कीस दिन का ब्रत रखने का निश्चय किया है श्रोर 


॥ महात्मा जी का ब्रत॥ ४६१ 


मेम्बरों को इस्तीफ़ा देना पड़ा । वसा ही दबाव इस अवसर पर भी पड 
सकता हैं | लेकिन इस तरह जब एक आदमी चुनाव की सारी परेशानी और ज्ेरबारी 
भफेलकर जीते तो उसे भ्रलग कर देना अन्याय है । क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि 
पहले से कुछ निश्चय कर लिया जाय कि पीछे से हटने-हटाने का रंफट ही मिट जाय | 
अभी बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी में हरिजनों की संख्या नहीं के बराबर हे । कोई हिन्दू 











स्‍टल्टललरनरवापा डेप हा 











उनके निश्चय कितने अ्रटल होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। हरिजनों के उद्धार के 
विषय में जब उन्होंने अनशन किया था, उस समय उन्होंने कहा था--यदि श्रावश्यकता 
हुई, तो वह फिर ब्रत रखेंगे । पर वह झावश्यकता इतनी जल्द श्रा जायगी, यह हमारा 
अनुमान न था । इसके पहले दोनों ब्रतों का विशेष उद्देश्य था । उस उद्देश्य के पूरे होते 
ही उन ब्रतों का श्रन्त हो गया । उन अ्रवसरों पर जनता को अ्रधिक कार्यशील होने की 
उत्तेजना मिली थी। वह जानती थी, उसे क्‍या करना हैं । अगर हिन्दू-मुसलिम एकता 
की समस्‍या थी, तो उस समस्या को हल करने में अपनी तत्परता दिखाकर ; यदि हरिजनों 
के मताधिकार का प्रश्न था तो वह अधिकार स्वीकार करके, वह ब्रत का अन्त कर 
सकती थी । उसे अ्रपना लक्ष्य सामने नज़र आता था ; पर यह ब्रत उसके काबू से बाहर 
हैं । यह अपनी पूरी भ्रवधि भर चलेगा, तत्परता या संगठन या सच्चाई का प्रमाण 
से नहीं तुड़वा सकता । 

जहाँ तक हमें ज्ञान है, इस बीच में दृश्य रूप से ऐसी कोई बात नहीं, जो इस 
अत का कारण कही जा सके। हरिजनों के उद्धार का काम समस्त देश में हो रहा 
है । उन्हें गंदे मकानों से निकालकर स्वच्छ मकानों में रखने की, उनसे मेल-जोल बढ़ाने 
की कोशिश बराबर हो रही है। शिक्षित समाज अपनी पुरानी ग़लतियों को सुधारने 
में लगा हुआ है । उच्च कुल के व्यक्ति पंजे और भाड़ लिये गलियों और पाखानों 
की सफाई कर रहे हैं, काँग्रेस का प्रोग्राम एक प्रकार से स्थगित हो गया है और उसकी' 
अधिकांश शक्ित अछूतोंद्धार के काम में रत है | यद्यपि यह यथार्थ है कि श्रभी जो कुछ 
हो रहा है, उसमें दिखाने का भाव ही प्रधान है, श्रौर दिलों की सफाई का महात्मा जी 
के शब्दों में, श्रात्म-शुद्धि, अ्रभी बहुत दूर की बात है ; पर इसमें सन्देह नहीं है कि मकान 
की नींव पड़ गयी है श्रौर इस प्रश्न ने जनमत को अपनी श्रोर खींच लिया है। सनातन- 
धरम के श्रनुयायियों में भी ऐसे बहुत थोड़े सज्जन रह गये हैं, जो' हरिजनों के उत्थान 
का महत्व न समभते हों ; राजनेतिक महत्व नहीं, धामिक और श्राध्यात्मिक महत्व । 
नगरों में सनातनी भाइयों के जुलूस निकलते हैं ; पर जनता उनकी उपेक्षा करती है, 
उन पर तालियाँ बजाती हैं। हिन्दुत्व अब कहीं नज़र आता है, तो गरडों में, जो कभी- 
कभी हरिजन-समाजों में विध्त डालने की चेष्टा करते हैं : पर मँह की खाते हैं । फिर हम 
. जैसे सांसारिक बुद्धि के प्राणी इस ब्रत का मर्म क्या समझ सकते हैं । हाँ, महात्मा जी 

के इन शब्दों से, जो उन्होंने एक प्रेस-प्रतिनिधि के एक प्रश्न के जवाब में कहे, हम उस 

विषय में कुछ क़यास अवश्य दौड़ा सकते हैं--- 

'सेरे इस निश्चय का दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं; पर निस्संदेह यह 
. बहुत दिलों से होनेवाली घटनाओं का परिणाम है। यह बात नहीं है कि मैं पहले अंधा 
था। वे मूक और भ्रज्ञात भाव से मेरे मन को प्रभावित करती चली जाती थीं । 
तो क्‍या इस ब्रत का कारण बंगाल के हिन्दुओं का पने के समभोते से विरोध 


. हर. ॥ विविध प्रसंग ।। 








है ? या यह उन पत्रों का असर है, जो महात्मा जी के पास पहुँचते रहे हैं श्रौर जिनमें 
वह आज्चेप किया जाता रहा है कि यह महात्मा जी की राजनैतिक चाल है। महात्मा जी 
कहते हैं-- द 

जब राष्ट्र में सुधार का कोई वह॒द्‌ आंदोलन होने लगता है, तो उसे अधिक 
गतिवान और पवित्र बनाने के विचार से लोग उपवास करते हैं ।! 

आगे आपने यह भी कहा है-- 

“किसी धामिक श्रांदोलन की सफलता उसके शअ्नुयायियों की बौद्धिक क्षमता 
पर नहीं, वरन्‌ पूर्य रूप से आध्यात्मिक साधनों पर अ्वलम्बित होती है। ब्रत उन 
साधनों का सबसे बड़ा सहायक है ।* 

इन वाक्यों की गंभीरता सर्वमान्य है । महात्मा जी ने हमेशा अपनी भूलें स्वीकार 
को हैं । उनका बड़प्पन बहुत कुछ उनके इस सत्य-प्रेम ही के कारण है। वह श्रब भी 
अपनी भूल स्वीकार करने को तयार हैं, यदि कोई उन्हें यह विश्वास दिला दे कि वे भूल 
.. कर रहें हैं। पर हमें तो ऐसा आदमी नज़र नहीं आता, जो महात्मा जी को उनकी भूल 
का विश्वास कराये । हमें तो अपने कतंव्य पर दृढ़ रहना चाहिए । महात्मा जी को इस 
.. कठिन परीक्षा में हम जो सहायता दे सकते हैं, वह यही है कि स्वयं आत्म-शुद्धि का 
यत्न करें | महात्मा जी शब्दों में कहें या न कहें, पर यह स्पष्ट ही है कि वह उद्धार की 
,.... वतमान श्रगति से असन्तुष्ट हैं, और उसे अधिक सजीव बनाने का साधन उनके पास 
केवल यही है कि राष्ट्र की आत्मा में शुद्धि का संचार करे, और इसका साधन अपनी 
आत्म-शुद्धि के सिवा और क्या हो सकता है । महात्मा जी उन लोगों में नहीं हूं, जो दूसरों 
प्र जिम्मेदारी रखकर आप संतुष्ट हो जाँय। वह आत्मा की व्यापकता का अनुभव 
कर चुके हैं और उसी शक्ति से हम निर्जीब अ्रकर्मएयता पर विजय पा सकतें हैं । हमारी 
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सदबुद्धि और प्रकाश दें । द 


| 
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महान्‌ तप 


तपस्वी गांधी ने सोमवार श्राठ मई से, अपना महान व्रत आरम्भ कर दिया 
हमारे ये इककीस दिन इकक्‍्कीस युग की भाँति कठेंगे । समस्त भारत की आँखे उसी शोर 
लगी रहेंगी । सोते-जागते, हमें वही ध्यान रहेगा । प्रात:काल हम बड़े उतावलेपन के 
साठ समाचार-पत्र खोलेंगे श्रौर धड़कते हुए हृदय से महात्मा जी के तप के समाचार 
देखेंगे और अन्त में जब इक्कीसवें दिन का प्रभात श्रायेगा, उस दिन राष्ट्र का हृदय... 
कितनी तेज़ी से धड़केगा और ब्रत को सकुशल समाप्त होने पर कितने वेग से उछलेगा, । 


| सहान्‌ तप ॥ हक मे हा ४ शइ्डे ' 





कितने उन्‍्माद से नाचेगा ! यह वह ब्रत है, जो त्यागमूरति पं० जवाहरलाल जी के शब्दों 
में, विफल हो ही नहीं सकता । यह वह संग्राम है, कि इधर तलवार हाथ में ली और 
विजय हाथ बाँधे श्राकर सामने खड़ी हो । महात्मा ईसा ने सलीब पर चढ़कर ही संसार 
को विजय कियां, सुक़रात ने ज़हर का प्याला पीकर ही मिथ्या पर विजय पाई। दस 
क़दम शभ्रागें बढ़ने को विजय किया, सुकुरात ने ज़हर का ष्याला पीकर ही भिथ्या पर 
विजय पायी । दस कदम आगे बढ़ने को विजय और दस क्दम पीछे हटने की पराजय 
कहना भौतिक जगत्‌ की बात है । श्रव अ्रध्यात्म-जगत्‌ में साधना ही विजय है । साधना से 
रक्‍त की नदी नहीं बहती, जीवन का स्रोत निकलता है और सम्पूर्ण जगत को स्फर्ति से 
भर देता हैं। द 
यह ब्रत हमें महात्मा ईसा के उस चालीस दिन के ब्रत की याद दिलाता है, जो 
उन्होंने आत्म-शुद्धि के लिए अपने धर्म का प्रचार करने के पहले किया था । चालीसवें 
दिन जब ब्रत समाप्त हुआ, उनकी आत्मा ईश्वरता को प्राप्त हो चुकी थी। शैतान श्राकर 
उसे तरह-तरह के प्रलोभन देता है, तरह-तरह से परीक्षा में डालता है, पर वह आत्मा 
अविचलित है, उस पर न लोभ का जादू चलता है, न धमकियों का। बह आत्म-शुद्धि 
की वह शक्ति थी जिसने असंख्य निराशों,को आशा और पीड़ितों को औषधि प्रदान 
की, जिसने कई सदियों तक ऊच-नीच, छोटे बड़े का भेद मिटा दिया, जिसने पतितों का 
उद्धार किया | यह तपस्या भी उतनी ही महत्वपर्ण हैं । 
क्या श्रब भी हम अपने बड़प्पन का, अपनी कुलीनता का ढिढोरा पीटते फिरेंगे। 
. यह ऊंच-नीच, छोटे-बड़े का भेद हिन्दू-जीवन के रोम-रोम में व्याप्त हो गया है । हम 
यह किसी तरह नहीं भूल सकते, कि हम शर्मा हैं, या वर्मा, सिन्हा हैं या चौधरी, दू 
हैं या तिवारी, चौबे हैं या पाणडे, दीज्षित हैं या उपाध्याय । हम आदमी पीछे हैं, चौबे 
या तिवारी पहले। झौर यह प्रथा कुछ इतनी भ्रष्ट हो गयी है, कि भ्राज जो निरक्षर 
_भट्टाचाय हैं, वह भी अपने को चतुव॑दी या त्रिवेदी लिखने में ज़रा भी संकोच नहीं करता 
वह अपने पुरुषाश्रों की साधना के बल पर आज भी चतुर्वेदी बना हुआ है, पर जिसने 
.. वेदों का अध्ययन किया है, उसे यह अधिकार नहीं कि वह अपने को चतुवंदी कह सके । 
कोई आदमी कुरान कशठ करके हाफ़िज हो सकता है, लेकिन यहाँ जो वेदों के ज्ञाता हैं, 
वें चतुवंदी नहीं कहे जा सकते । चतुर्वेदी तो वे हैं, जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किये । 
यह और कुछ नहीं, अ्रपनी कुलीनता का ढिंढोरा पीटना है, अपने श्रहंकार का विगल' 
 बजाना हैँ । हम अपने को त्रिवेरी लिख कर मानों गला फाड़कर चिल्लाते हैं, कि “हम 


. और सब प्राणियों से ऊँचे हैं, हमें दरडवत्‌ करो, हमारा चरण-रज माथे पर लगाओ ।” 
... हम इतने लज्जा-शुन्य हो गये हैं 


होना तो यह चाहिए कि यदि हममें बड़प्पन की कोई बात हो तो भी, उसे: 


... छिपावें। बड़प्पत तभी बड़प्पन है, जब उससें नम्नता हो। जिस बड़प्पन में अहंकार भरा. 


इक ॥ विविध प्रसंग ॥ 












हुआ हो, वह बड़प्पन नहीं कुछ और है। तवेदी जी ने वेदों के दर्शन भी नहीं किये, 
लेकिन गलती से आप उन्हें त्रिवेदी न कहें, तो फिर देखिए प्रापकी क्‍या गति होती _ 
है। त्रिवेदी जी हाँथ-पाँव .के मज़बूत हैं, तो प्रापको शीघ्र हो अपनी ग़लती का मज़ा 

मिल जायगा, नहीं तो उनका कोप कहीं नहीं गया है । कुलीनता के इस अ्रहंकार को 

हमें अपने अन्दर से निकाल डालना होगा | तभी हम सम-भाव से एक दूसरे को देख 

सकेंगे। ऐसे अल्लों से हमारे मेद-भाव को उत्तेजना मिलती है । त्रिवेदी-त्रिवेदी एक हो. 
जाते हैं, चौबे-चोबे एक, कप्र-कपूर एक, कायस्थ-कायस्थ एक | इस प्रेद-भाव से ऊँच- 

नींच की श्रेणियाँ बनी हुई हैं । कोई पहले डंडे पर, कोई सबसे ऊपर, पर हैं सब उसी 
एक अरहंकार-सूत्र में बंधे हुए । समाज संगठन ही इसी भेद रचना से हुआ है । हम नहीं 
समझते, अपने नाम के साथ कुलीनता की पदवियाँ न लगाने से समाज की ब्या हानि. 
होगी । हम ब्रह्मनाथ हैं। इससे क्या कि हम त्रिवेदी हैं या कपूर, या माथुर, या चन्देल। 
अगर किसी को घमंड हो कि हम चन्देल-वंश के हैं, हमारे बाप-दादे बड़े वीर थे, तो 

फिर दूसरों को यह घमंड क्‍यों न हो कि हम त्रिवेदी हैं और हमारे लकड़दादा ने वेद 
पढ़े थे । लकड़दादों का कमाया हुआ यश बहुत दिन भोग चुके, श्रब उसका त्याग करना 
पड़ेगा । जब हम अपने को मिश्र या कप्र, या टंडन, या माथुर कहते हैं, तो मानों हम 
अपने को समाज से भलग कर लेते हैं। ये सारे अल्ल उस प्‌ थकता का पालन करते हैं। 
श्रगर हम भूल जाय कि हम पांडे या तिवारी हैं, तो हम सम्मवतः दूसरों के सामने नम्न 
हो जायेंगे । तिवारी का कव्रच पहन कर तो मानों हम सम्पूर्ण समाज से लड़ने को तैयार: 
हो जाते हैं । द 2 8 7 
हमारे अभिवादन को प्रथा भी उसी भेद-भाव से जकड़ी हुई है । तिवारी जी की... 
श्रभी जुम्मा-जुम्मा श्राठ दिन की पैदाइश है, दूध के दाँत भी नहीं टूटे, लेकिन वह किसी. 

के सामने सिर नहीं भुका सकते। भ्रव्नाह्मण चाहे श्रस्सी साल का बूढ़ा ही क्यों न हो, 

उसका धर्म है कि तिवारों जी को दंडवतू करे, उनके चरण छुए, नहीं तिवारी जी श्रपना.._ 
अपमान समझभेगे। यह दंडवत्‌ की समस्या भो आ्रायु के आधार पर, या अन्य किसी ग्राधार 


पर हल करनी होगी। उसका साम्प्रदायिक आधार नष्ट करना होगा । जब पूज्य गांधी जी. 


इस भेद-भाव को मिटाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, तो क्या हमारा... 
धर्म नहीं है कि हम भी इस अहंकारमय मनोवृत्ति का परित्याग करें ? भ्रगर कोई बूढ़ा 
हरिजन है, तो उसे हमारे सम्मान का पात्र होना चाहिए। अ्रबे-तबे करके किसी को. 
पुकारना उसका अपमान करना है । मूर्खों से तो नहीं, पर जो पढ़े-लिखे हैं उनसे यह 


भ्राशा की जाती है कि हरिजनों के साथ वे शिष्टता का व्यवहार करें। बड़प्पन दूसरों... 
को नीच समभके में नहीं, सज्जनता और शिष्टता में हैं । हमें इन छोटे-छोटे भेद-षोषक 


गांधी ने अपने तेज से प्रज्ज्वलित किया है | एक दिन भाड़ हाथ में लेकर रे सड़कों पर । क्‍ . हक 











की 


. व्यर्थ की है। हम मूर्ति 


. ४ी६ 


ह सिन्दूर-रोली रगड़ 
.... देंगे। हमने भगवान 
हा बना रखा हैं। पग-पंग 


तमाशा कर देने से यह श्रहंकार न मिटेगा, जो हरिजनों के अ्रदयृतपन का मुल्य कारण 
है । इसकी गहरी जड़ों की खोदकर समाज से निकालना होगा । हमारी ईश्वर से यही 
के प्राण गांधी के इस तप को सफल कीजिए और ' हमें सामर्थ्य 


दीन प्रार्थना है कि भर्रिए 
दीजिए कि हम सच्चे में से उनके इस तप को सफल बनाने भर उनके द्वारा अपने को 


परकार की लि मत 
ह १५ मई १६३३ 


मंदिर प्रवेश और हरिजन 


महात्मा जी के रे तथा तप का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, कि हरिजनों 
को मंदिर-प्रवेश को भथिंकी ० एक प्रकार से शन्‍्य के बराबर मिला है। लाखों मंदिरवाले 
इस महादेश में, कुर्छ भर भोर का साधारण मंदिर ही ऐसे हैं, जहाँ वे दर्शनार्थ 
जा सकते हैं । हम स्वयं किसी भी के द्वारा यह बात समझ नहीं सकते कि हाड़-मांस की 
देहवाला, हिन्दु-धर्म पर श्रभिमान करनेवाला कोई हरिजन काशी विश्वनाथ या किसी वेसे 
ही पवित्र मंदिर में क्यों तहीं प्रवेश पा सकता, जब कि स्थान-स्थान पर मल-मृत्र विसर्जन 
करनेवाला सॉड मंदिर में दर्शना्थियों पर सींग चलाता हुआ स्वच्छन्दता-पूर्वक घूम सकता 
है. ! इस प्रकार की हृठधर्मी का श्रब युग नहीं है और उच्च वर्खवालों को ईश्वर को 
भी अपनी स्त्री के सर्गीँ अपनी ही वस्तु” समभने की मू्खता का परित्याग करना 
पर, इसके साथ ही) किसी भी तर्क द्वारा हम यह नहीं समभ सकते कि श्रस्पृश्यता- 
निवारणा-प्रान्दोलन में मंदिर को एक अनिवार्य स्थान क्‍यों दिया जा रहा है। समय 
की जैसी प्रगति है, इन मंदिरों की इस समय जसी दशा है, उसे देखकर तो यही कहना 
पड़ेगा कि हमारे हि कि पे और प्रसाद, पुरोहित और परडे, ईश्वर के नाम पर 
व्यभिचार तथा दुराचार 0 ले स्वार्थी और 0 अल करने जानेवालों से यह 
पहला प्रश्न करनेवाले कि चढ़ाओ--पामरों के अड मात्र हैँ। मन भर दर्शन नहों 
करने पाइयेगा कि पुजारी जी पैसा चढ़ाओ्रो कि रट लगा देंगे । जी-भर भगवान के रूप 
के ल्यात भी नजर पाइयेंगा कि चार-पाँच श्रादमी जबदंस्ती आपके सर में चन्दय- 
ते लगेंगे झ्ौर पसा माँगते-माँगते श्रापकी टट भी टटोलना शुरू कर. 
_ को मनौती से, घूस से, पैसे से, दक्षिणा से प्रसन्न होनेवाला स्वार्थी 
पर हम पैसा देकर मुक्ति, नजात तथा स्वाधीनता खरीदना चाहते 
हैं । यह हमारा धर्म है, भक्ति है, अनुराग है | ऐसी दशा में मंदिरों की इतनी महत्ता 
के विरोधी नहीं, टका-पूजा के शत्रु हैं । द 


॥ विविध प्रसंग ॥ 



















हरिजनों के मंदिर-श्रवेश के शत्रु अधिकांशतः वे लोग हैं, जो उनकी दरिद्रता 
को उपहास की, मजाक की वस्तु समभते हैं, जो यह जानते हैं कि इन दरिद्रों के मंदिर 
जाने न जाने से विशेष लाभ या हानि नहीं होती है | महात्मा जी के उपवास से देश में 
हरिजन आन्दोलन की बाढ़-सी झा गयी है पर हरिजन सेवा का कार्य अवश्य बढ़ गया है । 
कार्यकर्ता वही पुराने हैं और, हमें खेद के साथ लिखना पड़ता है कि महात्मा जी के व्रत 
के दिनों में भी हरिजनों के लिए मंदिरों का द्वार खुलने की संख्या नगश्य-सी हे। 

एक ओर विश्व की विभूति अपने प्राणों की बाजी लगांकर समाज के एकः 
परित्यक्त अंग की रक्षा करने की तपस्या कर रही है--और दूसरी ओर हमारे धर्मः 
तथा देवताओं के ठीकेदार श्रपनी जड़ता, अहम्मन्यता तथा अकड़ पर बढ़ हैं। ऐसी दशा 
में जो होना था, उसी के लक्षण दीख पड़ रहे हैं। गान्धी जी ने स्वयं सलाह दी थी कि 
यदि हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार अन्य किसी प्रकार से न खोले जा सकेंगे तो सत्या- 
ग्रह की शरण लेनी पड़ेगी । गांधी जी के लिए सत्याग्रह ही पवित्र तथा अंतिम श्रस्त्र है... 
जिससे श्रन्याय का प्रतिकार किया जा सकता है। पर, साधारण व्यवहार में इस अस्त्र' 
से बड़ी कटुता उत्पन्न होने की संभावना है श्रौर 'साम्प्रदायिक-युद्ध/ तथा वर्ग-युद्ध' 
की भयंकर आँधी में देश के जज्जंर होने जाने की आशंका है। पर, इस समय कट्टर- 
पन्थियों की जड़ता देखकर, ऐसा लक्षण प्रकट हो रहा है कि सुधारक मंदिरों के बहिष्कार 
तक का श्रान्दोलन करने का विचार कर रहे हैं। बम्बई के 'फ्री प्रेस जर्नल' में इस 
विषय में एक छोटा-सा, विचारणीय लेख प्रकाशित हुआ है । लेखक के शब्दों में.... 

मंदिरों के हार खोलने के विषय में जनता की ओर से तत्परता के अभाव _ 
का जो भी कुछ कारण हो, जो लोग हरेक प्रकार के छुआछुत को दूर करना चाहते 
हैं, उनको किसी प्रभावशाली रूप में यह दिखलाना पड़ेगा कि उनका उन मंबदिरों के 
साथ कोई सम्पक नहीं है, जो श्रपना द्वार हरिजनों के लिए बन्द रखते हैं । महात्मा जी 
ने स्वयं इस विचार पर जोर दिया हैँ । महात्मा जी ने हरिजन-सेवक-समिति के इस 
विचार को स्वीकार किया हैँ कि वे इस बात को भी अपने छुप्नाछृत-निवारक कार्य-क्रम' 
का एक अंग बना ले। यह अ्रवश्य हैं कि इस प्रकार का कोई कार्य करने के पहले प्रीः 
तरह से सचेत कर देना चाहिए । ऐसे कार्य का श्रर्थ होगा मंदिर का बहिष्कार ; पर इस' 
बहिष्कार से लोकेच्छा के प्रवाह का पता चलेगा । विशेषकर उस स्थान के लोगों की _ 
इच्छा का पता चलेगा, जहाँ अ्रधिकांश मंदिर जानेवाले यह श्रनुभव करते हैं कि ऐसे 
मंदिर में दशनाथ जाना अ्रधामिक हैँ जो उसी मूर्ति के पुजारी हरिजनों को दर्शनार्थ नहीं 


जाने देते । 3 आप. 
लेखक चाहता है कि उपवास के दिनों में ही ऐसा सत्याग्रह शुरू हो जाता ; परः 


हष का विषय हैं कि इस दिशा में इतनी जल्दी नहीं की गयी । यह एक गंभीर समस्याः 


है और इसे अ्रंतिम अस्त्र बनाना चाहिए । किन्तु धर्म के ठीकेदार, भिन्नावृत्ति से जीने- 


॥| मन्दिर प्रवेश श्रौर हरिजल ॥...... ४६७ । पा 
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वाले, क्षेत्र में भोजन कर, मुफ्त का माल मारकर, दुराचार तथा अनाचार से पेट की 

रोटी चलाकर, आडम्बर, पाखण्ड, स्वार्थ तथा पैसे की पूजा करनेवाले क्‍या भ्रब भी 
सचेत न होंगे ? बहिष्कार बड़ी भयंकर, बड़ी कठोर, बड़ी भयावह वस्तु है। इसका 
सामना करना साधारण बात नहीं है। खीफभकर सुधारक-समुदाय भ्रब. बहिष्कार की 

बात सोच रहा है। अ्रतः हम मंदिरों के संचालकों से, यदि उनमें अ्रसली धामिकता 
अवशिष्ट है, उस धामिकता से, नेकनीयती तथा सच्चाई के नाते यह अनुरोध करते हैं. 
कि अ्रब दम्भ छोड़ दें और समय के साथ चलना सीखें । देश को भावी धामिक उत्क्रान्ति 


से.बचा लें, श्रन्यथा श्रनर्थ हो जाने की सम्भावना है । 
हमारे इस अंक के प्रकाशित होने तक पर्सकुटी के तपस्वी का ब्रत भी सकुशल 


समाप्त हो जावेगा । यह राष्ट्र के लिए एक आनन्द का, पर्व का, त्योहार का दिन होगा 
और इसी दिन यह सिद्ध हो जायगा कि मुफ्त का मालपुआ खाकर पेट भरनेवाला 
पुरोहित हमारा असली धामिक नेता नहीं है ; पर अपना हाड़-चाम निचोड़नेवाला गांधी 
ही भारत का अ्सलो धामिक नेता है। वह हमारा धामिक नेता है--भौर उसके 
उपवास के प्रा होने के दिन हमारे जड़ सनातनी अपने दम्भ को फेंक देने का महान 


कार्य खूबसूरती तथा सफ़ाई के साथ कर सकते हैँ । 
. धामिक विचार जो कुछ भी हो, समय एक बलवान वस्तु होती हैं । और हमारी 


तो यही सलाह हैँ कि समय की महत्ता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है।... 
२६ मई १६३३ 


ु कह मे कानपुर को बधाई 


क्‍ कानप्र-म्यनिसिपैलिटी ने हरिजनों के मकानों के लिए जितनी उदारता से 
लगभग डेढ़ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है, उस पर हम उसके चेयरमन मि० 
: अजेन्द्र स्वरूप को बधाई देते हैं। हरिजनों के उद्धार का काम रुपये में पन्द्रह आने हमारी 
_अ्युनिसिपैलिटियों पर निर्भर है। श्रगर यह संस्थाएँ अपने मेहतरों और डोमों के लिए 
. ऐसी सुविधाएँ पैदा कर दें, जिनसे वे श्रासानी से सफाई का काम कर सकें, श्रच्छे और 
_ साफ मकानों में रह सकें, अच्छा भोजन और वस्त्र पा सके और अपने बच्चों को मदरसों 
.. में भेज सके, तो हरिजन-समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है | श्रब तक तो इन संस्थाश्रों 
. का हरिजनों की ओर ध्यान ही न था। बेचारे पाखानों के पास, दुर्गन्धमय मकानों में 


.. थड़े रहते थे।. अगर नगरों में ज्यादा अच्छे ढंग के शौच-गृह बनवाये जाँय तो उनकी 
.. सफाई भी आसानी से हो जाय और यह काम इतना घरणास्पद भी न रहे । द 





5 क्‍ १६ जून १६३३ 


. इदंद......../"/....._7ै॥ विविध प्रसंग ॥ 














महांत्मा गांधी फिर.अनदन कर रहे हैं 


महात्मा गांधी ने सरकार से प्रार्थना की थी किजेल में उन्हें पर्ववत हरिजनों 
के उद्धार का काम करने की स्वाधीनता दी जाय। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 
महात्मा जी की प्राथना स्वीकार कर ली है। हमें श्राशा है कि सरकार ने ऐसी शर्तें त 
लगायी होंगी, जो मुख्य काम में बाधक होने के कारण महात्मा जी को सन्तुष्ट न कर 
सके । अ्रगर अबकी महात्मा जी ने फिर प्रनशन किया, तो उनका जीवन संकट में पड 
जायगा, ओर हमें विश्वास है, सरकार सब कुछ होने पर भी इतना बड़ा कलंक लेना 
पसन्द न करेगी। राष्ट्र की दृष्टि में महात्मा जी की यहप्रार्थना सर्वथा न्यायानुकूल है। 
यह ऐसा काम है, जिसे उनके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता और सरकार इस शुभ 
काय में उन्हें सहयोग देकर सम्पूर्णा राष्ट्र की क्ृतज्ञता प्राप्त कर लेगी। श्रगर उसने 
जाब्ते और दफ़्तरी उलभनों के कारण उनकी प्रार्थना श्रस्वीकार कर दी तो जनता में 
वह असन्‍्तोष होगा, जो एक हजार आड्डिनेंसों से भी न होगा । 


घ 


२१ श्रगस्त १६३३ 


बरेली में हरिजन-सभा 


बरेली में हरिजनों की सरकारी सभा बड़ी घूम-धाम से हो गयी है-। प्रतिनिधियों 
के लिए आने-जाने का किराया मिला और सुना जाता है, वहाँ उनकी दावत का भी 
अच्छा प्रबन्ध था। इससे झ्ाशा है, डेलीगरेटों की संख्या भी काफी होगी। राष्ट्र की 
जाग्मति ने प्रान्तीय सरकार को भी सचेत कर दिया, यह इस आन्दोलन की छोटी फतह 
नहीं हैं। जिस सरकार ने हरिजनों को कुचलने में हिन्दू-समाज से चार कदम आ्रागे ही 
पाँव रखा, वह श्राज उनकी शिक्षोन्लति में इतनी मुस्तेद है, यह बहुत बड़ी बात है। 
हम आशा हैं हमारे हुबकाम श्रव दौरे पर जायेंगे तो चमारों और मेहतरों से जरा 
भलमंसी का व्यवहार करेंगे । यह तो कोई प्रच्छा दृश्य न होगा कि लड़का तो पड़ोस के 
मिडिल स्कूल में तीन रुपये महीना वज़ीफ़ा पाये श्रौर उसके माँ-बाप साहब बहादुर को 
वक्‍त पर घास या इंधन न देने के अपराध में पिटवाये जाँय। इन छोटी-छोटी खातिर- 
दारियों से सरल हृदय हरिजनों को बड़ी श्रासानी से अपना गुलाम बनाया जा सकता है । 







पंतालीस हजार रुपये ही तो वजीफों में खर्च होंगे ! काम कितना बड़ा हुआ जाता है । 
भ्ानेवाली व्यवस्था में सरकारी मेम्बर तो होंगे नहीं, फिर भ्राखिर गवर्नमेंट किसके बल 
पर चलेगी ? सरकार श्रभी से श्रपनी तैयारियों में लगी हुई है। समाज की ओर से. 
हरिजनों के लिए जो उद्योग किये जाते हैं, उनकी मदद करना उसकी नीति के विरुद्ध 


॥ बरेली में हरिजन-सभा ॥.... ६६ 








होगा । उस दशा में तो यश समाज के सेवकों को मिलेगा । सरकार इतना बड़ा त्याग 


नहीं कर सकती । वह हरिजनों के लिए जो कुछ भी करना चाहती है, अपरोक्ष रूप मे 
करेगी । मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि यह निश्लालिस तालीमी कोशिश है। हम 
भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो और प्रसन्न हैं कि गवर्नमेंट की धर्म चेतना वास्तविक रूप 
से जाग उठी है और वह सच्च हृदय से हरिजनों की तरक्की चाहती है । 


१८ सितम्बर १६३३ 


क्या हरिजन आंदोलन राजनतिक है ? 


हरिजन आंदोलन को साम्प्रदायिक मसलमानों ने झ्रादि से ही संदेह की दृष्टि से 
देखा है भ्ौर अरब भी उनकी इस आंदोलन से सहानभति नहीं है। उन्हें इसमें राजनीति 
का गन्ध आता है । डा० सर मुहम्मद इक़बाल ने अ्रपने वक्‍तव्य में इस श्रोर संकेत भी 
किया था । डा० सर मुहम्मद इक़बाल के उसी आज्ञप के जवाब में महात्मा जी ने अपना 
एक भ्रलग वक्तव्य निकाला है, आप लिखते हैं--- 

“हरिजनों के प्रतिनिधियों की ओर से जो माँग रखी गयी थी, वह राष्ट्रीयता के 
विरुद्ध थी । यदि वह राष्ट्र के. या हरिजनों के लाभकर होती, तब श्रलबत्ता डा० सर 
मुहम्मद का यह कहना ठीक होता कि उसका विरोध करना मेरे लिए अश्रमानषिक कार्य 
था । मेरी यह धारणा है कि मेरा वह काय न केवल ग्रमानुषिक नहीं था, बल्कि हरिजनों 
के अनुकूल भी था। सर मुहम्मद इक़बाल को मालूम होना चाहिए कि अ्छूतपन को 
जड़ से उखाड़ फेंकना मेरे जीवन का उद्देश्य है और पचास वर्षों से लगातार मैं उसी 
उदृश्य को पूरा करने में लगा हूँ.... 

हरिजनोद्धार के संबंध में में जो कुछ भी करता हूँ, वह शुद्ध धा्भिक है। उसमें 
कोई भी राजनेंतिक रहस्य नहीं है ।”” 


१८ दिसम्व र १६३३ 


... क्या हम वास्तव मैं राष्ट्र-वादी हैं ? 
. टके-पंथी पुजारी, पुरोहित और पंडे हिन्दू जाति के कलंक हैं 


रा यह तो हम पहले भी जानते थे और अब भी जानते हैं कि साधारण भारत- 
_वासी राष्ट्रीयता का अर्थ नहीं समभता, और यह भावना जिस जाग्रति श्र मानसिक 


गन... ॥ विविध प्रसंग ॥ 


| 
। 
। 






















उदारता से उत्पन्न होती है, वह अभी हममें से बहुत थोड़े आदमियों में ग्राथी है। लेकिन 


। 
। 


इतना जरूर समभते थे कि जो पत्रों के सम्पादक हैं, राष्ट्रीयता पर लम्बे-लम्बे लेख लिखते 


हैं और राष्ट्रीयता की वेदों पर बलिदान होनेवालों की तारीफों के पुल बाँवते हैं, उनमें 
जरूर यह जागृति श्रा गयी है और वह जात-पाँत की बेड़ियों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 
अभी हाल में “भारत” में एक लेख देखकर हमारी आँखें खुल गयीं और यह भ्रप्रिय 


अनुभव हुआ कि हम अ्रभी तक केवल मूँह से राष्ट्र-राष्ट्र का गुल मचाते हैं, हमारे दिलों 


में भ्रभी वही जाति-भेंद का अन्धकार छाया हुआ है । और यह कौन नहीं जानता कि 


जाति भेद और राष्ट्रीयता दोनों में अमृत और विष का श्रन्तर है। यह लेख किन्‍्हों 
“निर्मल” महाशय का है, और यदि यह वही “निर्मल” हैं, जिन्हें श्रीयुत ज्योतिप्रसाद जी . 

“निर्मल” के नाम से हम जानते हैं, तो शायद वह ब्राह्मण हैं । हम अब तक उन्हें राष्ट्रवादी 
'समभते थे, पर “भारत” में उनका यह लेख देखकर हमारा विचार बदल गया, जिसका 


हमें दुःख है। हमें ज्ञात हुआ कि वह अरब भी उन पुजारियों का, पुरोहितों का और 
जनेऊधारी लुटेरों का हिन्दू समाज पर प्रभुत्व बनाये रखना चाहते हैं जिन्हें वह ब्राह्मण 


कहते हैं पर हम उन्हें ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण के पाँव को धूल भी नहीं समभते । “निर्मल” 
की शिकायत है कि हमने अपनी तोन-चौथाई कहानियों में ब्राह्मणों को काले रंगों में 


चित्रित करके अपनो संकी्ता का परिचय दिया है, जो हमारी रचनाओ्रों पर अमिट 
'कलंक है । हम कहते हैं कि भ्रगर हममें इतनी शक्ति होती, तो हम भ्रपना सारा जीवन 


हिन्दृ-जाति को पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में 


अर्पण कर देते | हिन्दू-जाति का सबसे घृरित कोढ़, सबसे लज्जाजनक कलंक यही 


“टकेपंथी दल है, जो एक विशाल जोंक को भाँति उसका खून चूस रहा है, और हमारी _ 


राष्ट्रीयता के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता को पहली शर्त है, समाज में 
साम्य-भाव का दृढ़ होना । इसके बिना राष्ट्रीयता की कल्पना ही नहीं की जा सकती । 


'जब तक यहाँ एक दल, समाज की भक्ति, श्रद्धा, भ्रज्ञान और अंधविश्वास से श्रपना 
उल्लू सीधा करने के लिए बना रहेगा, तब तक हिन्दू समाज कभी सचेत न होगा । और 
यह दल दस-पाँच लाख व्यक्तियों का नहीं है, श्रसंड्य हैं । उसका उद्यम यही है कि वह 


हिन्दू जाति को भ्रज्ञान की बेड़ियों में जकड़े रखें, जिसमें वह ज़रा भी चूँ न कर सके ।. 


मानों आसुरी शक्तियों ने अभ्र्धकार और अज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयंसेवकों की _ 


यह अनगिनत सेना नियत कर रखी है। भ्रगर हिन्दू समाज को पृथ्वी से मिट नहीं जाना ._ 
है, तो उसे इस श्रन्धकार-शासन को मिटाना होगा । हम नहीं समभते, आज कोई भी 
विचारवान्‌ हिन्दू ऐसा है, जो इस ठके पंथी दल को चिरायु देखना चाहता हो, सिवाय... 
उन लोगों के जो स्वयं उस दल में हैं और चखौतियाँ कर रहे हैं। निर्मल, खुद शायद 


उसी टकरेपंथी समाज के चौधरी हैं, वरना उन्हें टकेपंथियों के प्रति वकालत करने की... 
जरूरत क्‍यों होती ? वह और उनके समान विचारवाले उनके अन्य भाई शायद झ्राज_ 


॥ क्या हम वास्तव में राष्दर-वादी हैं ०7 ७ हृ कि 









भी हिन्दु-समाज को अन्ध विश्वास से निकलने नहीं देना चाहते ; वह राष्ट्रीयता की हाँक 
लगाकर भी भावी हिन्दू समाज को पुरोहितों और पुजारियों ही का शिकार बनाये रखना 
चाहते हैं । मगर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हिन्दु-समाज उनके प्रयत्नों और पिर- 
तोड़ कोशिशों के बावजूद अरब आ्राँखें खोलने लगा है श्नौर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, 
कि जिन कहानियों को “निर्मल”” जी ब्राह्मण-द्रोही बताते हैं, वह सब उन्हीं पत्रिकाओं: 
में छपी थीं, जिनके सम्पादक स्वयं ब्राह्मण थे। मालूम नहीं “निर्मल” जी “वर्तमान” के: 
सम्पादक श्री रमाशंकर अवस्थी, “सरस्वती” के संपादक श्री देवी दत्त शुक्ल, “माधुरी” 
के संपादक पं० रूपनारायर पांडे, “विशाल” भारत के संपादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
भ्रादि सज्जनों को ब्राह्मण समभते हैं या नहीं, पर इन सज्जनों ने उन कहानियों को 
छापते समय ज़रा भी आपत्ति न की थी । वे उन कहानियों को' आपत्ति जनक समभते, 
तो कदापि न छापते । हम उनका गला तो न दबा सकते थे । मुरौश्नत में पड़कर भी 
भादमी अपने धामिक विश्वास को तो नहीं त्याग सकता ये कहानियाँ उन महानुभावों 
ने इसीलिए छापीं, कि वे भी हिन्दू-समाज को टके-पंथियों के जाल से निकालना चाहते 
हैं, वे ब्राह्मण होते हुए भी इस ब्राह्मरा जाति को बदनाम करनेवाले जीवों का समाज 
पर प्रभुत्व नहीं देखना चाहते । हमारा खयाल है कि टकेपंथियों से जितनी लज्जा उन्हें 
आती होगी, उतनी दूसरे समुदायों को न हीं श्रा (सकती, क्योंकि यह धर्मोपजीवी दल 
अपने को ब्राह्म रा कहता है । हम कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए हैं और अ्रभी तक उस 
संस्कार को न मिटा सकने के कारण किसी कायस्थ को चोरी करते या रिश्वत लेते देख 
कर लज्जित होते हैं । ब्राह्मण क्या इसे पसन्द कर सकता है, कि उसी समुदाय के अ्रसंख्य 
प्राणी भीख माँग कर, भोले-भाले हिन्दुओं को ठगकर, बात-बात में पैसे वसूल करके,, 
निलंज्जता के साथ अपने धर्मात्मापन का ढोंग करते फिरें। यह जीवन व्यवसाय 
.. उन्हीं को पसन्द भ्रा सकता है, जो खुद उसमें लिप्त हैं और वह भी उसी वक्‍त 
तक, जब तक कि उनकी अंध स्वार्थ-भावना प्रचंड है श्ौर भीतर की श्राँखें बन्द हैं ॥ 
आँखें खुलते ही वह ; उस व्यवसाय और उस जीवन से घृणा करने लगेंगे । हम ऐसे 
सज्जनों को जानते हैं, जो पुरोहितकुल में पंदा हुए, पर शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद: 
उन्हें वह टकापंथपन इतना जघन्य जान पड़ा कि उन्होंने लाखों रुपये साल की आमदनी 
.._ पर लात मार कर स्कूल में अ्रध्यापक होना स्वीकार कर लिया। झाज भी कुलीन ब्राह्म ण॒ः 
.._ पुरोहितपन और पुजारीपन को त्याज्य समभता है और किसी दशा में भी यह निद्ृष्ट' 
जीवन अ्रंगीकार न करेगा । ब्राह्मण वह है, जो निस्पृष्ठ हो, त्यागी हो श्रौर सत्यवादी 


. हो। सच्चे ब्राह्मण |महात्मा गांधी हैं, म० मालवीय जी हैं, नेहरू हैं, स० पढेल हैं, 





.._ स्वामी श्रद्धानन्द हैं। वह नहीं जो प्रातःकाल आपके द्वार झ्राकर करताल बजाते हुए-- 
.. ““निमंत्पुत्र देहि भगवान्‌” की हाँक लगाने लगते हैं, या गनेश-पूजा और गौरी पूजा और 
.. अल्लम-ग़ल्लम पूजा पर यजमानों से पैसे रखाते हैं, या गंगा में स्नान करनेवालों फे ._ 


डऔ७रए../.._._.___ै॥ विविध प्रसंग ॥| 



















दच्चिणा वसूल करते हैं, या विद्वात्‌ होकर ठाकुर जी और ठकुराइन जी के श्ूंगार में अपना _ 
कौशल दिखाते हैं, या मन्दिरों में महमली गाव तकिये लगाये वेश्याश्रों का नृत्य देखकर 
भगवान्‌ से लौ लगाते हैं । हिन्दू बालक जब से धरती पर आ्राता है और जब तक वह 
धरती से प्रस्थान नहीं कर जाता, इसी श्रंघविश्वास और अज्ञान के चक्कर में सम्मोहित 
पड़ा रहता है । और नाना प्रकार के दृष्टांतों से, मनगढंत-किस्से कहा नियों से, पुरथ और 
धर्म के गोरख-धन्धों से, स्वर्ग श्र नरक की मिथ्या कल्पनाञ्रों से, वह उपजीवी दल उनकी 
सम्मोहनावस्था को बनाये रखता है। श्रौर उनकी वकालत करते हैं हमारे कुशल पत्रकार 
“निर्मल” जी, को राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद ऐसे उपजीवी समाज को घातक समभता 
है, और समाजवाद में तो उसके लिए स्थान ही नहीं । और हम जिस राष्ट्रीयता का 
स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मगत वर्णों की गंध तक न होगी, वह हमारे श्रमिकों और 
किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न 
क्षत्रिय । उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे, या सभी हरिजन होंगे। 
कुछ मित्रों की यह राय हो सकती है कि माना टकेपंथी समाज निद्ृष्ट है, . 
त्याज्य है, पाखंडी है, लेकिन, तुम उसकी निन्‍्दा क्‍यों करते हो, उसके प्रति घृणा क्‍यों 
फैलाते हो, उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति क्‍यों नहीं दिखलाते, घृणा तो उसे और भी 
दुराग्रही बना देती हैं श्रोर फिर उसके सुधार की संभावना भी नहीं रहतो । इसके उत्तर 
में हमारा यही नम्न निवेदन है कि हमें किसी व्यक्ति या समाज से कोई ह्वेंष नहीं, हम 
ग्रगर टकेपंथीपन का उपहास करते हैँ, तो जहाँ हमारा एक उद्देश्य यह होता है कि 
समाज में से ऊँच-नीच, पवित्र-श्रपवित्र का ढोंग मिटावें, वहाँ दूसरा उद्देश्य यह भी होता 


है कि टकेपंथियों के सामने उनका वास्तविक और कुछ प्रतिरंजित चित्र रकखें, जिसमें... 
उन्हें अपने व्यवसाय, श्रपनी धूर्तता, श्रपने पाखंड से घृणा श्रौर लज्जा उत्पन्न हो, ओर... 


वे उनका परित्याग कर ईमानदारी श्रौर सफाई की ज़िन्दगी बसर करें श्रौर अन्धकार 
की जगह प्रकाश के स्वयंसेवक बन जायेँ। “ब्रह्ममोज” और “सत्याग्रह” नामक कहानियों 
ही को देखिये, जिन पर “निर्मल” जी को श्रापत्ति है। उन्हें पढ़ कर क्‍या यह इच्छा 
होती है कि चौबे जी या पंडित जी का भ्रहित किया जाय ? हमने चेष्टा की है कि पाठक: 
के मन में उनके प्रति द्वेष न उत्पन्न हो, हाँ, परिहास-द्वारा उनकी मनोवृत्ति दिखायी है । 


ऐसे चौबों को देखना हो, तो काशी या वृन्दाबन में देलिए और ऐसे पंडितों को देखना... 


हो तो, तो वर्णाश्रम स्वराज्य संघ में चले जाइये, श्रौर यदि निर्मल जी पहले ही उस... 
घ॒र्मात्मा दल में नहीं जा मिले हैं, तो श्रब उन्हें चटपट उस दल में जा मिलना चाहिए, _ 


क्योंकि वहाँ उन्हीं की मनोवृत्ति के महानुभाव मिलेंगे । श्रोर वहाँ उन्हें मोटेराम जी के... ः 
बहुत से भाई-बन्धु मिल जायेंगे, जो उनसे कहीं बड़े सत्याग्रही होंगे। हमने कभी इस 


समुदाय की पोल खोलने की चेष्टा नहीं की, केवल मीठी चुटकियों से और फुसफुसे क्‍ 


परिहास से काम लिया, हालाँकि जरूरत थी बनर्डिशा जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की, हे 


।। क्‍या हम वास्तव में राष्ट्र-बादी हैं । | इछहे जे 


















उन नल सनम न 5५३०८ पेन पेन +३त 3न 3 +म न न अमन प ते े पा क स्ज्ड 















'पनन्‍तन्‍नकरंडन सके नवेटप+ ५२३४३ >> 5स5+२<५८+०>८प 








.. कृपा की है, पर हम यह उपदेश ऐसों से ले चुके हैं, जो उनसे कहीं ऊँचे हैं । आदर्शवाद 
.. इसे नहीं कहते कि अपने समाज में जो बुराइयाँ हों, उनके सुधार के बदले उन पर परदा 
. डालने की चेष्टा की जाय, या समाज को एक लुबदेरे समुदाय के हाथों लुटते देखकर 
. जबान बन्द कर ली जाय। श्रादर्शवाद का जीता-जागता उदाहरण हरिजन-श्रान्दोलन 
हमारी आँखों के सामने है । निर्मल जी ज़बान में तो इस आन्दोलन के विरुद्ध कुछ कहने 


जहेडड: ...... ॥ विविध प्रसंग ॥ 





जो घन के से चोट लगाता है । 

. निर्मल जी को इस बात की बड़ी फिक्र है कि आ्राज के पचास साल बाद के लोग 
जो हमारी रचनाएँ पढ़ेंगे, उनके सामने ब्राह्मण समाज का कंसा चित्र होगा और वे हिन्- 
समाज से कितने विरक्‍्त हो जायेंगे । हम पूछते हैं महात्मा गांधी के हरिजन आन्दोलन 
को लोग आज के एक-हज़ार साल के बाद क्‍या समभेंगे ? यही कि हरिजनों को ऊँची 
जाति के हिन्दुओं ने कुचल रखा था । हमारे लेखों से भी श्राज के पचास साल बाद लोग 
यही समझेंगे कि उस समय हिन्दू-समाज में इसी तरह के पुजारियों, पुरोहितों, पंडों, 
पाखंडियों श्रौर टकेपंथियों का राज था और कुछ लोग उनके इस राज को उखाड़ 
फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे । निर्मल जी इस समुदाय को ब्राह्मण कहें, हम नहीं कह 
सकते । हम तो उसे पाखंडी समाज कहते हैं, जो भ्रब निर्लज्जता की पराकाष्ठा तक 
पहुँच चुका हैं । ऐतिहासिक सत्य चुप-चुप करने से नहीं दब सकता । साहित्य अपने समय 
का इतिहास होता हैं, इतिहास से कहीं श्रधिक सत्य । इसमें शर्माने की बात अ्रवश्य हैं 
कि हमारा हिन्दू-समाज क्‍यों ऐसा गिरा हुआ है और क्‍यों आँखें बन्द करके ध॒र्तों को 
श्रपना पेशवा मान रहा है और क्‍यों हमारी जाति का एक श्रंग पाखंड को अपनी जीविका 
का साधन बनाये हुए है, लेकिन केवल शर्माने से तो काम नहीं चलता । इस श्रधोगति 
की दशा सुधार करना है । इसके प्रति घृणा फैलाइये, प्रेम फैलाइये, उपहास कीजिए या... 
निन्दा कीजिए सब जायज है श्ौर केवल हिन्द-समाज के दृष्टिकोश से ही नहीं जायज . 
है, उस समुदाय के दृष्टिकोण से भी जायज है, जो मुफ्तखोरी, पा्ंड और अन्धविश्वास । 
में अ्रपनी आत्मा का पतन कर रहा हैं और अपने साथ हिन्दू-जाति को डुबाये डालता 
है । हमने श्रयने गलपों में इस पाखंडी समुदाय का यथार्थ रूप नहीं दिखाया है, वह उससे 
कहीं पतित है, उसकी सच्ची दशा हम लिखें, तो शायद निर्मल जी को तो न आश्चय , 
होगा, क्योंकि वह उसी समुदाय के एक व्यक्ति हैं, लेकिन हिन्दू-समाज की जरूर आँखें - 
खुल जायेंगी, मगर यह हमारी कमजोरी है कि हम बहुत-सी बातें जानते हुए भी उनके 
लिखने का साहस नहीं रखते और अपने प्राणों का भय भी है, क्योंकि यह समुदाय कुछ 
भी कर सकता है। शायद इस साम्प्रदायिक प्रसंग को इसीलिए उठाया भी जा रहा है 

कि पंडों श्रौर पुरोहितों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित किया जाय | 
... निर्मल जी ने हमें “आादर्शवाद” और कला के विषय में भी कुछ उपदेश देने की 
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का साहस नहीं रखते, लेकिन उनके दिल में पुसकर देखा जाय, ओो मन्दिरों का खुलना 








और मन्दिरों के ठेकेदारों के प्रभुत्व का मिटना, उन्हें ज़हर ही लग रहा होगा, मगर बेचारे 
मजबूर हैं, क्या करे ? 

निर्मल जी हमें ब्राह्मण द्ेषी बता कर सन्तुष्ठ नहीं हुए । उन्होंने हमें हिन्द द्रोही 
भी सिद्ध किया है, क्योंकि हमने अपनी रचनाश्रों में मुसलमानों को अ्रच्छे रूप में दिखाया 
है | तो क्या श्राप चाहते हैं, हम मुसलमानों को भी उसी तरह चित्रित करें, जिस तरह 
पुरोहितों और पाखंडियों को करते हैं ? हमारी समभ में मुसलमानों से हिन्दू जाति को 
उसकी शतांश हानि नहीं पहुँची है, जितनी इन पाखंडियों के हाथों पहुँची और पहुँच 
रही है। मुसलमान हिन्दू को अपना शिकार नहीं समझता, उसकी जेब से धोखा देकर 
और श्रश्नद्धा का जादू फलाकर कुछ ऐंठने की फिक्र नहीं करता । फिर भी मुसलमानों 
को मभझसे शिकायत है कि मैंने उनका विक्ृत रूप खींचा है। हम ऐसे मुसलमान मित्रों 
के खत दिखा सकते हैं, जिन्होंने हमारी कहानियों में मुसलमानों के प्रति शअ्रन्याय 
दिखाया है। हमारा आदर्श सर्देव से यह रहा है कि जहाँ धूतता श्र पाखंड और 
सबलों द्वारा निर्बलों पर अत्याचार देखो, उसको समाज के सामने रखो, चाहे हिन्दू 
हो, पंडित हो, बाबू हो, मुसलमान हो, या कोई हो । इसलिए हमारी कहानियों में 
आपको पदाधिकारी, महाजन, वकील और पुजारी गरीबों का खून चूसतें हुए मिलेंगे, 
और गरीब किसान, मज़द्र, भ्रछृत श्र दरिद्र उनके आ्रधात सहकर भी श्रपने धर्म 
और मनुष्यता को हाथ से न जाने देंगे, क्योंकि हमने उन्हीं में सबसे ज़्यादा सच्चाई 
और सेवा भाव पाया हैं। शौर यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब तक यह सामुदायिकता 
और साम्प्रदायिकता और यह श्रन्धविश्वास हम में से दूर न होगा, जब तक समाज को 
पाखंड से मुक्त न कर लेंगे, तब तक हमारा उद्धार न होगा। हमारा स्वराज्य केवल 
विदेशी जुए से अपने को मुक्त करना नहीं है, बल्कि हम सामाजिक जुए से भी, इस 
पाखंडी जुए से भी, जो विदेशी शासन से कहीं घातक है, और हमें आश्चर्य होता है कि 
निर्मल जी और उनको मनोवृत्ति के श्रन्य सज्जन कंसे इस पुरोहिती शासन का समर्थन कर 
सकते हैं । उन्हें खुद इस पुरोहितपन को मिटाना चाहिए, क्‍योंकि वह राष्ट्रवादी हैं । 
प्रगर कोई ब्राह्मण, कायस्थों के करारदाद की, उनके मदिरा सेवन की, या उनकी श्रन्‍्य 
बराइयों की निन्‍दा करे, तो मझे ज़रा भी बरा न लगेगा। मैंने खुद इन बुराइयों की 
ओर समाज को मख़ातिब किया हैं । कोई हमारी बुराई दिखाये और हमदर्दी से दिखाये 
तो हमें बरा लगने या दाँत किटकिटाने का कोई कारण नहीं हो सकता । मिस मेयो ने 
जो ब्राइयाँ दिखायी थीं उनमें उसका दष्रित मनोभाव था। वह भारतीयों को स्वराज्य के . 
अयोग्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण खोज रही थी । क्या निर्मल जी मुझे भी ब्राह्मय- 
द्रोही, हिन्द-द्रोही की तरह स्वराज्य-द्रोही भी समभते हैं? || 

न्त में मैं भ्रपने मित्र निर्मल जी से बड़ी नम्नता के साथ निवेदन करूँगा, कि... 


_ थुरोहितों के प्रभुत्व के दिन श्रब बहुत थोड़े रह गये हैं श्रौर समाज झ्ौर राष्ट्र की भलाई दे 


क्या हम वास्तव में राष्ट्र-वादी हैं का द  छ७ए.. 











इसी में है कि जाति से यह भेद-भाव, यह एकांगी प्रभुत्व यह खून चूसने की प्रवृत्ति मिदायी 
जाय, क्योंकि जंसा हम पहले कह चुके हैं, राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्खन्यवस्था, ऊँच- 
नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना है। इस तरह के लेखों ' से आ्रापको 
आपके पुरोहित भाई चाहे अपना हीरो समझें और मंदिर के महन्तों और पुजारियों 
की आप पर कृपा हो जाय, लेकिन राष्ट्रीयता को हानि पहुँचती है और श्राप राष्ट-प्रेमियों 
की दृष्टि में गिर जाते हैं| आप यह ब्राह्मण समुदाय की सेवा नहीं, उसका अपमान कर 


रहे हैं । 
८ जनवरी १६३४ 


बिहार मंदिर सम्मेलन 


बिहार में हिन्दू-धर्म के ठेकेदारों ने श्रपने सम्मेलन में हरिजनों के मंदिर प्रवेश 
का खूब जोरों के साथ विरोध किया और स्व० महारानी विक्टोरिया के धाभिक 
निष्पक्षता की घोषणा की दुह्मई दी । हिन्दू धर्म तो यह कहता है कि प्रारणीमात्र में 
परमात्मा का वास है, सर्वात्मवाद का इतना ऊँचा झ्रादर्श और किसी धर्म ने भी उप- 
स्थित नहीं किया, मगर मुसलमानों में तो मेहतर भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ 
सकता है, ओर यहाँ समाज का एक बड़ा भाग मंदिरों से बहिष्कृत किया जाता है। 
समाज का जो अंग बंड़ी से बड़ी सेवा करता है, वह तो अ्रछूत है, और जो तिलक लगा- 
कर मुफ्त का माल डड़ाते हैं वह समाज के श्रष्ठ अंग हैं । यह व्यवस्था हिन्दू धर्म को 


कलंकित करनेवाली है श्रौर हिन्दू समाज इस श्रनीति को श्रब सहन नहीं कर सकता । 
२६९ जनवरी १६९३४ 


काशी मैं मंदिर प्रवेश बिल का समर्थन 


द वर्णाश्रम स्वराज्य-संघ को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि काशी जैसे प्नातती 
केन्द्र में भी हरिजनों के मंदिर प्रवेश बिल की विजय हुई | उस दिन दीवानी बार 

ऐसोसियेशन में इस प्रश्न पर दो घंटे तक विचार हुआ और यद्यपि एसोसियेशन में . 
विरोधियों की संख्या काफी थी, लेकिन कई ब्राह्मण सज्जनों ने बिल के पक्ष में राय 


.._ देकर विरोधियों को पस्त कर दिया । केवल बाइस रायें विरोध में आयी भर पत्ष 
- सैंतीस रायें । काशी का यह निर्णय साफ बतला रहा है कि शिक्षित वर्ग इस बिल का सम 





:. थक है। विरोधियों में थोड़े से कट्टरपंथी पोष रह गये हैं, यह भीख माँगनेवाले पंडित, या. 


 डैछध..../फ || विविध प्रसंग ॥ 















केवल वह लोग जो इस विरोब से भी कुछ दक़ियानूसी धर्माभिमानी सेठ साहकारों 
उल्लू बना सकते हैं । रा 
१६ साथ १६३३ 


इस हिमाक़त की भी कोई हद है? 


छूत-छात और जात-पाँत का भेद हिन्दू समाज में इतना बद्धमूल ग गया है, 
पकि शायद उसका सर्वनाश करके ही छोड़े। खबर है कि किसी स्थान में एक कुलीन 
'हिन्द्‌ स्त्री कुएँ पर पानी भरने गयी । संयोगवश कुएँ में गिर पड़ी । बहुत से लोग तुरन्त 
'कुएँ पर जमा हो गये श्रौर उस औरत को बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे, मगर 
... किसी में इतना साहस न था कि कुएँ में उतर जाता । वहाँ कई हरिजन भी जमा हो 
.. गये थे | वे कुएँ में जाकर उस स्त्री को निकाल लाने को तैयार हुए, लेकिन हरिजन 
कुएँ में कैसे जा सकता था । पानी अपवित्र हो जाता। नतीजा यह हुआ कि अभागिनी 
त्री कुएँ में मर गयी। 
; क्या छूत का भूत कभी हमारे सिर से न उतरेगा ? 
है क्‍ १४ सई १६३४ 
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नयी परिस्थिति में जमींदारों का कर्तव्य 


हाल में हिज्ञ एक्सेलेंसी गवर्नर ने बहराइच का दौरा किया था। वहाँ ताल्‍लुक- 
दार एसोसिएशन ने श्रीमान्‌ की सेवा में एक एड्रंस पेश किया। उस एंड्रेस में कहा गया 
था कि प्रान्त में काउंसिल आफ़ स्टेट की तरह एक दूसरा चेम्बर बनाया जाय और 
जमींदारों की रक्षा के लिए उन्हें श्रलग काफ़ी मताधिकार दिया जाय । गवर्नर साहब 
ने इस एड्रेस का जवाब देते हुए ताल्लुकेदारों को जो उपदेश दिया, आशा है, उस पर 
उन सज्जनों ने ठंडे दिल से विचार किया होगा और भविष्य में वे उसका व्यवहार करेंगे । 
गवनंर साहब ने बहुत ठीक कहा कि किसानों पर जमींदारों का जितना प्रभाव है, उतना 


गौर किसी का नहीं हो सकता । उन्हें स्वरक्षित जगहों पर भरोसा न करना चाहिए, 2 


क्योंकि साधारण क़ानून सभा में स्वरक्षित जगहों पर बराबर हमले होते रहेंगे और बहुत 

दिन तक इन हमलों को रोकना कठिन हो जायगा, मगर अड़चन तो यही है कि हमारे... 
जमींदारों श्रौर ताल्लुकेदारों ने अपनी स्वार्थाधता और विलासिता तथा श्रभिमान में 
पड़कर इस प्रभाव को खो दिया है और भ्रब॒ उनका मुँह नहीं है कि साधारण सभा. 


में प्रवेश पाने के लिए, वह अपने असामियों पर भरोसा कर सकें। अगर हमारे जमींदार॒_ 


विचारशील होते और समभते कि वह जो चेन कर रहे हैं वह श्रसामियों की बदौलत, 
श्रौर उन श्रसामियों के प्रति उनका कुछ कर्तव्य भी है, तो असामी उनसे विद्रोह क्‍यों 
करते । श्रगर जमींदारों का बस चलता, तो असामियों की दशा इससे भी गयी बीती' 
होती । यह तो कौंसिलों के उद्योग का नतीजा है, कि जमींदारों के हाथ एक हृद तक 
बाँध दिये गये हैं और कृषकों को भी कुछ अधिकार मिल गये हैं। श्रगर भृपतियों का 
आगे भी वही व्यवहार रहा, तो वास्तव में भविष्य उनके लिए अ्रन्धकार-मय है। जैसा. 
गवर्नर महोदय ने फ़रमाया है--जमींदारों को अपने ही सद्व्यवहार पर भरोसा करना 
चाहिए, क्योंकि क्त्रिम साधनों से चाहे थोड़े दिनों उनकी रक्षा की जा सके, स्थायी रूप. 


से नहीं की जा सकती । उसी तरह से, ज॑से पथिक को लाठी से कुछ सहारा चाहे मिल हु 


३१ ॥ नयी परिस्थिति में जमींदारों का कतंष्य ॥। . उधर 











जाय, पर मंजिल पर उसके पाँव ही पहुँचा सकेंगे । 


कक. 


२६ श्रगस्त १६३२ 


ज़मींदारों की जायदाद की रक्षा 


कृषकों की तरह कितने ही जमींदार भी क़जदार हैं | छोटे-छोटे ज़मींदारों का 
तो कहना ही क्या, श्रकसर बड़े-बड़े जमींदार भी, जो लाखों रुपये मालगुजारी श्रदा करते 
हैं, कर्ज के बोध से दबे हुए हैं | जमींदारों और काश्तकारों में अन्तर यही है कि 
काश्तकार मेहनत करके भी कर्जदार है, पर जमींदार केवल अपनी फिजूलखर्ची और 
विलासिता के कारण कजंदार है। बड़े जमींदार का तो कहना ही क्‍या, पाइयों के 
लंमींदार भी जमींदारी की शान में अपने हाथ से कोई काम करना पसंद नहों करते । 
खनकी गृजर छीन-भरपट से होती है । भ्रब॒ सरकार बुंदेलखंड और पंजाब की तरह इस 
प्रांत में भी जमींदारों की जायदाद की रक्षा के लिए कानून बनाने का विचार कर रही 
हैं। पुराने खानदानी ज़मींदारों के विषय में सरकार का ख्याल है कि उन्हें अपने असा- 
'मियों से स्नेह होता है और वें जमींदारी के काम में निपुण होते हैं। पर उन 
जमींदारों में बहुत ऐसे हैं, जिनका अधिकांश जीवन नगरों की विलासिता में व्यतीत होता 
हैं। उन्हें अपनी प्रजा से केवल इतना सम्बन्ध है कि प्रजा उनकी सीधी, बेज़बान, दुधार 
गाय है । उनका काम केवल गाय का दूध दुह लेना है । गाय को भूसा खली भी मिलता 
है या नहीं, इसकी उन्हें बिलकुल चिन्ता नहीं होती । कितने ही तो अपने इलाके का 
दर्शन तक नहीं करते । मुख्तार उन्हें रुपये देता जाय, बस, श्रोर उनसे प्रजा के सुख दुःख 
मे प्रयोजन नहीं । ऐसे ज़मींदारों की. रत्चा करके सरकार उनकी विलासी मनोवत्ति को 
और भी प्रोत्साहित करेगी । श्रभी जो थोड़ी-बहुत फिक्र उन्हें है, वह भी जाती रहेगी । 
अरकारी नौकरियाँ क्‍या उन्हीं लोगों को दी जाती हैं, जो पुश्त दर पुश्त से सरकारी 
नौकरी करते चले आये हैं, जिनका यही खावदानी पेशा हैं ? अगर ऐसा नहीं है, तो 
सरकार को अ्रब किसी विशेष सम्प्रदाय की रक्षा करने की क्‍या ज़रूरत है ? जो समय 
क्री प्रगति के अ्रनुसार नहीं चल सकते, समय उनकी रक्षा नहीं कर सकता | फिर यह 
कानून बनाकर यहाँ की आबादी को “कृषक” और “अक्रृषक” दो भागों में बाँटना 
'यड़ेगा । मगर यहाँ घोर अन्याय हो जाने का भय है, क्योंकि साहूकार या दूसरे धनवानों 
की कोई विशेष जाति नहीं होती। कुरमी, काछी, ब्राह्मण, चत्री सभी लेन-देन करते 
:हैं । कहीं ब्राह्मण महाजन है, कहीं श्रसामी । मुसलमानों में जातें नहीं हैं, इसलिए सभी 
मुसलमानों को कृषक जाति में रखना पड़ेगा और इस तरह वह बात दूर न होगी, जो 
सरकार की इच्छा है । पुराना ज़मींदार प्रजा पर धाक जमा लेने के कारण उससे कहीं 


कदर ॥ विविध प्रसंग ॥ 




















ज्यादा सख्ती करवा है। जितनी वह नया. जमींदार करेगा, जिसे प्रजा से मेल-जोल 
बढ़ाना है । श्रतएव हम ऐसे कानून की जरूरत नहीं समभते । 4५८ मी 
१२ श्रक्टूबर १६३२ 


किसानों की कर्ज़ा कमेटी के प्रस्ताव 


कौन नहीं जानता कि भारत के किसान बुरी तरह क्र्ज़ के नीचे दबे हुए हैं । 
उनका प्राय: सभी काम क़र्ज़ से ही चलता है । बोज वह सूद्र पर लेते हैं भ्रौर एक का डेढ़ 
अदा करते हैं । कपड़ा या तो वह बज़ाज़ से उधार लेते हैं या पठानों से । बेल भी वह 
प्रायः फेरी करनेवाले व्यापारियों से उधार ही लिया करते हैं। शादी-ग़मी, तीर्थ-ब्रत में. 
तो झपनी सम्मान-रक्षा के लिए उन्हें कर्ज लेना हो पड़ता है । और इस क्र का सूद कम... 
से कम पच्चीस रुपये सालाना है, ज्यादा की कोई सीमा नहीं, चालीस पच्रास रु»फ्री _ 
सदी तक हो जाता है। शोर ग़रीब किसान एक बार क़र्ज़ लेकर फिर उऋण नहीं हो 
सकता । सूद भी नहीं भ्रदा कर पाता, मूल का तो कहना ही क्‍या । और यही क़ज् वह 
विरासत में अपने पुत्रों पर छोड़ जाता है । कितवे जमींदार ओर साहुकार किसानों या 
किसान मजूरों को सौ पचास रु० उधार देकर उनसे यावज्जीवन मजदूरी कराते 
रहते हैं । केवल उन्हें जिन्दा रहने के लिए कुछ अनाज रोज दे दिया करते हैं । वेतन _ 
सूद में कटता रहता हैं। श्रक्सर तो ऐसा होता है कि किसान की पेदावार खलिहान में 
ही साफ़ हो जाती हैँ । जमींदार ने अ्रपना लगान वसूल कर लिया, साहुकारों ने अपनी 


बाकी, किसान हाथ माड़कर अपनी तक़दीर को रोता हुआ घर जाता है और पहले ही 


दिन से फिर क़र्ज लेना शुरू करता है | यह हाल तो उस वक्‍त था, जब जिस तेज़ थी. 
श्ौर किसानों के हाथ में थोड़े-बहुत रुपये आ जाते थे। आजकल तो गरीब को रुपये... 
के दर्शन ही नहीं होते । जमींदार और सरकार का भी दोष नहीं । जमोंदार अ्सामियों ._ 
से लगान न वसूल करे, तो क्या खुद खाय और क्या सरकार को दे | साहुकार अपना. 


बाक़ी न वसूल करें, तो तबाह ही हो जाय | भ्रतएव कुछ दिन हुए सरकार ने इस... 
' समस्या पर विचार करने के लिए सरकारी और गर सरकारी सदस्यों की एक कमेटी 


नियुक्त की थी, जिसकी नामावली देखने से मालूम होता है कि उसमें सभी विचारों के 
महानुमाव थे--जमींदा र, अ्र्थ विशेषज्ञ, राज कर्मचारी, काउंसिल के मेम्बर । कमेटी ने... 
कई महीने के विचार के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कृषकों को साहुकारों 
से बचाने के लिए कई सिफ़ारिशी प्रस्ताव दिये गये हैं । उनमें से मुख्य ये हैं... 
१--पंचायती बोड कायम किये जायें। अ्रसामी और साहुकार दोनों मिलकर 


तीन या पाँच या सात पंचों की एक पंचायत चन लें। पाँच सौ रु ० तक के लेन देन 


॥ किसानों की क्र्जा कमेटी के प्रस्ताव ॥ द .. इंपडे 











का 


के मुआमले इसी पंचायत द्वारा तय कर दिये जाया करें | कोई अ्रदालत इतनी रकम 
तक के मुआमले को सुनवाई न करे, जब तक पंचायत यह न कह दे कि वह इस मामले 
का निपटारा नहीं कर सकती । अगर दोनों फ़रीक़ चाहें, तो एक ही पंच द्वारा मुझ्रामले 


को तय कर सकते हैं । 

२--सूद की हद बाँध दी जाय । एक ऐसा एक्ट पास कर दिया जाय कि कृषक 
असामी अ्रदालत से अपने हिसाब की नकल की दर्खास्त कर सके। श्रदालत यह हिसाब 
तेयार करते समय सूद की दर अधिक देखे, तो शुरू से उसकी तरमीम कर दे । ज़मानती 
कर्ज़ पर नौ फ़ी सदी और गेर ज़मानती क़र्ज़ पर पन्द्रह फी सदी सूद लगा दे । परिस्थिति 
पर विचार करके सूद की दर बारह और अट्टारह फ़ो सदी तक बढ़ायी जा सकती है। 
मियाद पर किरन न वसूल होने पर श्रदालत सब रुपये को एकबारगी चुकाये जाने का 
हुक्म दे सकतो है। 

३--हरएक महाजन को ठीक-ठीक हिसाब रखने के लिए मजबूर किया जाय 
और इस हिसाब की नक़ल अ्रसामी को हर छठ महीने दे दी जाय । श्रगर महाजन इस 
शर्त को पूरा न करे, तो उसका पूरा सूद या उसका कोई भाग नाजायज करार दिया 


जाय । महाजन हरेक वसूली की लिखी हुई रसीद दे वर्ना उसे सज़ा दी जाय | अ्रसल 
उतना ही दर्ज किया जाय, जितना वास्तव में दिया गया हो, नज़राना, या खर्चा, या 


जुर्माना के नाम से असल में बेशी करना जुर्म करार दिया जाय । 


४-- खेती की पैदावार या काश्त की ज़मीन पर, अभ्रगर उसका लगान पाँच सौ 


रु० से अ्रधिक न हो, डिग्रियों की तामील अदालतों द्वारा न होकर कलक्टर द्वारा करायी 
जाय । कोई डिग्री चार फसलों से ज्यादा पर न करायी जाय, और यह जरूरी नहीं है कि 
चारों फसलें लगातार हों । 

५---कोई कृषक अ्रसामी क़र्ज़ की डिग्री के लिए गिरफ्तार न किया जाय, इस 


ऐक्ट के पास हो जाने के बाद किसी ऋणा का मूल जो एक महाजन किसी असामी से 
उसकी जायदाद या फसल कुर्क करके वसूल कर सकता है, इस तरह होगा--- 


.. जमींदार से-- मालगुजारी का दस गुना 
शरहमुआअइयम या दखीलकार से--- लगान का दस गुना 
ग़र दखीलकार से-- लगान का पाँच गुना 
 सिक्‍सी से -- लगान का तिगुना 


६-+किसी असामी पर रूपये दिलवाने का दावा उसी जिले में होगा, जिसमें 

वह रहता है या जहाँ उसे रुपया दिया गया । 
... बेंग बीस महीने के भीतर जब असामी चाहे सूद के साथ श्रदा कर सकता है। 
. .. ४“ग्रर दखीलकार काश्तकारों को अपनी ज़मीन रेहन रखने का हक़ दे दिया 
जाय ।॥ द द 








..._॥ विविध प्रसंग ॥ 











नल है." 


कन्‍र422 ९०० वर 
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८--छीटी मिलकियतों का आकारनियुक्त कर दिया जाय और उन पर लगान 
यामालगुजारी न बढ़ायी जाय ! द है 
६--फेरी करनेवाले महाजनों को किसी खास परगना या म्युनिसिपलिटी में 
लेन-देन करने या कपड़ा बेचने के लिए लेसंस दिया जाय, जो पहले पचास रु ० फ़ो आदमी 
होगा और दस रु० फ़ोस देकर हर साल बदला जा सकेगा । 
१२ अक्टूबर १६३२ 


आराजी की चकबन्दी 


हमारे किसानों को जहाँ और कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 


हैं, वहाँ उनके खेतों का दूर-दूर और गाँव की भिन्‍त-भिन्‍न दिशाश्रों में होना भी एक 


बहुत बड़ी बाधा है । अधिकतर किसानों के पास दो-ढ़ाई बीघे से ज्यादा नहीं होता, 
ओर उसमें भी पाँच बिस्वे गाँव के पूव हैं, तो दस बिस्वें गाँव के पश्चिम, दस बिस्वे 
उत्तर, तो पाँच बिस्‍्वे दक्खिन । पाँच बिस्वे को जोतकर उसे हल बेल लिये मील भर 
चलना पड़ता है, तब कहीं दूसरा खेत मिलता है| सिंचाई, निराई, बुआई सभी क्रियाश्रों 
में यही हाल होता है। इस तरह उसका बहुत-सा समय नष्ट हो जाता है। न वह 
कुए बनवा सकता है, न बाड़े खींच सकता है, न फ़तलल की रखवाली कर सकता हैं। 
इस सस्ती के समय इस बाधा को दूर करना अनिवार्य हो गया है। पंजाब में तो वहाँ 
को प्रान्तीय सरकार ने इस विषय में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन हमारा प्रांत 
अभी मीठी नींद सो रहा है । मि० मेहता ने दो जिलों में चकबन्दी का श्रायोजन किया 
था, पर ऊपर से कोई ताकीद न होने के कारण उसमें कुछ ज्यादा सफलता न हुई, और 
उन दो-एक जिलों को छोड़कर और कहों उसकी चर्चा तक न हुई । हर्ष की बात हैं कि . 
रायसाहब बाबू आनन्दस्वरूप एम० एल० सी० ने लीडर में एक पत्र लिखकर जनता 
और सरकार का ध्यान इस ओर खींचने की चेष्टा की है । कृषि विषय के भ्न्य सुधारों 
के लिए रुपये और समय और शिज्ञा की जहरत है, लेकिन इस सुधार के लिए .तो सर- _ 
कार को एक पैसा भी न खर्च करना पड़ेगा । थोड़ी-सी तवज्जह से किसानों को बहुत 
बड़ा फायदा हो जायगा और हमें विश्वास है कि पेदावार भी +बढ़ जायगी । जैसा 
उक्त रायसाहब ने कहा है, गाँव की जमीन को मिट्टी के हिसाब से दो-तीन टुकड़ों 
में बाँटना पड़ेगा, बलुझा, काली मिट्टी, कंकरीली श्रादि । इसके बाद गोइड़ ( आबादी... 
के निकट ) और पाही ( झ्राबादी से दूर ) का विचार करके हरेक किसान को ज़मीन 
बाँट दी जायगी । जमीन की पैदावार का भी' लिहाज रखना पड़ेगा । सोलह आ्राने पैदा- 
बार की जमीन के एक बीघे के बदले में श्राठ श्राने पैदावार के दो बीघे मिल जायेंगे। 


॥ झाराजी को चकबन्दी ॥ ८५. 
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पैदावार का तख्मीना करते समय, तालाब, सड़क आदि के सामीप्य पर भी ध्यान 


रखना पड़ेगा, जिसमें किसी किसान की हक़तलफ़ी न हो । गाँववालों की पंचायत की 
सलाह से तखमीने का अफ़सर *बटवारा कर देगा। किसानों को तो लाभ होगा ही, 
सरकार को भी लाभ होगा । पटवारियों का काम बहुत हलका हो जायगा, और वह 
जमीन, जो मेड़ों से घिरी हुई है श्रौर जिसके बारे में हमेशा किसानों के भंगड़े होते 
रहते हैं, खेत में मिल जायगी। हमने इस विषय में कृषकों से जो बातचीत की है, 
उससे मालूम होता है कि वें इस सुधार का स्वागत करने को तंयार हैं, यदि इससे 
उनका नुकसान न हो । जब तक चकबन्दी न की जायगी, कृषि में कोई सुधार न होगा, 
न नयी जिन्सें पंदा की जा सकेगी । कृषि की उन्‍नति की यह पहली सीढ़ी है और हमें 
श्राशा है, सरकार इसे हाथ में लेने में देर न करेगी । 

१६ श्रक्टूबर १६३२ 


हतभागे किसान 


भारत के अस्सी फ़ी सदी श्रादमी खेती करते हैं । कई फी सदी वह हैं जो अपनी 


जीविका के लिए किसानों के मुहताज हैं, जँसे गाँव के बढ़ई, लुहार आ्रादि । राष्ट्र के हाथ 


में जो कुछ विभूति है, वह इन्हीं किसानों और मजदूरों की मेहनत का सदका है.। हमारे 
स्कूल और विद्यालय, हमारी पुलिस शौर फोज़, हमारी श्रदालतें और कचहरियाँ, सब 
उन्हीं की कमायी के बल पर चलती हैँ, लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न श्रौर वस्त्रदाता 
हैं, भर पेट भ्रन्न को तरसते हैं, जाड़े-पाले में ठिठुरते हैं भर मक्खियों की तरह मरते 
हैं । कोई जमाना था जब गाँव के लोग अपने डील-डौल, बल-पौरुष के लिए मशहूर 
थे । जब गाँवों में दूध-घी की इफरात थी | जब गाँव के लोग दीर्घजीवी होते थे । जब 
देहात की जलवायु स्वास्थ्यकर श्रौर पोषक थी, लेकिन आज आप किसी गाँव में निकल 
जाइए, श्रापको खोजने से भी हृष्ट-पुष्ट आदमी न मिलेगा, न किसी की देह पर माँस 
है न कपड़ा । मानो चलते-फिरते कंकाल हों। और तो और, उन्हें रहने को स्थान नहीं 
हैं । उनके द्वारों पर खड़े होने तक की जगह नहीं, नीची दीवारों पर रक्‍्खी हुई फूस की 
भोपड़ियों के अ्रन्दर वह, उसका परिवार, भसा, लकड़ी, गाय बैल सब के सब पड़े 
हुए जीवन के दिन काट रहे हैं । कोई समय था जब भारत के घन का संसार में 
शोहरा था। यहाँ के सोने और जवाहरात की चमक से दूर-दूर के कवियों की आँखों 
में चकाचोंध हो जाती थी, विजेताओं : के मेँह में पानी भर झाता था, मगर आज वह 
कपोलकथा मात्र हैं । झ्राज भारत दरिद्रता और शभ्रज्ञान के ऐसे गहरे गढ़े में गिरा 


पड़ा हैँ कि.उसकी थाह भी नहीं मिलती । लार्ड कर्जन ने १६०१ में यहाँ की व्यक्तिगत 


इंटक.......... 2/॥. विविघतजसंग] - 
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भाय का अनुमान तीस रू० साल किया. था। १६१५ में एक दूसरे हिसाबदाँ नें 
इस अनुमान को पचास रू० तक पहुँचाया, और १६१५ में वह समय था जब योरोपीय॑ 
महाभारत ने चीजों का मूल्य बहुत बढ़ा दिया था । १६३० में वही हालत फिर हो गयी 
जो १६०१ में थी और हिसाब लगाया जाय तो आज हमारी व्यक्तिगत आय शायद 
पच्चीस रू० से अ्रधिक न हो, पर श्राज तक किसी ने किसानों की दशा की ओर ध्यान 
नहीं दिया और उनकी दशा झ्राज भी वेसी है जो पहले थी । उनके खेती के झ्ौजार 
साधन, कृषि-विधि, क़र्ज, दरिद्रता सब कुछ प्ववत है । 2 ० 
नहीं यह कहना गलती होगी कि उनको दशा की तरफ़ किसी ने ध्यान नहीं 

दिया । सरकार ने समय-समय पर उनकी रक्षा करने के लिए कानून बनाये हैं, और 
शायद इस तरह के कानून श्रब तक और ज्यादा बन गये होते यदि ज़मींदारों की ओर 
से उनका विरोध न हुआ होता । श्रब की बार ही छूट के विषय में जमींदारों ने कम 
रुकावट नहीं डालीं, लेकिन अ्रनुभव से मालूम हो रहा है कि इस नीति से किसानों का 
विशेष उपकार नहीं हुआ । इन कानूनों के बगैर सम्भव था, उनकी हालत इससे भी 
खराब होती । इनसे इतना फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि उनकी पतनोन्‍्मुखी प्रगति रुक गयी 
लेकिन उन्नति के लिए दशाएँ अ्रनुकुल न हो सकीं । हमें तो उन्नति के लिए ऐसे विधानों 
को ज़रूरत है जो समाज में विप्लव किये बिना ही काम में लाये जा सकें । हम श्रेणियों 
में संग्राम नहीं चाहते | हाँ, इतना अवश्य चाहते हैं कि सरकार और ज़मींदार दोनों ही 
इस बात को न भूल जायें कि किसान भी मनुष्य हैं, उसे भी रोटी और कपड़ा चाहिए, 
रहने को घर चाहिए, उसके घर में शादी-ग़मी के भ्रवसर आते हैं, उसे भी श्रपती बिरादरी 


में अपने कुल मर्यादा की रक्षा करनी पड़ती है । बीमारी-आरामी औरों की तरह उस पर... 


भी व्याप्त होती है । इसलिए लगान बाँधते समय इस बात का खयाल रखें कि किसान _ 
को कम से कम खेती में इतनी मजूरी तो मिल जाय कि वह अपने बाल-बच्चों का पालन 
कर सके । हमारे प्रांत में ग्रधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास तीन, चार एकड़ से ज्यादा के 
भूमि नहीं है । बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसों का है जिनके पास इसकी आधी ज़मीन भी ._ 
नहीं हैं । और जमाबंदियाँ जितनी ही छोटी होती हैं, उन पर खेती का खर्च उतना ज्यादा 
बेठता है । इसलिए जमोन के लगान के दर में नये सिरे से तरमीम होनी आवश्यक है । 
बेशक उससे ज़मीदारों की ग्रामदनी कम हो जायगी, और सरकार को अपने बजट बनाने 
में बड़ी कठिताई पड़ेगी, लेकिन किसान के जीवन का अन्य सभी हितों से कहीं ज्यादा 
हे । क्‍ 
क्‍ कितु परिस्थितियों को देखते लगान में निकट भविष्य में विशेष कमी नहीं की 
जा सकती । वास्तव में हालत तो यह है कि छोटे-छोटे किसानों का खेती पर जो ख़च 
पड़ रहा हैं वह भी वसूल नहीं होता, लगान तो दूर की बात हैं। श्रौर साव लिया किसी _ 


तरह एक या दो साल डंडे के ज्ञोर से लगान वसूल कर लिया गया भी तो वया । जब 


_॥। हतभागे किसान ॥ ६.० 














किसान भूखों मर रहा है तो वह दुर्बल और रुग्य होगा, खेती में ज्यादा मेहनत न कर. 
सकेगा और इसलिए उसकी पैदावार भी अच्छी न होगी । हमें तो परिस्थिति में कुछ 
ऐसा परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि किसान सुखी और स्वस्थ रहे । जमींदार, महाजन 
और सरकार सबकी श्राथिक समृद्धि किसान को आथिक दशा के अधीन है । श्रगर उसकी 
आशिक दशा हीन हुई तो दूसरों की भी अ्रच्छी नहीं हो सकती । किसी देश के सुशासन 
की पहचान साधारण जनता की दशा है। थोड़े से जमींदार और महाजन या राजपदा- 
धिकारियों की सुदशा से राष्ट्र की सुदशा नहीं समझी जा सकती । 
किसानों के लिए दूसरी जरूरत ऐसे घरेलू धंधों की है जिससे वह अ्रपनी फुरसत 
के वक्‍त कुछ कमा सकें। यह काम असंगठित रूप से सफल नहीं हो सकता । इसे या तो 
सहकारी सोसाइटियों के हाथ में दिया जाना चाहिए या सरकार को खुद अपने हाथ में 
रखकर व्यापार और उद्योग विभाग के द्वारा इसका संचालन कराना चाहिए। एक 
प्रान्त में बाज ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खपत नहीं है, मगर दूसरे प्रान्तों में उनको श्रच्छी 
खपत है । ऐसे उद्योगों का प्रचार किया जाना चाहिए । 
खेती की पंदावार बढ़ाने की ओर भी अ्रभी तक काफ़ी ध्यान नहीं दिया गया । 
सरकार ने अभी तक केवल प्रदर्शन और प्रचार के सीमा के अन्दर रहना ही उपयुक्त 
समभा है। अच्छे औज्ञारों, अच्छे बीजों, श्रच्छी खादों का केवल दिखा देना ही काफ़ी 
नहीं हैं । सौ में दो किसान इस प्रदर्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनको भोजन का 
ठिकाना नहीं है, जो नाक तक ऋण के नीचे दबा हुआ है उससे यह आ्राशा नहीं की जा 
सकती कि वह नयी तरह के बीज या औज़ार या खाद ख़रीदेगा । उसे तो पुरानी लीक 
से जो भर हटना भी दुस्साहस मालूम होता हैं। उसमें कोई परीक्षा करने की, किसी 
नयी परीक्षा का जोखिम उठाने की सामथ्य नहीं है। उसे तो लागत के दामों यह चीज़ें 
क़िस्तवार अभ्रदायगी की शर्त पर दी जानी चाहिए। सरकार के पास इन कामों के लिए 
हमेशा धन का अभाव रहता है । हमारे विचार में इससे ज्यादा ज़रूरी सरकार के लिए 
कोई काम हो नहीं है । 
हे दूसरी ज़रूरत ज़मीन की चकबनन्‍्दों हैं। ज़मीन का बटवारा इतनी कसरत से 
हुआ है और हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं । दक्षिण में सन्‌ १७७१ ई० से श्रौसत 
ज़माबन्दी चालीस एकड़ की थी । १६१५ ई० में वह केवल सात एकड़ रह गयी । बंगाल 
में तीन एकड़ है और संयुक्त प्रान्त में केवल डेढ़ एकड़ । यह डेढ़ एकड़ भी गाँव के चारों 
. दिशाओं में स्थिति होता है, इसलिए उसमें बहुत परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। चकबन्दी हो 
_ जाने से इतना फ़ायदा होगा कि किसान अपने चक को बाड़ों से घेर सकेगा, उसमें कुएँ 
 बत॒वा सकेगा, खेती की निगरानी कर सकेगा । इससे उसकी उपज में कुछ बढ़ती होने 
की श्राशा हो सकती है । द द द 
कीड़ों से भी फ़लल का अकसर बहुत नुक़सान होता है । पिछले साल चूहों ने 


इंतेंथ...|/$/फै......_]। विविध प्रसंग ।। 
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कितने खेतों का सफ़ाया कर दिया । कभी लाही श्राती है, कमी माहो, कभी गेहई, कभी 
पतिंगे। कभी दीमकों का जोर होता है, कभी कीड़ों का। किसानों के पास इन भौतिक क्‍ 
बाधाओं की कोई दवा नहीं है । कृषि विभाग ने इस विषय में बहुत कुछ खोज किया है और 
जरूरत है कि उसको परोक्षित अनुभूतियाँ किसानों के कानों तक पहुँचायी जायें । केवल... 
इतना ही नहीं, उनके द्वारों तक पहुँचायी जायें, पर यहाँ तो जो कुछ होता है दफ़्तरी ढंग 
से, जो इतना पेचीदा और बिलम्बकारी हैं कि उससे किसानों को फ़ायदा नहीं होता। 
यहाँ दफ़्तरी ढंग की नहीं, मिशनरी उद्योग को,ज़रूरत हैं । प्रब तक सरकार ने किसानों 
के साथ सौतेले लड़के का-सा व्यवहार किया है। अ्रब उसे किसानों को अपना जेठा पुत्र 
समभकर उसके अनुसार श्रपनी नीति का निर्माण करना पड़ेगा । 


१६ दिसस्वर १९३१२. 


हड़ताल 


काँग्रेस का क्रियाशील तथा व्यवहारिक आन्दोलन ठंडा-सा पड़ गया है। इसे द 
चाहे फूस के गट्टर के नीचे चिनगारी सुलगता समझ्षिये या सरकार की जीत समभिये। 
पर हमें केवल एक बात को ओर, काँग्रेस के जो भी पदाधिकारी हों, उनका ध्यान दिलाना 
है। काँग्रेस के पास विशेष साधन न होने के कारण वह सरकार का क्रियात्मक विरोध 
नहीं कर सकती । श्रतः वह निषेधात्मक विरोध कर रही है। फलत: उसे हड़ताल ऐसी 


चीजों का बार-बार श्रावाहन करना पड़ता है। लाचार श्रथवा दुर्बल के लिए हड़ताल... 


करने से उसका महत्व जाता रहता हैँ श्रोर एक दिन को हड़ताल का प्रभाव गरीबों पर _ 
बहुत ही बुरा पड़ता है। रोज कूँग्रा खोदने और रोज पानी पीनेवालों की तो मरन हो 


जाती है। पअ्रतएव क्‍या इस प्रकार के कार्यों की मनाही कर दी जावेगी ? श्रब॒ इनका... 


भ् 


विशेष महत्व भो नहीं है | हड़ताल के दिन शोक मनाने या प्रार्थना करने के स्थान पर... 


'ध७ 


लोग मौज करते हैं, तमाशे देखते हैं, और कोई विशेष लाभ नहीं होता । है 
३० जनवरी १६३३ 


जबरदस्ती. 


अंकित नहीं कर सकता। उनकी दुर्दशा को वे स्वयं जानते हँ--या उनका भगवान _ 


॥ जबरदस्ती ॥ हम 














जानता है। ज्ञमींदार को समय पर मालगुज़ारी चाहिए, सरकार को समय पर लगान 
चाहिए, खाने के लिए दो मुदठों अन्न चाहिए, पहनने के लिए एक चीथड़ा चाहिए, 
चाहिए सब कुछ, पर एक ओर तुषार तथा अति-वृष्टि फ़तल को चोपट कर रही है, एक: 
ओर ब्राँधी उनके रहे-सहे खेत को भी भ्रष्ट कर रही है--दूसरी ओर रोग, प्लेग, हैज़ा, 
शीतला उनके नौजवानों को हरी-भरी तथा लहलहाती जवानी में उसी तरह दुनिया से 
उठाये लिये चली जा रही है, जिस तरह लहलहाता खेत अभी छ: दिन पूर्व के पत्थर-- 
पाले से जल गया । गल्‍्ला पैदा हो रहा है, पर भाव इतना मन्दा है कि कोई दो वक्‍त 
भोजन भी नहीं कर सकता । स्त्री के तन पर जो दो-चार गहने थे, वे साहुकार के पेट 
से बचकर सरकार की मालगुज़ारी के पेट में चले गये। नन्‍हें बच्चे, जो चौधड़ा श्रोढ़- 
कर जाड़ा काटते थे, वही अब उनका पिता पहन कर अपने तन की लाज ढक रहा है । 
माता के पास केवल इतना ही वस्त्र है, जितने से वह घंघट काढ़ सके--धोती चाहे 
ठेहुने तक ही क्‍यों न खसक आये । 

एक ओर यह दुर्दशा है, दूसरी ओर हमारे शासक शिमला, नैनीताल श्र उससे 
भी काम न चला तो लन्दन की हुवा खा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि और मेम्बर जब तक 
बड़ी या छोटी कौंसिल की मेम्बरी नहीं करते, कड़कड़ाती धूप में भी पैदल सड़कों पर 
भटकते हैं--पर कौंसिल के मेम्बर होते ही तुरंत पहाड़ पर चल देते हैं और वहाँ पर 
दस रुपया रोज़ का भत्ता पीट लेते हैं। आप चलकर किसानों से पूछिए तो सही, कितने 
किसानों ने इधर इकट्ठा दस रुपया भी देखा है ? पर नहीं-यह कलियुग हैं । कमंयुग 
है। भाग्य का खेल है। किसान श,्राया है, दुनिया की मुसीबतों में सड़कर मर जाने के 
लिए ! 

एक शोर बड़े-बड़े ज़मींदार श्रपने हित की रक्षा की सोच रहे हैं, एक शोर सर- 
कार श्वेत पत्र पर श्वेत खड़िया से कुछ लिख रही है, दूसरी श्रोर किसानों को केवल 
इतना ही मालूम होता हैं कि उसकी विपत्ति बढ़ती जा रही है । सरकार उसके लिए 
बहुत कुछ करने का दम भरती हैं। पर उसने अ्रभी तक क्या किया । बैंक-जाँच-समिति 
ने, किसानों को ही दुर्दशा से बचाने के लिए यह सलाह दी थी कि तुरत “लैंड मारगेज 
बैंक” खुल जावें, जिससे किसानों को साहुकार से बचकर अपनी कृषि की उन्नति के 
लिए, भ्रासानी से रुपया मिल सके और उसका हाथ-पैर फैले । सरकार ने एक नया 
कानून बनाया हैं जिसका उद्ृश्य बहुत भ्रधिक सूद लेनेवालों से गरीबों को बचाना है। 
एक निश्चित रकम से अधिक सूद लेनेवाला श्रपनें आसामी को गिरफ्तार नहीं करा 

सकेगा । वह अ्रदालत में दावा दायर कर सकता है। इससे भी किसान का कुछ लाभ 

होगा, पर कुछ से काम नहीं चल सकता । इस समय तो चारों श्रोर हाहाकार ही मच 


रा रहा है। यदि किसान की रक्षा न की गयी तो बड़ा भयंकर अनर्थ हो सकता हे । 








राव कृष्णपालसिह युक्त प्रान्तीय कौंसिल के मेम्बर हैं। दुर्भाग्यवश तालुकेदारं 


| डै8० . ।//..... | विविध प्रसंग ॥ 











तथा जमींदारों के कारण यह कौंसिल जड़ तथा निस्सार लोगों की संस्था *हो रही है 

जिसमें किसानों का हिंत उतना ही कम सोचा जाता है, जितना देश हित । इस कौंसिल 
में, कुछ दलित जाति के भी सदस्य भेजे गये हैं। इनके एक नेता भी बतलाये जाते हैँ । 

पर, हमने 'स्वयं केवल यही देखा है कि ये सदस्य सदैव सरकार का--सरकारी' 
प्रस्ताव का साथ देते हैं। इस प्रकार कौंसिल में किसान श्रभागा किसी के ध्यान में 

भी नहीं श्राता। यदि कुछ थोड़े से सदस्य हृदय से तथा मन से किसानों की. 
सेवा करना चाहते, तो उनकी संख्या बहुत कम है। सी० वाई० चिन्तामणि, कुंवर 
जगभान सिंह, मुंशी गदाधरप्रसाद इन्हीं इने-गिने लोगों में से हैं--और इनसे भी ऊपर 
यदि किसी का नाम लिया जा सकता है, तो वह हैं अ्रवगढ़-नरेश के भाई राव 
क्ृष्णपा लसिंह । 


राव साहब ने “लीडर” में हाल हो में किसानों की दुर्दशा पर एक बड़ा मर्मस्पर्शी 


लेख प्रकाशित कराया है। लेख की प्रत्येक पंक्ति में जीवन है। श्राप लिखते हैं कि यक्त ः 
प्रान्तीय सरकार की किसान-सम्बन्धी नीति केवल “जबर्दस्ती की प्रर्थ-तीति” है । चाहे. 
जैसे हो, मारपीट कर लगान वसूल कर लो--बस, यही एक मात्र ध्येय है। आपके 
शब्दों में--- 

“भारतीय किसान पर जो बोक लदा हुआ है, उसका यदि ठीक नहीं, तो” 
ग्रांशिक अनुमान लगाया जा सकता है। भूमि कर की अत्यधिकता, जमींदार की माल- 
गुजारी ( खुदकाश्त आदि की ) साहुकार द्वारा शोषण और अफ़सरों द्वारा जबरदस्ती की 
वसूली, किसान को घोर दरिद्वता में छोड़ देती है और यही दरिद्रता ही उसका भाग्य 
है ।........इसोलिए इसका तिपटारा सूक नहीं पड़ता । चाहे क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ हो. 


या विकासवादी, उसे चाहिए कि पहले वह नींव स्थापित करने के लिए घोर परिश्रम हर 


कर ले, तब अ्रथशास्त्री उस पर कोई नयी इमारत खड़ी कर सकता है ।” जा 
श्रब राजनीतिज्ञ क्या करें--इस विषय में राव साहब की सलाह बहुत ही उप- 
युक्त है भ्ौर उसी की श्रोर श्रपने देश के नेताओं का ध्यान खींचना हमारा उद्देश्य है । 
इस छोटी-सी टि्प्पिणी में इस विभिन्‍न तथा कष्टदायक समस्या पर विशेष प्रकाश नहीं 
डाला जा सकता । हम स्वयं यह सोचकर कि आ्राखिर क्‍या उपाय हैं --चुप रह जाते 
हैं । उपाय जो कुछ है, वह सरकार के साथ है, या प्रान्तीय कौंसिल सरकार से बहुत 
कुछ करा सकती है । पर, प्रान्तीय कौंसिल के धनीमानी, दलबन्दीवाले सदस्य कोई... 
उपाय बतलाने पर भी, उसका श्रनुकरण करेंगे, इसमें हमें सन्‍्देह है। और इसीलिए, 
संदिग्ध होते हुए भी उनसे राव साहब की पाँच बातों की ओर ध्यान देने को प्राथना .. 
करते हूं । ये पु 4 
१--छचित मात्रा में लगान घटा दिया जावे । लगान-माफ़ी या किश्त-बन्दी 
का तरीका चलाया जावे। भूमि-कर ज़मींदार की वास्तविक वसूली के हिसाब से लगाया _ 


( जबर्दस्ती ॥. ...||॥" इधधहौ 











जावे, न कि उसकी वसूली की संभावना पर । 
२--नहर का रेट इतना घटा दिया जावे कि सबके लिए श्राबपाशी सस्ती पड़े । 
आजकल की तरह केवल अ्रमीरों के काम लायक ही न हो । 
३--जमीन्दारों को उनकी जिम्मेदारी सिखलानी चाहिए तथा जायज वसूली 
से अधिक वसूली करने की आ्राज्ञा उन्हें नहीं देनी चाहिए । 
४--किसानों का मौजूदा कर्जा जहाँ तक हो काट दिया जावे और क़ानन बना 
कर सूद की दर तय कर दो जावे । साहकारों को बहीखाता रखने के लिए बाध्य किया 
जावे, तथा उन्हें केवल किसान को खरीद लेने के लिए “रुपया”” देने से रोका जावे। 
४-सरकारी श्रफ़्सरों को किसानों से नाजायज वसूली से रोका जावे। बड़े 
सरकारीकर्म॑चारियों के वेतन में कमी की जावे, और उससे रुपया बचाकर बहुत हो 
कम वेतन पानेवाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जावे । 
ननीताल के कौंसिल के अधिवेशन में यह प्रश्न विचारार्थ पेश होगा, अथवा 
नहीं--इसमें सन्‍्देह है । किसानों की सुधि लेने की किसे फुर्सत है--किसे श्रवकाश है। 
फिर भी, इतना हम कह देना चाहते हैं कि यदि राव साहब की योजना को सरकार ने 
नहीं स्वीकार किया, तो सिद्ध हो जायगा कि वह किसानों के हित का विशेष ध्यान नहीं 
रखती । 
८ मई १६३३ 


महाजन और किसान 


प्रन्तीय व्यवस्थापक सभा में इस वक्‍त किसानों के ऋटण का सूद घटाने और 

अन्य प्रकार से उन्हें महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए जो तीन बिल पेश हैं, उन पर 

'खूब श्रालोचनाएँ हो रही है । हम यह नहीं कहते कि हमारे सामाजिक जीवन में महा- 

... जन का कोई स्थान नहीं है और न यह कि उससे जनता का कोई उपकार नहीं होता, 
हे मगर अ्रभी महाजनों को अपने असामियों पर अ्रत्याचार करने को जा कानूनी सुविधाएँ 
द 'प्राप्त हैं, उनमें कुछ कमी होने की परम आवश्यकता है। सूद को कोई सीमा होनी 
चाहिए और उसका कुछ दर भी निश्चित होना चाहिए। ग्रभी तो यह हाल है कि 

'किसानों से मूल का कई उना ब्याज में वसूल कर लिया जाता है, फिर भी मूल ज्यों का 

'त्यों बना रहता है। ऐसे उदाहरण घर-घर मिलेंगे कि महाजन ने पचास रुपये देकर श्रसामी 

'पर दो सो रुपये की डिग्री करायी और उसके पास जो कुछ था वह सब नीलाम करा 
 लिया। जब सभी जगह सूद का दर गिर गया है तो किसान से क्यों वही पुराना सूद लिया 
जाय ? इस प्रान्त में हुएडी का व्यवहार बहुत किया जाता हैं। उसमें सूद का दर तीस 








डरे "फ: ॥ विविध प्रसंग ॥ 














प्रति सैकड़े से भी अधिक पड़ता है । यह लूट बन्द होनो चाहिए। अवश्य महाजनों को 
टोटा होगा । लेकिन चूहे भूखों मर जायेंगे इस भय से तो बखारें नहीं खोल दी जातीं । 
महाजन को झक मारकर थोड़े सूद पर संतुष्ट होना पड़ेगा । वह अब थोड़े से रुपये उधार 
देकर किसान को पुश्तहापुश्त के लिए अपना गलाम न बना सकेगा । 


३ जुलाई १६३३ 


किसानों का कर्जा 


भारत सरकार स्वयं इतना श्रधिक ऋण ले रही है--और ऋण लेकर ही अपना. 
काम चला रही हैं कि यह कहना अनुचित न होगा कि ऋणी लोगों के प्रति उसकी 
सहानुभूति स्वाभाविक है। इसीलिए पत्थर पर दूब निकल रही है, यानी--जों सरकार 
भारतीय किसानों के हितों के प्रति अत्यन्त उदासीन रहा करतो थी, जो सरकार सदैव 
अपनो “लगान” को ओर ही नज़र उठाये रहती थी, वह किसानों के हित में एक उदार 
कानून बनाने का विचार कर रही है । इस उदार कानन को जन्म देने का यश यक्‍त 
त को प्राप्त होगा और संभव है कि भ्रच्य प्रान्त शीघ्र ही इस प्रान्त का भ्रनकरण करें । 
आज भारत के किसान इतने तबाह क्‍यों हैं ? इसलिए कि जब से अंग्रेजी शासन 
शुरू हुआ, यानी भ्राज के डेढ़ सौ वर्ष पहले से विदेशी हुकूमत ने सदैव किसानों के हितों की. 
उपेक्षा की और ज़मींदारों के हितों का समर्थन किया । भ्रन्य प्रान्तों की बात जाने दीजिये। 
युक्‍त प्रान्त को ही दशा लीजिये । शायद ही किसी प्रान्त के किसान इतने परेशान और 
दुःखी हों । शायद ही किसी प्रान्त के किसानों को इतना कष्ट हो ।शायद ही किसी प्रान्त में... 
ज़मींदार--ताल्लुकेदार इतनी मनमानी कर सकते हों । और किसानों की कष्ट-कहानी 
इस डेढ़ सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन में ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन अभागों पर पुलिस _ 


का, ज़मींदार-ताल्लुकेदार का, सेठ साहुकार का, संक्षेप में हरेक अ्रधिकारी का जुल्म 


ज्यों का त्यों जारी है। युक्त प्रान्तीय कौंसिल ने यदि कभी इन अ्रभागों को सहायता... 
करनी चाही तो प्रान्त की “ताल्लुकेदारों की कौंसिल”' ने जनमत को सर्देव कुचल दिया। 
हमारे प्रान्त का यह विश्वास-सा हो रहा था कि यहाँ ताल्लुकेदारों-जमींदारों के लिए 
शासन होता है | श्रब भी इस प्रान्त में एक “'राज-परिषद्‌ की व्यवस्था कर सरकार 
ने इस शंका को और भी मज़बूत कर दिया है । अल 
फिर भी, जहाँ सरकार प्रजा हित का काम करती है, वहाँ हम सदंव उसे धन्य- 
बाद और बधाई देने के लिए तैयार हैं । हम यह चाहते हैँ, कि सरकार को इस प्रकार ._ 


को चेष्ठाओं में जनता की ओर से काफ़ी सहायता दी जावे, हम यह चाहते हैं कि यदि... 


प्रान्तीय कौंसिल में सरकार किसानों के हित के लिए कोई क़ानून बनाना चाहती है, तो 


॥॥ किसानों का कर्जा ॥ 0 के 








जनता के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे सरकार का समर्थन करें। प्रान्तोय सरकार ने 
आगे किसानों के कर्ज का बोझ हलका करने के लिए जो नया मसविदा, कानन बनाने के 
लिए ४ जलाई को कौंसिल के ननीताल-अ्रधिवेशन के सामने पेश किया था, वह हरेक 
दृष्टि से सराहतीय हैं और कौंसिल-सदस्यों ने सरकार को यह प्रस्ताव पेश करने के लिए 
बधाई देने की जो बुद्धिमत्ता की है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं । लगान में, 
यथाशक्य, यद्यपि आ्रावश्यक्रा तथा हैसियत से कहीं कम---छूट करने के बाद, प्रान्तीय 
सरकार का वह दूसरा प्रयत्न है, जिसके द्वारा वह जनता का वास्तविक हित करना 
चाहती है । सरकार इस क़ानून का मसविदा १३ मई को ही प्रकाशित कर चुकी थी, पर 
मंसविदा और उस पर विचार करने के लिए बीस सदस्यों की खास कमेटी बना देने का 
प्रस्ताव ४ जुलाई को किया गया । इस विषय 'में हम कई कौंसिल-मेम्बरों की इस राय 
से सहमत हैं कि मसविदा उपयोगी होते हुए भी सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं 
कर रही है । ताल्‍्लुकेदारों को लाड़ली सरकार इस बिल पर इतना भी विचार करने 
का अवसर दे रही है और समर्थन कर रही है, यही हमारे .श्राश्चर्य की बात है कि हम 
“इस सुस्ती” को कुछ समय के लिए भुला देना चाहते हैं | श्राशा है, कि मसविदे पर 
बहस के बाद वह पास हो जायगा । खास कमेटी शीघ्र विचारकर उसे पास कर देगी 
श्रौर कौंसिल उसे कानन बना देगी । 


क्‍ किन्तु, मसविदे का साधारण ढाँचा भी पाठकों को बतला देना ज़रूरी है। इस 
सम्बन्ध में तीन बिल होंगे । एक का उद्देश्य है किसानों को कर्ज से पार कराना, दूसरा... 
_ सूद को दर घटायेगा, तीसरा ज्यादा सूद लेना रोकेगा | पहला सिर्फ उन्हीं किसानों के. 
सुभीते के लिए है, जो दो सौ रुपये सालाना से ज्यादा मालगुजारी या लगान नहीं द 
देते । जो इनकम टेक्स ( झ्रायकर ) देता है, वह किसान नहीं समझा जायगा । किसी 
स्युनिसिपल बोर्ड, नोटिफाइड एरिया या टाउन कमेटी की सीमा में रहनेवाले तथा ग्राम 
में रहकर परिश्रम द्वारा, गाय भैंस आदि के व्यवसाय से जीविका चलानेवाले लोग भी 
. बिल के लाभ के अधिकारी होंगे। किसान तो चीज़ों का दाम मन्दा हो जाने से तबाह 
.. और ऋण के भार से दबा जा रहा है, अ्पढ़ होने के कारण वह महाजनों से अपने 
ऋण का हिसाब नहीं तलब कर सकता या सम सकता--वह ॒ तीन का तेरह देकर भी 
. नजात नहीं पाता । मुकद्मेंबाजी उसे तबाह कर डालतो है। इसीलिए पहले मसविदे के 
.. अनुसार वह दीवानी श्रदालत से दर्खास्त कर श्रपने कर्ज़ का निपटारा और उसके भुगतान 
... की किश्तबंदी करा सकता है । क॒ज़ की अदायगी *के लिए भ्रदालत में कुछ रक़म जमा 
.. करने की इजाज़त मिल जायगी । डिगरी के रुपये के श्रन्दर, महाजन चार ही साल तक 
. खेत में पदा हुआ श्रनाज भेज सकता हैं। वह भोगबन्धक जमीन पर बीस साल से 
.._ ज़्यादा दिनों तक श्रधिकार नहीं रख सकता । दखिलकार किसान अपनी भूमि रेहन रख- 
से कर कोआपरेटिव सोसायटी से लम्बी मीयाद के लिए ऋण ले सकता हैं । कुछ शर्तों 
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पर रेहन की मीयाद के भीतर ही वह अपनी जमीन लौटा ले सकता है । क़र्जदार जब 

चाहे, अपना कर्ज चुका सकता है । महाजन को मजबूरन कर्ज़ का हिसाब रखना होगा 
ओर कर्जदार को हिसाब भेजना होगा । श्रगर वह अपने खाते में कर्ज की रकम बढ़ाकर 
लिख लेगा तो उसको सजा हो जायगी । 


अस्तु दूसरे बिल के अनुसार पाँच हजार रुपये तक सालाना मालगुजारी या 
लगान देनेवालों की रक्षा के लिए यह बिल तैयार किया गया है। खेती या लगान की 
आमदनी से गुजर करनेवालों की रक्षा की विशेष आवश्यकता है। मनन्‍्दी के कारण 
बेचारे तबाह हो गये हैं । महंगी के जमाने में जो कर्ज लिया गया था, वह सस्ती के 
ज़माने में नहीं पटाया जा सकता, इसलिए जुरूरी है कि कर्ज के सूद की दर घटा दी 
जाय । सन्‌ १६१७ में महंगी का जुमाना था। १६३० के बाद से सस्ती का जमाना 
अ्राया, इसलिए इस बीच में लिये गये कर्ज का सूद घटा दिया जायगा । द 


तीसरे मसविदे के अनुसार बेहद सूदखोरी रोकी जायगी भर सूद की सीमा तय 
कर दी जायगी । 


इस प्रकार पाठक देखेंगे कि वास्तव में कर्जदार किसानों की रक्षा के लिए आव- 
_श्यक अनेक बातों का इन मसविदों में काफ़ी ध्यान दिया गया है। पर, इतना ही काफी 
नहीं हैं। किसान की विपत्ति इतने से ही नहीं छूट जाती । उस पर कई नयी मुसीबतें 
हैं । पटवारी भी उसको कर्ज में घसीटने में बड़ा भाग लेता हैं। सरकारी लगान यदि 
ज्यों को त्यों रही तो किसान कर्ज के बोक से दबेगा ही। साहुकार कर्ज़ देकर किसान 
का खून जरूर चूस लेता है, पर वह गाढ़े समय उसके काम भी आता है। इतनी 
बाधाएँ देखकर वह ऋण न देगा । इधर किसान पर लगान वगैरह: का बोभा ज्यों का 
त्यों रहेगा | उसे श्रपता काम चलाने के लिए द्रव्यन मिलेंगा। फल यह होगा कि 
बेदखली काफ़ी होगी । इसलिए सरकार को इस पर भी काफ़ी गोर कर लेना चाहिए। 
खास कमेटी को केवल साहुकार पर ही नहीं, पर सरकार भी कड़ा बन्धन डालना 


चाहिए, जिससे वह अ्रमुक सीमा तक मन्‍्दी होने तक अ्रमुक मात्रा में लगान ले । 


दूसरी आ्रावश्यक बात यह है कि बिल के कानून बनने की आशंका से इधर 
लगातार नये दावे-मुक्कदमे होंगे । साहुकार अ्रपना लेना-पावना तुरत बराबर कर लेना 
चाहेगा । खास कमेटी से मामला निकलने में छः महीने तक लग जायगा। 
तब तक के लिए कोई चाल नियम-- आडिनेन्स” द्वारा--चालू कर देना चाहिए । 


१० जुलाई १६३३ 


॥ किसानों का कर्ज़ा ॥ .. ४६४ 














ग़क्कर सम्मेलन 


शिमले में शक्कर कान्‍्फ्रन्स हो रही है । किस तरह किसानों को, जो ऊख पैदा. 


करते हैं, मिलवालों से बचाया जाय और विदेशी शक्कर पर जो कर लगाया गया है, 


उसका लाभ किसान, मिल-मालिक और जनता सभी को समान रूप से मिले यही इस 


सम्मेलन का उद्देश्य है। एक साहब ने प्रस्ताव किया कि ऊख का मूल्य सरकार द्वारा 


निश्चित कर दिया जाय, दूसरे साहब ने कहा नहीं इससे किसानों को घाटा होगा। एक _ 
प्रस्ताव था कि एक-एक मिल के लिए एक-एक इलाका अलग कर दिया जाय। उस 


इलाके की ऊख इलाके के बाहर न जा सके। दूसरे साहब ने इस प्रस्ताव का विरोध 


किया | इस तरह सम्मेलन समाप्त हो जायगा और किसान जहाँ है वहीं रहेगा, समस्या 


हल न होगी । देखना यह है कि साधारण दशा में किसान को एक बीघे में कितना प्राप्त... 


होता था, उतना उसे मिलना चाहिए | मसलन्‌ उसने एक बीघा ऊख बोयी, उसमें उसने 
बीस मन गुड़ पंदा किया, जिसका दाम एक सौ रुपये हुआ । यह रक़म उसकी खड़ी ऊख 


बिक जाने की दशा में उसे भिलनो चाहिए, या इससे भी अच्छा तरीका यह है कि मिल को 


मजदूरी ओर थोड़ा-सा नफ़ा देकर जो दस फी सदी से किसी तरह भी ज्यादा न हो, जो 


कुछ बचे वह ऊख पंदा करनेवालों को परते से दिया जाय श्लौर इसकी निगरानी सरकार 
खुद करे । 


जब तक देश के सुदिन नहीं आते और सभी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण नहीं 


हो जाता, पूजीपतियों के हाथ में किसानों और मजूरों की किस्मत रहेगी और सरकार ऊपरी 
मन से नियन्त्रण करने का स्वाँग भरकर कोई उपकार नहीं कर सकती। हम तो किसानों 
को यही सलाह देंगे कि वे खुद अभ्रपना संगठन करें और अ्रपनी शक्कर अपनी खंडसालों 
में बनाकर इस ड्यूटी का पूरा फायदा उठावें, मगर किसानों का संगठन करें। हम तो 
देख रहे हैं कि राष्ट्र के वे नेता, जिनसे इसकी आशा की जा सकतो थी, शक्‍्कर-कंपनियों 
के हिस्सेदार या संस्थापक बने हुए हैं, और पूजोपति की हेसियत से यह स्वाभाविक हैं 
कि वे ज्यादा से ज्यादा नफ़ा अपनी गोट में रखने की चेष्टा करें। योरोप में “इंडस्ट्रियला- 
. इज़शन” का दुष्परिणाम देखकर भी हम नहीं चेत रहे हैं श्रोर छोटे-छोटे व्यवसायों को 

कुचल कर महान व्यवसायों को सृष्टि और छोटे-छोटे स्वामी व्यवसायियों को कुचलकर 


_ एक बड़ी मशीन के पुरजे बनाने पर तुले हुए हैं। इसका नतीजा बेकारी की वृद्धि के 


... सिवा और क्या होगा ? किसान साल के चार पाँच महीने ऊख पेरने, गुड़ या शक्कर 
बनाने में काट देता था | अब यह काम उसके हाथ से निकाला जा रहा है। जो काम 


. पचास आदमी मिल कर करते थे, उसे एक आ्रादमी मशीन के जोर से पूरा कर लेगा। 


.. बेंकारी बढ़ाने का इसके सिवा और क्या इलाज है ? मिलों में दो चार सौ मजूर काम 
: करेंगे अवश्य, पर दस-पाँच हजार किसानों को तबाह करके ! इस व्यवसायन-युग की यही 


.  &६६ द द ॥ विविध प्रसंग ॥ 
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महिमा है ! यहाँ व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है । यहाँ जो कुछ है, धन है भौर मशीन है । 
वही देहातों की तबाही, वही घरेलू व्यवसायों का सर्वनाश ! 


१७ जुलाई १६३३ 


ऊख के किसानों का संघ 


हमें यह जानकर बड़ा संतोष हुआ कि गोरखपुर और बस्ती में ऊल के किसानों 
का एक संघ बन गया है, जो उनके हितों की मिलवालों से रक्षा करेगा | बेचारे किसान 
गाड़ियों पर लादकर ऊख लाते हैं और एक-एक सप्ताह तक कर्मचारियों की खुशामद 
करते रहते हैं, तब जाकर कहीं उनका माल तोला जाता है । उनके ठहर ने का कोई 
स्थान नहीं । धूप वर्षा सब कुछ भेलते हुए, अपने काम का बड़ा नुकसान करके बेचारों 
को किसी तरह गुजर करना पड़ता है । इतने दिनों में ऊब भी सूख जाती है श्ौर उससे 
दाम कम मिलते हैं । इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह संघ बनाया गया हैं । 
गोरखपुर और बस्ती में जितने शक्कर के मिल हैं, उतने प्रान्त भर में नहीं हैं। शक्कर 
के व्यवसाय का वह इलाका उसी तरह केन्द्र हो गया है--जैसे अ्रहमदाबाद कपड़े का | 
हमें श्राशा है, संघ के उद्योग से ग़रीब काश्तकारों का यथेष्ट उपकार होगा । संघ 
अगर किसानों को इस बात पर संगठित कर सके कि वे अपनी ऊख मिल में न लाया 
करे, जिसमें मिलवालों को खुद देहातों में जाकर अपनी गाड़ी भाड़े से ऊख खरीदना पढ़े, 
तो वह बड़ा उपकार करे। किसानों को ऊख बचने की जितनी जरूरत होती है, उससे 
कहीं ज्यादा जरूरत मिलवालों को ऊख खरीदने की होती है, पर किसान ग्ररीब हैं, 
रुपये की जरूरत उन्हें ऊत लादकर लाने पर मजबूर करती है। अगर वे जरा धर्य से 
काम लें, तो मिलवालों को खुद ऊख लेने।जाना पड़े । ऊख श्रगर दस-पाँच दिन खेतों 


में खड़ी रहे, तो कोई नुकसान न होगा, मिल तो' एक घंटा भी बन्द नहीं रह 
सकती है । 





द द रे 
७ श्रगस्त १६३३ 
॥| पे 

| 


कृषि सहायक बैकों की जरूरत 


कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है, पर उसे नोचनेवाले तो सब हैं, उसको 
प्रोत्साहन देनेवाला कोई नहीं। उसे भूखों मरकर, पेसे-पैसे के लिए महाजन का मंँह 


श्र. ॥ क्षि सहायक बकों को जुरूरत ॥ .._ ४६७ 











देखकर, अपना जीवन काटना पड़ता है। भ्रब पब्लिक का ध्यान इधर हुआ है श्र 
व्यस्वथापक सभा के सामने दो-तीन ऐसे प्रस्ताव पेश हैं, जिनसे किसानों को बड़ा लाभ $ 
होगा, पर सूद की दर घटा देने से ही काम नहीं चल सकता | ऐसे साधन भी होने 
चाहिए, जिनसे किसानों को थोड़े सूदपर रुपये मिल सकें। इसके लिए क्ृषि-सहायक् 
बैंक खोले जाने चाहिए। इस विषय पर लोडर में मु० गजाधर प्रसाद एम० एल» सी० 
का एक उपयोगी पत्र छपा है। हमें आशा है गवर्नमेंट उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। ५ ३ 
किसानों के उद्धार का सबसे आवश्यक श्रंग उन्हें महाजन के पंजे से निकालना श्रोर 
इसके साथ ही उन्हें हलके सूद पर रुपये दिलाने की व्यवस्था करना हैँ । यह उद्देश्य बेंकों 
से ही पूरा हो सकता है । 

७ अगस्त १९३३ 


काशी में जमींदारों की सभा. 


काशी ज़मींदारी एसोसिएशन के सालाना जलसे में सभापति के पद से श्रीयुत 
पन्‍नालाल जी कमिश्नर बनारस ने ज़मींदारों को जो सद्‌ू-परामर्श दिया, करीब-करीब उसी 
तरह के उपदेश ज़मींदारों को पहले भी मिल चुके हैं । खुद जमींदारों ने ही जमींदारों को 
जो सलाहें दी हैं, वह भी कुछ इसी ढंग की हैं। इन सभी अवसरों पर जमींदारों को 
यह चेतावनी दी गयी है श्रौर श्री पन्‍्नालाल जी ने भी श्रपने शब्दों में उसी को दुृहराया 
हैं कि ज़मींदारों का भविष्य अब अपने असामियों के सहयोग और संदिच्छा पर निर्भर 
है । अगर ज़मींदार असामियों का सच्चा शुभचितक हूँ तो उसे किसी तरह का भय _ 
हू नहीं, लेकिन यदि वह अ्सामियों को केवल भोग-विलास के लिए धन संग्रह करनेवाली 
मशीन समभता है, तो उसका भविष्य संकटमय है । पन्‍नालाल जी ने फ़रमाया कि _ 


...._ ज़मींदारों को याद रखना चाहिए कि आ्रानेवाला विधान बिल्कुल जनमत के आधार पर 


- होगा, जिसमें जनता का काफ़ो हिस्सा होगा और उनका निर्वाचन शिक्षा के प्रचार: 
के साथ बढ़ता जायगा । और ज़मींदारों की भलाई इसी में है कि वे जनता पर विश्वास 
करें | हमें आशा है कि हमारे भूषति समय के लक्षणों को पहचानेंगे और विशेष 
. रिश्नरायतों की आड़ में छिपने की कोशिश न करेंगे । 


२५ सितम्बर १६३३ 


जज चहंदा 5 5 5 १ विविध प्रसंग ॥ 
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छोटे जमींदार या बड़े ? 


बिहार की एक जमींदारों की सभा में भाषण करते हुए जस्टिस स्टुश्नर्ट 
मैकफर्सन ने यह सम्मति दी है कि प्रजा को बड़े जमींदारों की अ्मलदारी में उससे कहीं 
कम कष्ट होता है, जितना छोटे जमींदारों की अमलदारी में रहने से । मुमकिन है उस 
सभा में बड़े-बड़े जमींदारों और राजाओ्रों की कसरत हो रही हो और उनसे मुलाहज़े से . 
साहब बहादुर ने यह सम्मति दी हो, पर हमारा अनुभव तो है कि छोटे शैतान से बड़ा 
शेतान हमेशा श्रधिक घातक हुआ करता है । छोटा शैतान एकाघ बकरा, कुछ माला- 
फूल, कुछ बतासे पाकर सनन्‍्तुष्ट हो जाता है, पर बड़ा शैतान बिना प्राण लिये नहीं 
छोड़ता । छोटा जमींदार अपने असामियों पर ज्यादा सख्ती करते डरता है । उसका 
पुलिस पर, अभ्रदालत के कमंचारियों पर श्ौर अधिकारियों पर इतना प्रभाव नहीं होता 
कि वह कानून झपने हाथ में ले सके और उसे जिस तरह चाहे तोड़-मरोड़ सके । प्यादों 
॥ श्रौर लठतों की फौज रखने का भी उसके पास साधन नहीं होता । फिर बहुधा वह श्रपने 
। श्रसाभियों ही के गाँव में रहता है श्रौर उनकी यथार्थ स्थिति से वाकिफ होने के कारण 
बेजा सख्ती नहीं करता, कुछ मुलाहज़ा-मुरव्बत भी होती ही है। इसके विपरीत बड़ा 
जमींदार तो अ्रपने इलाके का बादशाह होता है । श्रसामियों से उसको कोई निजत्व नहीं 
होता । वे तो उसके लिए केवल भोग की वस्तु हैं। अ्रसामियों की करुण क्रन्दन की 
श्रावाज़ भी उनके कानों तक नहीं पहुँचती । और उनके कारिन्दे और प्यादे भला क्‍यों 
|. असामियों पर दया करने लगे ? उन्हें असामियों के बनने-बिगड़नें की क्या परवाह ! 
६ नवम्बर १६३३ 




















बस्ता में ईंस संघ सम्मेलन 


काशी विद्यापीठ के दो शास्त्रियों ने अपनी श्रदूभुत कार्य-क्षमता तथा विचार- 
शवित से काम लेकर युक्‍त-प्रान्त की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पुरी कर दी है । बंगाल 
के लिए जूट तथा बम्बई के लिए रुई ओर उसकी मीलें जिस प्रकार समस्या हो रहो हैं, 
उसी प्रकार संयुक्त प्रान्त के लिए ईख श्र गन्‍्ते के कृषकों का प्रश्न लगातार पचीसों 
मिल के खुल जाने से जटिल हो गया है। स्थानान्‍्तर में उनकी कुछ समस्याओं पर _ है 
विचार प्रकट किया गया है तथा उनको दूर करने के विषय में, आ्रावश्यक प्रस्ताव प्रका- 
शित किये गये हैं। उनके--किसानों के--कष्टों की ओर पहले पहल उपरिलिखित दो... 
शास्त्रियों---भीरामकुमार शास्त्री तथा श्यामचरण शास्त्री--का ध्यान गया और उन्होंने रे 


॥ बस्तों में ईख संघ सम्मेलन ॥ . ४६६ 
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अल 








ईख संघ की पाँच मास पूर्व की सृष्टि की, जिसके तीन सम्मेलन खलीलाबाद, बस्ती तथा. 
बभनान जिला गोंडा में क्रमशः श्री बाबा राघवदास, श्रीप्रकाश जी तथा पं० कृष्णाकाल _ 
मालवीय की अध्यक्षता में हुए । भीड़ भी अपार थी, उत्साह भी अ्रपार था । श्रीकृपाशंकर 
तथा राम शंकर मुख्तार बस्ती में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सम्मेलन की सफलता 
तथा उसके उद्देश्य की पवित्रता पर हम बधाई देते हैं और सफलता चाहते हैं । 

१३ नवस्बर १६३३ 


किसान सहायक कानूनों की प्रगति 


पाठकों को मालूम होगा कि कई महीने हुए सरकार ने किसानों को महाजनों के _ 
पंजे से बचाने के लिए व्यवस्थापक सभा में तीन बिल पेश किये थे, जिनके अनुसार सूद 
का दर घटा दिया जायगा, दस्तावेजों की नकल श्रसामियों के पास भी रहेगी, महाजनों 


को हिसाब दिखाना पड़ेगा । ये बिल कमेटियों में विचार के लिए दिये गये थे । कमेटियों 
ने इन पर विचार कर लिया है और अपनी रिपोर्ट तयार कर ली है और अब वे बिल 


संस्कृत होकर काउंसिल में पेश किये जाय॑गे । | 
४ दिसम्बर १६३३ 


ज्‌ ल्‍ भींदारों ही हा कल 
जमींदारों का दुर्दशा 
बेचारे जमींदारों की दशा उस रखेली स्त्री की-सी हो रही है, जिसके यौवन की. 


बहार अब चल चलाव पर हो। एक समय था, जब उसका ञ्राशिक उस पर प्राण न्योछावर 
करता था, उसकी एक-एक शअ्रदा पर जान कुर्बान करता था । एक-एक नखरे पर लोट- हि 


 पोट हो जाता था, एक-एक चितवन पर कलेजा थाम लेता था, लेकिन यौवन के उतार 


के साथ वह दिन और वह रातें सपना हो गयीं । श्रब बेचारी तरह-तरह के रंग भरती 


है, आठों पहर मिस्सी सुरमें के पीछे पड़ी रहती है, बसीकरन के जंतर-मंतर करती रहती 
: है, लेकिन भौरा-प्रेमी अरब भागा-भागा फिरता है। न वह पराग रह गया, न वह रस, 


फिर नीरस फूल उसके किस काम का। अरब तो यह जीवन है, और पट्टी पर सिर _ 


रखकर रोना है | प्रेमी के पैरों पर लाख सिर पटके, लाख उसके तलवे सहलाये, लाख 
..॑. जादू-टोना करे, कुछ होने का नहीं । अरब तो वह भी कृष्ण की भाँति इन गोपियों को .. 
... वराग्य का उपदेश करता है। द 


यह बेचारियाँ उन पुराने दिनों की याद दिलाती हैं, श्रपनी वफ़ादारी और 


आम .. _॥ विविध प्रस॑ग ॥। 








। 
| 
रू 
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निष्ठा और अनुराग की कथाएँ कहती हैं, लेकिन वह पट्ठा एक ही जवाब देता है-- 
वेराग्य धारण करो । और यह विलास की उपासिकाएँ रोष और शोक में सिर धुनती 
हैं, छाती पीटती हैं, मगर वह कठकलेजिया, वह पाषाण हृदय, नहीं पस्तीजता, नहीं 
पसीजता। धर्म का या प्रेम का बन्धन होता, तो पुरानी गाँठ की भाँति दिन-दिन 
श्रभेचय होता जाता, रूप और यौवन के पथरीले स्तरों को तोड़ कर उसकी जड़ें कोमल 
भूमि की गहराइयों में पहुँच जातीं, और उस रस से वक्ष दित-दिन और पृष्पित और 
पल्‍लवबित होता । लेकिन, यहाँ तो सब कुछ रूप और यौवन का खेल था। पत्थर पर 
की दूब के दिन टिकती । मगर उन्हीं रमण्ियों की भाँति हमारे ज़मींदारान भी बराबर 
समय की गति को फेरने और बीते हुए दिनों को बुलाने की बिफल कामना करते चले 
जाते हैं। जभी मोका मिला चट-पट एक संघ, सभा, एसोसियेशन बना लिया जाता है 
श्रौर लोग बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ बाँध श्र नीची अ्रचकरनें पहन और कमर में वफ़ादारी 
का पटका कस और गरदनों में स्वामिभकिति के तौक डाल कर गवर्नरों की बारगाह में 
हाजिर हो जाते हैं, और अ्रपती लायलटी और भक्ति के पचड़े शुरू कर देते हैं । 
मगर यहाँ वही रूखा जवाबं मिलता है -जोंग धारण करों, अपने परों पर खड़े हो, 
श्रपती सेवा ओर सहानुभूति से समाज में अ्रपना स्थान स्वरक्षित करो। लेकिन, ये 
महाशय कुछ ऐसे चिकने घड़े हैं कि उन पर कुछ भी श्रसर नहीं होता, उसी गत-यौवना 
रमणी को भाँति शायद ये सज्जन अब भी इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि सरकार पृर्ववत्‌ 
उनकी पीठ ठोकेगी, उन्हें शाबाशी देगी और कहेगी, तुम हमारे दाहिने हाथ हो, और 
हम स्व तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी डगमगाती हुई नाव को पार लगा देंगे । 
इन अकल के पुतलों को अरब भी नहीं सूकता कि राजनीति को दुनिया में कल का शत्रु 


आज का मित्र हो जाता है और कल का भित्र दूध की मक्खोीं की भाँति निकाल कर 


फेंक दिया जाता है। सरकार ज़मींदारों की पीठ तब ठोंकती थी, जब वह समभती थी 
कि ये प्रजा के स्वाभाविक नेता हैं, प्रजा पर इनकी धाक है, ये असन्तुष्ट होकर झ्राग 
लगा सकते हैं और हमारी खेती को जला सकते हैं । लेकिन जब उसने देखा कि ये हजरात 
भोग-विलास में पड़कर सारा पुरुषार्थ खो चुके हैं, कर्ज के बोक के नीचे दब चुके हैं, 
प्रौर इनका अस्तित्व श्रब॒ गरीबों पर अभ्रनीति और श्रत्याचार श्ौर सबलों की चापलूसी 

आर जी हुजूरी पर रह गया है, और ये अभ्रब उसके लिए शवित के यंत्र न रह कर उसकी 
गति में श्रौर बाधक हो रहे हैं, तो उसने इनकी तंबीह शुरू की, कि यों काम न चलेगा, 
तुम अपने को संगठित करो, खरगोश की नींद से चौंको, अपने सत्कार्यों से श्रजा के 


दिल में घर करो, किसानों को दिखा दो कि तुम उनके लिए कितने ज़रूरी हो, देश मे... 
ऐसा वातावरण पैदा करो, जो तुम्हारे लिए अनुकूल हो, तो ये सज्जन बगलें फाँकते 


हैं, भऔौर उसी गत-यौवना नायिका की भाँति उसकी निष्ठुरता पर टेसवे बहाते हैं. और 


अ्रपनी तकदीर को कोसते हैं कि किस निर्दयी के पाले पड़ी कि उसने मुफ्त में यौवन... 


॥ जमींदारों की दुदशा ॥ ५०१ 
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लूट लिया, भौर श्रब बात भी नहीं पूछता । पा 
मगर वह पराना आशिक श्रब भी प्रीति की रीति निभाये जाता है। अब उप्े 
यह आ्राशा तो नहीं की जा सकती, कि वह खिचड़ी केशों को नागिन समझे और 
ऋरोखेदार बतीसियों की चमक से चौंधिया जाय और भुकी हुई कमर पर फिद्य हो 
जाय । नहीं, यह वीभत्स लीला अरब वह नहीं कर सकता, हाँ, ऊपरी दिल से चिकनी 
मीठी बातें कर सकता है, अपने सुगन्ध भरे रुमाल से उसके आँसू पोंछ सकता है और 
उसके नान नफ़के ( जीवन निर्वाह ) का प्रबन्ध कर सकता है। मखमली गददे न सही, 
फिर भी आगरे की दरी देने को तैयार है, लेकिन वह अज्ञात गत-यौवता अ्रभी तक वही 
हठ किये जाती है, मैं तो जड़ाऊ गहने लूँगी और पानदान का खर्च लगी, और लौंडियाँ 
लूँगी । मिल चुकीं ! यह ठस्से यौवन के साथ चले गये । अब तो उसी रोटी-कपड़े पर. 
दिन काटने पड़ेंगे, हंस-हंसकर काटो या रो-रोकर । गरनीमत समभो कि बह प्रीति का _ 
इतना निबाह भी कर रहा है। सूखा ही जवाब देता तो तुम क्‍या कर लेतीं । धर्म या. 
प्रेम का बन्धन तो था नहीं, राजनीति ही का फुस-फुसा और अ्रस्थिर बन्धन तो था। 
सरकार ने कई प्रांतों में जमींदारों ही की रक्षा के लिए “रईस सभा” (86९04 
(97709/ ) का निर्माण करना स्वीकार कर लिया, उन्हीं को महाजनों से बचाने के 
लिए एक-दो कानून बनाये और अब ऐसा कानून बना रही है, जिससे उनकी जायदाद 
ग्रखशड और श्रमर रहे । सरकार से ग्रब और वे क्‍या चाहते हैं, जो सभी अवसरों पर. 
सजधज बनाकर जा पहुँचते हैं । क्‍या वे चाहते हैं कि सरकार उनकी पुरानी वफादारी 
के उपलक्ष में उन्हें इस बात की खुनी सम्मति दे दे, कि वे प्रजा से मनमाना लगाने _ 
वसूल करे, मनमाने नज़राने लें, मनमानी बेगार करायें, मनमाने इज़ाफ़ और बेदखलियाँ 
करें, मनमाने भाव पर उनकी जिन्‍्सें खरीदें, उन्हें रपये उधार देकर मनमाना सूद वधुल 
करें, उन्हें जब चाहें और जितना चाहें व्रिटवायें, उसकी कहीं फरियाद न हो सके । झ्रगर 
बे यह नहीं चाहते, तो ओर किसलिए गवर्तरों की दुम के पीछे पूँछ हिलाते फिरते हैं। 
सर मालकम हेली पचासों बार इस गिरोह को फटकार चुके हैं, दुत्कार चुके हैं, श्रमी उस 


.. द्विन बंगाल के गवर्नर ने डाँटा था, सभी प्रांतों के गवर्नर बारी-बारी से इन महानुभावों 


को ठकरा चके हैं, फिर भी ये दुम हिलाना नहीं छोड़ते, चुनांचे अ्रभी उस दिन सर 
मालकम हेली काशी आये तो यह गोल अपनी गुलामी और वफादारी ओर पातिव्त का 
खर्रो लिये उनकी डयोढी पर हाजिर हो गया। सर मालकम ने ज॑ंसा कि उनका 


धर्म था, और जैसा कि राजनैतिक शिष्टाचार का तक़ाज़ा था, उनको बहुत-बहुत 


धन्यवाद दिया, उनकी प्रशंता की, उनके स्वामी-सत्कार का यशोगान किया, और यह 


2 सब कुछ कर चुकने पर उन्हें वह उपदेश दिया, जिसने इनमें से अभ्रधिकांश महानुभावों के 
.. को हतोत्साह कर दिया होगा श्र वे रोते हुए घर गये होंगे, कि यह सारी दवा दीवश _ 
. और नाक रगड़ौवल और माथ घिसौवल बेकार गयी । सर हेली ने कहा--- 


भ्०२ पक ॥॥ विविध प्रसंग ॥। 
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_ “आनेवाली व्यवस्था का चाहे जो रूप हो, और चाहे कंसे ही राजनतिक दल 
बनें, अन्तिम निर्णय उन्हीं विचारों के हाथ रहेगा जिनका जनता पर प्रभुत्व होगा, 
ग्रौर जो राजनेतिक प्रगति का नियंत्रण करेंगे। आप बाज्ञी लेजाना चाहते हैं, तो 
झ्ापको अपने सामाजिक महत्व का क्रियात्मक प्रमाण देना पड़ेगा। आपको सिद्ध 
करना पड़ेगा कि जमींदार भी ग्रामीण ,जीवन में उतने ही उपयोगी है जितना 
किसान....आरपको उत्तर में यह प्रमाण देना चाहिए कि ज़मींदार किसान को जो 
सहायता दंता है, उनसे जो मंत्री का संबंध रखता है, और उनको सामाजिक जीवन में 
प्रपना पूरा-पूरा स्थान लेने के लिए जो प्रयत्न करता है, वह किसान ही की भाँति 
हमारे कृषि-व्यापार का श्रावश्यक अंग हैं। की 

सुना है श्राप साहबों ने श्राँखें बंद करके और कान खोल कर ? आपको कुछ _ 
ख़बर है कि जनता के दिल पर आज किन विचारों का आधिपत्य है ? खूब सुन लोजिए 
कि यही विचार सरकार की राजनेतिक नीति का नियंत्रण करेंगे, श्राप चाहे अपनी 
वफ़ादारी के कितने ही गीत गायें और कितने ही राग अलापें ! आपको अपने सामा- 
जिक महत्व का क्रियात्मक प्रमाण देना पड़ेगा, केवल-इज़ाफ़ और बेदखली करके या 
नालिश करके या डंडेबाजी के जोर से लगान वसूल करके चेन की बंसी बजाना नहीं । 
प्रगर इसी को आप अपने महत्व का क्रियात्मक प्रमाण समझ बेठे हैं तो आप मुर्खों के 
स्वर्ग की हवा खा रहे हैं। आप इन्हीं कार्यों से यह सिद्ध करेंगे कि ग्रामीण जीवन में 
जमींदार उतना ही जरूरी है जितना किसान ! आपका यह व्यवहार अगर किसी बात 
का प्रमाण हैं तो वह श्रापकी निरंकुशता, आपकी हृदय-शुन्यता, आपकी श्रमानुषिकता, 
आपकी स्वार्थाधता और आपकी वर्तमान विचारधारा से अनभिज्ञता का उज्ज्वल प्रमाण 


है । आप अपने वर्ग के लिए विशेष श्रधिकार और विशेष रियायतें माँग-माँगकर खुद 


अपने पेरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जनमत को अपने विरोध की चुनौती दे रहे हैं । है 


२२ जनवरी श&३४ 


देहातों पर दया-टृष्टि 


इंगलैंड के व्यापारी भारत के गरीब ग्रामीणों पर बड़ी दया करते हैं। बेचारे .. 
वहाँ से इन नंगों के लिए तरह-तरह के कपड़े बनाकर श्रपने ही जहाज़ों पर लाद कर 


पहुँचा देते हैं। जिस चीज़ की यहाँ जरूरत हो, वह फौरन से पहले यहाँ मुहैया कर देते 


हैं । यह दया दृष्टि नहीं तो क्या है ? श्रब एक साहब जिनका नाम कर्ल हाडिग है. | 


सम्पूर्णत: निस्‍्वार्थ भाव से यहाँ के देहातों में बेतार के गाने और भाषरा श्रादि सुनाने 2 


॥ देहातों पर दया-हृष्टि ॥ क्‍ ० 8, 














का प्रबंध कर रहे हैं । जब श्रन्य देशों के गाँवों में ब्राडकास्टिंग का प्रचार हो रहा है, 
तो भारत के किसान क्‍यों इस आनन्द से वंचित रहें । कनल हाडिग साहब से यह नहीं... 
देखा जाता । पंजाब के देहातों में उनका दौरा भी शुरू हो गया है । हर बड़े गाँव में. 
बेतार के यंत्र लगा दिये जायेंगे, कौन बड़ा खर्च है, यंत्र का दाम कुल तीन सौ रु० है श्र _ 
सालाना खर्च तीस रु० । इतने थोड़े खर्च में देहातवाले जब बेतार के गाने और बाजे और 


भाषण सुन सकते हैं, तो क्‍यों न सुनाया जाय । भ्राखिर देहातियों के पास मनोरंजन का. 
और कीन-सा सामान है । यह यंत्र लग जायेंगे, तो साँक़ को देहातों में खासी चहल- 


पहल हो जायगी । गाने और भाषण सब उनको अपनी ही भाषा में सुनाये जायेंगे । 

इंग्लैंड दया करके करोड़-दो-करोड़ के यंत्र भेज देगा। भारत में सात लाख गाँव हैं। _ 

तीन सौ ₹० गाँव पीछे मिले, तो कुल इक्कीस करोड़ रुपये ही तो हुए । फिर कुछ पढ़े- 

लिखें युवकों को रोजी भी तो मिलेगी । इंग्लैंड के व्यापारी सचमुच दया और निःस्वार्थ 
वा के पुतले हैं ! 

बिल्ली बरूशें, मुर्गा लंड्रा ही रहेगा । जिनके पास न खाने को अन्न है और न 

पहनने को वस्त्र, वह ब्राडकास्टिंग सुनकर अपना मनोरंजन न करेंगे, तो कौन करेगा ? 


व्यापार चलाने की कितनी बढ़िया नीति हैं | यह व्यापारी मानवी प्रकृति की दुबंलताश्रों 
को खूब समभते हैं श्रौर उससे खूब श्रपना मतलब गाँठते हैं । मनोविज्ञान उनकी व्यव- 


साय-बुद्धि का मुख्य साधन है । कल्लोंच से कललोंच आ्रादमी में भी आमोद-विनोद की 
प्रवत्ति होती है । यह व्यवसायी उसी स्थल पर निशाना लगाता है और शिकार मार 


लेता हैं । 
२२ जनवरी १६९३४ 


आगरा जमींदार-सम्मेलन 


द आगरा ज़मींदार सम्मेलन के सभापति नवाब छतारी ने अपने भाषण में ज़मीं- 
दार साहबान को केवल श्रपना संगठन करने ही की ज़रूरत नहीं बतलायी, बल्कि उन 
लोगों के सहयोग की ज़रूरत भी बतलायी, जो जमींदार नहीं हैं, पर व्यवस्थित उन्नति 
. के समर्थक हैं। लेकिन हमारा विचार है, कि जिस चीज़ को नवाब साहब व्यवस्थित 
. उन्नति कहते हैं, उसके समर्थक ज़मींदारों के सिवा शायद ही कोई सज्जन निकलें । 
_ व्यवस्थित उन्नति इसके सिवा और क्या है, कि ज़मींदारों को इस वक्‍त जो शक्ति और _ 
.. श्रधिकार प्राप्त हैं, वे दिन-दिन श्रौर व्यापक होते जायें, उनका क्षेत्र दिन-दिन विस्तत 
.. होता जाय । मज़ा यह है कि कृषकों को साहुकारों की सख्तियों से बचाने के लिए जो... 
.._ व्यवस्था की जा रही हैं उससे पूरा फायदा उठाने के लिए यह लोग शअ्पने को कृषकों में... 


हे है आहट हुक ॥ विविध प्रसंग ॥ 





शामिल किये देते हैं। किसानों को संरक्षण की इसलिए जरूरत है कि वे दीन हैं, 
श्रशक्त हैं, एक ओर जमींदारों के शिकार हो रहे हैं, दूसरी ओर साहकारों के । उन्हें न 
रोटी मयस्सर है, न कपड़ा ; न बीज मयस्सर है, न बेल । इसके विरुद्ध हमारे जमींदार 
साहबान प्रान्त में सबसे सामर्थ्यवान, सबसे प्रतिभाशाली वर्ग हैं। उनमें से कितने ही ऐश 
की जिन्दगी बसर करते हैं और/जो गये-बीते हैं, वे भी डंडे के जोर से किसानों से खेती 
करा लेते हैं, तरह-तरह के बेगार और तावान वसूल करते हैं और मजे से ञ्रफीम खाते 
या भंग उड़ाते हैं | भ्रगर ऐसे शक्तिशाली वर्ग को भी संरक्षण की जरूरत है, तो इसका 
अर्थ यही है कि ये लोग जितना श्रन्याय करें, चाहे जितने कर्ज लें, उन पर क़ानून का 
वार न चल सके । 

मगर ऐसी कार्रवाइयों से हमारा ज्मींदार वर्ग उस रहें-सहे विश्वास और 
सम्मान को भी खोता जाता है, जो जनता में उसके प्रति बाक़ी है । जब यह संरक्षण 
जमींदारों को न प्राप्त थे, उस दशा में भी वे अ्न्धाधुन्ध कर्ज लेने से न चूकते थे, तो 
जब ये संरक्षण मिल जायेंगे, तब उनकी उमंगें क्‍या रंग लायेंगी, इसका अनुमान कया 
जा सकता है | कमज़ोर का जबरदस्तों से संरक्षण चाहना तो स्वाभाविक है, लेकिन 
ज़बरदस्तों का संरक्षण चाहना, इसके सिवा और क्या है, कि वे और भी शक्तिवान हो 
जाये । क्या हमारे ज़मींदार भाइयों ने कभी यह सोचने की तकलीफ़ उठायी है कि जनता 
से क्यों उन्हें इतना भय हो रहा है ? क्‍यों वे यह सोच-सोच कर व्याकुल हो रहे हैं कि 
झानेवाली व्यवस्था में बहुमत उनके अ्रधिकारों को छीनने की चेष्टा करेगा, और इस- 
लिए उन्हें श्रापस में संगठित होकर उस बहुमत को अपने हाथ में कर लेना चाहिए ? 
इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं है कि ज़मींदारों को श्रभी तक जो अधिकार 
प्राप्त थे, उनका उन्होंने बराबर दुरुपयोग किया है, और जनता नहीं चाहती थी कि. 
समाज का कोई अंग इतना प्रबल हो जाय कि वह निर्बलों को कुचलता रहे। हमारे का 
जमींदार साहबान अपने लिये संरक्षणों और रिआयतों पर ज्ञोर देकर जनता में और भी 
प्रविश्वास और भय उत्पन्न कर रहे हैं । इस नीति से वे जनता पर आतंक जमा सकते मा 
हैँ, उसकी सहानुभूति और विश्वास के पात्र नहीं बन सकते । जब तक बे यह न सम- 
भेंगे कि जनता के हित के साथ उनका भी हित है, और उनके अस्तित्व का उद्देश्य यही .. 
हैं कि वे अपने अ्रसामियों की सेवा और सहायता करें, तब तक जनता उनकी ओर से... 
सदेव सशंक रहेगी शऔर उनके विरुद्ध श्रांदोलन बढ़ता रहेगा। किसान इसलिए समाज 
का उपकारी अ्रंग हैं कि उसके बिना समाज एक दिन न चलेगा । दुकानदार सारे दिन 
दूकान में बंठकर और नौकर सारे दित स्वामी की आज्ञा पालन करके अपनी कमायी हलाल 


कर लेते हैं । सभी को अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ता हैं।.._ 


यहाँ तक कि साहुकार को भी बहुधा नादिहन्द कर्जदारों से पाला पड़ जाता है और 
उसकी रक़में डूब जाती हैं। लेकिन ज़मींदारों से कोई पूछे, तुम जनता का क्या उपकार 


)॥ श्रागरा ज्ञम्तोंदार-सम्मेलन ।। .... पू०५ 









करते हो ? तुम्हारी ज्ञात से समाज का क्‍या भला होता है ? तुममें से जो सम्पत्त हैं रा 
वे मज़े से लखनऊ या इलाहाबाद में बँगलों में ऐश करते हैं और जो इतने भाग्यवान्‌ 
नहीं हैं, वे देहातों में ही मूसलचन्द बने घूमते हैं, जसे गीदड़ मुर्दे जानवरों की खोज में 
रात को निकलते हैं। उनका उद्यम इसके सिवा और कुछ नहीं है कि किसी श्रसामी को 
किसी बहाने फेसाकर उसकी जमा-जथा डकार जाय॑ँ। कहीं दो अ्रसामियों में लड़ाई हो द 
जाय, जमींदार साहब की चाँदी हो गयी । दोनों ही से कुछ न कुछ डाँड वसूल करेंगे भर 
चेन की बंसी बजायेंगे । या दाल गलती न देखी, तो पुलिस की दलाली करने लगे श्ौर 
लूट में शरीक हो गये। ऐसी मुफ्तखोर, निकम्मी, लुटेरी, आरामतलब संस्था बहुत 
दिन जीवित नहीं रह सकती, चाहे वह अ्ष्टधातु के किले ही में क्‍यों न अपने को बंद 
कर ले। जनता आज किसी का शिकार नहीं बनना चाहती, जमींदार हो या साहुकार, 
सरकार हो या मिल मालिक--उसे किसी से दुश्मनी नहीं है, उसे दुश्मनी करने की भी 
शक्तित नहीं, वह असंगठित हैँ, दीन है, पराधीन है। कोई दल श्रपने को संगठित करके 
उस पर आतंक जमा सकता है । लेकिन अगर कोई यह चाहे कि उसे अ्रपना शिकार 
भी बनाये और उससे वोट भी ले, उसे ठोकर भी जमाये और उससे पाँव भी दबवाये तो 
उसे लज्जित होना पड़ेगा । क्‍ 
- दिल्‍लगी यह है, कि आज भो ज़मींदार साहबान अपने को ज़मीन का मालिक 
ही समभते हैं। अंग्रेजी सरकार के पहले उनकी हैसियत दलालों की थी, जो बादशाह 
की ओर से लगान वसूल करने के लिए रखे जाते थे और लगान न अदा कर सकने पर 
निकाल बाहर किये जाते थे और बड़ी जिल्‍लत के साथ | अंग्रेजी राज्य में उनका मान 
बढ़ गया। सरकार को देश में ऐसे एक जत्थे की जरूरत थी, जो प्रजा पर उसकी हुकू- 
मत जमाने में सहायक हो । उसने यह काम इन्हीं लगान वसूल करनेवालों से लिया 
तब से यह लोग अपने को ज़मीन का मालिक समभने लगे | खैर, हमें इससे मतलब नहीं, 
आप जमीन के मालिक नहीं खुद्दा सही, लेकिन आप प्रजा के लिए क्‍या करते हैं ? आप 
प्रजा के दिये हुए कर में से पचास फी सदी लेते हैं, तो उसके बदले में श्राप प्रजा के 
साथ क्या सलूक करते हैं ? आप अगर बीज देते हैं, तो उसका डेवढ़ा वसूल कर लेते हैं, 


.. अगर लकड़ी या बाँस देते हैं, तो उसके बदले में चौगुनी बेगार लेते हैं, और श्राज आ्रापका 





अस्तित्व इतना निरर्थक हो गया है, कि आप को यह शंका हो रही है, कि कहीं भविष्य 


.. में आप का निशान ही न मिट जाय । आप समय की गति के प्रतिकूल चलने का प्रयत्न 


.. कर रहे हैं । थोड़े दिनों श्राप चाहे इस प्रयत्न में सफल हो जाय, लेकिन वह दिन दूर 
.. नहीं है, जब आपको राष्ट्र की इच्छा के सामने सिर झुकाना पड़ेगा और श्राप झ्रातंक के 


| ..._ बल पर नहीं, सेवा के बल पर अपना अस्तित्व क्रायम रख सकेंगे । 





१२ फरवरी श्ह्३ड... 


. पर०छ ... _॥ विविध प्रसंग ॥ 
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निरक्षरता की दुहाईं . 


हमारे किसानों की निरक्षरता की दुह्ाई देना एक फैशन-सा हो गया है, लेकित _ 
किसान निरक्षर होकर भी बहुत से साज्षरों से ज्यादा चतुर हैं। साक्षरता अ्रच्छी चीज़ है और 
उससे जीवन की कुछ समस्याएँ हल हो जाती हैं, लेकिन यह समझना कि किसान निरा- 
मूर्ख है उसके साथ अन्याय करना है । वह परोपकारी है, त्यागी है, परिश्रमी है, किफा- 
यती है, दूरदर्शी है, हिम्मत का पुरा है, नीयत का साफ़ है, दिल का दयालु है, बात का 
सच्चा है, धर्मात्मा है, नशा नहीं करता, और क्या चाहिए । कितने साक्षर हैं, जिनमें ये 
गुण पाये जाये । हमारा तजरबा तो यह है कि साक्षर होकर श्रादमी काइयाँ, बदनीयत, 
कानूनी और श्रालसी हो जाता है । किसान इसलिए तबाह नहों है, कि वह साकझ्वर नहीं 
है, बल्कि इसलिए कि जिन दशाग्रों में उसे जीवन का निर्वाह करना पड़ता है, उनमें 
बड़े से बड़ा विद्वान भी सफल नहीं हो सकता । उसमें सबसे बड़ी कमी संगठन की है 
जिसके कारण जमींदार, साहुकार, अ्रहलकार सभी उस पर आतंक जमाते हैं । लेकिन 
अगर कोई उनमें संगठन करना चाहे, जिसमें वे इन भेड़ियों के तल और पंजे से बचें, 
तो उस पर तुरन्त राजद्रोह का और हिज़ मैजेस्टी की प्रजा में विद्वेष पैदा करने का .. 
इलज़ाम लग जायगा और उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी । किसान लाख साक्षर हो. 
जाय, जब तक वह संगठित नहीं होता, जब तक उसे श्रपने अ्रधिकारों का ज्ञान नहीं 
हीता, जब तक वह इन समुदायों का मुकाबला नहीं कर सकता, उसका जीवन कभी 
सुखी न होगा । उसके पास चार पैसे देखकर जमींदार और अहलकार सभी की राल 
टपकने लगती है श्रौर एक न एक खुच्चड़ निकाल कर उसकी कमर खाली कर दी जाती 
है । अभ्रगर राजद्रोह का हौवा न खड़ा कर दिया गया होता, तो राष्ट्रीय सेवक किसानों के 
में बहुत कुछ संगठत कर चुक्रे होते । मगर यहाँ तो यह नोति है कि प्रज्ञा की राजनेतिक 
चेतना न जागने पावे, नहीं वह अ्रपने हकों पर अड़ता सीख जायगी । इसलिए उनके संगठन - 
का कार्य पब्लिसिटी विभाग के सिपूर्द कर दिया गया है, जो बड़े-बड़े क़स्बों में जाकर 
अंग्रेजी राज्य के कवित्त सुना आते हैं। एक ओर जनता को नशे की बुराइयों का उपदेश 
दिया जाता है, दूसरी ओर ऐसी व्यवस्था को जाती है कि लोग ज्यादे से ज्यादे नशे का... 
सेवन करें, जिसमें सरकार की आ्रामदनी में कमी न होने पाव । इस नीति का जब तक 
प्राधान्य है, साक्षरता से कोई उपकार नहीं हो सकता । जो विद्वान हैं, उन्हें तो हम... 
डूसरों को नोचते खसोटते ही देखते हैं, यहाँ तक कि मन में सन्देह होने लगता है कि 
क्या यह वही विद्या है, जिसकी इतनी महिमा गायी गयी है । अगर सरकार को जनता 
के हित की सच्ची लान हो जाय, तो वह जादू की लालटेनों से, उपदेशों से, सिनेमा... 
चित्रों से थोड़े दिनों में श्रारोग्य और अच्छी खेती के तरीकों का प्रचार कर सकती है। 
जिस किसान के द्वार पर खड़े होने की जगह नहीं, वह ताजी हवा कहाँ से लावे, जिसके... 


॥ निरक्षरता की दुहाई ॥.. हे . भूण्छ 











भोजनों का ठिकाना नहीं, वह अच्छी खाद कहाँ से लावे । हम तो कहेंगे कि देहातवालों .. 
को निरक्षरता ही उसको रक्षा कर रही है, नहीं उनमें भी वही पाखंड, वही विलास, वही... 
_ स्वार्थपरता आ जाती, जो आज के विद्वानों को विशेषता है । जो हमारे किसानों को ._ 
निरक्षर कह कर उन पर दया करते हैं, उन्हें इन निरक्षर भट्टाचायों से बहुत सीखने को... 
मिल सकता है। आज अस्सी फीसदी साक्षर बेकार बैठे अपनी साक्षरता के नाम कोरो 
रहे हैं । ऐसी साज्षरता किसानों के लिए घातक होगी । उनमें सब से बड़ी ज़रूरत 
संगठन की है, जिसमें वे इतनी श्रासानी से दूसरों के शिकार न बनाये जा सकें और यह. 


संगठन करना राजद्रोह है । 
२६ फरवरी १६३४ 


थू० पी० काउंसिल में कृषकों पर ग्न्याय 


यू० पी० काउंसिल की इस बैठक में होम मेम्बर सर जगदीश प्रसाद ने एक 

कानून का मसविदा पेश किया था, जिसके अनुसार काश्तकारों से बकाया लगान पर 
बारह २० सेकड़े ब्याज़ के बदले छ रू० सैकड़े ब्याज की व्यवस्था की गयी थी । यह भी 
किया गया था कि बकाया लगान की इल्लत में काश्तकारों को चार साल तक बेदखल 
न किया जाय । इस मसविदे का श्री रावक्ृष्णपालसिह और श्री उपाध्याय ने समर्थन 
किया । मगर ज़मींदारों को भला कैसे सत्र होता । चारों तरफ़ से छः रू० फी सदी 
. पर समभौता हुआ । चार साल की जगह तीन साल की मुहृत रखी गयी । यह है हमारे 
काउंसिलों में किसानों के प्रतिनिधि न रहने का फल । जमींदार साहबान हर मौके पर 
भ्रपने को किसानों का प्रतिनिधि बतलाया करते हैं। सरकार भी उन्हें किसानों का 
स्वाभाविक नेता कहती है, लेकिन जब कोई ऐसा अवसर आ्राता है, कि ज़मींदारों से 
.. किसानों को कुछ रियायत दिलायी जाय, तो ये स्वाभाविक नेता रस्सी तुड़ानें लगते हैं । 
.. ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि ज़मींदार सभुदाय ने कभी किसानों के प्रति न्याय 
. का समर्थन किया हो । उस पर वे चाहते हैं कि जनता उनका आदर करे, और उनका 
यश गाये । ऐसी हरकतों से ज़मींदार लोग अपनी जड़ खोद रहे हैं और जनता में उनका 
जो कुछ रहा सहा प्रभाव है, उसे भी खोये देते हैं । मि० उपाध्याय ने यही बात जब 
खोलकर कह दी, तो सारे जमींदार भिन्ना उठे, जिनमें जनाब होम मेम्बर साहब भी 

. थे । कहा गया कि इस क़ानून के जन्मदाता मो० फसीहुद्दीन साहब हैं, जो खुद जमींदार 

. हैं श्रौर जिन्होंने तीन फ्री सदी सूद की व्यवस्था की थी। बेशक ऐसे जुमींदार हैं, जिनमें 
... किसानों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन उसी तरह जैसे हाउस आफ़ लाड्ड में भी दो-एक 
.._मेम्बर ऐसे हैं, जिनको भारत पर दया झाती है । लेकिन इन बेचारों की नक्‍्कारखाने 


१०८ की ॥ विविध प्रसंग ।। 
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में सुनता कौन है। वहाँ तो बहुमत ज़मींदारों का है और सरकार सदेव उनकी रक्षा _ 
करती रहती है। किसानों की ग्ररीबी पर किसी को तरस नहीं आता । हमें ज़मींदारों 
से शिकायत नहीं । उनसे जनता ने किसी तरह की आ्राशा रखना छोड़ दिया है। हमें 
शिकायत सरकार से है, जो किसानों की दशा से भली-भाँति वाकिफ़ होकर भी और 
यह जानते हुए भी कि इस मंदी में जितनी तबाही उन पर शआ्रायी है, उतनी समाज के 
और किसी अंग पर नहीं आयी, हमेशा जमींदारों का ही पत्न लेती है। जो किसान बड़ी 
भुश्किल से लगान दे पाता है, यहाँ तक कि ज़मींदारों के कथनानुसार हर साल पचास 
फ़ी सदी लगान बाकी रह जाता है, वह सूद कहाँ से दे सकता है। ज़मींदार उस पर 
यों ही बकाया नहीं छोड़ देते । मार धाड़, कुरकी-सरसरी सब कुछ करके तब चुप होते 
हैं । जब इतने पर भो काश्तकार लगान पूरा नहीं श्रदा कर सकता, तो वह नौ फी 
सदी सूद कहाँ से देगा । रिआ्रायत ही करते हो, तो ऐसी रिप्रायत करो कि उसका कुछ 
महत्व हो । इन भले आदमियों को यह नहीं सूकता कि उन्हें पंंतालीस भी सदी का जो 
नफ़ा होता है, वह तो मानो मुफ़्त ही है। वह कोई परिश्रम नहीं करते, पसीना नहीं 
बहाते, केवल दो-चार शहने रखकर रुपये वसूल कर लेते हैं श्रौर बैठे मौज उड़ाते हैं । 
उनके मुकाबले में किसानों को क्‍या दशा है ? एक लाख किसानों को खड़ा कर दीजिए । 
शायद ही किसी की देह पर साबित कपड़े निकलें । ज़मींदारों पर भी करज़ इसलिए है 
कि वह आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं। काश्तकार इसलिए तबाह हैं कि उसकी खेती 
में न काफ़ो उपज है, न जिसका अच्छा दाम है श्रौर उस पर एक न एक देवी बाधा 
सदंव उसके पीछे पड़ी रहती है। मगर यहाँ तो अपना पेट अफरना चाहिए, कोई 
भूखा मरता हो, तो मरे । फिर भी यह शिकायत कि जनता पर ज़मींदारों का प्रभाव 
नहीं है । 
२६ फरवरी १६३४ 


जमींदारों ने फिर मुँह की खायी 


य० पी० काउंसिल में अवध के एक ताललकेदार साहब ने यह प्रस्ताव किया कि 
उन्हें ग्रसामियों से लगान वसूल करने के लिए असामियों से ज़्यादा सख्ती से काम लेने 
का अ्रख्तियार दिया जाय । खुद तो ये लोग रोया करते हैं कि सरकार उनसे बड़ी सख्ती 
से माल-गुजारी वसल करती है, लेकिन खुद जिस बात से उन्हें शिकायत हैँ वही श्रधि- 
कार दूसरों पर प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्र यह हैँ कि गवनमेंट ने इस प्रस्ताव को द 


स्वीकृत किया नहीं, नहीं तो गज़ब ही हो जाता। जमींदार लोग भूल जाते हैँ कि किसानों हे 


प्र वे जितनी सख्ती करते है, अगर उसका शताश भी सरकार उन पर करे तो वह ; 


॥ जमोंदारों ने फिर मुंह की खायी ॥ 5० पल: द 























जमींदारी छोड़ कर भाग खड़े हों । सरकार ज्यादा से ज्यादा हिरासत में ले लेती है, यहाँ. 


तो किसानों पर डंडे भी पड़ते हैं, उन्हें धूप में भी खड़ा किया जाता हैं, मुर्गा भी बनाया 


जाता है । और अब आप क्या अख्तियार चाहते हैं कि असामी से लगान न वसल हो 


तो उसे पीस कर पी जाँय ? किसान से अगर लगान नहीं वसूल होता तो इसलिए कि 
बह दे नहीं सकता । उस पर तरह-तरह की देवी आफतें श्राती रहती हैं, जिनसे उसका 
कोई काबू नहीं चलता । उस गरीब को तो आने रोज की मजूरी भी नहीं पड़ती । ज़मीं- 
दार अगर लगान नहीं दे सकता तो इसलिए कि वह ऐश-आराम में अ्रपनी श्रामदनी से 
ज्यादा खर्च कर देता है । और फिर तो जो कुछ उसे मिलता है वह माले मुफ़्त | हाँ, जिन 
बचारे जमींदारों ने गाढ़ी कमायी के पैसे से ज़मींदारी खरीदी है, उनकी दशा शोचनीय 
है । ख्वाब देख रहे थे बेसी लगान करके घर भर लेंने का, कहाँ श्रब॒ रुपये का सूद भी 
नहीं निकल रहा है, मगर लगान न सही, सीर, सायर तो है, नज़राना तो है, चौथ 


तो है, बेगार तो है। और अगर उसने गलती की तो उसका फल भोगे। बैंकों और 


मिलों में तो पसे कभी-कभी डूब जाते हैं। सरकार के इस जवाब से ज़मींदारों की 
आँखे श्रगर अब तक नहीं खुली थीं तो श्रब खल गयी होंगी। उन्हें समय की गति पह- 
 चाननी चाहिए और अपने ही हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी न मारती चाहिए क्योंकि 
वह दिन बहुत दूर नहीं है, जब किसान के हाथ में कुछ शक्ति होगी और उसकी भी 


कुछ आवाज़ होगी । 
१६ मा १६३३ 


किसान सहायक रक्‍्ट 

ह दिसम्बर में किसानों श्रोर काश्तकारों को महाजनों के भ्रन्याय से बचाने के लिए 
. जो कानून बनाया गया था, उसे गवर्नर ने फिर से विचार किये जाने के लिए वापस कर 

: दिया है। थोड़े दिन हुए बैंकरों का एक डेपूटेशन सर माल्कम हेली के पास गया था । 
यह उसी का परिणाम है । वह बिल बना था किसानों की रक्षा के लिए | मगर हुआ 
. यह हैं कि किसान तो पीछे रह गये, बड़े-बड़े ज़मींदारों और ताल्‍लुकेदारों के हित को 
.. ही प्रधानता दे दी गयी । बेचारा किसात जहाँ का तहाँ रह गया । किसान ने कर्ज लिया 
.. है बेलों के लिए या बीज के लिए या खाने के लिए । उसको यदि सरकार करण से मक्त 
. करा दे, तो वह कृषक-समाज का उद्धार करेगी । ज़मींदारों ने कर्ज लिया है ऐयाशी के 
... लिए, शराबखोरी के लिए, बड़े-बड़े महल बनवाने के लिए | उनके हित के लिए किसानों 
.._ को क्‍यों दबाया जाय, जो समाज में ज़मींदारों से कहीं उपयोगी हैं | 
१६ अप्रेल १६३४ 


हा हम ...._॥ विविध प्रसंग ॥ 
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बम्बई के मजूरों की हड़ताल क्‍ 


बस्बई के मजूरों की हड़ताल श्रभी तक जारी है, और उसका चोन्र दिन-दिन 
बढ़ता जाता है। नागपुर और दिल्‍ली में कई मिलें बन्द हो गयी हैं। सरकार ने बम्बई में 
मजूरों के प्रमुख नेताश्रों को हिरासत में ले लिया है श्रौर मजूरों पर कई बार लाठी चार्ज 
हो चुके हैं और गोलियाँ भी चली हैं। हुल्लड़तब्राजी तो कोई सरकार न पसन्द करेगी 
और उसे रोकना उसका काम है। यह भी मानी हुई बात है कि ऐसी हड़तालों में कुछ 
न कुछ हुल्लड़बाजी होना लाज़िमी है श्र स्वेच्छा से हड़ताल करनेवालों की तादाद 
कभी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन सरकार का काम केवल हल्लड़बाजी को रोकना ही 
हीं हैं बल्कि इसकी तहकीक़ात भा करना हैँ कि मज्रों की शिक्रायतें क्या हैं, और वह 
जा हैं या बेजा | मजूरों को हुल्लड़ब जी से कोई प्रम नहीं है और न वे अकारण अपना 
सिर फोड़वाने, या गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ़रजी शिकायतों के बल पर 
कोई भी नेता इतनी बड़ी हड़ताल नहीं करा सकता, और होती भी तो बहुत जल्द ठंडी... 
हो जाती । जब सरकार इन मगगड़ों में दखल देती है, तो उसे दोनों तरफ को दलीलें 
सुननी चाहिए । हम यह मान लेते हैं कि नेताश्रों ने न उभाड़ा होता, तो मजूर दबे-दबाये 
श्रपना काम करते रहते शोर हर तरह को सख्ती सहते जाते, लेकिन नेता वही होता 
है जो गरीबों और मजूरों के दुःख से केवल दुखी होकर न रह जाय, बल्कि उसके निवारण 
के उपाय भी बताये । मजरों को मजरी घटायी जा रही है, और यह कहा जा रहा कि. 
मालिकों को लाभ नहीं हो रहा हैं। इसका फंसला कौन करे कि वास्तव में लाभ हो 
रहा है या नहीं | सम्भव है, मालिक को आशानुसार लाभ न होता हो और वह इसे 


हानि समभता हो । या मैनेजिंग एजेंट लोग लम्बी-लम्बी रक़म जेब में डाल कर कहते हों... 


कि कुछ नफा नहीं हो रहा है । इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। इतना लिख चुकने पर 
हमें यह जानकर संतोष हुआ कि बम्बई की इस समस्या की जाँच करने के लिए एक 
कमेटी बनायी गयी है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें श्राशा हैं इस कमेटी 

में मजरों को शिकायतों पर ध्याव दिया जायगा । श्रव वह जमाना नहीं रहा, जब मजूर - 


अपनी दशा को अपने भाग्य के श्रवीन समझ कर संतुष्ट हो जाते थे । मजूर अब अपनी. 


दशा और भाग्य को सुधारना चाहता है श्र उसका प्रयत्व करता हूँ । मजूरों ने 


अ्च्य देशों में कैसे-कैसे अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, इससे वे बेखबर नहीं हैं | वह श्रपना.... 
खन और पसीना एक करके भी भर पेट अन्न नहीं पाता, उल्ठे उसकी मजूरी काटी जाती... द 
है, उधर मिल के पेजीपति, डाइरेक्टर और मनेजिंग ऐजेट कुछ नफ़ा न होने पर भी _ हि 

उसी शान और सुख से दनदना रहे हैं, तो उसका खून खौल उठता हैं और वह इस 


व्यवस्था को जड से खोद डालना चाहता है, जिसमें ऐसा श्रन्याय सम्भव है, चाहे इस 


॥ बम्बई के मजूरों की हड़ताल ॥ हे हा भर१ पा 








कोशिश में उसकी जान ही पर क्‍यों न बन आये । वह यह नहीं देख सकता कि उप्तकी 
मेहनत की कमायी पर दूसरे मौज करें और वह मुँह तकता रहे । श्रब तो उसे तब हो 
सनन्‍्तोष हो सकता है कि मिल के प्रबन्ध में उसके प्रतिनिधि भी रहें और लाभ में उसका 
भी भाग हो। यह सहकारी आायोजना ही श्रब इस समस्या को हल कर सकती है, दूसरा 


कोई उपाय नहीं । 
७ मई १६३४ 





भ्र१र 4) विविध प्रसंग ॥ 
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काशी म्युनिसिपल बोर्ड 


संयुक्त प्रान्तीय कौंसिल में, एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की श्रोर से कहा 





गया था कि काशी म्युनिसिपल बोड की जाँच के लिए नियुक्त समिति की की रे हे 


रिपोर्ट है कि बोडे को मुग्रत्तल कर दिया जावे तथा प्रबन्ध सरकार श्रपने हाथ में ले ले। 
काशी म्युनिसिपल बोड के प्रबन्ध के विषय में हमें भी जबरदस्त शिकायत है तथा हम 
भी यह स्वीकार करते हैं कि बोड का प्रबन्ध अनेक कारणों से बहुत ही असन्तोषजनक 
है । फिर भी, हमारी धारणा है कि इस बोर्ड में कई ऐसे कर्मचारी हैं, जो बहुत ही 
योग्य हैं, कई ऐसे मेम्बर हैं जो बड़े परिश्रमी तथा निस्‍्पृह सेवक हैं, पर भ्रभी तक अनेक 
कारणों से उनको पर्याप्त सेवा का अ्रवसर नहीं मिला है। राजनीतिक कारणों से नगर 
के प्रथम श्रेणी के नागरिक बोर्ड की ओर से उदासीन रहे हैं, कुछ को जेल यातनाओं 
के कारण काम करने का मौका नहीं मिला है । बोर्ड के कार्यों में पूरी दिलचस्पी स्वयं... 
उनके सदस्य या चेयरमन भी नहीं लेते, इसके सबसे ताजे उदाहरण हमारे सामने कई 
हैं, पर यदि राजनीतिक परिस्थिति सुधरे तथा सरकार नग्ररनिवासियों की निर्वाचक- 
योग्यता बढ़ा, पुनः निर्वाचन करा दे, तो कोई कारण नहीं है कि नगर का पूरा सुधार 
न हो जावे, तथा बोर्ड का काम ठीक रास्ते पर आ जावे । पर सरकारी प्रबन्ध में बोर्ड 
की हालत सुधरेगी, यह निश्चित नहीं हैं। जब तक बोर्ड सरकार के हाथ में थी, कोई 
विशेष उन्नति नहीं हुई । लाखों का कर्जा और सफाई की हीन-दशा दोनों ही छोड़कर 
सरकार ने गैर-सरकारियों के हाथ में बोर्ड का इंतजाम सौंपा था। अश्रब किस प्रकार 
आशा की जावे कि सरकार अधिक सफल होगी ! काशी की जो कुछ उन्नति हुई है, वह 
गर सरकारी बोड के ही काय-काल में, और हमारो सम्मति में गैर सरकारी प्रब॑न्ध 
सदव उत्तम होता है, कम से कम निरंकुश नहीं होता । 

कौंसिल के पिछले अधिवेशन में श्रीयुत गजाघर प्रसाद का यह्‌ प्रस्ताव बड़ा... 
उपयोगी था कि स्थानीय शासन-विभाग के मन्त्री किसी बोर्ड के विषय में कार्रवाई करने 


॥ काशो स्युनिसिपल बोर्ड ॥ 8. प्र 

















के पहले कौंसिल से परामर्श कर लिया करें। यद्यपि यह प्रस्ताव गिर गया, पर क्या 
हम आशा करें कि काशी के विषय में कोई निश्चय करने के पहले कौंसिल से परामर्श 

कर लिया जावेगा ! 
२१ नवस्बर १६३२ 


युत्तप्रान्तीय कौं सिल के सदस्यों से 


प्रान्तीय कौंसिल की स्थगित बंठक चौबीस नवम्बर से पुनः प्रारम्भ हो गयी है। 
इसके सामने कई महत्वपूर्ण बात विचारार्थ पेश होंगी । प्रान्त के लिए, श्रमन और अमान 
की रक्चा के लिए, मामूली क़ानूनों को जरूरत के मुताबिक न होने के कारण, सरकार 
एक नया काला क़ानून चलाना चाहती है । इसे क़ानून का रूप देने के लिए विचारार्थ 
कौंसिल में पेश किया गया था । श्रब यह कानून कमेटी से निकलकर, कौंसिल के सामने 
पेश होगा । इस क़ानून की ज़रूरत समभाते हुए होम मेम्बर ने कहा था, कि काला 
क़ानून सत्याग्रह आन्दोलन को एकदम न कुचल सका, इसीलिए श्रब इस क़ानून की 
ज़रूरत पड़ी । तक से यह बात समभ में नहीं श्राती कि वर्ग यदि यही नियम, श्रधिक 
कठोर रूप में, एक वर्ष में प्रयोग के बाद भी, श्रपनी उपयोगिता न सिद्ध कर सके तथा 
अपना उदृश्य न पूरा कर सके, तो उन्हें कानून का रूप देने से क्या लाभ होगा ? इस 
विषय में इतना काफ़ी लिखा जा चुका है, कि हम उन्हीं बातों को दुहराना नहीं चाहते । 
प्रान्तीय कौंसिलरों से हमारा यही अनुरोध है, कि वे इस कानून को क़ानून का रूप न 
दें तथा सरकार को यह सलाह दें, कि भ्रमन श्रौर श्रमान की सबसे बड़ी रक्षा प्रजा 


का विश्वास-भाजन बनना है । यह किस प्रकार हो सकता है, यह सरकार स्वयं 
जानती हूँ । 

द दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कॉसिल के सामने हँ--काशी-म्युनिसिपल-बोर्ड के प्रबन्ध 
.. को सरकार के हाथ में जाने देना या नहीं । इस विषय में हमें जो कुछ कहना था, वह 
... हम श्रपने पिछले अंक में लिख चुके हैं । यहाँ पर हम केवल कौंसिल के सदस्यों का 
ध्यान इस ओर झाकर्षित करना चाहते हैं | हमें श्राशा है, कि वे इस बात का सतत 


.._ उद्योग करेंगे, कि प्रान्त के इतने सम्मानित बोड्ड का प्रबन्ध गैर-सरकारी हाथों में चला 


हम जावे । अन्य स्थानों के बोर्डो की तुलना में काशी की म्युनिसिपलिटी का प्रबन्ध कहीं 
_अ्रधिक उत्तम है । हमारे सामने बोर्ड की सालाना रिपोर्टों की जो फाइल है, उससे यही 


.... पता चलता है, कि कुप्रबन्ध के सबसे कटु समय में प्रत्येक महकमे में प्राशातीत उन्नति 
.... होती गयी है। शिक्षा देना बोर्ड का प्रधान काम है और इस दिशा में हम काशी को 
-.. अ्रपने प्रान्त-भर में सबसे अग्रसर पाते हैं । सम्भव है, इसका श्रेय यहाँ के शिक्षाध्यक्ष की 








चूहे: है _॥ विविध प्रसंग ॥ 








श्र॒त्यन्त उत्कट योग्यता को भी प्राप्त हो, पर बोर्ड का कार्य तो सामूहिक रूप से सराह- 
नीय ही कहा जावेगा । गत पाँच वर्षों में यहाँ के म्युनिसिपल स्कूलों के विद्यार्थियों तथा. 
छात्राश्रों की संख्या तेरह सो तेंतालिस से तीन हजार छासठ सहायक स्कूलों में तथा 
चार हजार आ्राठ सो अठाइस से श्राठ हजार पाँच सौ चौंतीस निजी स्कूलों में बढ़ गयी. 
है । सहायक स्कूलों की संख्या पथ्चीस से सैंतालीस तथा निजी स्कूलों € बोड्ड के प्रत्यक्ष 
संचालन में ) की सेंतीस से उनसठ हो गयी है । स्कूलों में छुआ छुत का भेद-भाव उठा 
दिया गया है। प्रायः सभी प्रकार के दस्तकारी के काम की शिक्षा दी जाती है। 
रोनियों-टाइपिंग का भी क्लास है । बोड का भ्रंग्रेजी मिडिल स्कूल श्रब' हाई स्कूल होने 
वाला है । मिडिल स्कूल के परीक्षोत्तीणों का अनुपात प्रान्त भर के अनपात से अधिक 
यानी पंचावबे प्रतिशत है । यह सब उच्लति केवल पाँच वर्ष के भीतर हुई है । इतनी 
उन्नति क्या सरकार-द्वारा परिचालित किसी भी स्कूल में हो पायी है ? बोर का शिक्षा - 
पर व्यय-पाँच वर्ष पहले सत्तर हजार रु० था। श्रब वह एक लाख पचास हजार र० व्यय... 


करती है, इस रक़म से सरकार केवल बारह हजार रु० साल की ही सहायता देती है।... 


हमारी समझ में बोड के सुकायों का यह एक उदाहरण है । खराबियाँ भी अनेक _ 
हैं, पर यदि दफ्तर की ख़राबियों से बोड मुश्नत्तल होने लगे, तो श्रब तक कितने ही सर* 
कारी महकमों को गरसरकारी हाथों में कर देना चाहिए था । द 

हमने एक नोटिस देखी है, जिस पर अनेक सम्मानित नागरिकों के हस्ताक्षर हैं, 
इससे पता चलता है कि नागरिक, टाउनहाल में सभा करके, सरकारी हस्तक्षप का 
विरोध कर रहे हैं । सुना है कि इस विषय में मीटिंग के सभापति दीवान गोकुलचन्द्र 


कपर स्थानीय शासन विभाग के मंत्री से भी मिलनेवाले हैं । हम इस दिशा में जितने 


बैध प्रयत्न होंगे, सबकी सराहना करेंगे तथा आशा है, कौंसिल के सदस्य भी हमारी... 
सहायता करंगे। कक 8 
रण नवम्बर १९३२ 


काश टध्युनसिपल बोर्ड 


बोर्ड का भविष्य क्या होगा, इस विषय में हमें कोई निश्चित सूचना नहीं प्राप्त 
हो सकी । कौंपिल की बैठकों के सामने आार्डिनेंस बिल पेश था और बड़े खेद का विषय 
है कि प्रजातन्त्र के दुर्बल होने के कारण सरकार बराबर जीतती जा रही है। फिर भी 


हमें आशा है कि बोर्ड के विषय में कोई न कोई बात मालूम हो ही जावेगी । यह सम्भव... 


है कि सरकार ने हमारी टिप्पड़ियों की ओर कुछ ध्यान भी दिया हैं । 03, 
पंडित इकबालनारायण गर्ट के प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर हो जाने... 
के कारण वहाँ के चेयरमैन का स्थान खाली हो जाता है। यद्यपि यह पद बड़े लोभ का 


।॥ कादा स्पुनिसिपल बोर्ड ।। है है हु प्र डे 




















है तथा इसके लिए बड़े-बड़े वीर उम्मेदवार होंगे पर हमारी सलाह तो यह है कि इस 
पद के लिए चेयरमैन वही चुना जावे जो कुछ सार्वजनिक सेवा का अनुभव रखता हो, 
सरकार में भी जिसका कुछ प्रभाव हो, उत्साही हो, युवक तथा परिश्रमशील हो। 
नाम के आराडम्बर या किसी की रियासत का यदि इस विषय में ख्याल किया गया तो वह 
नगर के लिए तथा मेम्बरों के लिए लज्जास्पद होगा । 

गत दो दिसम्बर को बोर्ड के एक अत्यन्त उत्साही तथा नवयुवक सदस्य दीवान 
रामचन्द्र कपूर एक वर्ष का कारावास भोगकर छूट श्राये हैं । बोर्ड को, चौकवार्ड को, 
एक वर्ष बाद पुत्र: एक साहसी तथा सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता प्राप्त हो गया। इसके लिए 


हम बोड को बधाई देते हैं । 
५ सिदम्बर १६३२ 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन 


द पंडित इक़बाल नारायण गुर्टू के वाइस-चांसलर हो जाने के कारण स्थानीय नगर 
बोर्ड के लिए एक सुयोग्य चेयरमेन का चुनाव निकट है । इस विषय में हम अपना मत 
प्रकट कर चुके हैं । हम लिख चुके हैं कि व्यर्थ के आ्राउम्बर का ख्याल न कर, किसी के 
धन या निरर्थक बड़प्पन का विचारकर, इस पद पर किसी को नहीं चुतना चाहिए । 
बोर्ड की जैसी दशा है, उसे देखते हुए हमें एक निर्भीक, नवयुवक, नगर-सेवा का इच्छुक 
तथा कुछ श्रनुभव रखनेवाला, साहसी तथा मेम्बरों पर हावी चेयरमेन चुनना चाहिए 
और हमें पूरी श्राशा हैं कि बोड के सदस्य श्रपनी ज़िम्मेदारी का दुरुपयोग न करेंगे। 
१९ दिसम्बर १६३२ 


काशी म्यनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन 


शा काशी म्यनिसिपल बोड के चेयरमन पं० इक़बाल नारायर गर्ट के अपने पद से 
_ त्यागपनत्र दिये एक महीने से ऊपर हो गये । वे २६।नवम्बर को ही इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय के वाइस-चांसलर चुन लिये गये थे श्रौर चार्ज ले लेने के बाद, इसमें कोई 


.._ रन्‍्देह नहीं कि वे बोड के चेयरमेन नहीं रह गये । हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने तुरन्त 
.... अपना त्यागपत्र दे दिया था। चेयरमेनी की दौड़-धूप शुरू हो गयी, पर सरकारी गज़ट में 
... त्यागपत्र न छपा | बहुत इन्तज़ार के बाद १७ सितम्बर के गज़ट में त्यागपत्र छापा गया। 





" च्रश्द द .._॥ विविध प्रसंग ॥ 








फिर भी नये चुनाव की कोई तारीख नहीं तय की गयी थी । श्राशा थी कि एक सप्ताह 
बाद जो गज़टठ प्रकाशित होगा उसमें तारीख तय कर दी जावेंगी, पर लगातार दो गजट 
निकल चुके और कोई भी तारीख नहीं तय की गयी । द 
बहुत सोचते पर भी हम इसका कारण न समझ सके। क्या स्थानीय शासन 
विभाग इस समय बहुत ही मुसीबत में है, बड़ी फंमटों में है, बड़े काम में है ? श्राखिर 
बात क्‍या है। एक चेयरमन के इस्तीफ़ा देने के बाद क्या एक महीने तक बिना चुनाव 
कराये यह पद खाली रह सकता है ? यद्यपि, आज-कल बोड के सीनियर वाइस चेयर- 
मैन मौलवी अब्दुल मजीद स्थानापन्न चेयरमंन हैं, वे योग्य तथा श्रनुभवी हैं, पर हमें. 
जहाँ तक मालूम है, बोर्ड के ऐक्ट के श्रनुसार सीनियर वाइस चेयरमैन कोई मीटिंग भी 
नहीं बुला सकता । साथ ही, क्या सरकार को यह क्राननन हक़ हासिल है कि वह पद्धह 
दिन तक भी चनाव रोक सके ? 
बोड के पिछले कार्यों की जाँच के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके विषय में हम 
लिख चुके हैं । उस कमेटी के कारण और भी हलचल है। कहीं कुछ श्रफवाह उड़ती 
है, कहीं कुछ श्रफवाह है कि सरकार इस बोर्ड से पिछली बो् के दोषों के लिए. 
जवाब तलब करनेवाली है। इसीलिए चेयरमैन के चुनाव की तारीख मुक्रर हो 
रही है। बहुत सोचने पर भी हमारी सम में बात नहीं भ्राती कि चेयरमेन के चुनाव से 
भ्ौर हमसे क्या मतलब । यदि जवाब तलब भी किया गया तो बिना चेयरमैन के, बिना 
मीटिंग के जवाब कैसे दिया जा सकता है। चुना हुआ चेयरमंन झौर होता है और 
सीनियर वाइस चेयरमेन श्र होता है--चाहे अन्त में दोनों व्यक्ति एक ही क्‍यों न हों । 
हमें तो इस कार्य में सरासर सरकारी भूल दीख पड़ती है। एक अ्रजीब श्रनिश्चितता 


छायी हुई है। बोर्ड के हरेक कर्मचारी से लेकर प्रत्येक नागरिक तक आ्राशंका का वायु- के 


मण्डल फैला हुआ है। भ्रन्त में क्या होगा, हम क्या कल्पना करें। पर, सरकार काशी 


के साथ घोर श्रन्याय कर रही है । द 
&. जनवरी १६३३ 


काशी म्युनिसिपल बोड 


श्रन्त में बोर्ड के विषय में जो शका तथा संदेह का बरातावरण छाया हुआ था, 


वह एक रास्ते पर आ रहा है। प्रान्तीय सरकार ने बोर्ड के कुशासन के विषय में जवाब- 


तलब किया है । हमारी सम में दो ही बातें नहीं आयी । किस बात का जवाब दिया द 
जायगा ? नयी बोर्ड पिछली बोड के पापों का (?) या अ्रपराधों (?) का किस प्रकार 


जवाब देगी ? दोष किसी ने किया, जवाब कौन देगा? क्या इसमें घोर कानूनी भूल नहीं । हे 


॥ काशी स्युनिसिपल बोड ॥. प्र 








है ? दुसरी बात यह है कि जवाब कौन देगा ? बोर्ड | बोर्ड का चेयरमैन कोन है ? बिना. 
चेयरमन के कहीं बोर्ड भी पूरी होती है, खासकर ऐसे मौके पर तो यह श्रत्यावश्यक है. 
कि बोर्ड का एक चेयरमैन हो ? आज दो महीने से बोर्ड--काशी इतने बड़े नगर की. 
बोर्ड बिना चेयरमैन के हैं। क्या सरकार चेयरमैन का चुनाव न कराकर काशी के साथ 
घोर श्रन्याय नहीं कर रही है भौर जाँच के श्रपने कार्य को ही हास्यास्पद-सा बना रही 
है ! हमें श्राशा है, कि प्रान्तीय सरकार तुरन्त ध्यान देगी ! पर 
३० जनवरी १६३३ 


काशी म्यूनिसिपेलिटी 


क्या, कभी भी, किसी भी नगर के म्युनिसिपल बोर्ड के शासन में किसी भी 

सरकार ने इतना खिलवाड़-सा मचा रखा है, जितना युक्त प्रान्तीय सरकार ने काशी 
के साथ ! बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है। एक जाँच-कमेटी बैठी थी जिसके विषय में 
बोर्ड की सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं है । केवल श्रफवाह सुनकर मेम्बर और 
अ्रफूसर घबड़ाये हुए हैं । फल क्या होगा, कोई नहीं जानता । यदि सरकार स्वयं कोई 
निश्चय नहीं कर सकी है तो क्या हम अ्रपनी ओर से यह सलाह दें कि बोर्ड का नया 
निर्वाचन करा डाले । नयो बोर्ड भी यदि उसके मन की न हो तब कोई कार्रवाई की 
जावे । यदि यह डर हो कि बोर्ड काँग्रेस की हो जावेगा तो हम स्वयं इसे बिल्कुल ही 
भ्रम समभते हैं । काशी के लिए दल विशेष के मेम्बरों की नहीं--पर सच्चे सेवकों की. 
भ्रावश्यकता है। काशी की जनता को इस समय जो हानि होती है, उसका ज़िम्मेदार 
कौन है ? द द ः 

0 ६ फरवरी १६३३ 


अं वो ग 
सरकारी बोड 
का प्रन्त में काशी का नागरिक जीवन समाप्त हो गया । अब उसके नगर-शासन 
का भ्रन्त तीन वर्ष के लिए हो गया । यह हमारे नगर के लिए लज्जा की बात है। संभवत: 


..... हम इसी के अधिकारी थे। अनुचित लोगों के ऊपर विश्वास करने का, अनुचित लोगों... 
.._ को नेता मान लेने का, श्रनुचित लोगों की बातों को सुतकर सह लेने का दएड मिल गया... 








.._ और पहली मई से काशी म्युनिसिपल बोर्ड सरकारी म्युनिसिपल-बोर्ड हो गया । 


पर ..._॥ विविध प्रसंग ॥। 





फिर भी, हमें सत्तोष है कि सि० लिच विशेष भ्रफुसर नियुक्त हुए हैं । वे स्वतंत्र 
विचार हैं, सुयोग्य शासक हैं । हमें आशा है कि इस अ्रभागे नगर के शासन में वे उदारता 
से काम लेंगे । मेम्बरों का पाप तो मेम्बरों के सर गया ; श्रब वे हरेक सुयोग्य कर्मचारी 
को काम करने का अवसर देंगे तथा नगर के हित में श्रावश्यक प्रायः सभी बातों का 


उदारता से पालन करेंगे और नगर के कुछ श्रसम्मानित तथा दम्भी व्यक्तियों से सावधान 
रहकर श्रपत्रा कतज्य प्रा करंगे ! 


१३ फ़रवरी १६३३ 


काशी म्यनिसिपल बोड' 


श्रन्त में जिस बात की हमें आशंका थी वही होकर रही । शुरू से ही हम बार- 

बार प्रान्तीय सरकार से अनुरोध करते झा रहे हैं कि वह काशी-म्युनिसिपल बोर्ड के 
दिषय में इतनी ढिलाई की नीति बर्तना छोड़ दे, क्योंकि अपनी ढिलाई को पूरा करने के 

लिए उसकी यकायक की जल्दबाजी बड़ा घातक फल लावेगी । वही हो भी गया । युक्त 
प्रान्तीय कौंसिल में काशी म्युनिसिपल बोर्ड के कथित कुप्रबन्ध की जाँच के लिए एक 
कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव पास होने के ठीक सात महीने बाद प्रान्तीय सरकार ने 
कमेटो नियुक्त की। कमेटी में प्रजा-पक्ष इतना दुबल था कि नियुक्ति के साथ ही नागरिक 
उससे नाउम्मेद हो गये । खेर, कमेटी को वे कानूनी श्रधिकार भो नहीं प्राप्त थे, जो 
श्रन्य कमेटियों को होते हैं। इसके सामने गवाही देने कई प्रकार के लोग गये, कुछ नगर 


के बोर्ड के सच्चे हितैषी थे, कुछ भ्रपने दलवालों के समर्थक थे श्रौर कुछ ऐसे लोग भी... 


थे जो म्यनिसिपैलिटी के हारे उम्मीदवार थे । नगर के अ्रधिकांश प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 


कमेटी की कार्यवाही में कोई भाग न लिया। यह कमेटी के लोक-प्रिय न होने भर ५ ५ 


लोक-प्रिय न बन सकने का एक नमूना है, जिस पर टीका करना ही व्यथ है।.. 
कमेटी ने ज्यादा काम दफ्तर ही में किया । एक वष में रिपोट का एक लम्बा- 


चौड़ा पुलिन्दा तैयार हुआ | कहते हैं कि चार सौ पन्‍ने की है। जो हो, सरकार ने 
रिपोर्ट को बुरी तरह जनता से छिपा रखा है । यदि रिपोर्ट में इतना भयानक भंडाफोड़ 
है तो म्युनिशसिपैलिटी के मेम्बरों को चुननेवाली जनता को उसकी नालायकी बतला 
देनी चाहिए | यह भी हो सकता है कि जनता द्वारा रिपोर्ट की बुरी तरह घज्जियाँ उड़ने... 
के डर से उसे भयभीत मेम्बरों के हाथों में ही रखा गया है | जनता के विचार में अनेक 


दोष होते हुए भी बोर्ड के कई विभागों का काम बहुत ही अच्छा है, जसे--सफाई और - हम 


शिक्षा का | यह भी सन्देह नहीं कि शिक्षा-विभाग श्रपने शिक्षाध्यक्ष के कारण पूणतः 


राष्ट्रीय ढंग से संचालित होता है। यह राष्ट्रीयता प्रत्येक नीम-सरकारी को भी खटक 


.॥ काशी स्मुनिसिपल बोड ॥ एप ह क्‍ 3 रा 











सकती हैं। कहीं रिपोर्ट से इस प्रकार की बातों को ध्वनि तो नहीं निकलती ? क्या. 
इन्हीं ध्वनियों के कारण रिपोर्ट छिपायी तो नहीं जा रही हँ--या हो सकता है कि रिपोर्ट 
में डाक्टर भगवानदास तक के समय की बोड के “स्वर्ण-शासन, राष्ट्रीय-शासन” की... 
कुछ भर्त्सना हो और ज़रूर जनता का यह सब जानना, रिपोर्ट के प्रति उसके हृदय में 
घृणा पैदा कर देता हो, इसीलिए उसे वह अमूल्य पोथा नहीं दिया जा रहा है । 

जो हो, रिपोर्ट सरकार के पास कई महीने पहले पहुँची | वहाँ इस पर क्या 
विचार होता रहा, यह कौन जाने, पर हमें तो पता श्रभी उस दिन चला जब यह कहा 
गया कि बोर्ड से पन्द्रह दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। यह एक बड़े नगर 
के साथ अन्याय की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। चार सौ पन्ने की रिपोर्ट का कम से 
कम भी यदि उत्तर दिया जावे--तो दो सौ पन्‍नें से कम क्या होगा। केवल आम बातों का... 
जवाब देने के लिए ही इतने पन्‍ने चाहिए और बोर्ड में जवाब तैयार कराकर इतने पन्नों... 
का मसविदा लिख लेने के लिए भी कम से कम दो माह तो चाहिए ही । इस पर्दह दिन 
में क्या हो सकता है ? यदि व्यर्थ का जवाब मंगाकर बोर्ड को ही ज़लोल कराने की 
प्रान्‍्तीय सरकार की इच्छा नहीं है, यदि उसे केवल एक आडम्बर ही नहीं रचना है, 
तो उसे चाहिए कि उत्तर देने का समय बढ़ा दे अन्यथा बिना जवाब माँगे ही बोर्ड को 
रह कर दे । जो काम सरकार ने ढाई बरस में किया, वही बोर्ड पन्द्रह दिन में कर लेगी, 
यह तो समभ ही में न श्रानेवाली बात है। हमें इस प्रकार की जल्दबाजी के भीतर 
क्या रहस्य है, यही समभ में नहीं आता । दोषारोपी से सफाई देनेवाले का काम कहीं 
ग्रधिक कठिन होता है । 

अस्तु, यदि बोड की हालत खराब ही है तो सरकार क्या उसे मुश्नत्तत कर नगर 
का भला करती है ? सरकार द्वारा संचालित बोर्ड की क्‍या दशा है, इसी की तुलना से 
सब स्पष्ट हो जायगा । बोर्ड का प्रबन्ध जब सरकार के हाथ में था, तब से और गअ्रब 
यदि तुलना की जाय तो ज्ञमीन-आरसमान का फक मिलेगा | इस समय नगर में बिजली 
है, रोशनी है, कोलतार की सड़कें हैं, श्रौद्योगिक-शिज्ञा का प्रबन्ध है, अंग्रेजी स्कूल है, 
तीन मिडिल स्कूल हैं, विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। तब कितना कर्जा था, 
_अ्रब पचहत्तर हजार रु० साल की खर्च में या बजट में कमी है, जो समाचार है, कि प्री 


है कर दी गयी है, उतने ही रुपये की अधिक आय इस साल होगी श्रौर शायद एक पाई भी 


. कर्ज नहीं है। यह ज़रूर है कि सरकारी प्रबन्ध में देर से, कठिनाई से, प्रजा का दुःख- 
.. दर्द कोई सुनता है, पर बोर्ड के प्रबन्ध में हमीं प्रबन्ध-कर्ता हैं, सरलता से सब काम 
हो जाता हैं इसीलिए उसकी शिकायत करनेवाले भी बहुत ही होत॑ हैं, जसे-- किसी 
सरकारी अस्पताल में अंग्रेज सिविलसर्जन के स्थान पर भारतीय होने पर, उसकी बड़ी 


। | हा शिकायतें होती रहती हैं। यह सब कुछ मनुष्य-स्वभाव है कि जहाँ शिकायत करने से 
... अधिक शीघ्र सुनवायी होती है वहाँ वह बहुत कुछ शिकायतें करता है । 





दर ॥ विविध प्रसंग ॥ 


अगर बोर्ड का बजट घाटे पर है तो यह विशेष चिन्ता की बात नहों है । घाटे. 
पर बजट होना श्राज-कल की दुनिया में उतना बड़ा पाप नहीं समका जाता। पाप तो 
यह है कि बजट में घाठा होने पर प्रजा पर बहुत भ्रधिक कर का भार लाद देना ; पाप 
तो यह है कि अर्थनीति का दिवाला निकल जाने पर देशी व्यापार को विलायती माल 
की चुंगी की आमदनी के बहाने कोई तरक्की न देना ; पाप तो यह है कि नये कर्ज लेकर 
बजट का घाटा पूरा कर देता। काशी की बोर्ड इनमें किसी बात की भी दोषी 
नहीं है । यह सत्य है, उसको सड़क उतनी अच्छी नहीं हैं, जितनी इलाहाबाद या लख- 
नऊ की, पर इलाहाबाद सरकारी राजधानी रह चुका है और लखनऊ सरकारी राजधानी 
है । इसलिए उनको सजाने में सरकार ने अपना थैलियाँ खोल दीं, पर बहुत माँगने पर 
भी काशी को एक इस्प्रवमेंट ट्रस्ट तन मिला । काशी की बोर्ड को जनता से कर्ज लेने 
में भी बड़ी रुकावर्ट हैं और सरकारी सहायता के ग्रभाव से ही केवल एक बोर्ड में आने 
बालो प्रारंभिक शिक्षा जारी की जा सकती है । सफाई की शिकायत है, पर नगर की _ 
गलियों-नालियों को बिना नगरवालों के सहयोग और धन के व्यय से साफ रखना 
वास्तव में असंभव है और बोर्ड की सहायता जितना सरकार नहीं करती उसकी दुगनी 
उपेक्षा जनता की श्रोर से है, जिसकी सफाई का अर्थ होता है कूड़ा गली में बिखेर देना 
और पढ़ाई का श्रर्थ होता है, मले-कुचले वेश में लड़का स्कूल में ठेल देना | फिर भी 
बोर्ड में कुप्रबन्ध है--बहुत अधिक है, पर इसके दोषी वे काँग्रेसवाले हैं जिन्होंने डा० 
भगवानदास, श्री सम्पूरानिन्द, श्री श्रीप्रकाश, श्री शिवप्रसाद जी गुप्त की बोर्ड के बाद 
ही, उसके प्रबन्ध को नहीं श्रपनाया श्रौर एक सरकारी नामज़द मेम्बर, राय बहादुर 
महाशय को चेयरमेन बन जाने दिया--औ्औौर विशेष कर जिनके शासन काल की जाँच 
के लिए यह कमेटी बठी थी । ह रा 

सलिए, यह मानते हुए कि कुप्रबन्ध के समय हस्तक्षेप करने का सरकार को. 

हक है, अ्रधिकार है, कत्तंव्य है, चाहिए भी--यह स्वीकार करते हुए कि सरकार 
को बनारस से कोई बर नहीं हँ---पर साथ ही इस समस्या को सुलभाने में सरकारी 
विधि को बिलकुल श्रनुपयुक्त समभते हुए, हम केवल एक ही रास्ता देखते हैं जिससे 
नगर का कल्याण हो सकता है--भर वह रास्ता यही है कि तुरंत जल्दबाजी में उत्तर 
न माँगकर सरकार बोर्ड से कम से कम दो महीने में जवाब तलब करें| इसके बाद 
यदि उसका विश्वास हो कि जवाब सन्‍्तोष जनक नहीं है तो उसे तुरंत बोर्ड को मुश्न- 
त्तन कर देना चाहिए और नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नये चुनाव में जनता 
नब्बे प्रतिशत पराने मेम्बर चनती है तो उस बोर्ड को कार्य करने का मौका दे । रिपोर्ट 
तुरंत प्रकाशित कर दी जाय ताकि जनता को भी मालूम हो जाय कि गड़बड़ी क्‍या हूं, 
और तब वह जनता से पूछकर उन अफसर या मेम्बरों पर मुकदमा चलावें, जिस पर 
अपराध सचमच साबित हो गया हो श्र न्याय की बात तो यह है कि यदि रिपोट ने 
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॥ काशी स्युनिसिपल बो्डे ॥ . एररे 














किसी बात का उलटा ही अर्थ लगाया है तो उसे यह हक होना चाहिए कि वह ग्रदातत 
की शरण ले सके । द 

बोड का मुश्नतल हो जाता काशी का कितना भयंकर अ्रपमान है, इस स्वराज्य 
के युग में नागरिकता की कसी छीछालेदर है और बोर्ड की ही कितनी ग्रधिक बेइज्ज़ती 
हैं, यह अभी काशीवासी नहीं समझ रहे हैं, और काशी के सम्मानित काँग्रेसी नेता 
काशी के प्रतिष्ठित नागरिक, काशी के ज़िम्मेदार पत्र” भी उदासीन ही रहे हैं, यह 
बड़ी लज्जा की बात है । अभी कल ही, जब अपना प्रबन्ध जाता रहेगा लोग चिल्ला 
'पड़गे। काँग्रेसवाले यदि इस ओर ध्यान देंगे तो वे नगर के स्वराज्य की रक्षा करेंगे. 
जो उनके हाथ से छिना चाहता है। प्रतिष्ठित नागरिक केवल कौंसिल या एसेम्बली द 
या राजपरिषद्‌ की न सोचकर यदि एक बार इधर, नगर को मेम्बरी करता शरू करेगा. 
तो विशेष कल्याण होगा । दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई की खबरों से इस समय काशी की 
ख़बर ज्यादा ज़रूरी है । नगरवासी पिछली बोड से चिढे हुए हैं, इसलिए दर की सोच 
नहीं पाते हैं । कुछ लोग बार-बार मेम्बरी के उभ्मीदवार रह कर हारे और खिजलाये 
हुए हैं, इसलिए वे दूसरों को मेम्बर नहों रहने देना चाहते होंगे । ( ईश्वर करे यह बात 
कल्पना ही हो ) कुछ लोग केवल मेम्बर बनना ही सार्वजनिक सेवा समझते हैं--पर 
जो नगर के हितंषी हैं, वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उनकी इस समय 'जाग मछेन्दर 
'गोरख आया” -के भ्रष्ट भाषा-वाक्य के स्थान पर यही ज्यादा सूक रहा है कि जाग 
'नगरिया यम है आया'--भ्रौर नगर के हाथ से बोर्ड का छिनना हम उतनी ही भयंकर 
घटना समभते हैं । 

नगरनिवासी चेतो, वरना पछताओगे | सब्र मिलकर एक साथ सरकार से 
प्राथना "करो । एक संघठन ही बनाकर मुश्रत्तली के शाप से नगर की. अपनी रक्षा 


करो 
२० फरवरी १६३३ 


वाटर वर्क्स की लापरवाही 


काशी के वाटर-वर्क्स विभाग की शिकायत लिखे हमें सात दिन हो गये ; पर 
जो मोटी तनख्वाह और सरकारी-सम्मान पाकर मौज से बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, 
: उन्हें क्या पता कि सड़क पर पानी छिड़कने की लापरवाही के कारण कितने श्रभागों के 
"फेफड़े को क्षय चादे जा रहा है। एक बार ज़रा बेनिया-गोदौलिया की सडक पर 


.._जाइये--मुँह ,में धूल बैठ जायगी, आँखें तक लाल हो जावेंगी। एक बार काशीपुरा की 





सड़क पर आइये, मारे गर्द के सर दुःखने लगेगा। एक बार बेनिया के बीच से होकर 


5 आरेक ..._॥ विविध श्रसंग ॥ 

















निकल जाइये ; न जाने यह सड़क किसके सुपुर्द है। शुद्ध वाय. की जगह धल फाँक 

श्राइयें और फिर भी कुछ परिडत काशी के वाटर-वर्कस की शिकायत की आँच के परे ._ 

समभते हैं । द 
२० फरवरी १६३३ 


काशी-म्युनिसिपल बोर्ड 


इधर स्थानीय सहयोगी आज' में श्री परिप्शनिन्द वर्मा लिखित एक बड़ी 
उपयोगी लेख-माला प्रकाशित हो रही है । लेखक ने बडे श्रध्ययन के बाद काशी 
म्युनिसिपल बोर्ड के गत सोलह वर्षो के.कार्यों की, जब से यहाँ की बोर्ड गेर-सरकारी हाथों. 


में श्रायी है, विशद समीक्षा की हैं। समीक्षा बड़ी रोचक है श्ौर उससे यह साफ प्रकट होता ः ०. 
है कि स्थानीय बोर्ड की दुरवस्था की ज़िम्मेदारी बोर्ड के कतिपय श्योग्य मेम्बरों पर. 


नहीं, पर सरकार पर है और सरकारी रुख को देखकर ही बहुत से जिम्मेदार लोग बोर्ड 
के शासन में भाग नहीं लेना चाहते । सरकार के कई शअ्रपराध तो बहुत ही गुरुतर हैं, 
ज॑से बोर्ड को छत्तीस लाख रुपया कर्ज देकर उसके लिए सतावन लाख वसूल कर लेना ;._ 
और बीस वर्ष तक और भी वसूल करते रहने का निश्चय न बदलना । हम शुरू से कहते 
श्रा रहे हैं और श्रब भी कह रहे हैं कि इस विषय में जनता श्रज्ञानवश मेम्बरों को दोषी 
ठहरा रही है । उसे हरेक बात की तह तक पहुँचकर इस बात का निश्चय करना चाहिए 
कि असली दोष किसका है, किसको क्‍या दशड मिलना चाहिए ! गत, 
इसी सिलसिले में हमें यह जान कर बड़ी प्रसन्‍तता हुई कि बोड ने श्रपता श्राय- 
व्यय सब बराबर कर लिया, बिना किसी ज़रूरी काम को हानि पहुँचाये ही पचहत्त र हजार 


रुपये की बचत भी हो गयी, कई ज़रूरी सुधार कर दिये गये । हमें यह भी जानकर बड़ा... 


हष हुआ कि बोर्ड ने सरकार को जवाब देने के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बना 
दी है, और एक कमेटी बनायी गयी है इस बात की जाँच के लिए कि जाँच कमेंटी की 
जाँच कहाँ तक सत्य है श्रौर उसके श्रनुसार क्‍या कार्य होना चाहिए । 

यह दोनों ही कमेटियाँ बड़ी उपयोगी हैं। हमें भ्राशा है कि श्रीमान्‌ राजा 
मोतीचन्द साहब शीघ्र ही गवर्मर महोदय से मिल कर बोर्ड को उत्तर देने के लिए. 
भ्रधिक मुहलत माँगने में सफल होंगे और, इसके साथ ही, हम कौंसिल के मेम्बरों से. 
भी भ्नुरोध करते हैं कि वे इस विषय में सरक्रार को चेन न लेने दे । सरकार से प्रश्नों 
द्वारा पूरी पूछताछ कर तुरन्त उसकी मंशा जान लेनी चाहिए। द 


॥ काशी स्पुनिसिपल बोर्ड ॥। | हे द द 282 प्ररप, 


२७ फरवरी है३३ 














काशी म्युनिसिपल बींड' 


प्रान्‍्तीय सरकार ने काशी-म्युनिसिपल बोर्ड की जाँच-कमेटी के श्रारोपों का 
उत्तर देने के लिए चौदह दिन का समय और देकर सराहनीय कार्य किया है । प्रव बाइस 
मार्च तक बोर्ड का उत्तर चला ही जावेगा । श्राशा है, बोड अपने उत्तर में सरकार को 
जनता के मत का, साहस और सच्चाई के साथ ज्ञान करा देगी । जनता यह कभी नहीं 
स्वीकार कर सकती कि बोर्ड का प्रबन्ध गेर-सरकारी हाथों से छिनकर सरकारी हाथों 
जावे। बोड के कुप्रबन्ध में सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, यह भी जनता को भली 
प्रकार से ज्ञात है। अभी हाल ही में 'लीडर' में एक रोचक लेख प्रकाशित हुआ था 
जिससे यह साफ ज्ञात होता है कि बोर्ड की ख़राबी के लिए यदि किसी को दरड देना 
चाहिए तो पहले सरकार स्वयं अपने उन प्रबन्धकों को दरड दे जिन्होंने बोर्ड के रोयें 
रोयें में कर्जा भर दिय. । 
पर साथ ही, हमने यह कई बार लिखा है और उसे फिर दुहराना चाहते हैं कि 
बोर्ड में इस समय प्रथम श्रेणी के मेम्बर नहीं हैं। इसलिए यदि सरकार बोर्ड का सुधार 
चाहती है तो तुरन्त बोर्ड को 'डिजोल्ब” कर नया चुनाव भी करा दे । जिन कर्मचारियों 
के प्रति कोई शिकायत हो, उसकी जाँच सम्मानित नागरिकों की एक स्वतंत्र कमेटी करे । 
बोर्ड के मेम्बरों से इस प्रकार की कोई जाँच कराना अनुचित है। सभी अपनी ज़िम्मेदारी 
दूसरों पर ठालना चाहेंगे । मेम्बर अफसर को अ्रयोग्य कहेगा और अफ़सर मेम्बर को । 
इस प्रकार की जाँच से जनता को न तो आश्वासन होगा और न विश्वास । केवल कुछ 
को विचार-दुर्बलता के साथ मानसिक-जड़ता भी प्रकट होगी 
हमने जिस विभाग, जिस पदाधिकारी या जिस कार्यकर्ता को सुयोग्य समझा 
है और लिखा है, उसके लिए हमारे पास इतने श्रधिक प्रमाण हैं कि हम अपने विश्वास 
पर दृढ़ हैं । यदि कोई हमारे मत का विरोध करता है तो उसे सप्रमाण और खुलकर 
कोई बात करने का साहस होना चाहिए । श्रन्यथा, पक्चपाती प्रलापों को अनसुनी करना 


ही उचित है। इस प्रकार से प्रलापी ही अ्रपमानित होता है । | 
२० भसाचे १६३३ 


काशी का म्थुनिसिपल-बोड 


ग्राज के दो मास पव जब हमने यह लिखना शुरू किया था और सरकार से 
यह निवेदन करना प्रारम्भ किया था, कि वह बनारस म्यनिसिपल बोड में उदारता तथा 


५ .._॥ विविध प्रसंग ॥ 








न्‍्याय-निष्ठा' का व्यवहार करे और बोर्ड की कठिनाइयों का विचार हुए, उसे मुअत्तल द 
करने को कल्पना भी न कर, उसकी कठिनाइयों को दूर कर, नगर तथा नगर-निवासियों 
के स्वत्व और अ्रधिकार के प्रति उचित आदर प्रर्दाशत करे, उसी समय हमें अपनी 
सफलता पर, अपनी श्रावाज़ के उन कानों तक पहुँच जाने पर, जहाँ पहुँचने के लिए 

नोकरशाही को गगन-चुम्बी दोीवाल को लाँघने की आवश्यकता होती है--सन्देह था। 
हम यह जानते थे, के काशौ म्युनिसिपल बोर्ड के कुछ दो। उसके श्रयोग्य मेम्बरों का 

भी हैं| हम यह जानते थे बोर्ड के आन्तःरक शासन में कुछ दलबन्दी भी हो गयी है । हम 

यह भी जानते थे कि, काशो को सड़कों की, रोशनी की, गलियों की, जल-कल की और 

चुंगी की दशा सन्तोषजनक नहीं है, पर उसके साथ ही हमें यह भी मालूम था कि बोर्ड 

यदि चाहती भी तो नगर का सुधार अपने प्रबंध का सुधार नहीं कर सकती थी । वह _ 
यदि चाहती भी तो अपने नगर की सड़कों को ठीक दशा में नहीं ला सकती थी । यदि 
वह चाहती तो जल-कल को ठीक नहीं कर सकतो थी, क्योंकि बीस वर्ष से युक्त प्रान्तीय 
सरकार ने इस श्रभागे बोर्ड की, नगर की, काशी की कुछ भी स्मरणखीय सहायता नहीं 
की है । सहायता देना अस्वीकार कर उसने इस नगर की बोड्ड को दरिद्र, इस नगर 
की सजावट को गन्दी, इस नगर की तरवकी को अभ्रपमानजनक बना रखा हूँ । उसने जहाँ 
तक हो सका लखनऊ को, इलाहाबाद को और कानपर को सजा दिया । श्राज लखनऊ 
कलकत्त के बाद उत्तर भारत का सबसे सुन्दर नगर है। आज काशी उत्तर भारत के 
सब बड़े नगरों में सबसे गनन्‍्दा है । हमे यह भी मालूम था कि प्रान्तीय सरकार ने बीच- 
बीच में नगर के कमिश्नर-द्वारा बोड को तम्बीह की, पर उसको श्रपना प्रबन्ध ठीक करने 
के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम नही बतलाया । हमें यह भी मालम था कि जब कभी 


सरकार से यह श्राग्रह किया गया, कि वह इस नगर पर भी कुछ कृपा करे, उसने खाली. । हर 


थली दिखला दी । हर 
इसके साथ ही, बोड के कुप्रबन्ध की कहानी भी उतनी ठीक नहीं हैं, जितनी... 


समझी जाती है। उतनी ही है जितनी प्रायः सभी सरकारी दफ्तरों में भी पायी जा. 


सकती है, इसीलिए हमने सरकार से प्रार्थना की थी, कि वह बोड के प्रश्न पर उदारता...... 


की शरण ले । 8, 
यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सत्य है, तो सरकार ने काशी की 
म्यनिसिपेलटी को जब्त कर लिया । एक भारतीय के गवनर होते ही, नागरिकता पर. 
यदि इतना भीषण कुठाराघात हुश्ना है तो बड़े खेद का विषय है । काशी का जो 


अनादर होना था, वह तो हो गया। श्राज वह, उसके नगरवासी समूचे भारत में 
अयोग्य सिद्ध हो गये, अपमानित हो गये । यहाँ के काँग्रेसी नेता इस मामले में तटस्थ 
हो गये, अपनी प्रतिष्ठा समझकर, कॉँग्रेसी निर्देश समभकर चुप बैठे रहे । अ्रन्य सम्मानित... 
नागरिक तटस्थ बनकर नाटक देखते रहे । बोर्ड की चेयरमैनी या मेम्बरी के पराजित... 


॥ काशी का स्युनिसिपल बोर्ड ॥. द हा थे हा 

















उम्मीदवार या अन्य कारणों से श्रसफल-निराश कुछ व्यक्ति एक श्रोर अपनी खिचड़ी 
पका रहे थे, एक ओर कुछ पथ-अ्रष्ट नये रंगहट नागरिक अपनी ढपली पर राग 
अलाप रहे थे, एक ओर कुछ ऐसे मेम्बरों का एक दल जिसने इन दो वर्षों में अपने 
वार्ड का भी कुछ काम नहीं के बराबर किया था--अ्रपना पाप बेचारे अफ़सरों के सर 
पर लादने की चेष्ठा कर रहा था--आ्ौर हमारे नगर के एक सहयोगी पत्र ने, भ्रपनी 
प्रस्त-व्यस्त नीति से पाठकों को अ्न्धकार में रख छोड़ा था। उधर बोड मुग्रत्तल हो 
गयी, नगर की शान लुट गयी । 
अब क्या होगा ! असफल और निराश लोगों की बात जाने दीजिए | जिन 
बेचारे नवयुवकों ने नगर को मान-मर्यादा की रक्षा के लिए इधर शअ्रपना तन मन धन 
लगा दिया था, उनको, उनके बतलाये पथ को, न अपनाने का फल अभी कुछ समय 
बाद मिल सकता है। पर यदि सरकार ने हमारे हित के लिए बोर्ड को मुअत्तल किया 
है तो हम उससे श्रब यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम खर्च पर अब इस शासन को 
सम्हाले । बोर्ड को सरकारी संस्थाश्रों के समान जनता के लिए आतंक की सामग्री न 
न बनाये । पुराने कर्मचारियों--भ्रफसरों को शअ्रपनी योग्यता प्रमाणित करने या 
प्रयोग्यता सिद्ध करने का अवसर दे । हम नगर निवासियों से भी यही प्रार्थना करेंगे कि 
वह सरकार को इस कार्य में, अपने भरसक पूरी सहायता दें। जो होना था, वह हो 
गया । जिनके पाप, जिनके श्रपराध और जिनकी करतूतों से यह सब हुआ, उन्हें क्षमा 
कर दें, मर श्रव अपने नगर की स॒व्यवस्था में सरकारी योजना की परीज्षा करें। 
१७ श्रप्रंल १६३३ 


आ रामेइवर सहाय सिनहा 


.... हमने युकतप्रान्त के सभी म्युनिसिपल तथा ज़िला बोर्डों के शिक्षा-विभाग की 
रिपोर्ट देखी है। व्यय, छात्र-संख्या, कार्य तथा योग्यता के नक्शे देखे हैं और यह सब 
_ जानने के बाद हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया है, कि काशी म्युनिसिपल बोर्ड का 

शिक्षा-विभाग हमारे प्रान्त के सब शिक्षा-विभागों से श्रच्छा है, सुसंचालित है, सुव्यव- 

स्थित है और इसकी पढ़ाई-लिखाई--श्रौद्योगिक शिक्षा में वह जड़ता नहीं है, जो सर- 
 कारी, नौकरशाही-संचालित स्कूलों में पायी जाती है। यही नहीं, शिक्षा के साथ, बालक 
के कोमल मस्तिष्क का देश की दुदशा, राजनीतिक हीनता का ज्ञान कराने का, उन्हें 
भारत के भावी सुधारक बनाने का तथा श्रध्यापकों को सच्चे मास्टर बनाने का जितना 
प्रयत्त इस नगर की म्युनिसिपैलटी ने किया है, उतना किसी ने नहीं । 

भ्ौर, हमें खेंद है, खेद ही नहीं--लिखते लज्जा श्राती है, कि उस नगर के 


रथ । ह कर पल ही विविध प्रसंग ॥। 




















नागरिकों का सम्मान तो बोर्ड के सरकारी होते ही लुट चुका था, भ्रव उसके बच्चों की 
पढ़ाई पर भी सरकारी बोर्ड ने कुठाराबात क्रिया है और श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा 
जिनकी योग्यता के कारण शिक्ञा-विभाग इतना सजीव हुआ था--३१ मई से बोर्ड को 
सेवाओं से पृथक कर दिये जायेंगे ; क्योंकि सरकारी जाँच-समिति के सरकारी मेम्बर उन्हें 
काँग्रेसी समभते हैं, राजनीति में भाग लेनेवाला समभते हैं । यही उनकी अ्रयोग्यता का 
सर्टिफिकेट हैं--जिस अयोग्यता के लिए श्री रामेश्वरसहाय को गे होना चाहिए । 

१४ मई १६३३ 


नया कर्जा 


काशी की म्यूनिसिपैलिटी' श्रब म्युनिसिपेलिटी' नहीं रही । श्रब वह सरकार. 
की, कमिश्नर की, तथा मि० लिंच की एक संस्था है, जिसको किसी दुसरे ताम से पुका- _ 
रना चाहिए । हमारी सममभ में तो जब तक सरकारी शासन है इसे सरकारी सफाई 
खाना” कहना उचित होगा । नाम जो भी कुछ हो, लेकिन इस संस्था ने जिस ढंग से 
काम शुरू किया है, म्युनिस्िपेलिटी में जिम ढंग की पहरा-चौकी हो गयी है, उसे देखऋर 
यह श्राशंका होती हैँ कि श्राजकल वह स्थान, जहाँ काँगस का झड़ा फहराया करता 
था, अरब कलेक्टरी कचहरी का एक टुकड़ा बन गया है । द द 
जो हो, हमें आशा है कि हमारी धारणा ग़लत होगी और सुत्रार! का अर्थ 
यह नहीं लगाया जायगा कि साठ वर्ष के ऊपर बूढ़ों को मोटा वेतन दिप्रा जाय, पुलिस 
या ऐसे ही महकमों के रिटायर्ड लोगों के हाथ में जनता की हानि करने या लाभ करने 
का अधिकार रहे । यह तो अनुमान किया जा सकता है कि जो अफसर हटाये गये हैं, 
उनके स्थान पर दूध के धोये” 'सरकारी आदमी” बुलाये जायेंगे। अ्रफ़वाह यहाँ तक है 
कि म्युनिसिपैलिटी खद्दर का बहिष्कार करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि, सुना. 
जाता है कि लिंच-हुकूमत सरकार से बहुत बड़ो रकम कर्ज के रूप में लेनेवाली है । 
हम काशी-नगरवासियों की श्रोर से इस बात की चेतावनी दे देना चाहते हैं कि एक बार 
का बत्तीस लाख का कर्जा श्रभी तक नहीं पटा है श्लौर पचास लाख चुका देने के बाद भो 
अभागी बोर्ड कर्जदार बनी हैं। वह कर्जा भी सरकारी बोर्ड की देव थी और यह कर्जा _ 
भी वही होगा यानी--श्रागामी सौ वर्ष तक हमारे नगर की बोर्ड नाक तक कर में 
डूबी रहेगी और जो भी कोई गर-सरकारी बोर्ड आवंगी, वह अयोग्य' सिद्ध हो जायगी ! 
इस विषय में हम सरकारी सफ़ाई खाने'--वथा काशी की जनता--दोनों को सावधान 
कर देना चाहते हैं। 8 का  म 8 
द रर भई श्ह्३३ 


३४ ॥ नया कर्ज ॥ .... बरह 








बाद काझी-म्युनिसिपेलिटी | 


प्रब॒ कौन यह कहने का दावा कर सकता हैं कि काशी की स्‍्युनिसिपैलिदी * 3 
आदर्श संस्था नहीं है ? स्व० सेनगुप्त के शोक में जलसा करने के लिए टाउनहाल न' _ 
दिया गया। हॉल ऐसे व्यर्थ के जलसों और तमाशों के लिए नहीं है ! सरकार की 
श्युनिसिपैलिटी सरकार के बागी की शोक सभा के लिए अपना टाउनहाल भला कंसे दे 
सकती है ! कलकत्ता में उस महान्‌ आत्मा के श्राद्ध पर कलकत्ता के हाईकोर्ट के चीफ 


जस्टिस भी आये थे, पर यह काशी है कलकत्ता नहीं ! 
१३ शभ्रगस्त १६३३ 


बनारस की म्थुनिसिपेलिटी 


बनारस की म्युनिसिपैलिटी अ्रब सरकार का एक विभाग हैं और सरकार का 
धर्म है हुकूमत करना । प्रजा को उसकी हुकूमत अ्रखरती है, तो अ्खरे, उसके लिए 
सरकार अपनी हुकूमत थोड़े ही छोड़ देगी । बेरोजगारी का राज्य है, घरों के किराये घट 
गये हैं और घट रहे हैं, शोर सरकारी म्युनिसिपेलिटी घरों पर कर वृद्धि का प्रबन्ध कर 


रही है। मकानों के मालिक रोने-धोने के विवा झौर क्या कर सकते हैं । मगर उनके 


रोने की परवा कौन करता हैं । सरकार जानती है घरवाले घर छोड़कर कहीं भाग तो 


जायेंगे नहीं, झूखमारकर बेशी कर अ्रदा करेंगे, तो क्यों ऐसा मौका जाने दें । 
द १८ सितम्बर १६३३ 





काददी की सरकारी म्युनिसिपेलिटी 


.. काशी की सरकारी म्युनिसिपैलिटी के विषय में श्री परिपूर्णानन्‍्द जी का एक लेख 
हमारे पिछले श्रंक में प्रकाशित हुआ है । उस सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी फैल रही है, 
जिसके विषय में परिप्र्णानन्‍द जी लिखते हैं--“मैंने सरकारी बोर्ड की आलोचना की है 
और बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर यदि मेरी सूचना में कोई भी बात भ्रमपूर्णा 
या गलत होगी तो अपनी भूल स्वीकार करने में मुझे सबसे भ्रधिक हर्ष होगा। मुझे 

बतलाया गया है कि जो क्लर्क हटाये जा रहे हैं वे “पचपन साला” ग्रंड के हैं । जिस 

. कलक॑ के साथ भ्रच्याय की बात कही गयी है, वह आफिस की कुछ भूल से हो गया । 





बन 2 या . _॥ विविध प्रसंग ॥ 














यदि ऐसा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, नये उम्मीदवारों को पुराने उम्मीदवारों की 
फेहरिस्त की श्रवज्ञा कर क्‍यों नियुक्त किया जा रहा है ? दूसरी बात यह है कि मुफे 
नये शिक्षाध्यक्ष के ईसाई होने की शिकायत नहीं है । बीच का एक वाक्य छूट जाने से 
यह भ्रम हो सकता है । मुझे शिकायत है एक योग्य शिक्षाध्यक्ष के रहते उनकी नियुक्ति 
से उनकी-खहर-चर्खा विरोधी नीति इत्यादि से । नगर के जिस सम्मानित व्यक्ति के ऊपर 
प्रश्नों की बात है, वह मेरे लिए अरब भी उसी प्रकार आदरणीय हैं, उन पर प्रश्न होने 
की अफवाह थी, शायद हुआ नहीं ।” आशा है पाठकों की शंका का निवारण हो 
जायेगा । 


१३ नवम्बर १६३३ 


सरकारी प्रबन्ध की बात 


मौलवी शेख मुहम्मद शफी के प्रश्न के उत्तर में, बिहार कौंसिल में, सरकार की _ 
ओर से मि० जी० ई० ओवन ने यह बतलाया था कि १६ जुलाई १६३२ से, सरकारी 
प्रस्ताव के अनुसार मुंगेर की म्युनिसपलिटी मुश्रत्तल कर दी गयी थी । सरकारी प्रबन्ध में 
श्राते ही, उसमें पच्चीस नये श्रफ़सर रखे गये । हैड वलक और भअ्रकाउयणटेन्ट का श्रोहदा 
अलग कर दिया गया | और कोई अनुभवी अ्रकाउंटेन्ट नहीं रखा गया । एक बी० एस० 


सी० पास उस स्थान पर काम कर रहा है । टैक्स वसूली के विषय में सात सौ नौ दरखास्तें 


दी गयीं, जिनमें से एक दिन की देर के कारण पाँच सौ बीस रह कर दी गयीं । श्रधिक पानी 
लेने का जल-कर चार श्राना फो हज़ार गलन से बढ़ाकर दस श्राना फी हजार गलन कर 
दियाणगया है। एक “कानूनगो” जिनको सरकार के ही शब्दों में म्यनिसिपलटी के काम 
का कोई अनुभव नहीं है, एक्जीक्यूटिव भ्रफ़ुसर बना दिया गया है । 

यह मुग्रत्तल होने के बाद मुंगेर की म्युनिसपल बोर्ड की दशा हैं। पाठक अपना 
ग्रनमान स्वयं निकाल लें । 


१७ भ्रप्रेल १६३३ 


स्थानीय संस्थाओं में वेमनस्थ 


भारतवासियों की चरित्र-हीनता का ज॑ंसा परिचय डिस्ट्रिक्ट बोडों और म्युनिसि- ४ ते 
पैलिटियों में मिलता है, उस पर कौन है, जो लज्जा से सिर न भुका लेगा | ऐसी शायद 


॥ स्थानीय संस्थाओं में वेसनस्थ । .... एू३३१ 








ही कोई स्थानीय संस्था हो, जहाँ दलबन्दियाँ, वेमनस्थ, धींगा-धींगी न होती हो । लोग _ 
इन संस्थाओ्रों में जाते हैं जनता की सेवा करने पर आपस में लड़कर उसके धन का 
सत्यानाश करते हैं | वही कुटिल स्वार्थ की माया ! कोई किसी के पद के लिए षड़यंत्र 
रच रहा है, कोई किसी श्रोहदे के लिए । निस्‍्वार्थ भाव से बिरला ही कोई जाता है। क्‍ 
कोई अपने भतीजे को ठीकेदार बनाने पर तुला हुआ है, कोई झपने दामाद को किसी 
पद पर बिठाने के लिए । शिक्षा मंत्री का पद यहाँ कोई विशेष प्रलोभन रखता है। 
ज्यादातर भगड़े इसी पद के लिए होते हैं । एक दूसरे को उखाड़ने की फिक्र में डबा 
रहता है । ऐसे लोगों के हाथ में कोई वास्तविक अश्रधिकार श्रा जाय तो देव जाने क्या 
श्रनर्थ ढायें । जब कौड़ियों पर यह हाल है, तो मुहरों पर तो शायद खून की नदियाँ बहें। 
गुलामी का सब से बुरा फल यही चरित्र-पतन है क्‍ 

१६ जून १६३३ 


पुलिस कों एक सबक 


कलकत्ता पलिस ने प्रसिडेंसी म॑जिस्टट से कलकत्ता कारपोरेशन के नाम एक 

नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की थी कि कारपोरेशन अपनी इमारतों पर से राष्ट्रीय 
मंडा उतार ले। मजिस्ट्रेट ने यह नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया, क्योंकि 
कारपोरेशन को ऐसा भंडा लगाने का अधिकार है और केवल पुलिस के यह कहने से 
कि इस भंडे से शांतिभंग हो जायगा, वह कारपोरेशन को इस श्रधिकार से वंचित नहीं 
कर सकते । पलिस ने शांति-भंग का अच्छा ढोंग निकाल रबखा है | शांति भ्रगर किसी 
व्यक्ति के श्रधिकार-भोग से भंग होती है तो पुलिस का कर्तव्य हैं कि शांति की रक्षा 


करे, न कि वह अ्रधिकार ही छीन ले । 
२६ जून १६३३ 


पंजाब की म्थुनिसिप लिटियाँ.. 


...._ पंजाब की म्युनिसिपेलिटियों की १९३१-३२ की वाषिक आलोचना करते हुए 
_ पंजाब सरकार ने इन संस्थाओं के व्यक्तिगत झगड़ों और उनके अनुत्त रदायित्वपूर्णा व्यवहार 
की कड़ी निन्‍्दा की है । मगर पंजाब में ही नहीं, प्रायः सारे भारतवर्ष में यही दशा है । 
ऐसी शायद ही कोई म्यूनिसिपलिटी या जिला-बोर्ड हो जहाँ मेम्बरों का अधिकांश समय 


॥ विंविध प्रसंग ।॥। 














तू-तू मैंननेँ और एक दूसरे को उखाड़ने की फ़िक्र में न लगता हो । बात यह है, कि 
हमने श्रभी तक पब्लिक सेवा का महत्व नहीं समझा । लोग अपने-अपने स्वार्थ लेकर जाते 
हैं और इसीलिए ऐसे भमेले पेदा होते रहते हैं। हमारे ख़याल में ऐसे ही सज्जनों को 

ऐसी संस्थाग्रों में जाना चाहिए, जो निस्‍्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर सके । यहाँ 

तो लोग मेम्बर होते ही निर्वाचन में जो कुछ खर्च पड़ा था, उसे किसी न किसी 
तरह वसूल करने के उपाय सोचने लगते हैं | हमारी संस्थाओ्रों पर यह बड़ा बदनमा 
दाग़ है और हमें इसे मिठाना पड़ेगा । हम यह मानते हैं कि श्रन्य देशों में भी इस तरह 
के दृश्य देखने में आते हैं, ओर कभी-कभी पार्लामेंटों में गाली-गलौज, लात-घुसों की 
नौबत आती है, पर जितनी बेइमानी यहाँ होती है बह तो शायद ही कहीं हो । एक 
बात और भी है । सरकार की भी इस मुश्नामले में कुछ न कुछ जिम्मेदारी अवश्य है। 


सरकारी नौकर जिस ढिठाई से रिश्वतें लेते हैं, उस पर सरकार कभी आलोचना नहीं... 


करती । इसका असर पब्लक-जीवन पर पड़ता स्वाभाविक है। भ्रगर सरकार कठोरता 


के साथ इस तरह की बेईमानी का दमन करे तो हमारे विचार में हवा का रुख बदल 


 जायगा । श्रभी तो मेम्बर सोचता है जब सभी रिश्वतें लेते हैं तो फिर हम क्‍यों चुके |. 
इस कुत्सित स्वार्थ की जड़ खोदने में सरकार भी बहुत कुछ सहायता कर सकती है । 
२ अक्टूबर १६३३ 


नागपुर म्थुनिसिपेलिटी का सराहनीय काम 


नागपुर म्युनिसिपैलिठी ने बेकारी की समस्या को हल करने का जो प्रयत्न किया... 
है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाय कम है। उसने वहाँ की प्रान्तीय सरकार से छह लाख... 
रुपये कर्ज माँगे हैं जिससे इमदादी काम खोलकर बेकारों की मदद की जाय । उसने यह... 


भी कहा है कि अगर सरकार यह रकम उधार न दे सके, तो उसे श्रनुमति दे कि वह खुद - 


कर्ज से यह रकम जमा करे । बेकारी दिन-दिन बढ़ रही है और इसका स्वास्थ्य और... 


जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है श्नौर शंका हो रही है कि यही हाल रहा, तो _ 
लूट-पाट न शुरू हो!जाय ; लेकिन इस वक्‍त तक इस दशा को सुधारने का जो प्रयत्न हुआ 
है, वह उलटा हुआ है कितने ही दफ्तरों और कारखानों में ग्रादमियों को जवाब दे दिया 


है श्रौर इससे बेकारों की संख्या और बढ़ गयी है । खर्च में कमी करने के लिए बड़े-बड़े. 
अ्फ़सरों की तखफ़रीफ़ न करके छोटे-छोटे कर्मचारियों ही की गरदन पर छरी चलायी गयी... 
है । गरीबों की जीविका का श्रपहरण कर के किसी तरह बजट को बराबर कर लिया गया... के 

। जिन विभागों को सरकार अ्रपनी रक्षा के लिए ज़रूरी समझती है, उनमें तो बराय 


॥ नागपुर स्मुनिसिषेलिटी का सराहनीय काम ॥ पुरक 








नाम तखफ़ीफ़ हुई है 
हुई हैं । आफ़त उन विभागों पर आयी है जिनके अव्यवर्सियात् 
व्यवस्थिति हो जाने से 


गों की रोजी 


करेंगी । 
७ मई १६३४ 


हाँ, जनता को कष्ट होता है और लो 


सिपलिटीयाँ भी तागपुर का अनुकरण 
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॥ विविध प्रसंग ।। 
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जागरण का नया रूप 


जागरण ने साहित्यिक पत्र के रूप में जन्म लिया था। और अपनी बाल्यावस्था 


के बारह अंक पूरे करके शभ्रब वह एक विस्तृत क्षोत्र में श्राता है । उसका जन्म अच्छे कुल... 


में हुआ, उसका लालन-पालन भी सुयोग्य हाथों में हुआ । परखनेवाले परख गये कि. 
यहूं बालक होनहार है, पर साहित्य के परिमित क्षोत्र में उसका विकास जंसा होना 
चाहिए, वसा न हो सकता था। हाथ-पाँव मारनेवाला बालक पालने में कैसे रहता, 
इसलिए उसके जन्मदाताग्रों को ऐसे श्रविभावक की ज़रूरत पड़ी, जो जरा निष्ठुर हाथों 
से उसकी गोशमाली कर दिया करे, जो ममता भरे माखन और मिश्री की जगह सू्खे 
चने और रुखी रोटियाँ खिलाये, क्योंकि संसार पहले चाहे लाड़-प्यार में पले बालकों को _ 
बढ़ने का अ्रवसर देता हो, अब तो समय उनके अनुकूल नहीं रहा । आज संसार में वही 


बालक बाज़ी ले जाते हैं, जिसने बालपन में कड़ियाँ भेली हों, धक्के खाये हों, भूखे... 


सोये हों, जाड़ों में ठिठरे हों । गमले का पौदा धुप और वर्षा का सामना क्‍या करेगा + _ 


वह चट्टान पर उगा हुआ पौदा ही है, जो जेठ की जलती लू, माघ के तीखे तुषार और. 
भादों की मूसलाधार वर्षा में डटा खड़ा रहता है, और फलता फूलता हैं । हमारे ऊपर 


इंतखाब की निगाह पड़ी । हम कह ॒नहों सकते, हम क्यों इस काम के लिए चुने गये । हे 


हम इस काम में कुछ बहुत अभ्यस्त नहीं हैं । भ्रभी तक केवल एक चिड़िया पाली है, हा 
. पर उसे भी कई बार संकट में डाल चुके हैं । शिकारियों के दो निशाने उस पर लग चुके... 


हैं । पहले निशाने से तो वह किसी तरह बचा | यह दूसरा निशाना उसे लें मरता है. 


या छोड़ता है, कह नहीं सकते | हम शिकारियों की चिरौरी-बिन्ती कर रहे हैं कि “भैया, द क्‍ । क्‍ क्‍ 
इस बेचारे को अबकी श्र जाने दो, तुम्हारे पैरों पड़ते हैं। श्रब जो कभी तुम्हारे बाग... 
में श्रावे, या तुम्हारा कुछ नुक़सान करे तो, जो चाहे करना ।” देखें शिकारी को दया... 


श्राती है या नहीं | शिकारी ऐसे बड़े दयालु तो नहीं होते, लेकिन ममता अकड़नेवालों रे 
का सिर न भूकाये तो ममता ही क्‍या । जी 


॥ जागरण का नया रूव | ४५ ३७ 

















खैर हम अभिभावकी कला में कुशल नहीं हैं, फिर भी जागरण का भार हमारे. 


ऊपर रखा गया । हम अपनी त्रुटियों को खूब समभते हैं । चुलबुले बालकों का सँभालना 


कितना कठिन है, इसे वही लोग जानते हैं, जिन्हें इसका तजुरबा हो। लेकिन भाई, . 


ईमान की बात यह है कि मिलता हुआ बालक किसको छोड़ा जाता है। हमने सोचा, 


चलो इसी के साथ अपनी तक़दीर श्राज़माञ्रो, कौन जाने तुम्हारे ही हाथों इसको ढंग 


'पर लाने का जस बदा हो । दुनिया हमें इसका बाप न कहे--बाप कहलाने का गवं किसे 
'नहीं होता--लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार करेगी ही हमने इसे समाज का एक 


उपयोगी व्यक्ति बना दिया। यह हमें कोई न बताये कि इसके हाथों हमें पिडापानी न 


'पहुँचेगा । हम इतने धर्म ज्ञान शुन्य नहीं हैं पर हमारा पिंडे पानी में विश्वास नहीं है । 
'हम तो यही डर रहे हैं कि हमारे सिर कलंक न लग जाय कि लेकर लड़के को चौपट कर 
दिया । जस इस जमाने में किसि मिलता है ? अपजस न मिले, यही बहुत है । हम तो 
सदेव महान आदर्श अपने सामने रखेंगे । बालक को निर्भीक, सत्यवादी, परिश्रमी, 
स्वस्थ, आचारवान, विचारशील बनाने का प्रयत्न करेंगे । हमारी यही चेष्टा होगी कि 
वह किसी की खुशामद न करे, लेकिन विनय को हाथ से न जाने दे । वह कभी-कभी 
कड़वी बातें भी कहेगा, पर सेवा भाव से । उसमें आस्था और श्रद्धा श्रवश्य होगी, पर 
अंधविश्वास नहीं । उसका ध्येय होगा सत्य की खोज । वह वितंडावादी नहीं, सत्य का 
पुजारी होगा, चाहे उसे सत्य को स्वीकार करने में कितना ही श्रपमान हो । वह श्रप्रिय 
सत्य कहने से कभी न चुकेगा । वह केवल दूसरों के दोष न देखेंगा, बल्कि श्रपने दोषों 
को स्वीकार करेगा । बिना अ्रपने दोषों को दोष समझे उनके सुधार की इच्छा नहीं 
होती । वह निर्भीक होगा, पर दुस्साहसी नहीं | वह सत्यवादी होगा, सत्य से जौ 
भर न टलेंगा, पर पतक्षपात से अपना दामन बचायेगा | वह बूढ़ों में बूढ़ा, जवानों में 
जवान और बालकों में बालक होगा । वह जिस दुढ़ता से न्याय का पक्ष लेंगा, उतनी 
ही दृढ़ता से अ्रन्याय का विरोध करेगा, चाहे वह राजा को ओर से हो, समाज की ओर 
. से हो अथवा धर्म की ओर से । वह सबलों का हितैषी होगा, पर निर्बलों पर उनके 

. जुल्म को सहन न कर सकेगा। समाज का दुखी और दुबंल अंश उसे सदा श्रपनी वकालत 
. करते हुए पायेगा । वह कोरा न्याय-वादी, गंभीर और शुष्क न रहेगा। वह मनुष्य 

"केवल आधा ही जिन्दा है, जो कभी दिल खोलकर नहीं हँसता, विनोद से आनंदित नहीं 


होता । वह हँसने की बातें कहेगा, खुद हँसेगा श्र दूसरों को हँसायेगा | उसके मस्तिष्क द 


में लतीफों और चुटकुलों का अक्षय भंडार होगा । 
. यह है हमारा आदर्श, लेकिन कहना नितना श्रासान है, करना उतना ही कठिन 
... है। मनुष्य केवल उद्योग कर सकता है। अ्रगर वह उद्योग ही करता रहे, तब भी सम- 
. ना चाहिए, उसने बहुत कुछ कर लिया । हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे या नहीं, 


यह भविष्य की बात है। विज्ञ पाठकों और श्रपने सहदय साहित्य सेवियों से हमारी यह 


.. #रेघ......./... [।| विविध प्रसंग ॥ 
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विनीत प्रार्थना है कि इस दुस्तर कार्य में वह कृपा कर हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि 
उनकी सहायता और सलाह वह शक्ति है, जिस पर भरोसा करके हमने इस भार को 
सिर पर लिया है । 

कुछ सज्जन कहेंगे, हिन्दी में कई अच्छे साप्ताहिक पत्र हैं और वह हिन्दी की 
यथार्थ सेवा कर रहे हैं, फिर एक नये साप्ताहिक की क्या जरूरत थी। ऐसे सज्जनों से 
हमारा निवेदन यही है कि काशी की तीर्थभूमि से, जो हिन्दू-संस्कृति का केन्द्र है, इस 
समय एक भी साप्ताहिक-पत्र ऐसा नहीं निकलता, जिसकी अन्य भाषाओ्रों के पत्रों से 
तुलना की जा सके | काशी को नागरीग्रचारिणी सभा पर गवं है, हिन्दू-विश्वविद्यालय 
पर गव है, संस्कृत पाठशालाओं पर गर्व है। अपने विद्यापीठ पर गर्व है। उसे इसका भी _ 
गये है कि हिन्दी-साहित्य के उपासक जितने काशी में हैं, उतने और किसी एक स्थान में 
न होंगे । फिर भी काशी में कोई ऐसा साप्ताहिक पत्र नहीं है । क्‍या यह काशी के लिए. 
गर्व की बात है, काशी जैसे नगर में हिन्दी का एक भी साप्ताहिक-पत्र न हो | यह भी... 


तो है कि प्राणी-मात्र में आत्म-व्यंजना की एक लालसा होती है ? वह इसके लिए क्षेत्र... 


की तलाश करता रहता है। जिसके पास धन के साथ सेवा भाव है, वह कोई विद्यालय 
खोलता है या कोई अ्रनाथालय । जिसमें बोलने की शक्ति है, वह अपनी वाणी से, समाज 
की सेवा करता है । कोई अपने पुरुषार्थ से, कोई अपने भ्राविष्कार से । साहित्य सेवियों 
के पास उनके क़लम के सिवा सेवा का और कया साधन हैं। वही कलम हाथ में और 
राष्ट्रहित का भाव हृदय में, सहयोगियों और विद्वज्जनों की सहायता की श्राशा मन में ले- 
कर, हम इस क्षेत्र में आये हैं । यह बेड़ा पार होगा या नहीं, ईश्वर जाने । हमारे पास 
न संगठन है, न ग्रनुभव । श्रौर धन का तो हमसे पृश्तैनी बेर है। किसी ने हिन्दी-पत्रकारों 


का परिहास करते हुए लिखा था, “वह केवल एक कलम और एक रीम काग़ज़ लेकर पा 
समाचार-पत्र निकाल बंठता है 4” यह व्यंग हमारे ऊपर श्रक्षरशः लागू है, पर हम... 


सहृदय पाठकों के भरोसे और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य पालन के 


दृढ़ संकल्प के साथ इस ज्चोत्र में आ रहे हैं । ः हा 
२१२ श्रगस्त १६३२ 


“जागरण” और प्रेस से एक-एक हज़ार की जमानत... 


जागरण के २६ अक्टूबर के अंक में एक कहानी “उसका अंत” नामक प्रकाशित 


की गयी थी । सरकार को उस कहानी में कुछ शब्द आपत्तिजनक मालूम हुए हैं | इस- 


लिए उसने एक हजार कीं जमानत “जागरण”! से और एक हजार की प्रेस से माँगी कप 
है। हंस” की जमानत को समस्या से भ्रभी साँस लेने की फुरतत न हुई थी कि यह... 


फ्रेश. 





॥ “जागरण” और प्रेत से एक-एक हज़ार को जमानत ॥ 











दूसरा प्रह्मर हुआ । श्रब देखना चाहिए कया होता है। झाशा है पाठकों की सेवा करने ५ 


से हम वंचित न होंगे । ५ 
५ दिसस्बर १६३२ 


“जागरण” से ज़मानत 


“जागरण” के २६ ग्रक्टूबर ३२ के अंक में श्री श्यामधारी प्रसाद जी को लिखी 
हुई कहानी “उसका शअ्रन्त” नामक निकली थी। कहानी में दो चरित्र हैं, एक शांतिवादी 
राष्ट्र-भक्त, दूसरा उम्रदल का आतंक वादी। दोनों ही अपने-अपने पत्चों के प्रतिनिधि-से 
हैं । दोनों ही अपने-अपने पत्च का समर्थन करते हैं । हमारे विचार में शान्तिवादी पत्त 
ही की विजय हुई है, और यही लेखक का उद्देश्य था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उस 
कहानी को आपत्तिजनक समभा और हमसे दो हज़ार की जमानत तलब की, एक हजार 
की “सरस्वती-प्रेस”” से जिसमें जागरण छपता है, दूसरी एक हज़ार की “जागरण” से। 
हम काँग्रेसमेत हैं । हमारा सिद्धांत है कि हमारे राष्ट्र का उद्धार शान्तिमय उपायों से 
ही होगा । रक्‍्तमय विधानों के हम विरोधी हैं । कहानी के नायक की ही भाँति हमारी 
भी यही धारणा है, कि स्वाधीनता जैसा पवित्र उद्देश्य रक्तमय विधानों से प्रा नहीं हो 
सकता । हेष को हम द्वेष से नहीं, सहिष्णुता, प्रम और सेवा से ही जीत सकते हैं । क्रोध 
_ को क्षमा से, द्वष को प्रम से, संदेह को विश्वास से ही परास्त किया जा सकता है। 
मनुष्य के श्रांतरिक देवत्व पर हमारा पूर्ण विश्वास है। जिस तरह क्षमा और प्रेम सत्य 
, उसी तरह क्रोध और हिंसा अ्रसत्य हैं । और सत्य ने संसार में श्रसत्य पर सर्दंव 
विजय पायी है। इस चिरंतन नियम में कभी श्रपवाद नहीं हुआ । संभव है, कुछ दिनों के _ 
लिए असंत्य ने सत्य को दबा लिया हो, उसी तरह जैसे कभी-कभी मटियाले मेंघ सूर्य 
को छिपा लिया करते हैं, लेकित सूर्य जो सत्य है, जल्द या देर में मेघों को छिन्न-भिन्न 
करके फिर श्रपना प्रखर प्रताप दिखाता है । क्षमा और प्रेम में कुछ ऐसी अजेय और दंवी 
शवित है, जिसके सामने उम्रता श्रपंग हो जाती है । यों कहना चाहिए, कि जीवन का 
आधार ही सत्य है। हमारा कितना ही अ्धःपतन हो जाय, हम कितने ही जड़ वादी 
हो जाये, लेकिन आत्मा के अन्दर बठे हुए सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते । सत्य को 
. सामने देखकर हमारे अन्दर का सत्य जैसे प्रतिध्वनित हो उठता है, जैसे वह अपने किसी 
पुरानी परिचित मित्र को देखकर उसके गले लिपटने के लिए विकल हो जाता है । यही 


| कारण है कि हम हिंसक नरपिशाचों को किसी सत्यवादी-महात्मा का संसर्ग होते ही . 














..._ सद्मार्ग पर आये देखते हैं। हमारा भी विश्वास है कि हम अपने को परिष्कृत करके ही“ 


ः अ्रपने विरोधियों का दिल बदल सकते हैं । इसका कोई दूसरा सरल उपाय नहीं है । 


॥ विविध प्रसंग ।। 














इसका नतीजा देर में निकलेगा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन निकलेगा अवश्य । श्रपनी 
श्रात्म-शद्धि, अपना आरात्म-संस्कार ही हमारा कल्याण कर सकता है । जो झ्रातंकवाद से... 


देश का उद्धार करने का स्वप्न देखते हूँ, वे सत्य को अवहेलना करते हैं और अपने द 
उदृश्य से दिव-दिन दूर होते जाते है । द 
अगर हमें शासनाधिकारियों से इसलिए असन्‍्तोष है, कि व जन-हित की उपेक्षा 
करके अपने स्वाथ की रक्षा करते हैं, तो हमारा कतब्य है, कि हम अ्रपने व्यवहार से, 
अपने त्यागमय जीवनादर्श से, यह सिद्ध कर दें, कि हम जन-सेवा के लिए उनसे ज्यादा 
उपयकत हैं । अगर हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारे व्यवहार तथा आ्राचरण से यह 
भासित होता है, कि हम केवल अ्रधिकार चाहते हैं, जनता को अपने स्वाथ का केवल 
एक यन्त्र समभते हैं, तो अधिकारी भी आसानी से अपना अधिकार न छोड़ेंगे । हम किसी 


धनी से एक सद्‌कार्य के लिए चन्दा मागने जाते हैं। यदि उसे हमारी सेवा-तत्परता में... 
विश्वास है, वह समभता है, कि हमारा इरादा नेक है, तो हमें चन्दा मिलने में ज्यादा... 
कठिनाई न होगी, लेकिन यदि हम उसमें यह विश्वास न पैदा कर सकें, तो निश्चय है, .._ 
कि हमें वहाँ से निराश लौटना पड़ेगा । यही साधारण नियम राजनैतिक विषयों में भी _ ला 


लाग है। यदि हम सच्चे राष्ट्रभकत हैं, तो हमें अपने ही आ्राचरण से दूसरों पर अपनी 
छाप डालनी पड़ेगी । हमें अपने स्वाथ्थंत्याग से दूसरों की स्वाथपरता को लज्जित करना 
प्रढ़ेगा । यह हमारा सिद्धांत है । 

मगर सरकार ने उस कहानी को आपत्तिजनक समफक्का और हमसे जमानतें माँगी। 
अ्रभी “हंस” की जमानत से हाल ही में गला छटा है। पाँच महीनों तक पत्र बन्द रहा 


था, इसलिए इतनी जल्दी दुसरी जमानत का हुक्म पाकर हम बहुत चुब्ध हुए और मन _ क्‍ द 


में ऐसा श्राया कि पन्न को बन्द करके शान्ति से बेठें, लेकिन इतना बड़ा कलंक माथे 


पर लगाये शान्ति से बैठ रहना श्रसाध्य था । हमने दूसरे दिन अधिकारियों से इस विषय... 
में लिखा-पढ़ी की, मिले और अन्त में ज़मानत मंसूल्ल कराने में सफल हुए । हम अपने... 
जिले के कलेक्टर श्री पन्नालाल जो श्राई० सी० एस० और गवर्नमेंट के चीफ़ सेक्रेटरी . 


मि० बकफोर्ड के क्ृतज्ञ हैं, कि इन दोनों ही महानुभावों ने श्राशातीत उदारता और 
दयता का परिचय दिया, जिससे आज हमको पाठकों की सेवा में हाजिर होने का. 
शुभ अवसर मिला । पा 


लेकिन यहाँ इतना कह देना हंस अपना कतंव्य समभते हैं, कि ऐसे वातावरण 


में जब कि हर एक सम्पादक के सिर पर तलवार लटक रही हो, राष्ट्र का सच्चा राज- ० 
नैतिक विकास नहीं हो सकता । श्रधिकारियों के हाथ में इतना अख्तियार दे दिया गया 
है, कि कोई सम्पादक अफ़सरों की आलोचना करके सुख की नींद नहीं सो सकता 


समाचार-पत्रों को राज-कर्मचारियों की आलोचना करने में कोई आनन्द नहीं ग्राता । न. क्‍ । ह | 
अह सब उनके लिए विनोद की वस्तु है। राष्ट्र के वे भी उतने ही सच्चे हितचिन्तक हैं, .._ 


॥ “जागरण” से जमानत! हक 








जितने अ्रधिकारी वर्ग । वे जब सरकार की नीति या कार्यवाही पर टिप्परियाँ करते हैं 


९] तो उनका उद्देश्य जनता में अ्रसन्‍्तोष फंलाना मात्र नहीं हो सकता । केवल यही चाहते 
चर |! हैं, कि किसी नीति पर जनता में जो भावनाएँ उत्पन्न हों, उसे प्रकट कर दें। वे जनता 
। | ही के नहीं, शासन के भी हितेषी हैं। एक ओर तो वे जनमत की वकालत करते हैं, 
5. दूसरी ओर जनता में उस नागरिकता का प्रचार करते हैं, जिसे वे राष्ट्र के उत्थान के 


लिए आवश्यक समभते हैं । उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं । अगर वे निर्भीकता से 
जनमत को प्रकट नहीं करते, तो उनकी झ्रावश्यकता ही जाती रहती है ओर जनता उन्हें 
सरकारी पिटठ समक्कर उनकी उपेक्षा करती है । यदि वे साफ़गोई से काम लेते हैं, तो 
सरकार के कोप भाजन बनते हैं, और यह अवस्था केवल इसलिए पंदा हो गयी है, कि 
शासकों और शासितों के स्वार्थ में संघप्रष है। समाचार पत्रों की हँसियत शासितों के 
वकील की है। उन्हें पग-पग पर कर्मचारियों की नीति की आलोचना करनी पड़ती हैं 
श्र अधिकारी अपनी आलोचना सुनना पसन्द नहीं करता । श्राज हरएक अ्रखबार का 
जीवन अधिकारियों की मुट्ठी में है। वे जिस समय चाहें उसका निकलना बन्द कर 
सकते हैं | श्रपील और फ़रियाद के लिए जो सुविधाएँ दी गयी हैं, वह इन बेड़ियों को 
ज़रा भी ढ़ीला नहीं करतीं । श्रब तक तो यह ढारस था, कि कानूनी आड्डिनन्सों का नियत 
समय के बाद श्रन्त हो जाता था, पर अ्रब तो आड्डिनेंसों के कानूनी रूप में आ जाने से 
उन्हें स्थायित्व प्राप्त हो गया । इसने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता का एक प्रकार से 
प्रन्त कर दिया । समाज पर घोर से घोर अ्नाचार करनेवालों पर भी इतना कठोर 
नियन्त्रण नहीं रखा जाता, जितना सम्पादकों पर, मानों ये रीछ या मखर्खने सांड हैं, कि 
जरा भी छूटे और उपद्रव मचाना शुरू कर देंगे। हमें भय है, कि इन प्रतिकूल दशाश्रों 
में समाचारपत्रों का बढ़ना और पनपना कठिन हो जायगा । 





















१२९ दिसम्बर १६३२ 


खेद-प्रकाश 


..... जागरण में उसका अंत” नाम कहानी छापने के कारण यू० पी० गवर्नमेंट ने 
: हमसे जो जमानत माँगी थी वह कृपाकर उसने मंसूख कर दी है । हम हाकिम जिला 
... मि० पन्नालाल आाई० सी० एस० और यू० पी० गवर्नमेंट को इस क्पा के लिए धन्यवाद 
गा देते हैं । हमें खेद हैं कि कहानी का भाव समभकने में हमसे हुई । हम श्रातंकवाद के. 
कभी समर्थक नहीं रहे ओर हमारा सिद्धांत है कि आतंकवाद से देश की बहुत बड़ी हानि 
रही है। हम गवर्नमेंट को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई चीज़ न 


रा है विध प्रसंग ॥। 























प्रकाशित करेंगे जिसका आतंकवाद से सम्बन्ध हो, क्योंकि श्रहिसा में हमारा पूर्ण 


विश्वास है । 
२६ दिसम्बर १६३२ 


“जागरण” का दाम पाँव प॑ से 


जागरण' को निकलते छ: महीने हो गये । हमने हिन्दी में कोई अ्रच्छा साहि- 
त्यिक साप्ताहिक-पत्र न देख कर ही इसका प्रकाशन स्वीकार किया था और हमें थह 
देखकर हुए होता है कि हिन्दी पाठकों ने हमारे साथ सहयोग किया । आज जागरण” 
उसका प्रेमपात्र बना हुआ है, लेकिन इसके प्रकाशन में हम भ्रब॒ तक दो हज़ार का नुक- 
सान उठा चुके हैं। हमने बराबर बीस-पच्चीस पृष्ठ ठोस पठन-सामग्री दी है, जो इस 
दाम में या इससे अभ्रधिक में बिकने वाला कोई पत्र नहीं दे सकता । पृष्ठ संख्या तो उनकी 
बत्तीस तक होगी, या इससे भी अधिक, किन्तु उसमें पन्द्रह पृष्ठ से कम विज्ञापन के न 
होंगे । इतना पढ़ने का मसाला केवल जागरण ' में होता है । अ्रगर हम लखपती होते, 
तो समभते, चलो जहाँ सैर-सपाठे में हज़ारों खर्च हो जाते हैं, वहाँ इस शौक में भी सौ 
दो सौ का नुकसान सही । लेकिन चिड़िये की जान तो लड़कों के खेलवाड़ भर ही की 
होती है । हम समभते हैं कि इतना बल खाने के बाद हमने इतना अ्रधिकार प्राप्त कर 
लिया है कि पाठकों से कुछ सहायता माँग सके | और वह सहायता केवल इतनी ही हूँ 
कि जागरण के लिए श्राप चार पैसे को जगह पाँच पैसे ख करें। अ्रगर जागरण से 
श्रापको प्रेम है, तो आप एक पसे की परवाह न करेंगे। श्रौर श्रगर प्रेम नहीं है तो श्राप 
सेंत में भी न पूछेंगे । एक पैसा दाम बढ़ा देने से पूरा नुक़सान तो पूरा नहीं पड़ सकता, 
लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य हो जायगी । फिर यह बात भी अच्छी नहीं लगती 
कि वार्षिक ग्राहकों को तो जागरण साढ़े तीन रुपये में मिले श्रोर फुटकर खरीदारों को 
तीन रुपये में । बहुत से पाठक समभते हैं कि जागरण चार पैसे में मिल जाता है, तो साल 
भर के लिए ग्राहक कौन बने । क्‍यों श्राठ श्राना पैसे का घाठा उठावे । जागरण को चार 
पैसे में देना स्थायी ग्राहकों के साथ श्रन्याय है । जो सज्जन पाँच पेसे देना पसन्द न करें 
उनके लिए दूसरा रास्ता साफ़ है । साढ़े तीन रुपये भेजकर साल भर के लिए ग्राहक बन 
जाँय, या हमें वी० पी० भेजने का आदेश लिख भेजें। हमें विश्वास है कि पाठक-वृन्द 
साहित्य प्रेम के नाते सप्ताह में एक पैसा अधिक खर्च करने में कंजूसी न करेंगे। हम अपना 
समय देते हैं, श्रच्छी से अच्छी सामग्री जुटाने के लिए पत्र व्यवहार करते हैं, क्या इसके 
साथ ही पाठक यह भी चाहते हैं कि हम सौ दो सौ महीने का तावान भी देते जाँय ! श्रगर 
हममें इतनी भुगत होती, तो हम वह भी कर दिखाते, लेकिन हम इतनें सामथ्यंवान नहीं 


॥ “जागरण” का दास पाँच पेसे ॥ ५४३ 



































अलोबड्दासापदवाउनबपध्य बल नव लक पका 


हैं। मगर यह ने समझिये कि हम एक पैसा आपसे लेकर अपनी जेब में रख लेगे। 
हमने 'जागरख' में दो एक फोटों और एक काटून भी देने का प्रबन्ध किया है, उसका 
मख पष्ठ भी मोटे कागज पर छपेगा और इस तरह आपकां एक पैसा हमारी जेब में न 


च्छ ५ 


जाकर किसी रूप में झ्रापके पास पहुँच जायगा । विस 
. १० श्रप्नल १६३३ 


'जागरण' का पहला वर्ष 


इस संख्या से 'जागरण' का दूसरा वर्ष झारंभ होता है। भारत में आ्राधे नव- 
जात शिशु पहले वर्ष में ही जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं। वह खटके का साल 
निकल गथा और झ्राज उसकी पहली वर्षगाँठ पर हम अपने कृपालु साहित्यिक मित्रों, 
सहृदय पाठकों और उत्साही एजेंटों को बधाई देते हैं । हम तो निमित्तमात्र हैं। मित्रों ने 
जिस उदारता से हमारी सहायता की है, उसके लिए हम उनके चिर ऋणी रहेंगे । देश 
की जैसी दीन श्राथिक दशा है और हिन्दी समाचार पत्रों के प्रति शिक्षित समाज में जो 
उदासीनता है, उसको देखते हुए यह साल इतना बुरा नहीं रहा । इन बारह महीनों में 
हमें जो कुछ जागरण भेंठ करने पड़े, उसका खेद नहीं है । रुपये का इससे बढ़कर हम 
और क्या सदुपयोग कर सकते थे | अगर धन का अभाव न होता, तो 'जागरण' इस 
शान से निकलता कि हिन्दी संसार को उस पर गर्व होता, लेकित हम अपनी सामाओं 


के ग्रन्दर रह कर जो कुछ कर सकते थे वह किया और करते रहेंगे, व्यापारिक दृष्टि द 


से यह उद्योग सफल हो या न हो। हम केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि 
जागरण को हमने व्यापारिक लाभ के लिए नहीं निकाला था। उसका सुष्य उद्देश्य 
सद्विचारों का प्रचार है । हाँ, यह हम जरूर चाहते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो 
जाय, क्योंकि उसी दशा में उसका जीवन निरापद रह सकता है। अगर हमारे पाठक 
समभते हों कि जागरण राष्ट्र और साहित्य की कुछ सेवा कर रहा है तो उनका 
कर्तव्य है कि उसकी उपयोगिता का क्षेत्र बड़ावें और जागरण कौ बिरादरी को प्रसा- 
रित करें । इस तरह को बातें सम्पादक लोग किया ही करते हैं, पाठक परवा नहीं करते । 


.... इसलिए अपना दुंखड़ा न रोना ही अच्छा है । हम इस अमर सिद्धान्त पर भरोसा कर 
... लेना ही. उचित समभते हैं कि जो चीज अ्रच्छी होती है, उसे ग्राहकों की कमी नहीं 
. रहती । भ्रगर किसी चीज़ के ग्राहक नहीं हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसकी संसार 
को जरूरत नहीं । पाठक श्रपना कर्तव्य करें या न करें, हम तो श्रपना हक़ श्रदा किये 


: जायेंगे। अगले अंक से हमने एक उच्च कोटि का उपन्यास धारावाहिक रूप से देने 





... ॥ विविध प्रसंग ॥ 





या है। हम यह प्रयत्न भी कर रहे हैं कि विदेशी पत्रों से उपयोगी, ज्ञान- 











वर््धक भ्रनवाद इससे भ्रधिक दे सकें और कार्टन तथा चित्रों को बढाने का उद्योग भी 
किया जा रहा हैं । हम आशा करते हैं कि प्रेमी पाठक हमें श्रपने सदपरामर्श देते रहेंगे 


जिससे हम पत्र को अधिक उपयोगी बनाने में समर्थ हो सके । 
द १३ श्रगस्त १६३२ 


जागरण की समाधि 


लगभग पौने दो साल तक देश की भली-बुरी सेवा करने के बाद जागरण 
अरब उतने दिनों के लिए समाधि ले रहा है, जब तक वह इस योग्य न हो जाय कि इससे 
अ्रच्छे रूप में, पाठकों की सेवा कर सके । हमने जिस वक्‍त इसे हाथ में लिया था, श्राशा 
थी कि हम इसे हिन्दी का आदर्श साप्ताहिक-पत्र बना सकेंगे । श्रन्य कितनी ही मानवी 
आशाश्रों की भाँति हमारी वह आशा पूरी न हुई और इस रूप में इसे चलाते रहना हमें 
रुचिकर न हुआ । हमें यह तो पहले भी मालूम था कि पत्र-संचालन भी व्यवसाय है 
और अन्य व्यवसायों की भाँति श्राजजल इसे भी बड़ी पँजी की ज़रूरत है | पर हमने 
सोलह प्लाने व्यवसाय-बुद्धि से इसका भार न लिया था, अपनी शक्ति श्रौर समय के 
सदुपयोग का भाव ही प्रधान था | हम प्रसन्न हैं, कि उदार साहित्यिक मित्रों और 
कृपालु पाठकों ने हमें इतने दिनों सेवा करने का भ्रवसर दिया | हम उनका एहसान 
- कभी न भूलेंगे। जीवन नये-नये अनुभवों का नाम है। और हमें जागरण के संचालन 
द्वारा जो अनुभव हुए, वह दूसरों से सुन-सुनाकर कभी न होते । हमने श्रपनी परिमित 
सीमा के अ्रन्दर वही लिखा, जो हमारी श्रात्मा ने कहा और उन्हीं बातों का समर्थन 
किया, जिसे हमने अपनी बुद्धि के अनुसार देश के लिए हितकर समझा । हमने कभी 
किसी का दिल दुखाने की या सस्ती शोहरत हासिल करने की चेष्टा नहीं की । फिर भी. 
यदि हमने ग्रनजान में किसी का दिल दुखाया हो, तो हम सच्चे दिल से उसके लिए क्षमा. 
माँगते हैं । है 
जिन ग्राहकों के पैसे हमारे ऊपर श्राते हैं, उनसे हमारी विनती है कि वे हमें 
हुंस' की प्रतियाँ भेजकर उस ऋणा को चुकाने की श्रनुमति दें । जिन सज्जनों के पास _ 
हंस” जाता हो, वे उस मूल्य की पुस्तकें हमसे ले सकते हैं । हमें आशा है कि पाठक 
हमें क्षमा करेंगे। श्रन्त में हम कवि मीर के शब्दों में पाठकों से विदा माँगते हैं-- । 


अब तो जाते हैं मंकदे से मीर । 
फिर मिलेंगे श्रगर खुदा लाया। जम ही 
द ७ रश्मई शध्३ेड... 


॥ जागरण की सप्ताधि ॥ | प्रष्र 





